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< 
ह विज्ञति । ॥ 
८ माननीय सनो ! ( 
रौ जिस प्रकार आपने इमारे अन्य अन्थोको अपनाया है, 


र आशा हे उसी प्रकार आप इस छन्दोबद्धं महाभारतको भी }& 
र अपनानेकी कृषा करगे । यदि आपको इसे ङछ भी खभ 
र पचा तो इम अपना परिथम सफर समञ्च, ओर खमया- }8 
सार अन्य नवीन अथ रेकर आपकी सेवय भेट कर 1 ‰ 
4 हमारे परम माननीय प्रेसाध्यक्ष ीमान्‌ सेठजी अहोदयने जो 
श ग्रेथको प्रकाशित करनेकी कृपा की है उसके निचित्तं भँ 6 
र हदयसे धन्यवाद देता हआ सदेवके ल्थि इसके भकाशन + 
का पूण अधिकार भी उक्त भेसको दे दिथा हे । साथी 
घुरादाबाद निवासी वियारत्र प° जगदीशप्रसादजीमिभका 
भी कृतज्ञ हू कि जिन्दोने इस अरथके छषते समय परक 
इत्यादि देखनेकी व्यवस्था यथाशक्ति बडे परिथ्रमसे की है। 6 
}) सज्ननोका रुपाकाक्ष, पि 
। वसन्तपञ्चमी, स्वत्‌ १९९१. | शेखेन्द्रकुमार वाजपेयी. त 
| 


~ 4 


+ 


८ फरवरी १९३५ आनन्दभवन-गणेशगज, 
खण्डवा, सी. पी. 








व 24001009 2 
दोः शब्द्‌ ॥ 3 


=-= #₹ 
र मिय महानुभावो ! } 
0 उस सिदानन्द आनन्दकन्द भ्रीरष्णचन्द्र नजचन्दकं चारु < 
चरणोमे वारम्बार-प्रणाम है किं जिनकी कुपाकोरसे मूक वाचार 
$ ओर पगगण पर्व॑तोपर आरोहण कर जाते है, यह उसीकी महिमाका 
त विकाश है कि आजकठ समस्त मारतम भावकरेश्वर प्रेस ओर श्री ह 
टक्ष्मीवेकटेश्वर प्रस आदि प्सो द्वारा सस्कत वियाके ब्रचारकीं ध्वनि ८ 
प्रतिध्वनित होकर सनातनधमांवरुम्बियोंको प्रमुदित कर रही है । 
आज आप सव्बनांकी सेवामं एक अमूल्य तथा दुभ भर उपस्थित 
की जारही है, आशा है आप उसको स्वीकार कर अनुगृहीत करेगे। € 
ॐ यह आजकी भट जगत्मसिद्ध अष्टसिद्धि नवनिधिकी खान “महा- ४ 
रै भारतः इतिहास्‌ हे, जिसका घनिष्ट सम्बन्भं हमारे देशकी उन्नति 
ओर अवनतिते है । भारतवषं सारम आदशंरूप है इसका सौभाग्य ६ 
^ ओर दुभौग्य अरोकिक ही है, यहांका धर्मभाव भी अङौकिक है 





सजरा 


विद्वानाका इस विषयमं एकं मत है किं इतिहास्की शिक्षापर 6 
ही देशकी उन्नति ओर अवनति निभभर है, यदि समयानुसार अच्छे 1 
ओर से इतिहास देशवापिर्योको पढ़ने _ ओर्‌ सुननेको मि तो ह 
४! उनका प्रभाव देशपर अच्छा ओर सचा होता है 
% दसम समस्त महाभारतकी मार्मिक कथाओंका पृणंतया समावेश ४ 
सर छन्दाबद्ध भाषामे किया गया है । यदि दापरके अन्त ओर कठि- 
युगके भारम्भ-काटका कोद इतिहास मिरता है, तो वह महाभारत हीं है 
कि जिसको आज ५५७५ पांच हजार पांच सो पिछत्तर वष होते है। इस 
र यके प्ृनेसे आपके प्म आमके आम ओर गुढल्ियोके दामवाटी 
कंहावत पूर्णतया चारेता्थं होगी । अथौत्‌ कविताका आनन्द मिरनेके 
च अतिरिक्त भुररीमनोहर भगवान्‌ भीरुष्णके चरणारविन्दमे दढ भक्ति भी 


8 ॥ चय 76 कद को रर 2. 











र्‌ 
हागी । यह्‌ परम पवित्र महान्‌ भन्थ भगवाच्‌ श्रीवेदव्यासजी महाराजकी 
र लेखनी सवा ठक्च श्टेकाम परसवं इअ था ! यह बृहद्‌ अन्थ सस्छृतमं > 
ॐ होनके कारण सवे साधारणके उपयोगं नक आता था, अस्तु इस कमीकी } 
पूतिकं निमित्तही यह सरक छन्दोबद् महाभारत अढारहोपवे युक्त खण्डवा ९ 






त निवासी धर्माठंकार कविरत्न श्रीमान्‌ पं° शैडेन्द्रकुमारजी वाजपेयी 
प्र. 8. 3. कतिन-कलानिधिकी खुककित तथा चि्ताकषेकं आजस्विनी 
टेखनीसे टिखा गया है दसम कौरव-पाण्डव सम्बन्धी सपुणं कथायं विय- 
ओ{ मान है । इसकी भाषा भी बहुत ही सरर तथा मनोहर रखी गई ह, साथही 
(स्थान स्थानपर ङित गायनोंका सुन्द्र तथा भव्य समूवेश किया गया 
> र । यथासम्भव इसमें महाभारतकी किसी कथाको भी नह छोड गया है । 
+ यह्‌ बात आपको मन्थावलोकनसे स्वथ विदित हीं जायगी । इस भ्रकारका ९ 
यह ““छन्दाबद्ः महाभारत रोचक-रङ्ित ओर वीररसषधान अद्वितीय 
दैः अन्थ उक्त कविकी ठेखनीसे खा गयाहि,किं जिसके षदनेसे हदय वीर- { 
ॐ ताका सागर उमडता चखा आता है ओर हाथमे उढाये पीके बिना समाप्त 
रौ किये छोडनेको चित्त नकं चाहता । सचमुच इस थन्थमे जो भाव खीचाहै त 


ए 










(वह शेसनीय ओर अरोकिक है । इसको पदनेते कवित्वशक्तिकी भशंसा 
किये बिना आप भी नहीं रह सके । 
९ जातक हो सका है इसको सवांङ्ग पृण बनाने आदिमे कों ४ 
‰ बात उढा नही रखी हे, यदि पाठकगणाको यह रुचिकर हज तो ‹ 
ठेखकौका परिम सफर सञ्ञा जायगा, हमे विश्वास है किं आप & 
र महानुभाव इसका अवटखाकनं कर अवश्य प्रसन्न हागं । {६ 





कुजविहारीने-कुपा की तो इस अ्न्थका हिन्दी संस्तारमं बहुत बडा ‰ 
| आद्र होगा ओर एक बड़े अभावकी खासी पूति होगी । ह 
सवेसज्नौके कपाभिराषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास | 
अष्यक्ष-^शरीवङकटेश्वर" स्टीम्‌-मेस, बम्ब 
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केकि-पृष्ठ-वाहनी-शारदे ! कर करूणा-कटाक्ष-अनुदूरर । 
कर कम्पित, आहान-निरत-जनः; स्थि द्वार श्रदकिं एरु ॥ 
श वरस- भावके पतित-पा्पर; कृर दे ङक अर्की इल ¦ 

स्थिर कर दे ज्ञान-दीपका; बहे न विषय-वाधूु-पतिषल ॥ 
त जो पदागज भव-बोदित बनकर, काट रहे जगके रुख । 
र उसी चरण-रज-कण-पुहुमीमे; छपा इ है आशा-२र ॥ 
रै छिखि महाभारतकी गाथा; सृष्ष्म-तत्व, रेखनि स्थर । 
ओ कवि-कोविद्‌-गिरि डिगतःतहौ किस गणनारमेहे!शठ-सतिः तूल) 

साहस करे “विनीत अम्बिके! यदि वह भिरे रसायन-ध्रल | 
ध जो “शेलेन्द्रः` स्व-कर कमरसि; शुद्ध करे मौ ! मेरी भूर ॥ 


शेलेन्द्रकुमार. 


+< 


>; 


ननदन 








(€ 
५४ 
॥ 
५ 
1 





नान नाना 


॥ 


श्रीहरेः । 


मङ्गलाचरण ओर प्रस्तावना । 









नद ~ वय 


(प 


नाव्य, नाव्य-शाखा, न्दी; है जिनका भरतिभासर । 
उद्धव, स्थिति, प्रखयु हे, केवर भुकटि- विरस ॥ 
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॥ वे राधा, राधारमण, दँ यदि शक्ति-भरसाद ¦ 
भगवति-भारति दं सुना, भारत-वीर-निनाद ॥ 
गरल-सुधा-रिस-शाति-निषिः हरि-भरिय-कूपा-निकत । 
¢ रवै दीन अनजान प्र, वै शिव, शिवा-स्मेत ॥ 
६ सुर-पुनि-नर किन्नर-अुरः, हो सहमय भगवान । 
ग तो कौर-पाण्ड्वोका, शिरं बीर-आख्यान ॥ 


र कमलाक्षकमल-कर,कमल-बदन,कठ-कमर-कठेवर-कान्तिनिषे! 
र साहित्यक-सिन्धु-सुधाकर्षैक; शाश्वत, सरखाकति-शान्तिनिषे ! ॥ 
तेजोनिधान विज्ञान-भावु; विद्रान कदै-“निष्कामः" तुष्दं । 
र कवि-पति-महपि-वेद-व्यास, ह बारम्बार प्रणाम तम्दे ॥ # 
र अपने दी योग~विभरूति-रचितःयह रचना, रुचिर दिखाई दे । }§ 
> फिर अपनी दी वाणी दारा, उसकी विरदावछि गाई हे ॥ + 
ॐ अर्थात्‌ इसी अभिनय-द्वारा सन्देश दिया भरू-मण्डलको । १ 
> या-अपने दी आदरशोसेः उपदेश दिया_ भू-मण्डरके ॥ 
"“निश्छल-अनन्य-गति-भक्तीकीं समा भी जय हे। 
शांति-पय सत्यकी अररू-शक्तिःउस महा-परख्य तक अक्षय हे ॥ 
( जो न “महाभारतः कहे; भारतका इतिहास । 


त. 








तो उस पूवै-विकासपर; हो किसको विश्वासं ¡ ॥ 
क 


2) महाभारत 
6 
वदाय इस ह्वास-कार्मे मारतको; “कायरः” बतलाया जाता है । 0 
एवं उसका सारा राज्छन, जल-वायु, धर्मपर आता ह ॥ हि 
रै अर्थात्‌ यहाकी गर्भ-वायु; हमको आलसी बनाती ई । }& 
न या वर्णं व्यवस्था भारतकी; आपसमें पूर बदाती ह ॥ } 
न सलि देशकी उत्नतिमे, जीवन न कभी आ सकता हे 1 ‰ 
जल-वायु, धमेका भारतसे, वह असर नरीं जा सकता हे ॥ 4 
कटता है मगर-“महाभारत'- “यह कदना-कहनेवालेका ! ५ 
५ कठा हे, उनको पता नरी; मारतके भावी रलेका ॥" 9 
“भारतः "वह है-भारती वदी; दाँ, पिला नदीं अब॒सरण इ । ४ 

५ जर-वायु-घम दोनो दी है, पर-उनका नहीं अकरण ह ॥ ध 
‰ पूवे-परिस्थिति प्राप्त हो; यदि भारतकां आजं ¦ ध 


~< 


ता फ़िर गौरव द्खिादे, जगकों यही समाज ॥ पञ 
+ वह नीति-धम,वह बत-संयम+वह शासन-नियम यहांका था ¦ ४ 
^ जिक्षके कारण दी यह भारतः; परिरे सरताज जहां काथा।॥ ५ 
वह पूरु हजारी एूठे थे; इस मारतकी फुलवारीमे । ^> 
र नन्दन-वन गेकर खाता था, इस वनकी क्यारी क्यारी ॥ (> 
सुर-राज इसीके चरण- चरम; सुर पुरका राज्य सैभारे थे । 1 

ञरैलोक जिन्द अपनाता था; वे भारतके रखवाले थे }"' 
र यद सारी कथा-“ महाभारत '", डकेकी चोट स्नाता है । } 
निके आगे विपक्षिर्योका, टोकक-““च' कर रह जाता ह ॥ }ई 
धार रिधार “ भगीरथी 2, किया लोक--उद्धार । } 

प्रकशः भारत-गाथ यह; सवा-रुक्ष ठे धार ॥ 


वृह विष्णु-चरणसे भ्रकदी है; यह विष्णु-भक्तिरस-खानी रै ( 













म्थु-प्रसाद-निशानी है; यह व्यास-देवकी बाणी है ॥ 
तदना ६ 





मङ्गलाचरण ओर भ्रस्तावना (९) 
८८ 
द वह॒ भक्त भगीरथके द्वाराः भारतम आकर भ्रकटाह । 6 
९ र यद श्रीगणेशके दाथोते; साकार-धार धर क्र आईं ॥ 
रौ जिस समय मदि व्यासजीनेःयह“महा-काव्य'निर्माण किया ह 
रौ एवं मानसिक-विचारोको, ठेखकका अबसन्धान किया ॥ ‰& 
रः तीनों रोकोमें दँ रिरे, छेकिन उत्तम रेखक न मिला 1 } 
र जो हो विचार गतिसे आगे; बह कोड पथ-दशक न भिख ॥ 
र मिटे अन्तमं तो वही; रम्बोदर-गुण-खान । 
त जिनकी मति-गति-टेखनी; दोनों एकं सपान ॥ 


८०८८८ 


० 
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र व्यासने कहा-ह वाणी-पतिःयह भार तम्दीं स्वीकार करो ।'' 
र गणपति बो "तत्पर दपर; ङ कना अगीकार करो ॥ ( 
न जेस समय ठेखनी शिखनेको; मेरे द्वार उट जायेगी । 
% फिर कृदीं बीचमे क्षणभर भी; वह नहीं ठहरने पायेगी ॥ & 
त्र शसख्ि बोख्यि ख्गातारः तो छिखने का भी तार बने । }ह 
ह जो सोच विचार किया कुछ भी, तो रेखकका शहतार बने ॥ । ५4 


निीसमिरनिारनिरनासदादरजादजर जारजः जर जाः 








(१०) महाभारत 
0८८८८0८८ 
क्षण-माच कहीं रुक जाओगे; तो मनमानी छिख जागा । 4 
रै आपके उदरे पर॒ भगवन्‌ !, ठेखनी नदीं ठहराॐमा ॥" 


र ठहरा दोना ओंरसं; जब एकं ही विचार । 
र चटी तीव-गति ठ्ेखनीं; वाणी के आधार ॥ 
रै मानो गेगा रथके अगे;या रथ गेगासे आगे हे। 
र वह लाख कदम बद्जाता हे, तो कोर कदम यह भागे ई } 
र बैघ गया तार दोनों प्रकारः तारं न अन्तर आया ई । 
र पर कीं व्यासने कारण-वृशः क्षण भरको कण्डं स्काया ३ ॥ 
ल बस, क्याथा ! होने ठगा, मनमाना निमाण। 
= उसी एकं क्षण मातरम; बना 'गणेश-पुराल्‌ ॥'' 
५ एसे ठेखक, ठेखनी; उस ठेख॒ को भणाम । 
{ शक्ते-सिन्धु ! दो दासक, कछ मति-गति-अविराम्‌ ॥ 
द जो अगाध-जल-राशिकी; बँद-मात्र मिरुजाय । 
‰ दीन भिखारीकं लियं; महा-मेव कहराय्‌ ॥ 


। तो यह उमग, यह भव्य--भावः; कुछ भावी-आशा प्रकटार्य । 
हमसे पत कुछ करणी कर; वेतरणी पार निकर जायें ॥ 
अनुवाद कर-किंसका ! उसका; जो “पञ्चम-वेद" कडाता हे । 
र अ्थ-या-भाव तो दूर रदा; उचरारण-माज न आता है ॥ 
र उसके छिखनेकी चाह यौ, अपने बल्का यह हार यदो । 
रैः चलना है साथ पवन-स॒तकेऽभगवन्‌ ! चिडटीकी चाल यौ ॥ 
भाजी-भक्षक भुखियारे को; अमृत--व्यज्जनकी चाह उटीं । 
> कौचके वेचनेवारेको, मणि-मय-कञनकी चाह उदी ॥ 
> छन्द्-भेद्‌-रस-भेद-गुण;, अटकार-गति-दहीन । 
॥ आज “महाभारतः शिखि; विषयी, कूर, कमीन ॥ 


भ 1 3 






गिनी 


मङ्खाचरण ओर प्रस्तावना ( १३ ) 
¢ ८069 
जिसका अक्षर-अक्षर थगवन्‌ !; अक्चय-कर-मन्य कहाता हे । 
र जो गिरी इइं आत्माओंमे; जागतिकी ज्योति जगाता हे ॥ 4 
रै जो भूरे इए मवुष्योको; द्-पथ प्र पुनः गाता हे । 
र मारतका भूत-भव्य-वैभवः; अ्रण-पूवैकं नित्य सुनाता हे ॥ 
र स्वगका मामी सुक्तिका धामः खोकका म्व, परखोक-सगा । } 
तर दे प्रथु । उसके अदुःखेखनकाः ञुञ्चसे मरीनको चाव रगा ॥ 
५ तुम्हीं जानत हो-हरे }; इस जनका बंरु-अेश । 
५ किंञ्च आशाकं आसरे, साहस हो? सवेश ! ॥ 
& सादित्य-सिन्धुमें बद नदीं, माषाका सञ्चितं ध्यान नहीं । 
& दास ह बैठ कर एक जगह; लिखनेका भी स्थान नहीं ॥ 
छिखने बेह तो-वर यह है; दो सतर छि्ू-सिर चकराये । ८: 
दीनेश ! कौनसा बर पाकर, यह अबुष्ठान जन निबटाये ॥ ॥ 
केवर तमसे आश हे, प्यारे नन्द्~-कमार ! ! ५ 
वनं जाओ, पतवार तो, जये बेडा पार ॥ 
सौगन्ध तुम्हारे चरणोकी; तम पर दी सारा भार ह यह । 
केशो ! थामो, म।घव रोको, नेयादही बे पतवार है यह ॥ 
जो तनिक सहारा चूक गया, तो वहीं इष जायेगी यड । ¢ 
4 
4 


: 


नीहि 


विश्वास रदे सारी कथनी; प्रभु की ही कदखायेगी यह ॥ 

अस्तु, जिस तरह उचित हो; छिखवादो घनश्याम ! । 

पार ल्गा दो, सोवरे !; हमसे दन--गैकाम ॥ 

अस्तु, “ महाभारत ' हआ; उन दिनां निमाण । 

जब भारतके शृद्र॒ भी; थे साहित्य-निधान ॥ 
| देवनागरी भाषा थी; जो नियमित-श्ुद्ध॒ कहाती हे । > 
जिसके उच्चारण करनेसे; बाणी पवित्र दो जाती दे॥ + 








। 


6 66 








( १२ ) महाभारत 
८८८८00८८ 0८ 
तरः वह वुक्तोकौ भरमार नरी; जो-ज्‌न'"बद्‌लकर“खून' "करं । । 
दैः इतनी हरफोंकी कमी नरी, जोट “बेल मजमून करं ॥ }& 
ज उस भाषामे कछ भी छ्खिना; दैवीय-कला कदलाती है । } 
ओर पर शोक ! आज इन हदरयोमे, साया भी दशि न आती है ॥ }& 

जज ह्िजका भा नहा; दृवृ्‌-माष्यका ज्ञान । # 
या वास्तवम्‌ या कह्‌[~नह्यं राज्य-सस्मान्‌ ॥ )& 1 

ब चलती हे उस भाषाकी, जिससे रोजी या दप्तर ह | ध 
शैली शासन पर निभर ह; “पशा -पेसे पर निर्भर है ॥ % 
% भाचीन टेखकोके समानः; हमे सामथ्यं यां त्याग नहीं ) ध 

सच यह रै.वैसे कर्मं नरी, वह यक्तिभरा अनराग्‌ नदीं ॥ ^ 
जब तक आत्मा-मन-कमे-वचनः; एकी न होने पराता है। 
‰ तव तक उततम शब्दोमें मी; वह उत्तम भाव न आताहे॥ 
करणी न करेकथनी गायेःयह छल क्योकर निम्‌ पायेगा ? । ¢ 
पापी अभक्तके हार्थो; क्या भक्तिभाव उपनायेा ! ॥ % 
जा हजबता बन 20 माधव तुम प्र्‌ ढन्‌। 

जक्ष जाना-तपय कराःऽ इसका इम वधन ॥ 


29 गायन & 
चला दोजसी भी चारु माधव }+उसी चटलनस चखा करगे । 
लिखा दो,रेखक जो बनके तुमतो;हम टेखनी षन छिखा करेगे॥ 
न ना कंहेगे, न हौ कदेगे; न "कयो !' करेगे, न क्या! कदेगे । } 
नचा दो जेसा भी नाच नरवर ! वह नाच हम भी नचा करेगे ॥ }६ 
"विनीत -शेटेन्दरः साया समञ्चोःबनाव कर्मक माया समञ्चो । } 
इसी बनाविके बीच दम भीः बना करगे-मिटा करेगे ॥ {& 


>>, ^< ॥ = । 6 + = प ¢ म ॥ न १ पि गनङ् क 
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राज-सभामं एक दिन; “जन्मजय्‌ः; नर्‌-राज्‌ । 
बेठे थे परिषद्‌-सहित; भारत के सरताज ॥ 
उसी समय आये वह; व्यास-देवः युनि-नाथं । 
स्वागत किया चरपाङ ने; समारौहकं साथ ॥ 
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षोडश प्रकार पजन करके; सिंहासनं पर बिटङति ₹ै। 

जिज्ञासा भरी याचना मे; अपनी इच्छा प्रकटाति ह।॥ 
सौभाग्य ! आज चेतन्य-त्याग, आया रागी क महर । ॥ 
कोटिशः घन्य ! कान्ति-पर स्वयःपकटाया भुरञ्ित-ख्यरोमे (८ 
यदि एेसा स्वणे-समय पाकर, सेवक न भको उडां के 1 
चेतन्य-कट्प-तर्के नीचे; कल्पना न अपनी भिटा सके ॥ 4 
पारस लोहा दो पास पास; लोहा, रोदा ही बना रहे) 
कर्णसे दानियों के द्वारे, भिक्षुकं भूखा दी बना रंहे ॥ 


ज्ञान-धामके सामने; बना रहे अज्ञान । 
तो समन्ञंगे हम यही; है दुभाग्य प्रधान ॥'' ४ 
व्यास देव कहने लगे-'"इच्छा कहो, नरेश ! । 
र करं कदाचित पूर्णं वह; कमङा-पति करुणेश ॥ ` 

<< ज नीर 


ऋ 
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( १४ ) महाभारतं 
2 > 
जनमेजय सोङे-““दीनबन्घु, भारतको कथा सुनाइयगा 
६ प्यासे कानोंको, पुरुषोंका; चरितायृतं पान कराइयगा ॥ 






करियिगके पतित-पाणियोमि, उद्धार-भाव उपजाश्यगा । {6 
| ६ इन रम्पट-कटिरु-कामियोकोः वीरो दृश्य दिखाह्यगा ॥ }< 
५ ऋषिव्र ने उत्तर॒दिया- "ह राजन्‌ ! छाचार । 5 
| किसी दूसरे काम का; है इन दिनो विचार ॥ ६ 
द सेरी अनिवायै-विवशता है, इस कारण स्च बिदाई दो । ६ 
ह जो“मारत'स्ुनना चाहो वो; “वेशम्पायन को इुरुवाओ ॥ (६ 
द उनका अनुभव भी ऊँचा है; श्म-शब्द्‌-कोपमे व्यापक दै । ६ 
४ वे ङशल-कथा-बाचकं भी है; एवं उत्तम उपदश्क इ ` ॥ 1 
= तपोभूमिको चर दिये; ““व्यास-देव'' तय-वेश्‌ । 
५ ^ वैशम्पायन ” के ष्थि; भेजा गया सदेश ॥ & 
। मुनिवर अयि, जनमेजयने; सब मति मान-सत्कर किया ¦ ५ 


# उस विनय भरी जिज्ञासा पर+“भारतकदना स्वीकार किया ॥ ४ 
खन्दर-कदली का मण्डप रचःव्यासासन दिया श्ुनीश्वर कौ । 
सबसे पिरे षि-थूषणने; आदेश किया अवनीश्वर को ॥ ॥ 
५ “राजन ! भारत-गाथका; है भ्रसिदध-इविहास । 4 

अवण-मात्रहीसे समञ्च, त्रि-विधि-तापका नाश ॥ ४ 


भवम भावुकता-भरणी है; कठि युगको कल-युग-करणी रै । } 

नर॑की सकल्प-सुमरणी रै; वेतरणीकी वर-तरणी ह ॥ 4 
# य्ह कोई“मानव्‌-चरितः नदीजो भरकृति-नियमपर्‌ निर्भर हों । + 
कं लौकिक-इतिहास नदीजिसमें न उत्तर हों ॥ 








ग्रसङ्-योग्‌ ( १९ ) 
८4८24८9 


र निष्कारण कोई बात नही, कारण गम्भीर अगोचर है। ९ 
र सारी गाथा के मावा , ओताओंकी द्वापर ई॥ ध 





उस आदि-पुरूषका नाटच-हश्य;अखं -युक्ष्म-सीलाहे | 
¢ इतने परदी सन्तोष करे; सव रीखाघरकी लीला हे ॥ 

इस मति शान्ति-भदा-समेतःसयम-पवेकं जो श्रवण करे । 
त एकाम -भाव' जिज्ञाु-इत्ति कर इसका मनन करे ॥ ‰ 
५! जिसकी मति-गति,रति सजमपरःकेवरु इरिचरित विचारे 
+ यह्‌ पतित-तारणी उस जनको; गगा वनं प] 
ओ इससे प्रतिकूल भाव वे; दोनों रोकोंसे जति 
त लोकिक-पथ से गिर जते ई, एवं पररोक नति 


यथा-शक्ते सभरमक) किया जमा च्‌ । 
किन्तु अगोचर प्र कहौ; पहुचे ? बुद्धि भकाश्‌ ॥ 
अस्तु-उन्हं विश्वाससे; सच मानिया नरेश }: 
यो कृह, भारत का किया, ऊ्बिनं प्रथम गणेश ॥ 
उनके वचनोंका अनु-वाचक; कुछ भाव-भात्र द्रशाता है । < 
प्रचरिति-हिन्दी-भाषा द्वारा; “भारत, की गाथा गाता ह ॥ 4 
भाषा भदेस, उदेश-शरेष्ठ, आङ्ष्णचन्द्रका कीत्तेन है । 
पस इसी एक लारुच- वशात्‌; सेषकका यह आयोजन ह ॥ 
इसल्यि पूज्य-वाचक-बृन्दो ! भाष्य पर न ध्यान दीजिथेगा | 
ट्टी फूटी हरिया दी से; “कृष्णात पान कीजियेगा ॥ 


२ क 


> त 
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( १६ ) महाभारत 
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2 गायन्‌ @ 


म्रषट-जन वह है जो; बिगडी को बना सेते दै । 
सन्त-जन वड ह -जो, नीचौको निभाते ह॥ 
मिखा शे दषम, पानी-तो, जा देते ईः 
पडा हो. कीचमे, मोती-तो, उडा छते ई । 
प्रेम भाषा से नदी-भाव से रखने वारे 
बेतुकी बात भी, रागेमिं-जमा क्तेह। 
'पविनीत''-आश दे-“शेखेन्द्र" उन्दी माधवसे- 
गिद्ध से नीच जो, अपनेमे मिलारेते ३) 














2 







न 





त -- च वव््=-- < 
[ ह प्रसिद्ध क्षवियोके, स्धं-चन्द दो वंश । 5 
८ महाराज “शान्तनुः इए, ॐ चन्द्र-वंश्‌-अवतंस ॥ 
ह वृह समय आत्म-विज्ञानका थाःसारा बर था आमिक-ब्पर । } 


न 


नी 


र शासन था केवर धम-तत्तव; था एकं यावं सब भूत्प्र ॥ < 
र मोरर-रेलो के बदरे यँ; शारीरिक-शक्ति यहां तकं थी 
ब्रह्मा की सृष्टि जहौ तक थी;उनकी भी प्च वहौँ तक थी ॥ 
५ दस बीपर सहस मन बोञ्ञा तो, बालकं दी ठेजा सकते थे । }& 

घर वेठे दी तैोकों के, सन्देशे गवा सकते थे ॥ }& 
कचित-तार बिगदी कही; बाजा भानस्च-तार ¦ 
बना तर क तार्‌ मः भा क्रया सार ॥ 


1 =) नीरजाः 


3 0 


€ 








# चन्द्र-वंरावी इस प्रकार है-किं जिसक। जनमेजयसे सम्बन्ध है! १- ब्रह्मा । 
२-मररीच । ३-सूयेसभां । ४-सूये । ५-स्वार्यभुवमनु 1 ६-नकषत्रपति । ७-बुदध । 
<-अनुपम । < नहुष । १ ०-संयत । १ १-वदहस्पति। १२-भांज । १ २-सन्तावतार। 

र १४-भरत । १५-मञ्चमीठ । १६-सत्ययुत । १७-चान्तनु । १ <-चित्रवीय । 
१९-पाण्ड्‌ । २०-अजैन । २१-अमिमन्यु । २२- परीक्षित । २३-जनमेजय । 


५ 
¢ 
> प्राचीन भारतने भोतिक-विज्ञानको चरम-सीमा तक पर्हुचाकर रगमग छोड दिया था, 


| 


क्योकि वे उसे अनित्य कहते थे, ओर सारा काम आसिक-योग-बठ्से छेते थे । अन्यथा- 
इच्छसे जिनके बाण, जाकर छोट आते थे; अभि-मेष-वायु-वज्न एेसे हथियार थे । 
उडते आकाशम थे, वेगवान-वायुयान; पचित त्रिखोकोमं बिना तार तारथे॥ 
न निश-दिंव बदक दें, पुत्र-पुत्री बद दे; तन तक बदक्‌ द, विज्ञान-मण्डार थे । 
रः रातमे बसा द, नगर, सिन्धु पै बना दं राह; प्यारे हिन्द ! तेरे पूत, एसे रिस्पकरार थे ॥ 









निना नादी नी नीती 


( १८ ) महाभारतं 
6 
सम्राट स्वयं घर घर जाकर, कों का पता चलाता था । # 
र एवं अपने तन, धन द्वारा, जनता की विपद्‌ बटाता था ॥ ‰ 
दबे पाईं पैसा स्यि इए; वह न्याय काया जाता था | 
इष का दूध रह जाता था; पानी-पानी दिखिलाता था ॥ 
ॐ “इटी-गेगा” का समय न था; दोषी, खुद दोष स्नाता था। 
| 

| 


9 १ 


बे के, सुने अपराधी जन; अपना प्रायभित गता था ¦ 
> भूभि-कर किसी पर बधा न थाःदशमांश इकाया जाता था 
अपने आप दी किसान वही; वह राज-मागं रख आता थां | 
योग-तपस्या-भक्ति- बरु; बहयचयथ-अनुकूर । 
ज्ञान, सत्य, सयम, मनन; था उन्नतिका गूढ \ 
ॐ योगाभि अथि पेदा कर दे; योग-बरू स्वग म वहंवां दे। 
‰ जब चाहं सूयं॑प्रकट कर द्‌; जब चाहे पानी बरसा दे ॥ ५ 
¢ सह से केवल कह देनादी; करणी मे खुखा जाता था। : 


नः म 


०.८ 
द 
च 


५४९ 


छ 


(4 


रः 





ठ जो कहा गया, सो कहा गया; फिर करके देखा जाता था | ५ 
यथा राज, वैसी प्रजा, किसे करटं शिर-भौर ! । ४ 
काट-चक्रके चक्रमे, हआ ओर से ओर ॥ ५ 
भानु-वंश-गुरु परहित, मुूनि-वशिष्ट, तप-धाम । ह 
है भ्रसिद्ध संसारम; उनकी कीि-ठाम ॥ ६ 

7 शान्ति-कटीमे शान्ति-निधि; करते थे विशाम । 6 

र कामधेनु पर मुनीका; निर्भर था स्व काम ॥ < 

यह काम धेनु है वदी धनु, जो इन्द्रलोकं की बासिन है । } 

सारी इच्छायं पण-करण; दुख-दारिद्‌-विपद्‌-विनाशिन है ॥ ह 


ए 67? 


^£ 


{ यह मदा-सिद्धि केवर कछ दिन, रहती है पास तपस्वी के । 
ॐ रे यदी नजो किसी समयःथी ऋषि-ङरु-पति-“जमद्री*के॥ , 






आदिपवं मीष्म-मतिज्ञा (३१९) 
८८ ८4८4८49 
इसी सिदिके ख्ये ही; “सहस्र बाह” छुर्चाय 

भार गयाथाक्षीकी; ठे भागा भा गायं ॥ 
परशुरामके हाथसे; उसका हआ विनाश । 

अव बशिष्ठकी कृटीमे; था धेनुका निवासं ॥ 

एक वार वसु-चन्द गिर, पहुचे मुनिके द्वार । 
कामधेनु-सेही हआ; व्ह अतिधि-स॒त्कार ॥ 

छः रस छत्तीस व्य्नोँसे; सुन्दर भोजन करवायः गवा । ४ 
५! जव जिस पदाथका काम पड़ा; गउ मातासे गवया गया ॥ ४ 
॥ उस महा-महिमकी महिमा पर महिमा-धारी भी ख्क्चाय । ध 
१ अवसर पाकर ऋषि-आश्रमसे; उसको रातमें चरा राय ॥ 
# चोरी, चरिकाट-दशी-स॒निसे; छल, भरा ज्ञान, ज्ञनेश्वरसे । 
इतना अयोग्यता-प्रण-कम; योग्यसे, नही-योग्येश्वरस ॥ 
ध्यान-मात्रसे खुर गथा; कपट सभी तत्का । 
4 


५ 


, य) 1 < 1; 


शान्ति-सिन्धुके हृदयम, आया एक उवार ॥ 
देव-देहकी दिव्यता; अथवा छठ्का भूत । 
कान्ति-कृटेवरमे अहो !; यह काटी करतूत ॥ 
| यदि रसे धूतै-पिशाचों को; करणी का फल न दिया जाये । 
या नाम ओर पद के कारणः, उनका ताडन न किया जाये ॥ 
तो आगे सभी धनी-मानी; मनमानी चार निकाटेगे । 
साधू-सन्तों को धमका कर, जी चादी चीज्ञ छिना टेगे ॥ 
र इस शाप-ताप के दण्डं से; वह अपना पाप-प्रकाश करो । 
हे अमर-खोक-बासी बसो; त॒म मृत्यु-लोकेमे वास करो ॥ + 
चोरीदी तुम को प्यारी है तो चोरों में रहने जाओ । ¢ 
ह माया-मय-जन्म-मरण बाले; वई कठिन-कष्ठ सहने जाओ ॥ 


स 1 र 00 \ 





(२०) सराभारतं 








८09 
् नते ही रवादं यह; धाये “बसु ` बिख्पाय । 


र जाह-नाईः को छोड कर, था क्या शेष उपाय ॥ 
ओ गह रहे चरणः, बह रहे नयनःभिर रहै धरणि प्र रो रो कर । 
र कर दिय सजल-पद्‌ अुनिवर केःजरूपाराओसे धो धो कर ॥ 
५ “हे करुणाकर ! करूणा कर दो; इन कार्णीय्‌-करूणाओं प्र । 
त हे दया-धाम ! कीजिये दथा; इन दंखित-दुष्ट-दखियाओंपर ॥ 
= अपनी करणी का भोग-मोग, अघ-वैतरणी यें आन भिले | 
9 कोपं का प्रमाण पूणं होकरः;अब शान्ति-सहितं वरदान भिरे ॥ 

ऋषिवर ने उत्तर दिया-““इबवं मर ' खरू-जात ! ¦ 

क्या मेह ठेकर सामने, करने आये बात ! ॥ 
रखुजवन्ते थे, तो किसी जगह, छज्जासे गर कर भर जति । ५ 

५ था आन मानका छ बिचार, तो संह न लोटकर दिखलति ॥ 

‰ यह ऊचा-पद, यह नीच-कमे,वह्‌ देव-देह, यहं खोटा-पृन्‌ । ४ 
५ इस सुखद्ची इदं दशाम भी; साधू-सन्तों तकसे उलञ्चन ॥ 
जाओ, अब मेरा अटल-शापः ब्रह्मा भी रार्‌ नहीं सकते । 
द बराह्मणका बचन-वज-माराःहरि हर भी पार नदी". सकते ॥ 

बसुआने फिरसे कहा; बार बार बिटखाय । 

(“न्याय-दण्ड प्रभ ! हों चका; दा कुछ कपा-सहाय' ` ॥ 
ऋषिवर बोे-“अच्छा जाओ इतना फर निश्चय पाओगे । 
रो शेष-केष्ठ ससारीके; अब आगे नदीं उटाओगे ॥ 
र प्रत्यक व्यक्ति पेदा होकर, तत्क्षण दी मारा जायेगा । 
ॐ वह गाय चुरान वाला ““ बस '”; भारतका वीर कदयेगा ॥ 
वीमि वीर नाम पाकर यद-्मागी सुक्ती पायेगा। 
इस भोति अल्प-कालान्तरमयदह शाप-मोक्ष दो जायेगा ॥' 


८.१८ ८6 
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(+. 111 षृ । 
6. ¬ न = ज ५५. 


दपं भीष्म्-पातन्ञा ६ ५३, 
द ८४८9 
बिदा इए बृ व्ही से; पाकर यहं वरदान । € 
भृत्यु-रोक के इश्य पर, वधा यकायकं ध्यान ॥ 

लाखों भोति की योनियोमे; छख दी बार आना जाना ¦ 
अजगर बन कभी अचर दोना; कींडे बन्‌ कमी बिल्बिलाना ॥ ‰ 
सेकंडों वष तक एक जगह, वन कर पेड़ दी खंडे रडना 

या उकटे कहीं टगे रहना; यां पत्थर ने यड रहना ॥ ‰ 
रना फले का व्यसनं कभी; ते म्भीयाकं कभी होगा | ६ 
न कभी सडगा पडा पड़ा; तौ जल कर खाक कभी दोगा ॥ 


४4 
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एक एकं तनके ख्ये; ख्गे छखङह् रम । ४ 

न दिन दिन ओर फसायभः, विवय-मोह-पद्‌-भोगं \। 6 
(लट गये छर धोके त; अथवा स्गियों की उगी इड । ध 
५ रग गहं खाग-े लाग्‌ रगे; दिग, एक दिरू-रूगी इई ॥ 
काम की कामना-मय्‌-करि्या कामारिः धामम खरज्ञार । & 
५ अथवा मधु-ध-सकषिकयं, मकड़ी जालो म उर्ञ्चाई ॥ 
अथवा "अशक" का भाग्य-मावः; बद्ते बद्ते ही बदर गया । ध 


र अथवा इबेर-घन मिरूते ही; यक बयक दिवाखा निकर गया ॥ ¦ ९ 
रै रोते, चिह्छति, विरुपाते, अपने मण्डल में आ पचे ¦ 
रै मानो पञचौके. अगि वे; दुखिया-इत्यारे जा पचे ॥ ¢ 
““ वृसुओं ` ने बणेन किया; देवेसि सवाद । ह 
५ रो रो करं कहने ठग, दारुण-व्यथा-विषाद्‌ ॥ -4 
“ बृन्धुओ ! बन्द आख सोरे, बन्दी बेचारे रोते इ । + 
यह आऽ ङन्धघु आजीवनको, आज षिराने हेते ई \ € 
क्मोके मारे दखिसारे; इर द्रं की कर खा्येगे । >+ 
जति है वदोँ-ज्ौसि इम; आजीवनं रर न पारगे ॥ 
सनामाना ना नारदसदन न अ | 










(२२) महाभारत 
स 
£ जिस मायाका ना कुछ ओंका; देवी-मायको इका गया । 
रैः जिस ममताका ओय बहाव; स्वमगिक-ममताको बहा गया ॥ 
दै जते ३ अब उस मायाकी; उन भवर प्रचण्ड-ओंँधियोमं । 
तैरेगे ङक दी दिन पीछे; भमताकी गहरी नदि्ोमें ॥ } 
> जिसकी एक दी बद्‌ द्वारा; दैवी-देहं तकं छुटानी हे । }& 
> उस विषम-विषय-धर- सागरम विषदी विष, सारा पानी हे ॥ 
= भोग न जब तकं सकम्‌; एकं केमका मागं । 
न तब तकं पीछे लगेगा; ओर भोग का रोग ॥ 


र वह-वह मकडीका जाखा है; जिससे निकर न पाना ३ 
ध ज्यों ज्य पंख फडकाना है; त्यों त्यो रसते दी जाना ह ॥ 
+ भट लो, बन्धुओ ! एक बार; जब्‌ तक यहं दैवी-काया ह । 
ॐ फिर क्या हे ! हम ह मायाके ओर समी इमारी माया रै ॥ 
= आयो मँ फिर रहा है; जन्म-मरणका कष्ट । 

र ककरन हो सकता नही> वह कदापि फिर न्ट ॥ 


9 गायन @& 


वह॒ कष्टवबार बार; उठाया न जायगा । 
माया का महा-जारु; टाया न जायगा ॥ 

जब्‌ बन गया है, इम से; सुर-देह में भी पाप- 

नर-देह के पापों को; गिनाया न जायगा । 
सम्बन्धियों की रमति खड आज सामने- 
फिर मह भी तुम्द, मातु !; दिखाया न जायगा । 
यह दुरदैशा इदं दहै, जहौ एक पाप से 
हिसाब चुकाया न जायगा ॥ = 
नष्टनासनादनादनारथनाष्टा नास 


क 
५^* 
त्द्‌ + 
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आदिपवं भीष्म-ग्रतिन्ञा ( २३) 
५ 
॥ गर्भ-स्थरी के कूपे; उपर को पैर कर 
¢ जटरामनि का उत्ताप उगाया न जायेगा 
॥ अयिगा कोन दुषराः “ शैलेन्द्र ” तेरे काम- 
< "गोविन्द" को जब तक किं मनाया न जायमा । 
। 
र | 
&; यद्यपि वह कष्ठ मिटाने के; श्लों म यत्न बताये डं 
लेकिन उनके फ पाने को; बिररे समथ उपनय इ ॥ 
कखों जन्म की तपस्या हो, वैराग्य व्याग कां ज्ञान रह) 
जीवन के जितने मी दिन हँ; केवर सत्सगं प्रधानं रह ॥ 
¢; हरिभक्ति सदा अवलम्ब रहे, अभिमान न अन म आजाये। 
(| ठेसे कोटो साधन करके; कोहं जन भक्ती पा जये ॥ 
ॐ हम इन सव से निराश से ई; बन जाय तो तु्दीं सहाय करो । } 
त जो सचा अन चाहते हो; तो पिर जाति-सदाय करो ॥ ४ 


देवोने उत्तर॒दिया,ः-““हुत गौरके वाद्‌ ¦ # 
बसुओ ! है बेकार सी; हम सबकी इमदाद्‌ ॥ 


हम्‌ देवं सरी, ठेकिन, केव; तप का फर यहां पा रहे हं । 
यायोंसमञ्ञो,जो कमा चुके; वह बेठे हएखारहेर॥ 
सुर-लोक कैका रोक नरी; यह भोग-लोक कहलाता हे । 
प्रत्येक सकास-धभै-कत्ती; वह कमं भोगने आता इ ॥ 
है भृत्य-रोक दोनों खायकः; मोग भी करो कम भी कये । % 
दोनों साधन है उसी जगह पेट भी भरो, धमं भी कयो ॥ 4 
अ स > >< ष 


न दः जासमारमरनासनासजरमास्मसनह 
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लेकिन यह तुमने दीक का; उस जगह न धमं दिखाता है 
माया केओंषो, पसं मे;पेरदी पेर रह जाता है॥ 


एसी सरतमे फकृत्‌; रह दोही सुख-द्ार । ` 
या हरि-पद-आधार है, या गगाकी धार ॥ 


स॒ स्थि चखो गगा जी परः वह दी अरोक-बिहारेण ई । 
तितोंकी भी सहकारिण ई; इरि-पद्‌ की मी अधिकारिण ई ॥ 
नकी गोदी दी दीनं को,उन कीदीगोद्‌ पापियों कों) 
उनकी री गोद मनुष्यो को; वह दी सुर-रोक- वासियों को ॥ 


9 गायन & 


जेती शक्ति विष्णु-पाद, विधि कै प्रसाद्‌ माहि; 

गोरी की शुर्ता मारि; शम्मुके जहर) 
शेष कौ समीर माहि सारद सुधीर, माहि; 
आयुध सुरेश मारि; सिन्धु कौ छहर म । 

पौन की मरोरन मे .अथिके अकोरन समं; 

केहरि के जोरन मे, यम के कुर; 
तेती शक्तिःशान्तितज “शैलेन्द्र ,““विनीत'' आजः 
योगी की महर भके, गगाकी र्हरम) 





4 > 0 


॥: 


८26 ५८४८2४६; 
नासनसनारादनासजारानासजादजाससमसनसमासमदनामदजस 


परामश इस तरह कर, गयं गंग के तीर। 
ध्यान-सहित यो बन्दना; करने ठ्गे अधीर ॥ 


पनीर ीष्समीस्ट 





+. 


आदिषवं भीष्प-प्रतिज्ञा ( २९ ) 

र ८८ 

छ श्रीगद्-स्तवन्‌ ॐ 
नमो बिधार-धारिणीम्‌ । बिखोक-शोक-वारणीम्‌ | 
हारिष्पदे-निवासनीम्‌ । अिताप-पाप-नाशनीम्‌ ॥ 
महेश-माथ-मण्डनीम्‌ । प्रचण्ड--द्ण्ड-खण्डनीम्‌ । 
भगीरथी-भयासनीम्‌ । भवाम्बु-भव्य-मासनीम्‌ ॥ 
सरोजनी सरिन्मया । महयशी, महदया 
किलोलनी, सुचचला । खचारणी चदष्कडा ॥ 
प्रसारणी-मणि-प्रभा । बविदारणी व्यथा-संभां 
नमामि गग अम्बिके ! । प्रसीद स्वाद्खरागं मे॥ 












८ 


1104 १४/14) 


९ | 1 
४८ 
५ 


इस भकार स्तवन कर, देवं रहे शिर नाय । 
विपद्‌-विदारनः, दुखहरन; पकर गङ्खायाय ॥ 
द्या-दष्टि कर देविने; पृछा उनका हार । 
देवोन उत्तर दिया-““ कर अम्बे” भ्रतिपार ॥ 


र यह आटा वसु मावीके वशः खनिवर वशिष्ठक या गये । ¢ 
५ अथवा होनी ठे गृहं जहां, यह होनी वार वहां गये ॥ 5 
र सनिवरकी कामधु लेकर; चोरीसे चलने रगे इधर । 

पर पकड़ गये उस तपसीसे; फिर पड़ी शापकी मार उधर ॥ } 
रं ुनिवरने इनको जन्म-मरण; पनेका शाप दे दिया रै |} 
तर अब सृत्यु-रोकमें जानेका; सारा सामान कर लिया है ॥ }& 
{ यह करणी इई इमारी मो ! तेरी तरणीकी बारी माँ ! । } 
{ लीला बन जाय तुम्हारी मीं ! रुना रह जाय इमारी मो! ॥ } 


८०४८८८८ 
दाक 
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2 हे पतित-पावनी ! किसी तरड; इनं दखिर्योका उद्धार करो । 

डे लोक तारणी ! जैसे हो, वसुओंका बेडा पार कयो ॥ 


(4 


५ 
7414. 





र 
५ गगा देवीने कहा-“रक्खा कछ दिन धीर । ए 
ह शाप-मोक्षके स्यि कछ; सोमी तदबीर्‌ ॥ 
ध गगा अन्तर्हित इ, देकर यौ वरदान । ( 
८; अब शान्तनु महाराजका, कहता ह आख्यान ॥ | 
६; पतित्रता, पुण्यात्मा; रूप-खानि, गुण-खानि । ५) 
£ शीरु-दान उनकी प्रिया; देविं ˆ अमोधाः' रानि॥ 0 
ध कुछ कारण-वश हो गया;उसका तन-अवस्ान ¢ 
7न्तनु नृप रहनं रगे; एक्‌ विरक्छ-समान ॥ 4 
! वह शान्ति-सदन, सदना-विहीन; मरचटका पट दिखाता ह । ! 
1६ 
ॐ आमोद्-प्रमोद-समाज साज नाहर बनं खाये जाता ३ ॥ १ 


५ 


= शासनमें सारा तन, सन दे; वनम सन्ध्याको जति ई । ‰ 
५! आनन्द्-केठिका समय वरी; प्रभुकी यादसे वितति ई ॥ 
र भगा देवी उक्ष तरफ; प्रकटी जग मे आय । 

र जगरू मे फिरने ठगी; रमणी-रूप बनाय ॥ ६ 


र रख ओर गये “शान्त नृपाल, उक्त सुन्द्र नारीको देखा । # 
सुख-मय-छबि-धारीको देखा; विरहिण इखियारीको देखा ॥ # 
कोमल-कामनी-कमल-वदनी; खंरमईं॑रसीलीसी ओंँखं । }€ 
शरमीटीसी, तरसीरीसी; चंचर चटकीटीसी अखि ॥ } 
वेणी विशार, रद विशद्‌ लाल; दाडिम-दन्तावछिकी दमकन । | 





साङ्ग सुघर, सुसकान मधुर; चन्द्रानन पर चपरा चमकन ॥ 
शीव स्स \ ~अ 


आदिपिव भीष्म-प्रतिज्ञा ( २७ ) 
39 ५ 
र “शान्तनुः क कामनी के; ङ्गे करीरे बाण्‌ । 
प हआ मनो बसु-मुक्तिकाः यहं दैवीय-विधान ॥ 
रै बिथकेसे सके युखनेसे; उपकेसे इए छखभानेसे 1} 
ठग गय टठगीमें अनिक्त; बोरे ॐ चन भुखानेसे ॥ 
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बिहार, बहार विपिनकी क्या ? शङ्कार धार स आई हे । 
किस तपसीके तप-खण्डनको; “रम्भा इन्दरने पठाईं रे ॥ 
यदि करं रसिक-भाग्य-शालीः रस-मूति भाग्यसे पाजाता । 
र तो जीवन-रसका स्वरस समञ्च; आंखेमें इसको बिटराता ॥ 
1 


८2८3६ 
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ङसम-कठः | ह्‌ विकटं -विपिनि यह्‌ कङ्त-बर यह्‌ हारयाट ] (6 
रः किसकी रखवारी बाली है, ह कह, कौन इसका मारी ! ॥ ; 


अ ॐ सम्‌-नयं नी । कः स श्भम्‌ शे श्वुभूया कृरनेको अह १ 
& सामिन ! क्तला किसकी भावी; भावी बनकर सुका ह ॥ १ 


र ूपवती कहने रुगी-““सुनिये राजन्‌ ! हार । 1 
र कला का द्व्‌ य्ह; इुन्द्रताका जाह ॥ < 
र यह जार किसी एक पर नही, चाहे जिसपर पड़ जाता ३ । } 
ख इस फन्देभं एसने वालः; पंखे मी नदीं हिखता ३ ॥ 1 
& वड जार किस एकको फस; मालिकका काम॒ चरता हे । } 
[क शिकार, शिकारीकी; एकं दी दंशा कखाता ह ॥ ‡ 

र उस्‌ तरफ शिकार तड्पता है; फड़काता इधर शिकारी है ¦ ¢ 
र बस इसी समस्याके अन्दर, हारूत इस समय इमारी है ॥ £ 
व मेरा कोई शिकार शोगा, या वदी शिकारी भी होगा ! । } 
द्र इस यौकन-धनका धनी भष १; आजन्म भिखापी दी होगा ॥ ‰ 
४) 

ध 9 गायन्‌ इ. 
५ बुरे ई शोमा ओर श्य दोन; न जाने क्यों सव खुभा रदे ई १ 
४ 


षि 


किसीका ओआंखोके रोशनी ई, किषी की आंखे जख रहै ह ॥ 
जो श्प वारे शिकारि्योको, शिकार अपना बना रहै है) £ 
4 ३६ ष्प्‌ बटे शिकारियेकि; शिकार बननेको जा रदे ह \ 


मद 


१ 


अभिनसे बद्कर्‌ जलन हं इनकी; नश से बदकर नशा हे इनका }ऽ 
> श्धरकतो विरदी तड्प रदे है, उधरको वहं स्चोके खारहे ईँ । 

“विनीत 'शेखेन्द्र' इसके उपरःपडी हे क्या २न किक्षके सिरपर- ४ 

भ है, वे-जो यह रत्न पाकर सुशील-अचरु गिरा रदे है; 





म 6 
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आदिषवं भीष्म-~प्रतिज्ञा (२९) 

= 10424292 
¢ गजा बोरे-“यह छबि-विकारः उस पर यड निषिकार बतं । 
र ोकिर-वयनी वस रहने दे; करती ई वे कृरार बति ॥ # 
‰ रखती है सार अिरोकी का; करती ३ बिना सार बिं । 
जान किसी को स्खनां दौ; तौ कर इछ जानदार बार्ते; 
& रमणीने उत्तर दिया, करो न व्यथं विवाद 
५ शव जानती ह वरयति; इस दिठ्की बुनियाद ॥ 
; भौरा, जब कठी देखता है; तव सौ सौ चक्कर खाता ह 
\ रस पाकर ज्यो दी अङ्ग इआःफिर उष्की ओर न जाता हे। 
कामी जनं जान र्डति ई लाखो सोगन्धं खति ईं 
से गया काम, ते काम पड़, वह राइ काट कर जति ई ॥ 
इस च्यि यदी अभिरखषा है, हे भ्रथु ! जग के जाखे बचा | 
जो दख देना है दे भगवच्‌ ! चाखाकोकी चारुसे चा ॥ ध 
घ यही सोच करनीति--धाम > मेँ वन वन्‌ फिरती रहती ई 

१ दर इख सुख ना म कदी,“ ना अपनी बीती कहती ई ॥" 

राजा बारे-“सुन्दरी !; साफ साफ़ मरत खोर । 
सरस बोख्मे, माधरी, सीधे सीधे बोर ॥ 

कौन दौ ! कह से आई हो ? क्या नाम-धाम है बतरओ ¦ 
#( रया असर पृत्ति तम्हारी है स्पष्ट खूपसे प्रक्टाओ ५ \ 
५ सस्‌ पुरुषों पुरुषाय नही) हर नारी है नारिं ही नहीं), 
५! तुम्‌ स्व्यं जानती हो, विदुषी १ पचो उगली एक सौ नहीं ॥ 

अपना स्पष्ट विचार कहो, तन, अन, धनसे बञिटार इभं) + 

जो इछ भी इच्छा प्रकट करो; जीवन देकर तेयार हँ भं ॥ " 4 
व दोः 
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राजाकं ग्रह वचन्‌ सुनः कहा-सुनो नर-नाथ ॥ } 


4 


गला न अपना कसाजः; इस इखयकं साथ ॥ ८ 


>: 


% राजा बोले-““क्या वस्तु गरखा ?; जब जान फँसाये बेल ह । % 
ॐ क्या डर दुखका ! प्राणों तक को; बलिया लगाये बे ह ॥ै 
छ रमणी बोी- "तो सुनो धृष ! ; भें सुर-कन्या कदलाती ई । } 
विरहिन'कामिन कुछ भी समञ्च पमी का पता र्गाती इ ॥ }& 
लेकिन दुनिया के द्रन्द्रोँ से धोखा खाती जाती ई 
र स ल्थि प्रणय के परयै भूष !; थोडे से बचन इराती ह ॥" 


राजा बोठे-“बचन क्या ?; सब हमको स्वीकार । 
नस सुमुख ! अब मत करोरहमं अधिकं राचार ॥" 


2 गायन &. 


मोग कर, इर माग प्र, अधिकार कर । 

किन्तु-मेरी मोग अङ्खीकार कर ॥ 
देह, गेह, सने, धन, जन, प्राण भी 

दू अभी इस मूति पर, बलिहार कर । 
त्यागने को जो कहे, तो त्याग भी- 


-धमे तज; रं शष सब्र स्वीकार कर ॥ 
राज्य ठे, सर्वस्व ठे, तयार है- 
'“शेटेन्द्र''रेकिन““हँ'" मगर इक्‌ बार कर । 
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आदिपवं भीष्य-ग्रतिज्ञा ( ३१ ) 

८ 
त फिर भी जो इछ कहना चादौ; इस समय साफ़ कह सकती दो । ६ 
ह सले, वोरो, भदे, वोरो; किन श्त प्र्‌ ह सकती शे ॥ $ 
ध रमणी वोली-“ जो चर्दगे; करडा, करवारयेगे । † 
¢ जो उस मँ अन्तर अयिमा; इम चङे उसी दिनि जा्येगे ॥ 
मेरे कामों मेँ किसी तरहः बाधा न आप दे पगे ।}& 
र जिस रोज्ञ प्रतिज्ञा भग इह; हम चरे महर्‌ से जायेगे ॥ 
श्वीकति दं दी चृपतिने; इषित हवे सन्दर । 


गगा ्मोकी बधाः गा “विनीत-शैलेन्दः› |! 


2 गायन & 


जग की तारनङ्कल की तारन बनि आह । 
गंगा माई को, दँ किष भति बधाई ! ॥ 
ओं विष्णु-चरण की चरि; बनी चप-दासी; 
केखसी की शिर मौरिः इहं शृह--वासी 
अधघ-दुग, स्वभ-गद्‌-विजय हेतु इगां सी; 
सो भक्त-जनों के लिय; बनी अबला सी; 
ञलोक्य-देवि ने, रमणी-छबिं दिखाई । 
गेगा मई को, दँ किस ति बधाई ! ! 


कुछ दिन पीछे दविस, प्रकट हृदं॒॑सन्तान । 
उसी समय कर दी गह; गेगा मं बक्दिन्‌ ॥ 
इसी भोतिसे हो चके; बालक सात ईखाङ | 
५ वचन-बद भे-शब्द भी; कह न सके,नर-पार ॥ 
विषाद नाद 
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( खेर) महाभारत 
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किन्तु; आदे बारूपर, आया पमरेम-उवार । 
भूर गया भण मूपको; बो उठे तत्कारु ॥ 
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नाद नासासनारमादनदासदिी 


क । 
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ओ इत्यारीं ! यह हत्यायै; त्रूनारी नरी, अनारी 
नागिन है जन्म की तू, या अय्यारीकी यारीहे)॥ 
र एस भ्रण, एसे वचनं पर; कानतकी टोकर मास्ता हं । % 
# उस गलती पर पकताता हूं; उस समता पर धिक्कारता ह ॥ % 
#( यह चन्द्‌-वर कै चन्द्र-दार, अगि कुछ होनहार दोकर | ५ 
होते बिहार स्वधर्मो परः, भारतके कर्णधार होकर ॥ 
ह उफ ! नाकु विषयवासना पर, कितनी इत्या करवादीं ! | ह 
र ओ सन्दरता ! तरे हाथों; केपी कियारियों इटवादीं ! ॥ † 


29 गायन्‌ & 


र 
य अगर कामका, श्रश्र-परिणाम रोता । 
र 


ना < 


तौ कामम, इसका दी सरनाम रोता ॥ 
(पाद नानाादटनाद जाद 








आदिपवं भीष्म-प्रतिन्ना ( ३३ ) 


स 





र न्‌ होता अगर्‌, कामका काम कमतर ६ 
र इ तो कामी कँ !, आज नाकामदहोता। 
रै यदी है, यदी हे, सु-कर्मो का इश्मन- 4 
र इसी नाम पर, नाम बदनाम शेता ॥ १ 
र जहर ह; अगिन ह भह [पाष है, ्यह- 4 
५ अग्र चह न होता; तो इर कामहोता। ‰ 
त वचो, अन्धु “ शेलेनदरं " य कड रहा ह ध 
त भलाथा' कटी काम शुम नाम्‌ डता ५ 


9 


र अव शान्ति भगी यह आत्मा भी; इन इत्याओं पर उवगी । ‰ 
रजो यह बाल भी इवयगी; तो शत्तं साथ दी वेगी ॥ 
> आया उवार कोधका प्रथमः; फिर लखाचारीस्े उरने लगे 1 
शान्ति-मय-मोह-मय-करूणायय-रमणीसे कर्णा करने रगे ॥ ५ 









५ “मन मानी मन-माननी, मानी, मान अमान्‌ । ५ 
“। ¦ अब मनसो मानी नहीं+मान न मन अभिमान ॥ ५ 
५ लड गायन्‌ & ५ 
7 दया कर, अरी निद्या ! कृ्कशा हे । ५ 
५ मेरी इदंशा, क्यो इई ददशा है 7॥ 
| हआ चन्द्र-वंशी रुला चन्द्रसा हे । ५ 
ध # मनो नन्दका नन्द आनन्द सा है ५ 
५ सभारो, निभालो, मेरा भाक-साह । + 
9 नरेवालप्ा है, सारसा है ॥ ए 
॥ अरी-कालसा ३ मही-पाल्सा है । | 






ये “गोनिन्द्-रेखेनद्ः' की, लालसा हे ॥" 
अ न 
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( ३७ ) महाभारतं | 
८ 
् वचन-भग ज्योही हआ, भरकटी माता ग । 
रंग-महर्का एक दम; बदर गया वह रग ॥ र 
रै दस बोली-“राजन ! देखो भे; कामिन्या कि मानवी इं 1 | ( 
नै! रि पद-नख-नीच किंकरी दः या भागीरथी, जान्डती ६॥ {8 
{ यइ बारुक-वहो अष्ट-वसु थे; जिनको वशिष्ठने शाप दिया । 
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मेने उनको माता बनकर इस्‌ मायासे उद्धार कया ॥ }& 
‰ उस जन्म-सृत्युका कष-जालः भन ईस तर भिटाया ₹ । % 
रर वि देख जा 3 } } ४ ५४ 
र रमणीका ङ्प बनाकर भीः रोमाञ्चक- द्य दिखाया ३ ॥ 1 
है यद अन्तिम-चाल रह्‌ गया है इसने ही घञ उरा ० । % 
इसके निमित्त ऋषिवरने भी, ड भावी ओर पादं धौ ॥ 
है अव यदी तुम्हारा लार इः जो गगादत्त ` कडायगा । % 
ह देरवोका होगा कपा-पात्र; बीका विरदं॑बद्येगा \ ६ 


चारो युगम रहेगा, इसका ओरव-गान । 

य कहकर गगा ह, ततक्षण॒अन्तद्धांन ॥': ज 4 
मधु-वंशी-वीर- वेणु राजा; खेरने शिकार गया वनः । ध 
मैवरा, वरी का केलि देख; कामेच्छा इई प्रवर मन ॥ ५ 
हो गया स्वयै दी वीय्य॑-पात; तो का सुएसे राजने । < 
¢ प्यारे, तोते ! यह अकस्मात; हो गया पापः हम क्या जाने! \ | 
# लेकिन देवीजीका वर है; यद वीय्थ न खाटी जायेगा । [§ 
/ जिस जगह विन्दु गिर जयिगाः उस जग्‌ड असर दिखलायग्‌। ॥ | 
| इसख्यि, इसे रे जाओ तुमः ह फौरन पर्हवाओ । }§ 
«/ सारा किस्सा समञ्चा करके; उर्टे पैरो वापिस आओ ॥ 4 
€ कमठ-पजमे वीयं॑ध्र, उड़ा सुआ तत्कार । 4 
किन्तु मागं ही मे पडा; उसपर उर्टा जा ॥ 
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आ[द्पव भष्मप-प्रतज्ञा ( २९ / 
~ 
; लपका उपरसे एक वाज; ओर ञ्चपट सुएको पकड जिया । 5 
तेतेन भी साहस करके; अपने दुश्मन पर वार किया ॥ # 
2 लेकिन ल्डते दी छडतेमे, चोचोते दोना फूट गया । #ई 
दो वरद नदीमें वीर्य गिरा, पत्ता पृथ्वी प्र छट गया ॥ }& 
र मावी-वश एक बड़ी मछरी; वह्‌ दोनों दे निगरू ग्‌ईं । 
तया यो कदिये-इस भवी; भवीकी भावी निकर गई ॥ {इ 
र डाठखा धीवरने कशी, उसरी नदीभं जार) 1९ 
५ फस आद सयांग-वशः वही मौन तत्कर ॥ 
५ मछरी कौमती, बडी, मोदी; देखी तो धीवर उछ पड । 9 
५ आनन्द-मग्र होकर सदसा; अपनी किस्मतसे कहने ङ्गा ॥ 
“वाह रे भाग्य ! एकदी दफे, वह दीरा हाथ लख्गाया हे । 
दिन भरकी सारी भिहनतकाः बे मिइनत फर दिखाया ह ॥ ९ 
ॐ कया कृ 1 चीड़ खाम्‌ नदीं, मंसि ही हाथ रह जयगा । ५ 
वेव द किसी कोः ८ तो कोई; पैसा पाई उदहरायेगा ॥ ५ 












त 


॥ कीमतसे कईं शना ज्यादा; कोई इनाम मि जायगी ॥" 
इस प्रकार कहता हृजाः; ग्या रज दरबार । 

बोटा-““उत्तम मीन यह, कया हू सरकार ! ॥ 

> आज्ञा हो, इसको रख छोई या पाकालयमें पचा दँ 
रया किसी दूसरेको दे द या किसी दौम उख्वा द ॥" फ 
‰ राजने उसे इनाम दिया; एवै मछली _को चिडवाया । }ई 
> उसके अन्द्रसे एक पुति, ओर एक सलोना प्रकटाया ॥ ॐ 


4 





र मखली मे दो बरदस्ष; दा मनुष्य प्रकेराय 
र माया, माया-धामकी,क्यो कर समदम जाय १॥ 


 , = यया 


स 3449 
द व 
६; भिज ! यह अन्थं महाभारतः; इतिहस नहा ।व॑क्ञानि कृदो । (१ 
ह: सोचने समञ्जनेमे अुश्किल; कहते खनते आसान कदी ॥ ^. 
रखी ही कितनी सन्ताने; दसरे युगम गाह ह । !. 
ह भर्तक्‌ भन्थोमे रेस; सेकडों कथां आह रै॥ } 
छ इस कारण भारत वालों को; इसमें भम कौ है राह नहीं । ¦ 
न जो नास्तिकं ओंर अधूरे हैः उनसे केने की _ चाड नदीं ॥ } 
इन दिनों अभिका वारोनेः इसका प्रमाण दिखलाया ई ! } 

९.1 


भ नर-वीय्यै नारका रक्तं जोड; भदे शरीर अनाय ३ ॥ 
कुछ कारण-वश, उसमे अबतक; जीवनक अश न आया इ । 
या यो समजो, विज्ञान अभी; पूरा न समङ्षने पाया ई ॥ 


समज्ञ न पाना ओर है; कर दिखरना ओर । 
अव भी करना चाहिय; इस रहस्य प्र भर्‌} 


अचरज मँ “दासा राम इए केवेटने सारा इर कड! 
राजा ने उसको ख्ड़की दीः वह पुर उन्डां क पास रहा 
केवटने उसे पुञ्रि-वत्‌ रख; “मत्स्योद्रि” नाम धराया इं 
र वालिग्‌ होने पर॒ कन्या को; घरका दी काम्‌ सिखाया है 
न कोई यह दन्त-कथा समञ्चो, कछ समञ्च ` इसको मिथ्या ३ । 
= म केवल इतना समञ्च ह; ॐ सब इच्छा-घर की इच्छा हे ¦ 
# महाभारत उन्दी व्यास देवका बनाया दै, उनकी उत्पत्ति “मत्स्योदरी" से ह 
है, इस अन्थका निर्माण-कार्टीमं काफीं प्रचार हो चुका था, यदि यह कपोल-कल्पित + 

होती तो तत्काटीन अनेक विद्वान ओर समाटोचकों द्वारा उसका भण्डाफोड हो ४ 
; जाता, सच तो यद दै कि उन दिर्नोके स्मि यह एसी टी साधारण घटनाय थी, 
जेसी वीस्वी शताव्दीके चयि रेक, तार, वायुयान आदि । इसलिये उन ठेखङ्तको ५६ 
देसी बातेकर प्रमाण देनेके थ्य माथा न पएचाना पत्ता था । , 


(पनानारनादनादजारनारनारादजीदनादमाजद 8 


# 
वि स=) + श्‌ 


+ [१/ $ 


८ ररि 
| [ 


कै 
५५ २११२ ग र 
^ 4०9 ८“ ४। 


$ द्दोकनपि ०.2 स्ट 
9१ - #“ \ ३.२५ 
५ 7, 4) 
कै # ओकः ¬) 


9 4.4 4 
भक क 


पि 7 
नि) 9 9 ५ | 


2६) 


ॐ न्न न ष > --~ 
र >> १“ 


कके 
प > 
# 9 


८८८८८ 


न 
<+ 


ह + 
१; 
1 


धि ॥ 
(= 4 


ऋ 






 - 


{ 
क 
१४ 








> 
[द 


+€ 
ड 


0 1 


¢ 


= 


जद 









|€ ट भए इ -~ प्ल ज्ञा ( ३.9 ) 


9 (249 
हे भक्त-जनो ! आगे देखोः माया-यति की क्या माया है ! ॥ 

‰ मध्य-दिवस्न मत्स्योदरा; शाभत सरिता-तीर । {< 
\( यथा भैनका मूमिपर; आई बार-शुरौर ॥ ह 
र सर-मानसरोवर की मानो; एूली मोदिनी जगख् 1 # 


॥ 


{ 
(६; 5 या; शोभित है मानो तस्मे ॥ ‡ 
 वेकुण्ठ-धाम कां उर-कन्याः शात ₹ मान्‌ अतलम्‌ ॥ {इ 


4 
१.५ = तरसे 4 ^ €, ् 
नः वेह कृठित-कमलनी कान्तिमयी; ककरारं तटसं मला इह । ‡€ 
१२८. क ॐ -> १, ई रवर ९ च प 
= अथवा श्डास्य क्ल) ध [वरम {दन ।९५&। ल ॥ < 


त 





य आ पचे उस्र वापर; पृन्य-धाम-मति-धीर । 
५ योगिराज-कषि पराशरः तेज-पञ, तप--वीर ॥ 
< मानो इमाग्य-दुराशा काः; आशा बनकर खहाग आया । % 
, अथवा उस कुकिति-रागिनी काः; अदरागी बन विराग आया । 
ॐ गदड मे छिपी इई मणि का; परखया रत्न-पारु आया । 


न 


९; देखा महर्षिं ने-चन्द्र-कान्त; कमली मे दैवं छिपा 


कक 


4 केशर-क्यारी की एक कटी; दीग के विपिनमें आई हे । 
^ सखर-कन्या पडी पिशाचो भ; दामिनी दबी अधियारी से। 
६ मारत की मावी-रल खानि, आहं हे दाथ भिखारी के ॥ 
यह-वह दैवी-देवि दै; जिससे देव-कुमार । 
सकल-रोक-उद्धार-करःठेगा मुनि अवतार ॥ 
केन्याकी भावी तथा, देखा अपना योग । 
योगिराज योगोक्तिसे, मांगा भोग-नियोग ॥ 
निष्काम लोक-कामना सोच, सांसारिकं कामी बनते ई । + 
# साधारण रोगो नाई, अब अन्तयामी बनते हें ॥ 


0 क) क 9) अ 


छ 


>>“ = 


| 
| 
| 
या घोर-शाप से सन्तापितः कन्या का खुक्तिकाल्आया ॥ 
] 
| 


क~ 
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(३८ ) महा मारत 
स 
यद्यपि जब घास अथि दोनों; एक दी जगह मिल जति दै । 

कै तो समय ओर मौका पाकरः निश्चय ज्वाला प्रकटति टू ॥ 
र लेकिन इस जगह न यह घटना; एक भी युक्ति से चरती हे । + 
च व्ह देवी केवर कन्या है; एवं वह शक्ति तपस्वी हे ॥ 


९८ 


ड 
र कवठ टोकिक-काज-वशः; हाता हें पर तेकाज । 


भावी-भव्य-समाजका; जोडा गया समाज ॥ 





1॥॥ 
= 1); ४ (॥ / 
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414) 
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ट 


मुनिवर बोरे-“प्यारी बाले !; रति-दान मौगने आया द । & 

र वैराग-भूमि से इसी लियि; इस राग भ्रूमिमें आया द्र्‌॥ 

कन्या बोी-“श्री महाराज !; किंस पर यह ओंख उठति दी! । } 

कुछ सोच समञ्च कर बात करोक्यों अपना लोक नसति हो !॥'' 
मनिवरने उत्तर दिया;-““स॒मखि, सुरखोचनि-वाम । 
[षय-वासना का नहीं, इस योगीकों काम ॥ 

< 7८1 


। 


$ $ 
<>: 


~ 4 


(नानाह 


4 





आदिपवं भीष्म-प्रतिज्ञा (३९ ) 
व 
रः यह कोई विषय ओर ही है, जिस पर विषथी तपसी होगा । # 
रः यह हे रहस्य भवी द्वारा; जिस पर कामान्ध ऋषी दोगा ॥ 
र मे व्यभिचारी या रोर नदी, जो त॒श्चको देख खुभाया हो । ‰ 
रैम वह दहं कामासक्त नही; जो कम-कलको आया हो ॥ ¡ई 
तरि क्वरु मरे तेरे द्वारा; कत्ता-कारण का नाम बने । }& 
न भारत का रत्न प्रकट हवे; भारत-जननी का काम बने ॥ 
षः इसी हेतु तेरे निकट; आया ह मे आज) 
तरे हाथी छ्खिा है, भारतका कछ काज ॥' 
कन्याने उत्तर दिया; सोचो, कुड मुनि-नाथ ॥ 


नरजा 






; 


ह कैसे मानेगा ! हृदय; धीँवरनीके स्राथं ॥ ¢ 
& यह योग-तपस्या सिद्ध देहः किंस स्टेच्छनीं को ठेते ह । 9 
£ जिसकी इदगन्य-मा्र दी से; सब नाक बन्द कर ठेते ह ॥‰ 
५ कुनिवर बोले “बधिका मत बनःमस्स्योदरि ! देव वाल्क हे । ५ 
५ अपने अख से न ग्टेच्छिन बन; मंगल-मय-मोद्‌ माख्िका हे ॥ ध 
देवी है, किसी शाप-कारणः, शदढ॒से हआ प्रतिपालन ह । 

द -मोरु, खारकी रतन-खानि, सावी-वशः मानो निधेन ह ॥ ६; 
रै मणि, च्पी इई है गदड मे; चन्द्रिका दवी हे मेघो मे । # 
रम्भा रमती है मरघर मे, कोकिखा पड़ी है कागों मे ॥ ह 
तेज,रूप,छबि.शौ्यं, बर; परव -पन्य-फकु-जान । 

# 





0 नहीं छिपाये से छिपे, वण, जाति-कुरू-मान ॥ 

कृन्या बोी-“ यह सत्य सदी; रेकिन भावी नं विचारोगे 

7 सम्भोग-योग पात्‌ सुने ! जङ्गरके ल्य सिधारं 
-कलंकनी, खटा बन; किंस की गरहिणी कदरखऊगी । ‰ 

(न जाति-वंश में महाराज !, जीवन को टेर कराडंगी ! ॥ 


$) "~ क 7 ख ॑ ॥ चः 





(७० ) महाभारत 
न 0111119 


क 
१४ 


इन॒विषयोमें सर्वथा; है भावी बख्वान ॥ ॥ 
यह भोग कटक न खयेगा; उरूटी कीति तर पाथगी । } 
र सारी घटना दहोनेपरमभीःतु कन्यादी कृहरायेगी ॥ 4 
9 इससे अगि हे सोमागिन ! त्‌ अष्ट-वंशये जयिगी । 
> तेरी सन्ततिकी धवल-ष्वजा; चारों युगयें फृदशयेगी ॥" 
मत्स्योदरिने फिर कहा-““हे म॒नि, तेज-निवास् ! ¦ 
यह रजा-रूति- कामना; यह सूयं का प्रकाश्‌ ॥ 
यह आम राह, यह सरित-कूरूःयदि कोहं नर दिखलयेगा । 
तो लाज, शमे, तप, तेज नाम, सब मिहीमेँ पिर जायेगा ॥ 
५ मर यहीं इब मर जाऊंगी; वह, खड़ा २ असकायिगा 
सोचिये तनिक देज्ञान-धाम; ओद भी न दिखाया जायेगा ॥" ^ 
0 कृ प्रशर्‌ ने- “परि । ; इस व्यथं अकृलाय्‌ ! 
देख यही, क्षण-मात्रम, काया-परूट दिखाय्‌ ॥ 
दुगन्ध निकर कर योजन भर, तेरी सगन्ध ॒मरहकायेगी । 
र एवं इसके कारण तू भी) “योजनगन्धा कहलयेगी ॥ 
द वह्‌ कुरा अभी प्रकट होगा; जिसमें कि सृष्टि फस जायेगी । 
जिसके कारण जग-जीवाको; गली भी नजर न आयेमी ॥ 
अस्तु पराशर ने किया; वहो काः । 
¢ उस योग का योग हैः व्यास-देव-अवतार ॥ 
दास नानास्टनास्टना<नाररनाष्टनासटनाष्टीद 


< 


६ मेरा प्रति पारकं उसी समयः; दासी को अलग इटा देगा ! 
रै ससार नाकं सिङकड़ायेगाः रहने का ठौर मिटा देगा ॥ }$ 
र जिस ॒हीरेकी आशम; वचनं रही ह हर 1 < 
> बस उसके उपहारे, पांगी धिह्कार ॥' # 
कहा पराशरने-“प्रिये !;कर मत इसका ध्यान । }& 
र 


८ 


२: 


4 


र 


ह 






नासनारारनदनासनादजीरसजार 1) = 


(५ 


आदिष्व भीष्म-परतिज्ञा (१) 
4 


 तजोनिधान, अुख-भासमानः आभास-दानि सङकचाया हे । < 


र मानो तप-पञ्ज-पराशरकातय री शिज्ञ बन भकटाया ह ॥ # 
प पकजी-पल्क,काञथिनी-ञ्चरकः; गोलकक-अमलूक्‌ पर छये ह । 
र मानो फणीन्द्र, शिव-चृटये; फणसे दौ इन्द्‌ छिपा हे ॥ € 
> प्रतिभा विशेषाघुसकान केशःञ्चुभ-शान्ति अशष,अलोकिक हे । 
{ माधरी-मूति, स्पूति-पणः; श्रीमन्मन-महिमा मौलिकं हे ॥ 
पदा हतं 8 सुवन; चखा पिति के साथ । 
मत्स्याद्‌ार्‌ न- वनय च; कदय पकड कर्‌ इथ ॥ 

हे जीवन-घन ! जीवन बिगाड़, जीवनकी आश जड जाओ | ४ 
हे अमागनीके यहा-माग्य !; इर तरह न भाग्य फोड़ जाओ ॥ 

हे नाथ ! मयक-खाम दिखखः दे दिया कंक अभागिनक । 
£ चल दिया मयथक साथ प्रमुके; रहं गयां कल्कं अभागिनको ॥" 

र करणा-मय-शब्द रवण कृरके करुणाकरः केण) कर बोले 1 
> डस सागरम डबती इइ; देवीसे सुख-सागर बोले ॥ ^ 
( भामिन ! फिर उसी मोह-मतिने; तेरे ज्ञानको दबाया हे । ५ 
 देवी-रहस्यका सब परसग; भने पिरे जतलाया 

र विदुषे ! इसको सुत मत समञ्चो, अपना तो कारण आया हे । ( 
ह सारौ ईश्वरी भाया डैः देवीय-अश प्रकटाय हे ॥ 
रं यह बह अवतार इआ, सुखे !; जो सब अवतार ६  } 
त्र मारतका सारा शुण-गोरव; गाथा द्वारा समञ्चायेगा ॥ ¦ 
तर तप-पुज, तेज-निधि, कालज्ञ; सादित्यक-कणधार होगा । 
भारतकी भावी-रीलाका; रीलाधर सूत्रधार होगा ॥ ` 
इसल्यि इसे त जाने दे; तुञ्चको न कर्क कभी दोगा । 
छ दिनमें तेरा नाम, भि ! ; भारतमें सत्यवती होगा ॥ 
नानानामानं रदा जीस्न 
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भे 


स न 
५ कोई सम्राट तञ्च अपना). सहकारिन शीर बनायगा । 
रैः इख ॒नाटकके अन्तरम; तेरा भविष्य दिखलयेगा ॥ ‰& 
र इस प्रकार आशीश दे; चरे गये सुनि-नाथ । < 
४ कहना है, इस जगह कुछ; अपने मन की गाथ ॥ 4 
नर कामी-जन एेसी गाथा यई अपना भाव जतति इं । ‰ 
ॐ कोर पराचीन कथा कहकर; अपना अपक छ्पिति ई ॥ 
न ¦ 


“« जब पराशरादि महामुनि भी; इस तरद आचरण करते 
तो वेता कामी लोप; हमको क्यों सननं कहते 
दिन्दर-समाज इम रोगोको; निष्कारण दी वहकात्‌। 
न परजाति-रमण इस गाथासे; शाघ्रोक्तं साफ़ देखलातां ₹ ॥ 
पस्‌ अन्धे नरका; ह कव्ड द्‌ बि 


इन भदा का, साचकर; दख।{ अल कड | 
यह वीय्यै-रत्न वह्‌ अमृत है; जो महा-शक्ति दिखलाता ३ । } 
¢ जिसके एक री बिन्दु द्वाराः; बाख्कंपेदा दौ जाता ३॥ ध 
ट वी्यं॑ही सजीव जीव-घर है, जो इसे अकारथ सौता इ । स 

वह जीव, जीव-वध करता है; निश्चय इत्यारां होता इ ॥ ५ 
इसखिय विदष-जन वीय-रत्न; सवदा स्वरक्षितं रखते इ । ^ 


पः 


= 


न 


अ 


१4 


९१८४८ 
र जारीजसजार 


त 







¢ अधिकारिण दी को देत है; विषयेच्छा परिमित रखते ई ॥ र 
कह सकते हो, तुम यहो; यही हमारा नेम । 18 
अधिकारिण ही के स्यि, है अपना रति-परेम ॥ ^ ह 
इस दावि प्र॒ हसे; है भेरी भी राय । [६ 
तुम भी मुनिवरकी तरह; ह हिन्दके सहाय ॥ 4 


५! तुम भी अपने तप-बठ द्वाराः दिनम अन्धरा दिखला दो । ई 
१ उस दुर्गन्धा की गन्ध दटा,“योजन- गन्धा" सी बनवा दो ॥ 
1 ादनाष्टादनादनास्सरनारमनादमद नीरद 


आदिपवं भीष्प-प्रतिज्ञा (४३) 
८0८69 
भावी का ज्ञान प्रकट कर दो; व्यास सी शक्तियो म्रकटा दो । 
कन्या को रमणीकर डरो; फिर कन्या करके दिखलखा दो ॥ 
रौपेदा हेते दी बाक्क को, चलने फिरने की शक्ती दो । 1६ 
त्र प्यास के समान सुप्त करो; ओर मत्स्योदरि सी पदवी दो ॥ ‰ 
त दर पट्‌ से उनके समान; होने का प्रथम प्रयत्न करो 1 ‰ 
> पीछे भयाजी ! इस्‌ बावत; अपनी आत्मासे प्रश्न करो ॥ ‰ 
५! अपने स्वाथ ओर मोह के हित; यह दावा खाली दीला है) < 
त किसमें समथ हे ! जो समञ्चेक्या उन रोगोकी खीला ई १॥ % 
+ क्या थे ! क्या महिमयें थीं दो ध्यानान व्यथं मरो बाबा ! ) 
हम सभी इशारा षता चके, जो मजी दहो, सो करो बाबा ! ॥ 


2 गायन & 


जिन शलियोको, शा का; आधार न होगा ! 
उनका कभी समाजमे, सत्कार न होगा ॥ 
पयेगा सत्य ही जय, मिथ्या-विवादपर- 
 शाद्वांश स्वप्रमे भी निस्सार न रोगा! 
जिसम कि स्वाथ की ङ्छ गन्ध रहेगी- 
सा कदापि वैदिक-ग्यवहार न दोगा ॥ 
““रोलेन्द्र" व्यर्थं उन्नति-आशा है अये “विनीतः 
जवतक कि य्ह, पूण सदाचार न | | 


ङछ दिनम पचे वरहो; ““शान्तनु"  सहज-स्वभाव । 
समा गया शुच-भावमं, भवना का अनुभाव ॥ 
चके भके, ठिढके, ठगे, बिरगे, ठगे बिकान । 
आन-कान बिसरा गई; मदना की मुस्तकान ॥ 
निना ८ नागाः 
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ऋ ८ ५ ५ कटे 4) ५, स, ( २ 

8 “सवेश ! कहां इस निजनभंः शोभित सीन्द्र्य-खराती ह ! । (९ 
५९ 

# परमेश ! करा प्रतितिस्ब- हप, प्रकटी प्रेादे-प्रमाती ३! ॥ & 


कर्णश कहू स्‌ छसे 7२] ॥ | वृन्त | 7 ठ ४ ड रीं १ । 1 
दर महिमेश! मदमयी यह मृणा क्यो है ! थूदर हरिः 12 श 





ज “अये विधु-वदनी,शोभा-सदनीःकिस महाभागकी भविताहे ! । }ई 
र किस विशद्-वंशक भूषण है! किस दैव-मजवगे इदिता ह 1 ॥ } 
> यद छबि-रत्ोकी माला रे; जगख्य किसे दिखायगी ! । } 
= यह राज्‌-महरकगं सहा-देविः वनम क्था शोभा पायनी ! ॥ ध 
जो मणि कंकणके काबिर हः वह पड़ी इई पाषाणा । 4 
५ जो राज-सभा की शोभा ई; वहं प्रम रदी वीरान ॥"' ‰ 
4 मत्स्योदरि कहने र्गी; “सुनिये नीति-निधान । 6 
त इस देवीय-विधान म; है भाग्य ही प्रधान ॥ ¢ 


प्रतिभा हू मगर खंडहर की; कृरूणा-मय-चोर-प्रभाती इ 
४ कटी कटीली-कु्ोकी, दुखकी सौन्दयथ-खराती ई ॥ ¢ 
= गोमा ई, षरणा-योग्य-ङुक्की; सौमाग्य-भरी दभांगिन इ । ^; 
सम्पति दह किसी नीच घर की; अनुराग भरी वैरागिन्‌ हं ॥ 8 
र मणि मत समश्चोःमणि-धारिन हूः "योजनगन्धा ' कलाती ह । < 
र जोवन-उपवन सरसाती ह, जीवन-वनमें बिरुषाती हँ ॥'" १ 
ए शान्तनुने उत्तर दिया;- "विदुषे ! कर न विषाद्‌ । < 
। प्रेमी की बन प्रणयनी; दे दे म्रम-भसराद्‌ ॥ € 
हो कली कटीटी डाले; तो अली वहां भी जति ई । }6 
कीचड़ में पड़ी इई मणि को; जौहरी उ कर रति # 


विद्या हो किसी नीचपर भी; पर, दिव्य-मान वंह २ है। 
द्री जा रहे मटल्च्छोपर; टेकिन अपनाई जाती हे ॥"" 


आदिववं भीष्म-्रतिज्ञा (< ) छ 








व 
षिवृर्‌ क वरदान क] ; आषा तड्‌ तंकं भ्यूचं | त 

समहन गई हो रहा ह, ; यह ॒दैवीय-विधान ॥ 4 

7 

1 । 


यही साच कहन रगी-“ुनो धृ्-अवतार 
मेरा-मेरे पिताक सार धकार ॥ 
इसी किनारे कै केवट; इर तरह बही अधिकारी है । > 
ज्ञा-दाता हं वदी इम; इम केवल आज्ञाकारी ह ॥ 
बृद्ध-पिता जीके सिवाय; दसरा शञ्चे आधार नदीं < 
कार्‌ उन्हं शादी हो, तोः अुञ्चको कोहं इनकार नदीं ॥ % 
# केवट को तृपने इुल्वा करः; अपनी इच्छ को प्रकटाय । % 
धीर्वेर उस दैवी-माया पर, आंखों भँ ओंश्च अर खया ॥ ५ 
५ सोचा-बेशकः, जो उत्तम है; वह उत्तम ही पद पाता ड) 
पालन-पोषण हो किसी जगह; मान्ये न अन्तर आता ३ ॥ 
भालस पली इहं कछि्यो; देवों के शीश खहाती ई ¦ ५ 
+ नागों मे जड़ी इइ मणिर्यो, युङ्यो ये शोभा कती ३) ध 
५ राजन्‌ ! शुञ्धको इनकार नहीं; सानन्द इसे स्वीकार. करो । ५ 
पर प्रम-प्रणय से पिरे कुछ; भावी पर सोच विचार करो ॥ 
र यह नीच-वंश में पली इ; उस राज-वंश मँ जगथगी ; 
र यौवन-विकास ह जितने दिन; मनमानी मौज उड़ायेगौ ॥ }६ 
अथवा जब तक हँ महाराज; हर तरह प्रतिज्ञा पाले । 
%# पर भीष्म-ङवर मोका पाकर, लतो से मार निकाटेगे ॥ 
दो दिन को राज-वधू बनकर; किर कड को तरसायेगी । ‰ 
।- ह आज, मगर; कर किसकी ! कौन ! कायिगी ॥ 
हे न्याय-धाम।सोचिये तनिकःवास्तव मेँ उचित खयाल हे यह । 
गडियों का कोहं सेरु नरी, जीवन-मौत का सवाक 4 यह्‌ ॥ 
नाराजा 
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(७). महाभारत 
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हैः आजाये जब देसी विपत्ति, तो यह असदाय कदौँ की रदे! । 8 
द्वः न इमी मे रहे, न तुम्दीं मे रहेःन यहौँ की रदेन वहौँ की रहे ॥" 

“ शान्तनु ? ने उत्तर दिया,“ है साधारण बात । 








> 


क्षत्रिय का निश्वरु-वचन, है बिशेष-विख्यात ॥ 5 
शत्ते तुञ्चे किख कर दगा; आजीवन इसे निभाने का 1 }§ 
जागा अधिकार खास; अन्तिम जिन्दगी बिताने का ॥ }& 
पीछे भी उसी तरड; जीवन सानन्द बितयिगी । + 
सन्तति माता कहकर इसके सब टर बजायगी ॥ `` } 

केवर बोरा-“ आयक; है इससे लेह । 
किन्तु, हं सन्तानसे, होता है शन्देह ॥ 
इस सख्यि न्विदन है मेरा; पटरानी इसे कीजियेगा । 
६ एवं इसकी सन्तानो को; शासन-अधिकार दीजियेगा ॥ 
द र सलश्चा कर भयम समस्या यदः “योजनगन्धा'को अपना । ४ 
> श्री महाराज स्वीकार कर भट-मीष्म प्रतिज्ञा कर जायं ॥ 
# केवट की यह बात शुन; चप हीं गये भवार) 
. इथर-ग्रम-सेकट पडा, उधर धमंका लख्यार ॥ 
र सोचने कगे मनदी मन मे, उफ ! केसा नीच अनारी ह! । ॥ 
र वास्तव मे, मे अज्ञानी दह; पामर, कामी, व्यभिचारी हं ॥ 
८ क्या इस नाङ्कछ खूप के लियिः बेटे का इक चौपट कर दँ ! । | 


1, 
4 ५ „6४“ 444 


॥\ 9 र ॥ \ = 


~^ ० „^ 
ज १ 


नीः 


५ 


क्या इस आबादी के पीछे; पुत्र का भाग्य मरघट करट ! ॥ 
र धिक्कार, जरा से भोगों परः खारू के भोग बरखिदान क । 
अपने आनन्द्‌-विलासों पर; खतको शोक का विधान्‌ कहं ॥ 
मे अपनी इच्छा पूणं कर; सुत की इच्छाये ५ कर । 
/ लानत हे अपनी शान्ति करः वेदे की नीची गदेन केर ॥ 
1 1 





॥९ 





आदिपव भीष्म-प्रतिन्ञा ( ९७ ) 


>€ 2 1 4; 124 ~ +. ः 1 4 = (44 2 द 
वह राज्य-विभवका अभिरावी, कल को द्र दर भव्कायेगा । ¢ 
है वद राज तिलकका अधिकारी कर से सेवक कलयेगा ॥ फ 





नसजा 





ना कुछ काम--विकार पर; छीन प्र-अधिकार । 

र शान्तनु ! पसे कामं प्र; खख बार धिक्रार ॥ 0 
६6 = गायन ९. (9 
ग्र य = ~न 


जो बेटी-वन खाय; मि से केषदं विचारे । 
गो कौ गदन काट; धम-व्याख्यान प्रचारे ॥ 
कृरे पित्र-गण-घातः; बहिन से भोग संभार 
= दरे प्रजा-घन-धामः माय से मारि उचारं ॥ 
५ छीन पुथ-अधिकार, सुशीरु इमार बिगारे। 
र काम-त्त्ति के दतः धमे की वाचा इरे ॥ 
जिसे जाति के ताप से; इआ नदीं सन्ताप है । 
ठेषे अधम-पिशाचका; अद देखे दी पाप 


क भ ०. कै ॐ स 2 
~< र । 
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५० ४); > ८2 गोः ) १ ¢ ॥ >: 





त इस प्रकार शशपंज भै; बीत गया कछ का । 

ध विना उसे उत्तर दिये; छोट पडे भूपारु ॥ ध 
८ क्य न कुछ भी किसी से, बैठ रहे मनमार । (5 
किन्त॒ कृभी छिपता नहा, मन क विषथ-विकार ॥ 1 
र 


> पर मधुरमूति,तिरछी चितवनःक्षण क्षणपर दय जलने र्गी) 
/ उस ऊज-कोकिखा की कूक् कानों मेँ पुनः समाने र्गी ॥ 
उस मन मोदनी-मति ने वह, मन मोहन जादू डारु दिया \ ५. 
~+ सब कामों से उच्चाटन करः सारा नय-ज्ञान निकार दिया ॥ + 
नना 












(७८ ) महाभारत 
1 0 
£ रै उख कनक-रुताकी लाली ने, लाखा खींची खाल्न जँ । 1 ध 
रः पीताम्बर बारी की प्रतिमाः प्रकटी प्रत्यक्ष पीरेपन भ॥ ¢ 
& सुख उतर चरा, रद सूख चके; देह मे शिथिर्ता अनि लगी । 
† कस के राग मे रह रह कर, वइ आत्म-तन्िका गानेरुगी ॥ 
9 गायन &: 


५५३ वियि! किदि विधि बड धीर !। 


{४ 
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र जिवन, मरन, रहसन, विसन, रस, रहस रहे रस-तीर ॥ 4 
सरस तज, अस अनरस-बस कंसः निवसत विवस समीर । 





@ धरु, करु, नय, भव-ससय-मय, जम छग जरी जीर ॥ 
र सुवन रतन; भामिनि मनि मनह्‌; इमन विमन म॒न भीर । र 
भ्रु कंस कर, कवन युन धार! सुत-सनेद, निज पीर ॥ (€ 
& गत शुगत गति विगत अनत मति, विदरत सतन कीर । १६ 
रजन ` पविनीति-शेलेन्द्र" पकरि, पिजरे पारं यड्वीर ॥ ‡ 
४ 

र 


2 


प्रकट होगया अन्त मं; भीष्म कवर प्र हार्‌ 4४ 
युज्य पिता कं पास मे; आ पहा त्कार \ 
पूछा माथा टेक कर) उनका सारा हाठ ¦ 


बोरे नीची इष्टि कर; न्याय-सिन्धु भणपाठ ॥ 


( । ५ बेटा, मेरा न विचार करो; पापी ईः पापकमनिदो। ( 
५ इस मन मूढ को मचलने का; मन चाहा दण्ड उठाने दो ॥ } 

अच्छा री, इसी वेदना से; एेसे मटेच्छका तन न रहे । 
र धों करप कलप कर मर जाऊ एषा विषयी जीवन न रदे ॥'" ` 
तरनत रना नाना नादजाज<ऋ 


द्‌ । 


भ 


नः 





> 





आदिपवं भीष्य-प्रतिज्ञा (४९ ) 
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५ शान्तनु के यह वचन शुनः बोरे भीष्म कुमार । (; 
¢ मै देख, तम दुख सहो; पुन्चे खख धिकार ॥ 4 
ज्यां की विपद्‌ वैटने कोः विरा खदत्‌ का जीवन ३ । ह 
र जो अथम अवज्ञा कारी ई वह पुत्र नदीं ई इश्मन ह ॥ }ह 


र शुञ्चको सब भेद खुर इका ह इसका सकोच न कीजेगा । }§ 
न भावी की प्रबल-पररणा परः अपने को दोष न दीजेगा ॥ }§ 
(केवर की शतं स्वीकृत करः अपि म आय आइयेगा । ‰& 
# २ प्ज्य पिता! संकोच त्यागः मात्‌ जी को अपनाह्यगा  ॥ } 


)\ 5 


नीरनीर 


र शान्तनु बोठे-'“ ङाडडे; करो न भेरा ख्याङ । ¢ 
ं पिता नहीं ह, शत्र ह, किसी जन्म का खड! ॥ १ 
‰ तेरा क्रतव तो सेवा ईह, मेश करतब यहं इत्या है ¦ ५ 


9 य मोग कहं" तू योग धरे, यह कौन शान भं लिक्ला ३ !॥ (३ 
‰ तेरे हक का बङिदान करः; अपने हित कग मकि वेदी एर । 
# सनेदया् का नाश करः धिक है रेते स्नेही पर॥ १ 
५ यदि मै अपने वश म होता; तो ङक कत्तव्य निभा देता । ९ 
प्राणों की शत ख्गादेता; शतो मे आग लगा देता॥ ध 
र क्था करई ! किन्तु, कोर स्ववशी; बेवश सी कथि जा रदी है। ? 
क्या कहं ! कौन सी युप्त-शक्तिः थो खीचे स्यि जा रही ह॥ }§ 
इस ल्यं मोन से बटकर अब; दूसरा सहारा रहा नदीं । } 
“ होनी" पर सारा निश्चय रख शब्द भी किसी से कहा नहीं ॥ } 
बेटे के आगे कर; यों अश्टीट-विचार । & 

अरे विधाता मार दे; किसी वज की मार ॥ ' 

भीष्म कषर तत्का ही; पर्हचे केवर-तीर । 

हष तथा आनन्द से, बे यों मति-धीर ॥ 


नी 
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( «० ) महाभारत 
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ह “ नाना जी ! कहो. हुक्म क्या है ! सेवक सेवा मेँ आया है । ६ 
द्र किस सास शत के बन्धन भ, माता को नदीं पठाया हे!" }& 

केवट बोला-“ हे भीष्म कवर !, तुम सत्य तती कदरे हो । } 
जो ङछ सह से कड देते दो; उसको आजन्म निभाते हो ॥ }& 
इस चयि तुम्हारी आशा पर, सब शतं हमारी निभर हे । }ई 
रु हे पित्र-भक्तं ! क्या पंक रहे, सारा रिस्सा तो जाहिर हे ॥ ‰ 
माता कानाता पालछरहै, तो तोता तोड़ न दीजो-सुत !। 
जो अपना हाथ लगति हो; तो अगे छोड न दीजो सुत ! ॥ 
6 इस के षेटे को हक दीजो; अपना त्रत तोड़ न दीजो खत! ¦ 
जो इसकी किस्मत रेते होतो किस्मत फोड़ न दीजो संत!॥" 

ठ भीष्म कुवर कहने कगे-“ नाना प्रम्‌-षुजान ! ¦ 

॥ मानो आज्ञा पिता की; छंडं श्चा ध्यान ॥ 


माताकी कवित-कामना पर, अपना स्वस्व खगा दगा \: 
बुद्‌ भर पसीना गिरने परः; शोणित की धार बहार्दैगा॥ (६ 
राज्य दी नदीं, इन्द्रासन तकः; चह तो आज दिला दभ) 

माताके तनिक इशारे पर, जल-थलमें बरख्य अचा दूँ मे ॥ 


इनन जनं 











यदि पद-तानोके णियि कं; तो चमडी आज सिचा मे) 
६ चर्णोको जरौ कष्ठ छ दो; पलकोको वरौ वि ईम ॥)} 
कुछ राज्य-भोग का लोभ नही; परलोक-रोककी चाह नदीं । ह 
र यदि पित॒-मक्ति बन अये-तोःसक्ति की सञ्च परवाह नदीं ॥" } 
र प्रण करता ह-भल कर कभीःराज्य का न लङ्च खाँगा । 
हे शपथ जान्दवी माता की; आजीवन वचन निभारगा ॥ ५ 
५ पृथ्वी माता ! तम साक्षी दो; आकाशः सूयय हमरादी है । # 





आदिषपवं भीष्म-प्रतिन्ञा ( ५१ 

आजीवनं अगर व्याहका भीः; भगवन ! विचार दी | भ । 

रताद बहा गगा मां को; शान्तव कासत न कहङडभ॥ 

2 गायन & 8 

टट सूय्य-शशि-मेरू; गगन-महि-शबृह डो । ६ 

टले विष्णु-विधि-शम्भु; करम-गत्‌ रेषह डोरं ॥ 1 

टर पवन-व्यवहार, अनर शिथिखाई खये । ;< 

गिरि पर पेकज सि; व्योम अवनी तर अयि॥ ॐ 
ट ्रकृतिके काज सब; शीत धूपो ष्म कीं । 

तब भी रल सकती नही, अटरु प्रतिज्ञा भीष्म की ॥ 


भीष्म-प्रतिज्ञा पर हआ; चहू-दिश जय २ कार । 

वेद्‌-रीतिसे हीं गया, पाणि-अरहण-व्यवहार ॥ 

“'योजनगन्धाः का हआ; “सत्यवती शुभ-नाम । 

जनमे “चित्राङ्गद › तथा.“चित्रवीस्यः गुण-धाम ॥ 

शान्ति-सहित सुख-भोगकर, मुप गये सुर-धाम । 

““ चि्नांगद्‌ ›› के हाथमं, आया शासन-काम्‌ ॥ 
उस ओर न्याय-पूवेक नरेशः; जनता का काज चलाने लगे । 
इस ओर भीष्म विधवा मां कीः; तन-मनसे दर बजाने लगे ॥ हि 
आबादी वारे महलोमे, आबादी अब तकं इडं न थी । हि ` 
था शादी का सामान सभी; पर शादी अबतक इइं न थी ॥ 
> अम्बा, एवे अम्बिका, अम्बाटिका-सुनाम्‌ । 

काशी-पति की बे्िर्यो, थीं सुन्दर गुण-भाम ॥ ८ 
एक दी फवनः एक दी रहन; एक दी चरनःएक दी ठलन । #4 
साथ दी इआपाटन-पोषण,साथ ही व्याह कीं पड़ी खगन ॥ 
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सत्यवतीने भीष्मस; कहा भेमकं साथ । ५ 
आज सनी है खाडरे !, स्वर्यवरौकी गाथं ॥ 1६ 
बृ वीर ! वीर तेरे बर पर, शासन की डोर सैभारे है । &€ 
पर, बात बड़ी अनहोनी है, वे दोनों कवर वारे ३ ॥ # 
कुक ओर समय जाने पर फिर, जाओगे किसे मननेको । ह 
राजाका बिन व्याहा रहना; बहा है राज-घरानेको ॥ }& 
इस॒ख्ियि उचित यदि समज्लो तो,काशीको तात ! ठम्दीं जाओ । }6 
बल-बुद्धि-य॒क्ति जेते समञ्चो; तीनों कन्याये रे आओ ॥ }& 
आज्ञा पाकर चरूदिये; भीष्म-वीर सुखभान ¦ ५ 
जाकर काशी-भूमि पर; फहरा दिया निशान ॥ ५ 


| उस ओर स्वयव्र-तिथि पाकरः''वरः"-वीर-पण्डलीञनेरुगी | ५६ 







वह रंग-रगीटी-रंग-भूमि; अब्र नया रंग दिखलाने र्मी ॥ ४ 
रगीन-रग--मजचानों पर; बेठे रगीरे राजा-गम। 1 
मानो परभात-मय-उषः-कार; छिटके ब्ुरयुटयें तारा-गण ॥ ध 
वीरासन बाण-शरासन धर; बेठे बलवीर वराखनपर । 
जान्दवी-नन्द""जनु पण-चन्द्रःशोभित सवगं सिहासनपर ॥ ह 
पीठ की ओर कुछ धवल-धामः धवलाधरसे थे खंड हए । 
रः उन छनेदार द्वारियोे; अ्रीके पदे पडे इए॥ 
ह मद भरे मतगों की नाई मद-मति-मदहिप स॒हाति है । 
न मंगल-मुखियोकि मधुर-गीतः; मोहनी-मन्ञ बन अति दै ॥ 
समय सुरे बाजोंसे, खुर भरी रागनी बाज उदी । \ 
संदेख्ियोंषे दिली भिटीछबि-मय-गृद्गार-समाजउटी ॥ % 
च मृधुर-गीत-मृख, मन्द-गति; ल्य काञ्चनी-थार । ॥ 
५, कुछ पसे चरु रहौ; नवर-रावणी-बार्‌ ॥ ¦ 


नासन नानादनाा<ना<ना<ओद 
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चौकन्ना इए नृपा सभी; आसो श्षपकीसी आई । ¢ 
र मानो घन-पटर चीड़ करके, चञ्चला चतदिक चमकाईं ॥ 
र टग दयक, तथा ज्नौकते इए; कर कम्पितसे इछ सिच इए । } 
र जवत-रोल-रुचकतेसे; छ उठे इए, कछ द्मे इए ॥ }ई 
तर भपों की भावी-आशर्य; कखि्योकी कर्ति-कामनायं । { 
रौ बह राज-वंशकी रखन्यै; कर-कजोमिं जयमाख् ॥ 

दख न्‌ पायं नयनं मर्‌; अगनयन्‌ा-मण्‌--आर । 

द्तानभथादां & कद्र्ब; र्म-भूमका कर्‌ ॥ 

चरा नथा-“मागध्‌' अभीःचला-““दरचट-नाद्‌ ; 

चटी च्टलाय गड; ङ इरचरुके बाद ॥ 
< छाई थी चकाचोंध पिरे, अष आयी यह अपकाइं सी । 
५ मिट गये मनो मन-मोदकसे; सपने की इहं सगाई सी ॥ 

४! चटखना चाहे-पर चरु न सके; चलने वाखा चल चाख्गया । 

रैं आया ङक दोश सैभलने का, एकायक बिसर ख्यारू गया ॥ ¢ 

च्ल माहन--मन्ने जब; जागा रर-समाज । 

खज-भरी-आवाजम; बोखा काशी-राज ॥ 
"वीरो ! दौड़ो टर गया मारू,उठ गड खाज काशी-पतिकी । ६ 
यद आन बान मर्यादा सब,मिट गहं आज काशी-पतिकी ॥ 
ओ! यदि जय माङ चहो; तो इस पापीसे जय पाओ । 


८८८८5 
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जय हारो के पिरे वीरो ! ;उस“विजय-हार''पर मिट जाओ ॥ 
भाण-प्रियाये हो चुकी; अबभ्राणो के मारु । 
तोखो जीवन, भटवरो !, तख्वारो की तोर ॥ 
{ धिर गया वीर, छिड़ गया समर, वह घमाशान संग्राम । ५ 
एक दी हाथ से एक साथ; खाखोका काम तमाम इआ ॥ 
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४ वह सभरट-विकर नर व्र बनकर+मरकट की तरह नचाता हे । 6 
द्र वद वरबिलाव, खिलवाड़ न्दः चहो की तरह खिराता हे ॥ # 

कुछ कटे, मिटे, अधकटे, छटे, कुक पिरे कुटे से भाग पड 1 }& 
र ङ जरे रदे; कुछ इछटे इट, कुछ कोग द्टेसे भाग पड ॥ } 
रं उस रंग-भूमि के बाजे कीः वह रंगीरी-गति भग इई 1 } 
व सारी उमेग कार इरः वह रंग-भरूमि बद्रंग इदं ॥ ! 
ॐ वह “ सेहरा › के उम्मेदवारः, वे शहर इए सहराओयें 
नकीवे ठलित कामन; बाकी रह गई इवाओमें ॥ 1 
दर मर कर दर विंपल-ब,निकृङ गया द-नाथ्‌ 
५ सत्यवती के सामने, कहा जोडं कुर हाथ ॥ 
माता ! आज्ञानुसार सेवक; तीनों कन्याये खाया ₹ ¦ 
भ द्यामयीं ! इन तीनों को; बतखाओ अब आज्ञा क्या है} 
माता जी की सम्मति पाकर; वैदिक-विधान-उत्साहं इअ ॥ 
& “अम्बा देवी का यथा-समयःभिय चिखवी्यै"से व्याह हा । < 
'“चिचराङ्गद्‌से “अम्बिका” देवि; उनकी इच्छ से व्यादीं गहं ॥ }§ 
र अब केवर “अम्बालिका वरहा; आशारीभे अननव्यादी रदी । }& 
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त किन्तु; न देखा एक भी; अपने छ्य भवन्ध । ६ 
त सोचा-शायद करेगे; भीष्म-वीर सम्बन्ध ॥ 4 
रू कहा एकं दिनि भीष्मसे;--““ भ्राणनाथ, भरण-पार ! । १ 
र -दासी का कब आयगा!; वह सुहाग-शुभ-कार ॥ 

र दो बदिनों ने गृदिणी बन कर, अधिकार राज्य मे पाया ह 
ॐ दे आय्यंपु्र! जान्दवी-नन्द !\ दासी को क्या ठहराया ३1 € 


भीष्म ने कदा-“जिससे चारो; शादी आज दी करा दं म। 
> कृररो पसन्द जो राजपुत्र; उसके घर तुम्दं पठं मे॥ 
1 1 1 1 < 


आदिपवं भीष्य-प्रतिन्ञा ( < ) 
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देवी बोली-““क्या कहते दो ! मेरे तो आय्य-क्मारहो हम ।# 
्ै भरतार हो तुम, करतार ह ठम दासीको देव-कमार दो तम ॥ 
जो हाथ पकड़ कर्‌ खये दो; तौ बीच धारम छोड न दो ) ‰ई 
रै अये अभागनी के महा-माग्य !;यह भाग्य अचानक फोड़न दो ॥ ‰ 
रैं यदि प्रण कर जीवन-भार छिया; तो आजीवन निर्वाड कयो । ‰& 
> यदि मेरी लना रखनी छ; तो मेरे साथ विवाह करो ॥ ” 
कहा भीष्म ने-'“ होचुका; मेरा भ्रण कृ ओर | 
५ करू न शादां जन्म भर; धरून माथे मोर ॥" 
५ देवी थर थर कौपने लगी; ओंँखों से धारा बहने क्गी । 
बिर्खां बिर्खा कर बेचारी; फिर भीष्य वीरस कहने र्गी ॥ 
&; ““ छना-पति ! परिरे लाज तोड़; इर रयि अञ्च स्वयवरसे । ६ 
पो घर वालीके घ्र-वर ' क्यों ?, खोया अञ्चको दोनों चरसे ॥ ५ 
जिस क्षमय सञ्च हर खये थःक्या तब परिखा प्रण यादन था! 
जीवनं बिगाड़ने से परहिरे; क्या मेरा जीवन याद नथा? 
मेरी भी यही प्रतिज्ञा है-“ इष घर से अन्त न जागी । १ 
था तौ पति तु्दं इनाञगीः; या अपने पाण गवाङगी ॥"" ६ 
कहा भीष्म ने-“ दं चुका, सीधा तुञ्चे जवाब । 4 
एक राह के अरवा, बाकी नही हिसाब ॥ 
मेरे सिवाय जिसके चारो; सानन्द अभी जा सक्ती) | 
यदि ब्ह्मचय्य से रहनाहो;तोप्डपडेखा सक्ती दो॥ 
स्वर्गिक सुख भी यदि चाहो;तो सबदेनेको तेयार हं मे) 
प्र देवी ! केवर शादी से; प्रण के कारण रखाचार ह भे ॥ " * 
देवी ने अकिग भे, कहा--“अे छर बन ! । भ 
एकसती को नाश कर, अब चाहे कल्याण ॥ 
1 4 1) र 
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य, ओर यह मनमानी; द्वारे द्वारे चिस्छार्गी । 
 दगेति मेरी होगी; वैसा फल तुञ्चे चखारगी ॥"" !§ 
घ्मते कहा-अधिकार तञ्च, पर शादीका अधिकार नहीं । 


दी के सिवा, मौत से भी, देवी स॒श्चको इनकार नीं ॥ " } 


9) 
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हार गई अम्बाछिका; देखा प्र न उपाय । } 
इन्द्र भरस्थ से चरु पडी; वह अबा असहाय ॥ < 


घर जनि मे चर जाता था; बाहर कोई आधार न था। } 
५५ जीवन की नाव धार मे थी; पर कोई खेवन हरन था॥ 
9 वीरो मे कोई वीर न था; जिसमें समता की ताकत दो) 
भूपो मेषा भूप न था; जिसकी उस जगह इषमत डी ॥ ध 
वेन्द्र जिसे थराति ईह; यमराजं जहां सङ्खवाते इ । ध 
साधारण शली के मनुष्य; क्या पेश वरौ प्र पाते ई !॥ % 
नजर न आया कहा स; आशा का जामों | 
कृवर बाद्घण-शर्क प्र; था बका ववश्वास ॥ 
“"प्रशुरामः' की कुरी पर, कहा जोर कँ साथ । 
'"तपसी हो तो थामरो; इस अनाथ का हाथ | 
कोई अगर जगा-धारी; रोके गति षुदुटं धारिथों की 
कोई बाल-्यचारी; जो सने पुकार नारिथों की ॥ 
बृल-चीपें पर जय पा जयः रहै क्या कोह तप वीरो) 
मर मिखा दे ज-मदल; रहता दौ “ दीन-कुटीये म ॥ 
2 गायन & 
बृहती जाती दह-कोई; धम का पतवार बने । 


नाव मँञ्चधार भ है, कोई करण धार बने ॥ 
पादाना 


1 


1 -1~ मानदा ॐ 


1) 4 


आदिपवं भीष्म-प्रतिन्ञा ( «७ ) 


पिर 





८3 
द योग-आधार से-तैरोक का आधार बने- 
६, कौन हे! वड जो-निराधार का आधार बने । 


च 
ध 
\ 

> 
५ 
6 


ताजदां के कावि म-साजदार षने- 
है बी कोन ! जो; अषखा का तरफ दार बेन 


करुणा भरी पुकार पर; उदे “` परशु-धर'' धीर । ध 
मानो निकला “वीररस, तज कर “शान्त-कुरीर' ॥ {& 


५, 
< 


बेटी ! बेदी ! क्यों रोती है ? बतला क्या विषदा आई है!। 8 
र किंस अभिमानी, अन्यायी की; एरियाद यहाँ पर छाई है १॥ ! 
र अबला बोी-हे भरुनिधान ! मारी दः राज वेर कौ 1 } 
छ कर गृहं किसी का काला र्हः करत्रूति ठ्दारे चल्की ॥ }& 
् वह भीष्म वर शदजोरी से; इर खये इथे स्वयंवर से । 
र दोनों बहिनों को व्याह दियाःपर शञ्ञे निकार दिया घर से॥ 
र यौबन-विकास से पिरे ही; मानो आगया इुदया हे । 
र अथवा सरहाग्‌-तिथि आ न सकीःपरिरे. आगया रंडाप्‌ ३ ॥ } 
न धरकीन्‌ रदी, वर की न रही; र्ना-शाक क सताईं इ । } 
न जब कहीं आसरा रहा नही तब द्वार आपके आई हं ॥ ‰ 
र प्रशुरामने धै्यं दे; बैठायी वहं बार । 

प एवं भीष्म कुमार को, बुख्वाया तत्काङ ॥ 
त बोरे -“अये होनहार भीषम ! बिहारी ! यइ बरुधारीपन । }§ 
अबला के छियि सबर्ता यरः नारी क साथ अनारी पन ॥ } 
श}. 


ऋ 


| 


अ 





जव इस्‌ “स्वय्र' से खयिःतब तुम “वरहो, यइ नारी ३ । †ह 
शा्लोक्ति तथा रोकिक-मत्‌ सेफअपने हक की अधिकारी है ॥ र 
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८८0८0८८6 
ह इस स्थि हमारी सम्मति है; शादी स्वीकार करो बेटा ! 1 
द्रः परलोक-विचार करो बेट !, लौकिक-ग्यवहार करो बे ! ॥ ६ 
रैः यद ब।जारी सम्बन्ध नीजो आज किया कर छोड दिया । }& 


र 


द्र बचों का नदीं खिखोना है; जो खेर खेर मे तोड्‌ दिया ॥" }§ 


9/८ 
अस 


र परणधारी-भट भीष्म ने, कहा द्चुका कर माथं ४ 
र गुर्व्‌ । आज्ञा दीजिये; कु विचार के साथ ॥ < 
र यथपि है गुरु-राज को; सभ भकार अधिकार । ५ 
> फिर भी होना चाहिये, यथा-समय्‌-व्यवहार ॥ _ 
# रेषा समुचित व्यवहार रैः जो गरूता-भाव निकार न द । {६ 





१ एेसी विचार कर आज्ञा देनो “शिष्य-मण्डली" टार न द॥ ¢ 


यदि यह प्रण आज निभाता हू तो पदिरे प्रणसे जाता ह ५ 


र 


¢ यानी माता की समता मे; नारी का मानबहटाता ई ॥ 


न इस कारण देसी आज्ञा दो, जो आज्ञाकारी निभा सके) 
रः भगवन्‌! उतना दी भार धरो; जितना आभारी उब सके" ॥ 
९ '“जामदभिः कहने स्ग-'“अरे नीच, नादान ¦! । 

५ आयादेने के स्थि, गुरुओकोभी ज्ञान ॥ 

| माता के प्रणकाथाखयालतो इसका प्रण क्यों नाश किया) 
: आशामय-ङ्द्धयोवना कायो नव-जीवन क्यों नाश किया ॥ 
जो हाथ पकड कर लाया है; तो हाथ गहे की आन निमा 
उस योधापन का मान दिखा क्षचीपन का अभिमान निभा॥ # 
यह राजवंश से निकटी है, तो किस वश के निभयगे १। } 
तु दी बतला क्या रोग इते, कुख्टा, कटिखा न बताये ॥ } 
है खाख शुद्ध-पर कौन ! व्यक्ति; विश्वास सत्य पर रायेगा । + 
वह कोन लोक से बाहर है १ जो रोक-रीति डकरायेगा ॥” + 


614 


८ 






6 


नी नी नी नी 


आदिपवं भीष्य-प्रतिन्ना ( ५९ ) 
0 1 
भीष्म वीर ने फिर कहा--“ है एकं ही उपाय्‌ । ¢ 
मजञे छोड कर किससे, शादी कर दी जाय ॥ ` 
अपने सिवाय, जिससे चाड उषसे शादी क्वा भ । # 
चाहे, जैसे सुख-पदाथ, जीवन के स्यि दिला मेँ ॥ 
जिस तरद कहो-जो कदो नाथ !; सब के को तैयार ह म । 
त ठेकिन रराज ! भोग-पथपरःअब जानेसे खाचार ह मं ॥ ` 
= गरु बोटे-""वस मौन हो; यो न चर्ेगा काम्‌ \ ;< 
याशादा स्वाकार कर; याक्र्‌ ङक साम ॥ १ 
५! त्को न हाथका ध्यान रहा; प्र साथ गहेकौ आन शञ्चे । 
+ क्षजीपनका अभिमान तङ ब्राह्मण पनक्ा अभिमान शु्ञे ॥ ‰ 
तू अपने प्रणको पाठेगा; भ अपने परणको वार्यूगा। 1 
(यातो विवाद करवा ईूगाः अथवा तबाह कर ड्या ॥ ` 
भीष्म वीर ने हस कहा-““यह आज्ञा स्वीकार । 
इसी तरह यदि जाय रर, इसके कणका भार ॥ 


८ सौभाग्य एक दी युक्ती से जो सफल गुरू की दीक्षा दो । 
र 








> ५८४८४ 


) 


८ 
षै 


1; न 


= ~ 


11 


उनके री दवारा शिक्षा हो; उनकेदी दाथ परीक्षा दो ॥ 
सौभाग्य ! आप दी के द्वारा; पट्‌ सद पाठ प्रण-पालनका । 
सौमाग्य ! एक प्रण के पीछे; रण दो-जन ओर जनादेनका ॥ 


= गायन @ 
। कृैव्य है-वचन पर, सर्वस्व लगा देना । 
। बर-वेदियों पे अपना, बखिदान चदा देना ॥ 
यह्‌ स्वणं-कान्ति-मय तनः, इतना अमूल्य-जीवन 
है दस के एक प्रण पर मिद्वी में मिला देना । 
1 1) 1 
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् धन-जनके खिलोनोसे; खिख्वाड बनके खेले- ॥ 
अ प्रणके लियि बनाना, बन बनके मिया देना ॥ }8 
त परलोक-रोकका सुख-यश-कीरि-घुकति-साधन- ६ 
र ससारको भी प्रण पर; निस्सार बना देना } 
% देवेन्द्र रूढ जाये; यमराज सामने हौः `} 
त प्राणों को इटा देना; पर आनः बचा देना ॥ }& 
८५ > 23) £ = ५ १ 

> “शखेन्त्र ओर गोविन्द्‌" विनयी ह गरूड-गामी ¦ ४ 
ध | स्वस्व छडा सेना; पर॒ बात निभा देना ॥" {< 
बाण छोड कर वीरने; गुर को किया भणाम । ¦ 
द दो भ्रण-वीरोका चछिडा, अहा-घोर-रेयाम ॥ < 
% चढ़ गहं प्रत्यश्चायं दोनों, दोनो, के शर करार दौड | (५ 
रै दोनों के मकण करने को दोनों के विषम-ग्यार दौड ॥ 6 
रः वह विषम-व्यार अति अति; व्याख्कै शार शर अयि है । ६ 
रि दोनों के बाण बीच दीम; दोनों ने काट गिशये ईै॥ } 
काट परं काटने काट किया; दराट घाट प्र खेटे है । }& 






हैँ “परज्ञराम" भी धडुवीरः पर भीष्म उन्दींके चेरे र ॥ 
मयुद्ध होने लगा, बाण-युद्धके बाद । 
मानो मत्त-मतंग दो; भिडे भरे उन्माद ॥ 


9 गायन &= 
बेकि; मग उड़कि रेत ्‌ 
दडकि मिक; शेष ससकत दै । 
धूंसन धमाके देत, दींसत इमाके रेत- 

रत॒ धमाके पीठ, कोट कसकत है ॥ 


| 






आदिपवे भीष्म-प्रतिज्ञा ( &१) 
2: 


{ यदि आज धठ॒नि्या द्वारा; यहं वीर इरायां जायेगा 
«तो कृको निश्चय हीमेरी; विद्या को बहा अयगा॥ 
+ अपने इहर्थोका बदा इः अपने दी हाथ गिराऊ क्या ! | ५ 
9 गुरु द -गुरूतके नातेसे; शिष्यका शिकार सनाऊ क्था ! ॥ 
इसख्ियि सूर्खं ! तन-बरद्रारा; अब वुञ्चको नहीं इराडगा । ( 


रौ ह्धूमत येद ज्ञार;ः भारत चपेट चोट- १ 
( सकः समेट कैट, मोच मक्त ई, 
र खसके सुरेश-ध्रूर भके दिगेश इर ( 
र रके सुराषनष्षां, धर धंक्षकतं ई ॥ 4 
४ किसे बतादं ! हम जयी; कह द किसकी हार १ । & 
वार्गक--युद्ध-प्रहार्‌ म; दना कं कङ्हर्‌ ॥ + 
र डते र्डते “"परशुधरः ; रुकं आपही आद | + 
बोके-“"व्यर्थं दिखा रहा, इस पर देह-षताप ॥ ५ 

+ 

४ 


इस देह-शक्तिके बदरे मे; कुछ आत्म-शक्ति खरूङ्मा ॥ 
५ तूने दोका प्रण टार दिया; रणमें-तेरा भरण जायेगा) 

शच्चाच्च बिना दी किसी समयः, इश्मनसे धोखा खायेगा ॥"” 
८ भ्रण करता द-यइ धवुवेद क्षिय को नरी सिखाङगा । 
र अगि इन कारे नागों को; भ्रूक कर न दूध पिलागा ॥ 
हेसते दसत भीष्म ने, किया शप स्वीकार ¦ 
न उस समय "अम्बालिका" , बोटीं आह ! पुकार ॥ 

'“जओ छली मीष्प ! इस छरका फएलःछल्के दी द्वारा पयेगा । 

ज्योही भ अगे आञगी;त्योदी त॒ मारा जायेगा ॥ 

यो कं कर चिता बनाने कगी)करुणित-कामिन करए रे ठगी । 
र जीवित देहको जलने रगो, बवश-बाला विरूपाने रूगी ॥ 
1 


(< 


पमिनीदभा ना 
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न ८८८८८ 
है “ह _ताप-हारणी ! तपोभूमि !; सन्तप्तो का सन्ताप इरो । 8 
र वे पू्व-जन्म-ङृत-पतिताके; ३ पतित-पावनी ! पारो ॥ # 


१ 


रँ जिस दुखियाने जीवन-धनकी; जीवनम आशा खोदी है । } 
रै उस वेचारीको जीवनम, वस अभिदेव की गोदी इ ॥ } 
न श्रीधर्मैराज ! खोलो क्वा; इुभागिन टेर ख्गाती हे । } 
जिस तरह यह पर आह थी; वैसीदी खेरी आती ₹ै ॥" 
नर-जीवन-योवन-समयः; प्र न॑ मिरे भरतार । 16 
आजीवन उस दखीको; जीवन, जीवन-भार ॥ 
= मायन्‌ & 
> जो जिसका भाग हैः हम्‌ उसको द्यि जति द 
५ दिसाब्‌ आखरी बेबाक कथि जति इ । 


‰ न साथ लये इछ ओर न कमाया ₹- य्ह 
कुछ आशायें थीः सो सथ खयि जाते ई ॥ 


ना 0 


५ इति भीष्म- प्रतिज्ञा । 


=== ५ 
7 


६ निन्दे “ कि एक भी सामान सम्खका न रदे _ 
> न जाने वे यहा, किंस बर प॑ जिय जति ईं । 
५ तरूतो “ शेन्द्र ' इस मायाको समञ्च गत्ष्णा- 
भक्तजन; कष्ण-सुघा-पान किय जाति ह ॥ 
क्षण मरमं उक्ष देविका; टू जीवन एन्द्‌ । ¢ 
। मीप्म॒ शापक शीशध्र, घर आये सानन्द ॥ 1८ 
ददै ““शिषण्डी' ' रूपमे; वही द्रुपदके धाम । ४ 
| लो “विनीति-शेखेन्द्र अव; राधापतिका नाम ॥ ४ 


(्रादटादनारदनासदमादनारदमारिनीरमनीदमारजादमार अद 


=-= = 4 
श्रः । 


सहन र्त~जा द्द । 


४ 

‰ -------नयपदटव्लच््------ 

न बरपेरड च्व = 

< वृ्‌-~वाण्डव त्वाच्च । 
# “ॐ खरल & टोबद् छ & 

ध द & €^ > & 

> किस किसने न उपकार कंथा, डिन्दके छखियं | 


दै्वरने भी अवतार ख्या; हिन्दकं स्यि ॥ 
“शडेन्द्रः-“विनीति' कृत- 
# प्रार्थना । ॐ 


गोपि-धन सा धनन हो यदि; भक्त निधनके खयि) 
कौन सा आधार हे ! िर-उस अकिञ्चन के खयि ॥ 
कृष्-साध्य-करोड-साधन, आत्म-चिन्तनं के खिये । 
भेम दी पयाप्त ह, श्री ङृष्ण-कीत्तन के लिय ॥ 
श्य हो, कण केण जिसे, उस माधुरी-मुसकान का- 
क्या पड़ी है ! व्यथं जो वहः जाय निजन के ख्ियि)। 
मन-सुक्ुर दी में मनोहर-मृति-मन-रलन रमे 
कोन ! योगान टख्गाय; फिर निरञ्जन के य्यि॥ 
नैन नीरोत्पर-नयन हित; दि दशेन-मातर को- 
हो प्रगति-ग्रमाश्ु ही; पद-पद्य-सिञन के ल्य, 
ज्ञान की गुदड़ी भँ मतः, “शेलेन्द्र-गोविन्द"' भूलियो- 
भाषसे कीर्तन छख, उन “भक्त-भावनः' के च्वि ॥ 
रा 






#ि कै ४70 > 9.9, +> स्तो ^ 
< 00 
। ॥ कै क | 
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श्रीः। 
“ॐ कृथा व्रारम्भ । & 


“'चित्राङ्गद'› करते रहे, कख दिन राज-विरास् । 
= था मानो हस्तिनापुर; नीति-न्याय--आवास् ॥ 
ई 

र 


%{ उस ओर भीष्म फिर धावा करउस“विद्र-राज्य"यं जति ई । 
त चन-घोर-समर कर बलनिधानः, उसकी कन्या ठे अति है ॥ 
ॐ जब आये लोट हस्तिनापुर; तब उसके किथि विचार किया । 
% पर “चित्रवीय्यै'" का चेरी-पद; उसने खुद अङ्गीकार कया ॥ (€ 
एकः दिनि शूरसेना लेकर राजा खेरने अदेर चला । ‰ 
या फिराइआ सौमाम्य-समयःफिर से अपना थह फेर चला ॥ + 


र = 


५ उक्ष जगह एकं गन्धर्व--राज, सेना--समेत अगे आया । 


न & (( 





न 


4 
4 1 


2 पड-बल''के बदले“नर.-बर "का सयोग भाग्यने दिखलाया ॥ ए 
रैः चिवाङ्द तथा सैनिकों ने; जी जान तोड घमशान किया । धु 







र लेकिन गन्धी वीरो ने; प्रतिपक्षी का येदान किया ॥% 
र हाथी-घोडे-सुभट सब, हए वक सहार । ह 
र तथा शिकारी भूप भी; ठ्डकर वना शिकार ॥ ॥ 
= खबर न पाई भीष्म ने; हआ कहौ ! क्या हार । ¢ 
५ टृ फिरे चारो तरफ; मिखा न किन्तु चरपाठ ॥ हि 
न ८ चित्राङ्गद ? की मृत्यु का; आया तव विश्वास । ५ 
५५ हा हा ??-कर राने ठगा; राज-वेश, रनिवास्‌ ॥ ` 

| ८८ चित्र वीर्य” को भीष्मने; दिया राज्य-अधिकार । ५ 
तथा किया अपने किय; सेवा- प्रद) स्वीकार ॥ ५ 
अनासा नकद 


५ ह ` 
च -‡ ति 
। 


<1।1९ 44 च।९५4- 11.७4 ज 41 त ५ ९६ / 

४ 
र नौकर-चाकर दो दिनि रोकरः फिर वहीं बधाई भाने खगे । 
ह सरदारों ने कुछ गम मानाः; फिर अपना काम चखने खगे ॥ ह 
र ्षण्डा कं गया एक दिनको; फिर वैसा ड फहराने खगा 1 ¦ 
्र। बाज्ञार बन्द कुछ समय रदा; फिर से शरज्ञार दिखाने खगा ॥ 
> रुक गया घड़ी भर को शास्तन; फिर उसी पसे चरता हे । 
त सत्य है-किसी के मरने से; लौकिक-व्यवहार न टर्ता है ॥ 
तर पली रोई दो चार मासः फिर दय थाम कर्‌ मौन इडं । 
न वाचको ! बताओ वास्तवे; इस जगह अनाथा केन इइं ! ॥ 

शासन वैसा दी चलता ह बन ठन वैषी दी चलती ३े। ¢ 
५ हे अब भी वह जलने वाटी; जो महा-ज्वाख्यें जख्ती ३ ॥ ५ 
^ वृह कोन !-कोन !-वह माता है; जिसने वह बिरवा पाल ३ । ध 
< जिसने उस जीवन के धन पर, अपना जीवन दे डाल है ॥ 
< वह सची एक वियोगिन है, जिसका लाल से वियोग इओ । 
वह उस भ्रेणी की रोगिन हे; जिसका रोगी न निरोग हआ ॥ 
५ जनता का कारवार जारी; शासन का कारवार जारी) 

परिवार-माचर मे एक मात्रः माता की अश्च-धार जारी ॥ 

अबृृह पहर दन रतं मः इजा जर्हा एकान्त | 
वृह दां ओसि गिरा करः पाजाती है शान्त ॥ 

खाने पीने का ध्यान गया; वह दसी खुशी सब विसराई । 
जो ज्ञवरन बहू पकड राई, तोरो धो कर इछ खा आई ॥ 1 
माता के सचे प्रत भीष्म; माता की करणा सह न ५ । ‰ 
बहुतेरा मनको समञ्चाया; पर स्वयं शान्तिसे रह न सके ॥ }॥ 
कमना-कटी कुछ खिलती है, फिर क्षण भरमें सुरञ्चाती है । ` 
न माताकेउस रूस पन सेः ूला सी पडती जाती है ॥ % 





| 


नी जीरस 


८८ 
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क कितने दिन तकं भीष्म्‌ को; धेर रहा विचार्‌ । (६ 
४ किन्तु शोक के नाशका, करन सकं निधोर ॥ ध 
६ अन्तम एक निश्चय ठहरा; माता का मन बहखने क] (न 


न्न 
(~: 


प्रण-धारी ने सकत्प किया; इखिया को मन्थ सुनाने का ॥ } 
र देनिक-कर्मा से फुरसत पा, सन्ध्या को अहल जति है । } 
दो पदर-रात तक नियम-सदितः माता को कथा सनाते ई ॥ }& 
८“ सत्यवती ? के हदयमे; इआ शान्ति-सश्वार ¦ 

प्र्‌ भद कं भवम; भम का बढा (वकृ{र्‌ । 


र आधी आधी रात तक वरहो; किस स्थि भीष्य उहरति दै! । } 
रौ माना-सेवा को जति ई, पर॒ इतना समय वितति ह ॥ } 
भगवान्‌ ! न ज्वाला प्रकटा दे; यह आग चू का पाल ई । } 
ॐ सुञ्को तो साबित होता रै; कुछ वहाँ दारू मेँ कार ३ ॥ 
न नव-यौवन, विरह, शक्ति, शोभा श्गार, स्वतन्व-भाव दोना } } 
एकान्त, पुरुष का सम्भाषण; दोनों का एकं चावं हीना ॥! 
क्या ठीक ! इस दशा मं दोनो; चक्कर मेँ कीं आगये रों 
प्रणवीर भीष्म भी किसी तरह; वोकाउस जगह खा गये हों ॥ 


= गायन्‌ &+ 
विषय की प्रणा मे-कामः; री बेकाम रोति ई । 
मदन की कामना के भी; कटिन-परिणाम होति दै ॥ 
विवेकी भूल जाते दै, जितेन्द्रिय चकं जति दे। 
महाज्ञानी-मुनीश्वर भी; कहीं बदनाम रोते है ॥ 
बडी मश्किलसे बचता है, जिसे यह बाण ठगता हे । 
¢ वह मीठे मीठे चके दी; जदर काजामरहोतेरै॥ 
2 / क ॐ 0 १) नीना 


9). 


दीदार 
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1 ५ लर १४ 
४ वचा चाहं अगर गोविन्द्‌ ओर ` ड्द विषयसि 
ध तो केवर भक्तिके दारा; अट्ठ विश्राम होति द \ ९ 
6 नगः † 
1 चिनर्वी्यः' चरता हआ;इस्र विचारक बाद । र 
1 च्पिच्ि सननं ठ्गा, दोनोका सवाद ॥ ; 
2 १] 1 ।# क च 4 

र जमी इदे भी वकष परः; रामायथणका गाथ | ;& 





लक््मणको उपदेश कछ; ठेते धे रघुनाथ ॥ ५4 
र" लक्ष्मण ! यह खुक्ति तत्त्व वह हःजो सब तत्वे अपर ह । + 
त जो जाति-र्पोतिसे बाहर है; केवस्य भक्तिपर निर्भर इ ॥ १ 
 लोकिक-विचारसे वण-मेद; या ॐच नीचे अन्तर ह । } 
प्रोकं मागे कोहं हो; कर्मामिं एक बराबर ह ॥ 3 
ऊचा हे संसारम, केवर कमे-विवेक । 
कर्म-भाग हो एक तो, ऊच नीच है एकं ॥ 
अन्तर है वस भावका, भावमात्र है ज्ञान ¦ 
विना भाव संसारम, विष-रस एक समान ॥2 
““शुवरी'›को निर्वाण दे,कोशर-राज-किशोर । 


षरे क अ 


धीरे धारे बड चे; ““पम्पाप्र' की ओर ॥ 


रामे एक भिरके उपर, सुभ्रीव दुखारे रहते ये । }§ 
र माके भयसे बेचारे; बे बश मनमारे रहते ये ॥ }ह 
2 उस ॒पवेतसे जति देखा; इन कोशल -राज-इलारोको । 
>{ जग-जीवनको, रघुनन्दनको, स॒न्दर-सुशीर-सङ्मारोको ॥ }& 
समञ्च सुभ्रीव-कंदाचित यह; वाखिने दूत प्च १ हं । 
यह्‌ परम-पराकम-शीर--पुरुषः; कुछ भद रूगाने आये ह ॥ 
न 1 1 1 
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८ 
र अस्तु; कहा हनुमानसे;-“जाओ भिय ब्व । }& 
र देखो तो यह कोन ह ?; श्यामरु-गौर-शरीर ॥ ८ 
न इन बातोसे उडगये; चित्रवी््के होश । < 
न उरूटे सीधे यैरधरः छोट पडा खामोश ॥ ६ 
रै पट पट गया अन्तर-पर कापर काया-परुट दिखाने रुगी ! ‰ 
र सरके वारी वह कपट-छक्ति तन्वीके पर॒ खटकाने रगी ॥ } 
इतना सम्भम, इतना विकारःउन निर्विकार आत्माओंप्र ¦ 

एेसा काज्छनः, बेटे द्वारा; यर्‌ जनों तथा माताओंपर ॥ % 
# जप, तप्‌, ्रत,सयम एकः नीजो खञ्जसा खल उद्धार सके } + 
५ गगामे इतनी शक्ति न्दी, जोषा पापी तार सके) 


दिम-गिरिकीं हिममें शत्ति कर्टोएजो खौचे आत्मिक-ताप मेरा ५ 
कौनसे यत्र द्वारा भगवन्‌ !; ष्टेगा यनसा-पाप मेरा ॥^ 
बदर बदर कर करवट, काटी स्रारी रात) 
इसी कल्पनामं हआ, ज्यो त्यो प्ररुति-पभात ॥ 





चित्रवीय्यं सबसे प्रथम; गया भीष्मके पास । (9 
हाथ जोड कहने ठ्गा; होकर निषर उदास ॥ 
अये धम-मूतिं ! थामलो तनिकडस पापी-पतित-अधमीको (; 


क 


अये कम-वीराकरदो कृताथःइस कटुषित-कुटिल-ङकुकममीको ॥ !3 
पूछा भीष्मने-“बात क्या है!"-नृप बोला-“मनसा-पाप "मेरा । }4 
हे सत्य-सिन्धु ! स्पष्ट कदोऽक्यो कर जय!-यह ताप मेरा ॥ } 

खीचिे जाता है मुशे, पाप पतनकी ओर । ¢ 

अरे पकडलो, थामछो; भेया ! मेरी डोर ॥' २४ 
भीष्मने कहा-“कुछ बात्‌ कटो; तो उसके बदरे बात करट । } 
तुमसे दी प्रश्न प्रछत ह; इस ॒रोनेका क्या उत्तर दूँ ! ॥ 
नासन्न नादिना 






आदिष्व कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति { &९) 
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( 

¢ चेते चा पाप-दोषः नर-जीवनम बन आता है। < 
८ यदि युक्ति-सदित कर छिया जाय तौ प्रायश्थित दहोजाता ३॥" } 
रः राजा बोला "पृ्ठो न पापः बस इतनी अुञ्चपर करो इया 1 7 
र “मनसा-पापसे टनेकातला दो वक्षःउपाय ह क्या ब्त 
त कहा भीष्मने-“जो करे, काशी हारे-जाप । 4 
५ जीवित जठ्जाय वही; दृ मनक्ा-पाप ॥ , 
र सुनते हय इस युक्तिक; निकर पडा नर-राज्‌ । ५ 
त संट(-कफुन। बन गया; ताजदार्‌ क ताज ॥ 1६ 
# उस राजता प्र खात मारः मरनेको_ भागा जाता ई । + 
५ इन्द्रसे मोग करनेवाखा; काशीमें योगं रमाता ३॥ ५ 
५ वृह सुरभित-घुमन सेजवाखः, काष्ठिक-भेया पर॒ जाता है । ५ 
सन्द -एलेलक अधिकारी, खुद हाथो आग लगाता ह ॥ ५ 
र केवर ““मनसा-पापः का, इतना प्रायशित घोर्‌ । 

थोडा देखा चाहिये; हमको अपनी ओर ॥ } 


५ इछ कहा नी, छ किया नदी; केवल निचार ही आया हे । 18 
५ इ पर खुद दी दोषी बन कर, यह दारुण-दण्ड उठाया है ॥ ७ 
+ हम कह बैठे, फिर कर बैठे, फिर शकर जांय्‌-गगा धरले । ¢ 


यदि इतने पर भी षिजय नदो; तो दो वकर हाज्ञिर करदं ॥ 
५ वे अपने गुप्त--पाप कह कर, दण्ड को स्वयं ठहराते हे । 
हम खुरे पाप करने परभी; कावर भर उन्दं छिपति द ॥ }ह 
रि हर ष्यक्ति यहां का दीन, दुखी; ेगी, मलीन-मन वेकल इ । }ई 
त्र मे दावे सेक सकता हः यह उन पापों का दी फल ह ॥ 


जहां पाप का नामहे, चतुरादं का काम। 
भगवन्‌ | एसे देशका, क्या होगा परिणाम ! ॥ 
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चिच्रवीय्ये ने दस ॒तर्‌ह; कृर दी देह-निपात । 
सत्यवता के शीश पर; हआ वज-आघातं ॥ 
ज्यां ही कानों म पडी, यह्‌ करुणा-मय गाथ । 
वहीं अचानक गिर॒ गई; एक आह के साथ ॥ 

र दिख्कौ इक्क दिखकी स्चलकीःखलकौ जरकी वँदिया बनके । 
र दरुकीनलकी पल्की भल्कीःगख्की गिरुकी यैँदिया बनके ॥ 
रं छ उटीः- गिरी, उठते उठते; चाइको ख्थि-यके इाई उवी । 
रँ स उडेउठायाःपर न उट; हा तात ! "मरे यक्‌ आई उट 
र रानी , विरानी, देद-गेदः बौरानी जहां देवरानी । 

पथरानी आसं टहरानी; करुणां बन गृहं राज-रानी ॥ 
रँ सब दासी-दास उदास महा; करूणा छई सरदार से । 
£ भीष्म ने जह संवाद सुना; सिर मार दिया दीवारों से ॥ & 

विल्पाये सब, कल्पाये सबः प्रत्यक्ष शोक द्रशाने र्गा | ५ 


नहा 


४ 


८८21८261 





कर 


न खण्डा छक गया, किले पर का; वेदना व्योम बरसाने र्गा ॥ ४ 
न एकं एकसे छ्वटकर, रोये-“"हा नर-राज ! 1" ५ 
५ मानो वहां स्वरूप धरः उतरा शोक-समाज ॥ ॥ 
( धीर-वीरने धीर धर; दिया स्भीकों धीर। 

र कुछ दिनम शीतल हृ; सबकी विरह-प्षमीर ॥ ह 


दासिया, दास सन मौन इए, जनतामें शाति दिखाई दी । }8 
पर ज्वाला अबतक बुञ्च न सकी; भाईके पिरदी भाईकी ॥ }8 
माह वह विरदिन माई रहै; जिसके दो दीरे छट गये । }६ 
भाईं वह दसिया भाई ह; जिसके दो बान्‌ टूट गये ॥ 


नीद 


बेचारे भीष्म बावलेसे; “श्राता ! भरता!" विद्छति हे । 
एकान्त बैठ कर रोति है जद्गल्मे कभी सिधति दहे ॥ 
सनरन नाजा 
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४, खना. सिंहासन होनेसे; जनता सनी दिखलती हे । 0 
 राजाके विना यज-गति भी; दीटी सी पडती जाती है ॥ 

र दसी तरह रवदनाम;ऽ वेत गया कुछ काट । ४ 
{ कन्तु ॥ (1418181 = र शास्नका चार ॥ < 
॥ सत्यवती कने रगी;-“वेा भीष्य कुमार ! । 4 
र ठे जायेगा ! कौन अब इस शास्तनका भार ॥ ` 
प “ठम रोति होः मे रोती दँ आखिर क्व तकं रोना होगा। ! 
( “इस तरह खार ! रोते रोति; राज्य से हाथ धोना होगा ॥ {इ 


1 


। 61 
=-= 
2. । 


19 
2 ०५. 


2, 


५ आधार तम्दीं तक बाङीहै सो यह इ 
५ सुव बन्द पड़दं कारवार रेय्यतं हौ रही ॥ 
५ वेड नाव कहीं ठे इबेगी; जिसका कोहं पतवार नहीं । € 
५ वृह सेना क्या कर सकती है ? जिका कोह सरदार नहीं ॥ 
‰मेरेपेट के कमाये; अव रहा नदीं अधिकारी हे। 
# शान्तु-कर मेँ सिंहासन की; अब तात तुम्हारी वारी ह ॥ 
५ इस सख्यि हमारी आज्ञा ह, यह शासन-भार धरो बेटा !। ४ 
५ ठक के खेद को विसय दो; सब का उपकार करो बेटा ! "\ 
हाथ जोड़कर भीष्म ने; कहा-“ देविं-अवतार ! | 
हु शासन करने का मुज्ञ, रहा नहीं अधिकार ॥ \: 
र कर चुका प्रतिज्ञा नानासे; माता की रर बरजाने का) ह 
7 शासन के कामों मे केवल, समुचित सहयोग निभाने का ॥ 
र जिस प्रण पर एक कुमारी को, निष्कारण प्राण वाना पड़ा । 
जिस प्रण पर अपने ही गरुसे,समता कर समर रचाना पड़ा ॥ }ह 
दुही शापं सिर पर धर लीं, उस शिर पर ताज धराओ ना । # 
न स॒त्यात्मे ! ना छ लालच मे, सेवक का सत्य छटाओ ना ॥ - 


8 0 ५ 


५ ^ 
क. त 


द 


२ 





न 






र कि, ससो व स 0 


( ७२ ) महाभारतं 
[ए कृहने कगी-““धन्य ! धन्य ! प्रणवीर ! । 1 
शान्तनु-कुरमं ससय ही, आया मनुज-शरीर ॥ 1६ 
ने भी भयुसे यह भारी हः तेरा परण सदा निभाये रदे । }# 
र शस कुर की आन बनाये रहे, वचनों का ध्यान दिराये रदे ॥ }ई 
र मत कर बेटा ! शासन-फिर भी; शासन के स्यि सहाय खगा । } 
ह स ङ्‌ की बेल बढ़ाने काः मेरे पतवार्‌ ! उपाय लगा ॥ }ई 
हो चुकी नि्ूती मे बेटा !; बहु तीनों दै विधवा । } 
आगे आशा भी शेष नदी, अधिकारी किंस को ठडरयं 1" 
इस चिन्ता मं कुछ समय, बेधा न कुछ सन्धान । 1 
“सत्यवती को आ गया; वही ““व्यास'' का ध्यान ॥ ४ 
आत्म-योग से जब हुआ; कविवर का आद्वान । ५ 
हुए स्मरण-मात्र के; भरकट _ व्यास्ञ-भगवान ॥ (§ 
बलिहार हुई, मानौ सदसा; वह खेषन हारा साथ छ्गा । प 
(: 






८०८४८ >€ >< >+ 


स्स्व हरण होने पर भी; वह खोया रीरा हाथ लगा ॥ 
मां छिपर गई, दिलकी आङईः““हादा” करके विपाने र्गी । 
थम थम कर,जिकाटन्ञ-स॒तकोःवह केरूणा-कथा सुनने ख्गी॥ 
“टा बेटा ! हट गहं मायः हो गहं अधूरी आशा । \- 
शान्तनु-नृपकी षशावलिमिं; बाकी द तीनों विधवां ॥ 
भर॒ चुके पु, पति दखियाके; कोहं पानी-दाता भी नदीं । 
इस्‌ ब्रहद-वशमे अये कुमार, अब सिंहासनवाखा भी नदीं ॥ 
भीष्म हे वचनमें बधा हआ; वह अपनी | निभाता हे । 
६ बतलाओ तात ! आगाड़ी दोःयह गाडी कोन चराता है ! ॥ 
इस कारण तुञ्चे बुखाया है, इसका कोह उपाय बतला । 
यास्वय राज्य-अधिकारी बनया शान्तनु कुरुकी बेरु चला॥'' 


००. ह ४ 






५ 
३, 
| 
कनि 3 
॥ 
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त्याग-मत्तिं कहने छगे-“"माता करुणा त्थाम । 

किंसरी छागसे लगेगी; राज-वृशकी छग ॥ 
जिस पर माताकी ममता मीःअपनी ममता दिखला न सकी) 
7 जिसको जन्मसे आज दिनतकःद्धकी याद भी आ न सकी॥ 
>/ तूटी बतठखा क्या वह योगी; अब राज-भोग कर सकता हे १ 
हां, तेरी आज्ञाके कारण, ङ वंश-योग कर सकता हे ॥ 

निकट बहुए वच्च तजः; युञ्चपर द्धा भान ¦ 

तां अवश्य भ्रकययेगी; तीना से सन्तान ॥". 

"व्यास ' सिद हां चकं थःतभी सिद-अवतार । 

उसी समय होने खगा; वह योगिक-उपचार ॥ 
दुधष-वेष-धर-व्यासर देक; एकान्त-भवनमं व्राज रहे । 
ज्यों रति-पति-गतशिव,रति-वर-हितःऋतराज-सदनये राज रे॥ % ` 
अम्बा ने उधर विचार किया; ऋषि, समदर्शी कहते हैँ । 

वे नग्र, अनथ, बड़ा, छोटा; सबको समान उहराते है 
लोकिक-मत-गतिसे बाहर हँ; निप-विचारखुनीश्वर है । 
निष्काम-विरक्त-जितेन्द्रिय ई सवैज्ञ-शान्त योगीश्वर हँ ॥ 
लजना सकोच कहां उदरे †? योग-मय नशेटी आखोमें 

पर निश्चय शमे समयेगी; इन विषय-पिषेली अखं में ॥" 

पटरी कस्षकर आंखपर, निकर पडी वह बार । 
व्यास देव॒ यह देखकर, बोर उठे तत्का ॥ 
र “ अम्बे ! तु पु-वती होगी, पर आसं पूत न पायेगा । # 
जो अंग छिपाया है सुञ्चसे; वह अग वहां छिप जायेगा ॥" 
अम्बिका" दृसरी युक्ति सोच; भिद्री देदमें लगाती है। # 
वह पाण्डु रोग एेसी कायः; “काया-फरप को दिखाती है ॥ # 


\ “छी \ थी 


र न 


1. 


१7 नाना नदद 
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( ७४ ) बहाभारतं 
८८ ८८८८८८८८. 3#८ 
र सख्यि पाण्डु-रोगी-सन्तति, वरदानी के वर से पाई । 

दासी " केवल अद्धा-समेत,सीषे भावसे निकर अह ॥ 

द भाक्ते-भावसे दवित हो, बोठे ज्ञान-निधान । 

इतम्‌ र्जा ताड द्‌; अरो पख-नाद्‌ानं ! ॥ 

र रुजवन्ते इल्मे रहकर भी; तेरा निरुन-स्वभाव इञ । 
> आओअय्‌-सृशीरकी भीःसङ्गतिका छ न प्रभाव इञ॥'' 
् दासी बोली-““हे नीति-धाम !; दासी होकर कना कैरी ! | 
न लनावारी, इख्वन्तीको) पिर धर घ्र की सेवा कैसी ॥ 

भगवान्‌ ! भरे दी मखा वंशः, पर नीच काम दीरैमेरा) 
लञ्जाको कहां कहां रकं † निर्न नारी है मेया ॥ 
[ !। 

| 


हद 


०9 


(न 3 
< द 
50290; 


। 


पदां हे-प्देवालों को; घट घट वासीसे पर्दा क्या! 
लज्जा हे रोक-विकारोसे; भ्रु नि्विकारसे खना क्या ! | 


४ भद्धा-भाक्ते विरोक प्रमु; बोडे भिद्धि-निधान ¦ 
९ ^ भक्ता ! त्‌ ही पायेगी; परम-मक-सन्तान्‌ ॥ 


त 


^ 
4 


इस शुद्ध-भावके बदले मे; सद्धाव पु बरकटयेगा) 
दासीका काल कडा कर भी, ससार-ष्ल्य बन जयिगा ॥ 
अन्तित इए वहीं ऋषिवर यौगिक-घन्तति-सम्बन्धं हओं । 
¢ अम्बाजीसे “धृतराष्र" इआःपर होति दी,“जन्मान्ध"हुआ ॥ 
पाण्डु-तन, पाण्ड़-रोगी बेट; अम्बिका देविने पाया है ¦ 
वृह परम-भक्तवर “विढुर'' खारूःभक्ता-दासीने जाया ह ॥'” 
जो पाश्वाच्य-भरवाहम; भूर गये ह ज्ञान । 
वे देखे कुछ ध्यानसे+ भारतका विज्ञान ॥ 
आजकल अमरिका आदि देश; सेकड़ां प्रयत्न लगति हे । 
कितने ही उससे बन बनकर भारत मे बिकने अति ह ॥ 
नान्टनाररनादनाससनारन(टनात्टनातरनादजदजाजह 
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पर-जो ततक्षण फल-दाता होऽवह, देसी हवं दवा न मिली । # 
र बिजली न मिरी,जाद्‌ न भिलःपानी-या कीं इवा न मिली॥ # 
7 इसपर भी इश्तहारारे; कानों को खये जति ई ।}6 
तर भारतकी नूढन जोड़ जोड़; भारत दी पर इठरूति ई ॥ }6 
तर मे कहता ह -यदि करतव है; तो देखा करतब दिखाओ । 
५ ओषधि-त्रूटीसे काम नदी; छ योग-शक्ति को बतखओ ॥ 
५/ यदि योग-शक्ति पर भी भम हो; तो करीं मेस्मरेजिम देखो | 
# उस बहत सिन्धुकी वँदोपर, इन रोगोकी डिभडिम देखो ॥ 
१ जिस जगह दवाका असर न हो,उख जगह इअ फकरू-दाताहे । 
¢ एसी कितनी दी घटनाय; इतिहास दभ बतखाता ह ॥ 


2 गायनं 

था कमी किस ओजपर, विज्ञान भारतवषका । 
क्यो न हो ! हमको सदाः; अभिमान भारतवषका ॥ 

लोक या परलोक काक्या काम था ¡ हमको कृठिन- 
मानता ससार है-“निर्वाणः भारत वषे का ॥ 

जिस कद्र सिद्धान्त-आविष्कार, अबतक दो चुके 
दे बता उनमें गत्‌, अलुमान भारत वषेका । 

लोक का शिर-मौर है, परलोक का पथ-मित्र है ॥ 
है म्रकृतिमें प्रवे ही; स्थान भारतवष का । 

योग-बरखु-विद्या-नियम-विक्ञान-तके-विधानमे- ४ 
हार कर खोया करौ १ विद्वान भारत-वष-का । | 

“शेठेन्द्रः अब क्यों ! शमेसेनीची नज्ञर करने लगे 1- 9 
दढ रहो, दोगा कभी, उत्थान भारत-वष-का । 


कि) 
[1 % ४१ - \ ति \ ४१ ौ, ।\ \ < ।\ १ क 0 + / ।\ क 8 ॥ ह" ~ \ क“ १ च थः 
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( ७& ) यहाभारत 
८४४ 
॥ शोक-सदन फिरसे हआ, सुख-स्यति आगार । 
त हए सयने शीघ्र ॒ दही, वै देवी-अवतार ॥ < 
ध मारतसे उत्तर-पश्चिम मे; “क गान्धार देश ”कहलाता था । 4 
नीतिह्चरपति"गन्धाजी"काडल-मय-साभ्राज्य सद्या या ॥ | 








ध 
रैः उनकी बरी "'गान्धारी' थी) शिवभक्ता, साघु-परक । £ 
सुन्दरी-खशीखा-शांति-मयीःश्नुचि-भाव-सोम्य-सत्‌.अतवाली ॥ (| 
दिनि रात भजन्‌, अर्‌ वन्‌ केन न कर [दिखलाय्‌ ¦ (0 
प्रेमिन कौ प्रम-एुकायो षर, श्री अवढर दानी भरकटाये ॥ ह 
गान्धारी ने शम्भस; पाया यह वरदानं) १९ 


रो ““सौ बारुक, यक बाखिका, पयेगी सन्तान ॥ 

"गन्धा" ने ङुख दिन के पीर; पथिका स्वयेवर श्चवाया । }6 

र बर वीर भीष्म रंग-स्थल से; “गान्धारी” जीको इरखाया ॥ } 

र बाणो से सुभट केदरी ने; धिजिर्यो उड़ा दौ सेना को । }ह 

र घर राकर फिर गान्धारी को; धृतराष्टूसे शादी करवा दौ ॥ ‰ 
देखा उक पतिवताने; पति को नयन~विहीन । + 
मृग-नयनी कहने ठगी; हाकर निपट भन्‌ ॥ 


{ "यह किसी जन्म का जोड़ा हैजो जोड़ तोड़ कृर जोड़ा है । } 
यह सारा खेर भाग्य कारे, जो भाग्य करे सो थोड़ाहै॥ 

% लेकिन जो इआ-हआ,अब क्या १आजीवन यदी निभाञंगी । % 

अओंँखिों की यौ जषरत क्या !, चरणों मे चित्त कगाङमी ॥ % 

थ) हे नेचो ! त॒म भी इसी तरह, आजीवन पति सा कष्ट सहो । ५ 


नि~ 


¢ जब स्वामी के द नेत वन्द्‌, तो तुम भी निशदिनि बन्द रदो॥ ¢ 
च| गान्धार को भजक “कन्वदहार'” कहते है । 





आदिष्व कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति 
८८36 
अच्छाह आसे बन्द रहे तौ श्ना जगत दिखयेगा । }& 
र केवल चरणों का ध्यान छोड़; चञल-चित कीं न जायेगा ॥ } 
यही सोचकर देवि ने, यदे अपने नयनं 1" १ 
वही नयन आगे वने, सिद्ध-योग-सुख-अयन ॥ + 
त वहिनो, यह पातिवरत-गति हैःजिस पर सारी गति निर्भर है 
> यह युक्ति-सहित वह युक्ती ई, जिस पर वह छक्ति निचछावर है ॥ ‰ 
1 यदि पति को प्राणह्पं समघ्लो; तो रदो सदा काया बनकर । १ 
यदि मानो उसे शरीरह्पः तो चखो साथ साया बनकर ॥ % 
& जीवन की डोरी उसी देव; भियतम कै हाथों पकड़ा दो । 
न यदि तुम्हे सतीत्व सीखना है'तो सतत अपना दखल दौ ॥ 
स्वामीको कद छग जाये, अयनी चमडी सिचवा खे । & 





५८८८ 





५ स्वामी के फकत्‌ पसीने परः तुम अपना रक्त बह! डर ॥ { 
त यह भारत का धर्मे हैः है सतीत्व-निज्ञान । ५ 
५ भारत-रमणी के खयि; यही आत्य-अभिमान ॥ 


५ वे इरटा, कुटिखा, दसरी रैः जो पति को दाक्ष मानती ३ । ¢ 
अपना शुद्र, बनाव रहे; इस कोदहदी सार जानती दै॥ 5 
४ रोगी पति पड़ा कराह रदा; वह बेदी साग गातीहै 

स्वामी तो भाड भ्रनता हे, ओर नारी पान चबाती ३ & 
स्वामी को टी निखद््‌ कह; अपने को लक्ष्मी कहती ई 1 
ठेसी मन चली चञ्चलायै; चलती किरती दी रहती ई ॥ & 





| 


८ 


०४८ 


कौन कहे, उनका यहो; अन्य जन्म का हार । ६ 
इसी जन्म मे देख रो, उसका फर तत्काङ ॥ ५ 
पटर धी आँख प्र; उस देवि ने सहं । ४ 


न बहिनो, तुम भी दिखा दो, कुछ रेस्ञा आदशे ॥ 
नना नानार नाजा 
र 





(७८ ) महाभारतं 
८ 6 
ह “न्ती” देवी का हार खनो, वड “शूरसेन” की दुहिता थी । ॥ 
श मौर “शुरसेनः' की “कुन्तिभोज,” राजा से परम-मिजता थी ॥ 4 
च चय “कुन्तिभोज” पुरी समान, उसका पतिपाखन करते थे 1} 
र उन “ङन्तिमोज'” के कारण दी बेरी को न्ती कहते थ ॥ 


> “दुर्वासा ऋषि एकं दिन; आये देप के धाम्‌ [ह 
र “'कुनन्ति भोजः” ने तख्त से;उढ कर किया प्रणाम्‌ ॥ }€ 


¢ सादर, सपेम, पूजन करके; सिंहासन पर बिडखति ई । ९ 
= फिर ऋषिवर अपने आन्‌ कृ; कारणं भप को शुनाते ह ॥ 4 
% ^ राजन ! बरसात आगई है; चौमासा भर काटना चह । + 
= कद देजो तेरी अद्धाहोःतो इसी नगर मं बास कं ॥ + 
““कुन्तिभोजः कहने कगे; जन्म्‌ सफर हौ दास । ध 
जोभ्रमु से साधू करः इस नगरी भे वास ॥ & 
जिस जगह महात्मा, सन्तो का, यक बार कदम पड़ जाता इ । ४ 
र व्ह धाम स्वर्ग बन जाता ई; वह नगर तीथ कडलाता ३ ॥ ५ 
५ हे कल्प-वृक्ष-आश्रय-धारी; सानन्द यदह डगं रजे । $ 
हे मख्य गन्ध-धर, भक्ति-हपः; उम कां को चन्दनं कजे ॥ 
६ ठे महाराज, यह राज काज, सारा नाथ पर निछावर है। 
र सानन्द यँ पर रदिथेगा; यह श्रीमान्‌ ही का धर है ॥ ष 
र तै, वेश-सदित, नौकर-चाकरः सारे सेवा मं इाजिर दै।} 
र आह्ञा दो, हे दया ऋषिवर}; क्या क्या चीजें हाजिर कर दँ ॥ 1६ 
५ “दुर्वासाः? कहने ठगे-““ राजन्‌ ! वचन न हार । 
| ठहराने से पेश्तर, कर ठे तनिकं विचार ॥ 
र साधू संन्यासी, सपै, शख; क्षण भरे पर्य खाति दहै । 
न शषण चँ प्रसन्न दो जतिरैःक्षण में नाखुश रो जति ३॥ % 


पि 
त 


५.२ 


| 


न 
* 
=] 
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आदिपर्व कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति (७९) 
स 
तर + म के र्‌ ह १ 
^ पिरे मेरी शतं को-भरूप !; ध्यान स अवण करमन भर दे । # 
+ मेरे वास्ते रात दिन को; ेसा सेवके निधुक्त कर दे॥ 


९ > ऋ =. = € 
जो मेरी इच्छाके उपरःमेरे कामों को किया करे । ¢ 


जिस समय कर्ूःजिसके निभित्तवहं वस्तु समय पर दिया करे 1 
& मरी जव इच्छा अयगीः तवे ताजा भोजन पाञगा । & 


र © ५ अदस > क प = ५७ 1 
& यदि उसा समय वृहद्‌ न स्क; ता चख यदा से जाञ्गा॥ 


2 न्ते ¢ (= तः ष ग € 
& समञ्च गये नृप, शतं यङ है न तनिक आसान । @ 
1 आढ पहर की हाजिरी; बेशक काय्यं सहान ॥ 
4! दिन, रात सामने हाजिर रहः फौरन दी इवम बजाना है । ५ 


५ 


फिर चार मदीने रूगातार एक दी व्यक्ति पर्‌ आना है ॥ ५ 
ॐ शायद्‌ न बनी, छ पिगड़ गह; उवे साधू की आज्ञा ३! 
्( फिर इसे कोन कड सकता हैएकिष समय्‌! कोन सी इच्छा ह!॥ ‰ 
र जो आयं पहर जागरण करः आखूष-निद्रा को जीत सके । ‰ 
( उसके द्वारा “इुवासा"कीः बरसात यहां पर बीत सके ॥'" ‰ 
त “कन्ति भोज?” ने महर भ, जाकर किया बयान । ६; 
किन्तु महा-वत के स्यि, दबे सभी के कान \ #& 
“दुवौसा-रेसे कोध-मूषि; किर आठ पहर की सेवकाई । 
र उसकी फिर नदीं खरियत है; जिससे कछ बात बिगड़ आई ॥ ॥ 
र रनवास, दास, दासी सारे जब सुनकर कान चपानें लगे । | 
तब “कुन्तिभोज लना-वश हो;मन ही मनमें शरमाने गे॥ + 
ना कुछ इतनी सी सेवा को; कोहं भी नजर न अता ह। 9 
( हा 1 आज राज-दराज्ञे से; यक अतिथि निराशा जाता ह ॥ 


। “++, च 


0 
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(८० ) महाभारत 

८८96 ५ 
९ राजा का राज्य-भार सारा; सन्त के सामने ना च है। ¢ 
£ यह देहदान, ओर राञ्य-दानः साधु के वास्ते ना कुछ हं ॥ ¢ 





4: > 





~ 


६ इतने मे कुन्ती ठ्टी; बोरी धम्यं वधाय 
¢ “पिता, तुम्हारे खाइकी; करे टहंर हषोय ॥ 
५ म आं पहर सजग हो कर, ऋषि वर का इक्म बजाञ्गी । 9 


५ जिस क्षण पर जो इच्छा होगी; वह भोजन उन्दं कामी ॥ ¢ 
9 निद्रा, आरस्य, स्वाथ, मदं सव; सेवा-अभ्रि भ जखाऊगी । 2 
उनकी आखोमें पुतली बनः पुतली की तरह दिखाञगी ॥' 9 


अस्तु, महात्मा का छया; जव कुन्ती ने भार 0 
चार मास तक सन्त का; किया वृणं सत्कार ॥ क 
कुश-पुवेक जब हआ; चतुमोस का अन्त । ८ 


तव्‌ प्रस्नलहाी द्वि सं; बार अबवढर्‌ सन्तं ॥ 


^ बेटी, जा तेरा भला करे परमेश्वर सदा सहायकं हो 1 { 
ने प्रसन्न कर दिया सुञ्धःतूभी दुनियामे खायकटो ॥ ९ 
यह व्यापक-पन्व याद्‌ कर छे; इस से इच्छित-फर पायेगी । 
जिस खर का ध्यान रुगायेगी; वह मृति प्रकट दो जायेगी ` 
दुबासा यह मन्त्र दे; बिदा हृए तत्कार 

कृन्ती को पैदा इ, इम्तहान का ख्यार्‌ ॥ 


सोचा“ देख यह महा-मन्तः; वास्तव म कितना सच्चा है ! 
> दवौसा का आदश वचनः पक्का है, अथवा कचा हे ॥ 
> शरीसूय्थ देव € प्रकट देव; तेजस्वी है फर दाता हँ । 
ररि द्यि उन्दी का ध्यान कर; वे चन्द्र.वेश के भराता दँ ॥ 

नादा जाः 


(८ क) 


4 


रमीरमाारजं 


आदिपवं कोरव-पाण्डवं उत्पत्ति ( ८३ ) 
0८ 


अस्तु मन्त्र का जाप कर्‌, जहौ क्गाया ध्यान । 
उसी समय सन्मुख हए, प्रकट श्यं भगवाचू ॥ 


जी 
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रै जग की तेजस्वी चीजों को, सूर्य्यं की मिसा दिखलये । 
र फिर स्यं देवके छि भका; इम किसकी समता बतलाये!॥ 
रै आभास-मान, तेजो निधान;जादिर जडान को उपमा क्या! 1 #ह 
रै उपमा-आगर, सुखमा-सागर,मगवान स्यं की सुखमा क्या॥ ॥ इ 
म 

र कुन्ती की आसे चौध गई, आत्मा मेँ विमरु-विकास हआ । # 
ह चरणो से देवी रूपट गई जब भासमान का भास इमा ॥ ! 


हाथ जोड करने टगी, विनती बारम्बार । 
“ग्रहपति, जग-पति,दिवस-पति; तप-परति जगदाधार ! ॥ % 








८९. ॥ महाभारत 
स ८८८९८८८6 


ध 9 गायन &~ ध 
= बरह्माण्ड-परकाशक, जग-तम-नाशक, आत्म उपास्क-देवा 
जय जय दिन-नायकं, सब फलदायकः; भू-प्रह-शासक-देवा॥ % 
ह जय जय दति-घारी, अंज-अपारी, गगन-विहारी -देवा। ५ 
र जय जयति तमारी, कष्ठ-प्रहारी,) जन-घुखकारी देवां ॥ 
वाज्छित-फर दाता, विश्व-विधाता, ताप इये, रवि-देवा । 
नै दासी, अभिलाषी, जय यश-राशी, सफर करो रवि-देवा" 


¢ सर्य देवं कहने लूगे.-““ल बेट ! वरदान । 

¦ बरी, यशी, दानी, शुभट; ही तेरे सन्तान ॥ ` 8 
कुन्ती बोी-“आराध्यं देव !, यह क्या आशीश तुम्हारी हे ? 6 

हः इस वर का क्या फल होना दासी तो अभी दुवारी ३ ॥ # 
बे पतिके जब बाख्क होगा; तो रसम भी अनरस् दोगा 
वरदान नदीं, यह शाप इई, यशके बदरे अपयश होगा ॥ }8 
आखिर आप दी विचार करे, दुनिया क्या सञ्च बतायेगी ! 
यह स्वणे देहःयद्‌ शुद्ध-आत्मःनिश्चय ङरटा करयिगी ॥ 

> सुष्य-देव कहने रुगे-“ अब क्या पश्वाताप † । \९ 

बाल्य-काठ्म क्या किया; तूने एसा जाप !॥ (€ 

र जो कदा गया, सो कडा गया; उसमें अब कमी न अयगी । 
इस वरसे-यद भी वर है, अपयश न कभी तु पायेगी ॥ 

{ चिन्ता तज, यद्‌ सन्तान तरी; पृथ्वी पर कीति दद्येगी । 

@ मेरी मायापे, कणै-द्वारः, उसकी उत्पत्ति कदटायेगी ॥ 


7५ ` 
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आपव क।रव-पाण्डव उत्पात्त ( ८३ ) 
ध ८८८८८ ८0८0८५८0 1 
यकं यही नरी, प्रत्येक काम; मन्से यहाँ पर किया गवा 
रण- क्षेमे मन्बोँ दी से, श्लो का उत्तर दिथा गया ॥ # 
मारण, मोहनः, उच्चाटन सव; मन्वोके दाय दिखलाया । 
रोकं री नहीं; परलोकं परः मन्वोंसे कन्जा दिखलाया ॥ }ई 
यक मन्व पद़ा-फोड़ा एटा; जहरीला कीड़ा उतर गया । } 
चटता बादर भी बेठ गया; ओर बहता पानी ठहर गया ॥ १ 
रर, तार, रंड्याका, था मन्ते कामं । 
जज रत्न वह दशकं; कय छप ! घनश्याम !॥ 
सूये देव वरदान दे; ह गये अन्दध्यान 12 
कुन्तीसे पेदा हई, यथा-समय सन्तान ॥ 
सुङ्कमारसलोना-शिड्खयोतःस्वण सा ज्चुभाङ्ग सुशोभित हे। 
>! श्रीसूय्यं देवका वरस्व; सय्यके समान अरकाशित हे ॥ 
कोरी माता वह निधि लेकर, इस तरह इखी हे जाती ड । 
जिस तरह विना व्यादी रुड़की; बेटा जन कर॒ घबराती हे ॥ ४ 
र क्षण भर को उसकी ति देख, सारा कलंक विसराती है 
र क्षण भरमें खोक-लाज-की भय, छती को भने खाती हे ॥ 
हा, इसे गोद का रत्न समञ्च; जो माता पाखन करती हे 
9 तो रोकं पांखुखा कहता है; उल्टी माथे प्र॒ पड़ती है ॥ ४ 
> यह इन आंखों का तारा हैः या ओंख वाला ह 
न यह जोड जोड़ने वाला हैः या जोड तोड़ने वाखा है ॥ 
रवि देव ! प्रभात करोगे क्या ? सुञ्चको करकनी करने को ।)} 
नरे भस्करप्रकाश दिखाओ मतः; इस सह पर स्याही भरनेको ॥ ‰§ 
ह) प्रात काठ होते दति; मे किस हाखतमें दोगी। 4 
ध द्र्वाजे पर जमघट होगा; मे किसी बगलमे रोगी ॥ # 
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7 किस किस को मे अपनी गाथा, सोगन्धोसि सम्ला$गी । 
द वह्‌ वाध टरने वाखा ई-जो; फिरसे बोध न पारगी ॥ ‰§& 
रैः दा, वह प्रभात, है कार-रात; रजोसे मर मर जाना ई । }ई 
बातोमे गद्‌ गद्‌ उतना ई, जगको कहकहा उडानां ह ॥ 


र किन्तु, प्रथम ही अ्यानमे, केर उं तदबीर! 9 
र फक्‌ गगा-नारम; यहे रक्ते का श्र ॥ 0 


चण अ क 


र क्या करः ! फेक दं बेदेको, किंस जगह ! संक्ति-आवासामि । 
रँ किसको!इस ददय-अंश-शिङ्खकोक्योकिवर यशकी आशा) ६ 
रैमेमांद्!दामांदी तो इ; यहं मेरा डदय-दुखार। 
र; उफ, नदी, नदीम व्याधिन ह्यह बारशिकार-बिचारा ३ ॥ {8 
नर यद निरपराध इत्या, दाहा !; छप सकती नरी, छिपानेसे । ‰& 
रमं भीन कृभी कक पाञगी; यह श्ुद्ध-आत्म कट्पानेसे ॥ 
दुनियादारी कुछ कदा करे स्॒चको इससे मतलब क्या है ! । }§ 
%@ में इस की सच्ची माता ई, यह मेरा स्वा खल है ॥ } 
यह देवी-निधि मेने भी तो; अत्यन्त क्से पाईं ह ५ 
#! क्या चिन्ता ! यदि दुनिया षूटेःदश्वर तो मेरा गवारी रै ॥ 1 
५ लोकिक-यशःघन, वैभवः, प्रतापः; बेरे पर सभी निसार कः । 
० लजना रख दूँ यक चटी पर; अपने दीरेको प्यार क ॥ ^ 
क्या चिन्ता † कुखटा दुश्चरिताःपापिन, वेश्या,कहखञ्गी । 
५ दुनियासे अख्ग कदाङगी; दुनिया दी अलग बसतागी ॥ 
र जग व्यापक, को विदित है, मेरा सारा काम । ॥; 


प 
देव, जानते है नहीं; मेने किया हराम ॥ ( 


न 


२ 


र: 


; 





ध १ गगाजा । 
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आदिपवे कौर-पाण्डव्‌ उत्पत्ति ( ८९ ) 
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दस व्रकार उद्रारमं, शिश कों छिया छियय) (4 
किन्तु, यकायक्‌ छजने, फिरसे दिथा दवाय ॥ 4 
}६ पिर सोचा-“हा!होति दी सुवङ्भयक नयी दशा हो जयिनी ¦ ‰ 
} मगलाचार की एवजमे; इनिया भर शूक उड़यिगी ॥ & 
त्र परलोकके सुखकी इच्छा दो, तो खोक से डरना अच्छा हे । 
र खभनामका करना अच्छा ₹ बद्नामृका मरना अच्छ हं ॥ ई 
क्या बाकी रहा कलकीकाः बदनामी सिरपर जब कछ हे । 4 
र तन, धन जायेतोना कुछ है; यश बना रहे, तो सब ङकछहे॥ % 
इद आत्माका बलिदान कड, रका मयादा देवी पर । 9 
५ पाखकका खून चद गी; लोकिक-यशकी बलि-वेदीपर ॥° 
वात्सल्य भावके दीपकको; श्मकौ इवने इद्चा दिया । 
भरमिन को व्याधिन बना दिया; मायको सायन बना दिया ॥ 
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(& 


¢ मी उठने वार को, दोनौ हाथ पसर । 
र नव-शिशुन स्पशसे, दी कुछ आंख उधार ॥ 
दु वदन देख सुकुमार का, गई देवि सकुचाय । 
र करुणा करते हुए फिर, बरबस लिया उढाय ॥ 


र मानो बाककं करूणा-पूवेक भया से (दाद्‌ कर रहा हं ! 
रै अथवा दैवीय-दान उसपर, उलटा अहशान धर रहा ह ॥ 
र कता है बेवश बेचारा-“क्यों मां ! क्या सञ्च फेक दोगी १। 
सुद्ध निस्सहायके इत्या कर, क्यो देवी क्या यशपा लोगी ॥ 
बच्चा यदि करीं खोफ खये; तोमांकी गोदी में अये) 


र यदि मां दीसे उसको भय हो; तो पिर वह दुखी कहां जाये!॥' 


शा उत्तर भाय ने, दिया आह के साथ) 
। भह ठककर शिशु-स्नका; पीट खिया फिर माथ ॥ 


तन्द्मसणसमर 


< 


न । \ % 
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न देखो ल्ल ! पापनीजा रदी ह| 
तुम्हारी वर ! सपनी जारदी ह॥ 
न तुम खरुमेरे, नम सा तम्दारी- 
किसी जन्मकी, कनी जा रही हूं । 
दिशाओ,न शूनो; सितारो, न चमक 
विना ओजकी; रागनी जा रदीद्ं॥ 
“शलेन्द्र-गोविन्द्‌, कठकोंको वोने- 
कृलकोंकी पुतली; बनी जारदीदं 
यों कह कर शिशुको उठा, गदं गङ्कके तीर । 
गङ्गाजीकोा देखकर; इदे पुनः गम्भीर ॥ 
दोनों हाथों पर बालक रख; गङ्ख कौ ओर बदाती ह । 
र मानो शिङ्च-र्र-धरोहरको; उनकी गोद्मेँ धराती ह ॥ 
र गध ! मँ इसकी माता ह; तुम जगत मात कहलाती हो । 
८ पापी, धमं कोहं भी दो; सबके परिताप छटाती शे ॥ 
यह गोद एक बारुकको है, वह गोद्‌ सभी को शजिर है । }8 
त दे देवि ! अभागे बचे का, अब सारा भार तुम्दीं पर हे ॥ }९ 
हे पाप-परिष्कारण माता! ; मेरे पापों को धोडालो । }ई 
हे शान्ति-दायनी-गङ्ख-देवि ! ; इस इत्यारिनको शान्ती दौ॥'" }§ 
यो कहते करते रो रोकर, बारख्कं को वरीं पंक आईं । 
मां का तो यह कत्तव्य इआः अब्र शर करे गङ्गा माई ॥ ( 


1 चुय्थ-रत्र, वह देव-मूति, ज्यों दी गङ्जीने पाईं । 
माईसे बड़ कर महा-दया, गङ्गा माईने दिखटाई ॥ 
1 


आदिष्व कौरष-पाण्डवं उत्पत्ति ( ८७ ) 
५ 
गोदी पसार कर पुत्र किया; मेम की ञ्पकियां देने लगीं । (5 
रै उस ओर रदस्य देने छर्मी; उस ओर थपकियां दने र्गी ॥ { 
५ एक सारथी की नजुरः पडी अचानक जाप । 
र शिशको शीघ्र निकाख्कर, छाती छिपा ङ्गाय ॥ 
र सानन्द, सप्रेम, किल्लत; सारथी उसे घर रतां इ । 
त अपने रे उसका कणः" समञ्च; कण ` दी नाम्‌ धृराता ३॥ 
५ व्या था विलम्ब ! आखिर एेसी; देगी-शक्तिके संमलनेमे । 
> वह मसल हे-जाहिर देते ई, खुटनेके लक्षण पटनेमे ॥ % 
९! वृह हष, पुष, मोट, ताजा; सन्दर, बञ्ों मं खेख्ता ३ । ध 
; उस बार-मण्डलीका नायकः; सूरज की तरइ चमकता इ ॥ ® 
द्रता थी, बरु थाःसव था; रेकिन इतना असमजचस था । % 
माताका नाम न जानता था; था ध्यान न उसे पितादीक्ा ॥ 
एक रज बारख्कभः खंड रहा था बड । 
बाङर-कारस्का[ करम; कछ बड गथा कवव्‌[ढड ॥ 
वाङक्‌ बोले-“इस बाख्कने; कणेका दया पकड सिया 
इस कारण इम सबने इसको; वाई'" देने पर नियत किया ॥ 
णने कहा-“ भाई ! इसकी; यह बात निरथक श्यूटी ह । 
जो इसने शञ्चको पकड़ा दो, तो क्षम पिता-पाताकी ह ॥"" 
कणं लठ्की बात खन, हसे साथके बार । 
एकं कृहकह मारकर, बोठे-“बो संभार ॥ 1६ 
घौ, बाप अगर तेरे होते, तो कसम न यों खाजाता तू \ }§ 
जो घ्र-द्र वाला होतात; तो यहा न पाख =| तू ॥ 
बेचारा केवट जान खषा; सन्ध्या तक रोरी खाता हे। 
का पेट पर्ता, ओर तेरी गज्ञ चलातां ३ ॥ 
4) 0 न) < 
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ज्ञो माता-पीता जानता हो; तो आज मण्डी मे कदे । # 
नैः वड दी यक बढा धीवर है, माता कले-या पिता कटे ॥ } 
द क्या जाने कैसा जाया हे क्या पता ! कदां से आया ह॥ [$ 
दैः किंस दुश्चरिता ने किंस कारण ! गेगा मं तज्ञे बहदाया है ॥ }§ 
अब तो मारे शमं के; उढा न ऊपर माथ । ५ 

क जगर कों चरता हआ; जडं सखा का साथ ॥ < 
जिसने जीति जी किसी तरह, बदनामी एसी पाई ३। + 
याजो व्यक्ति है “वणं संकरः” वह जीवित नहीं -मरा दी ह ॥ 
9 तेसा बारकं जब दिन पाकर; दोशो इवास मे आता) ४ 
^ मारे लना के बेचारा; धरती ये धस धस जाता ३ ॥ ९ 
सारा वैभव, सारा प्रताप, इस एकं ज्वार से जरता ३ । % 


(कालन किसी पर चरता है, रह रह कर गदी मर्ता हे ॥ 
जिस की पेदायश दी बद रहो; उस की सब साकं बहुतरी हे । 
उ्षको जीवन हे भार-षूप;, ओर जाति-समाज-यस-पुरी हे ॥ 
धिक्कार हेएेखी नारी को; जो एेसी पौद बद़ाती हे।)}£ 

4 अपना सतीत्व खा जाती ह; लड़के की ईसी कराती ३ ॥ ५ 

आगे चर कर एेसा कडकाः; किस जाति्पौति का कलये ।! 

पापनी पाप कर भर जाये; पाप की निशानी धर जये ॥ 

रौ देसी शाख में ङ मनष्यः माता का वध कर देते द। 

या फ़ंसी स्वय लगा कर के, यमपुर में शान्ती ठेते है ॥ 

-यही सोच कर-कणे की; चिता हृदे तैयार । 

एवं जलने के खयि; वेढा सू्य-कुमार ॥ 

मध्य चितामं बैठ कर, किया अनल-आह्वान । 

प्रकट हए तत्कार ही; भरी भास्कर- भगवान ॥ 
नाटनादनामातनीष्दनास्नीरनारनानारदमनीरमा 
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५6 
बोरे-“"ेटा ! क्या करता है, छोक के अयश को डरता है 

लाखों वीय को मौत हे त्र; खुद विनां मौत के मरता है॥" 
कर्णं ने कहा-“विक्कार उसे; जिसका न पिताय्‌ा भाता द्यो) 
रै छोकिक-ल्ना से मरता दौ; सारा जग ईसी उड़ता दी ॥ 
त धिक्कार ह एेसे चले को; जिस के रखने मं र्ना ह! 
त मेरा इसल्ि इरादह ह; थ जर जाये तो अच्छा ह ॥ 


् 
र 
॥ 
तर 
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र फिर बोखा कणं-“पिता प्रथु रैः तो माता भी बतखा दीने । 
अपना सा बल प्रताप देकर, अपने सुतकी रक्षा कीजे ॥ 
अपना एवं माताजी का; प्रत्यक्ष नाम प्रकटाओ, पिता ! । + 


आदिपवे कौरव-पाण्डव्‌ उत्पत्ति 


+> गायन्‌ & 

दनि में बुरा नाम धरानां नहीं अच्छं 

भर जाना-मगर शम उठाना नहीं अच्छ ॥ 
जिस देह, गेह, वंश से; र्गता कल्कं डौ- 
उस मूरुकेपोदे को बढाना नदीं अच्छ । 
जल जये, इब जाय, या खा जाय जदह्रको- 
बदनामियों की गेकरं खाना नहीं अच्छ ॥ 
“शेलेन्द्र' जाति-माच में रहिये तो सानसे- 
अपमान से भ्रूपति भी कहाना नहीं अच्छा } ` 


सूर्यं देवं ॒कृहने ल्गे--"“बेय ! निश्वय मान । 


महीहं तेरा पिता, मुञ्चे खार ! पहिचान ॥ 


सूप्यं देवको पिता सुन, उढा कणं तत्कर । 
पिता-पुत्र अतिप्रेम से, मिरे भुजायं डर ॥ 
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‰ जगती से अपने बेटे काः यह व्यथं कलङ्क मिटाओ, पिता! ॥ ‰ 
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च दिनकर बोरे-“बेटा ! मे खद; माका न नाम बतलखाञ्गा । 
ल -उघ्च से परिचय होनेका, थोडा उपाय समञ्चाईगा ॥ } 


यह अधि-वीर रे जा, कुमार !; पस यदी परीक्षा सारी ३ । # 
जो इसे पिन कर भस्म न दो; बस माता वदी तुम्हारी हे ॥'" }ई 
सुष्य देव गमनित इए; ङग (“म्यं कुमारः । 1 

3 विया पठने का किया; अब कणं ने विचार ॥ } 
र परशुराम के सकाबिरु, था न अन्य विद्वान | } 
र लेना चाहा कणं ने; उनसे दिया-दनं ॥ < 


म 


{ %पर, परश्चराम जी का प्रण था; क्ष्निय को इनर नरी दगा } 
र स ओर कणं को रुगन र्गी; उनसे दी विद्या सीधा ॥ }& 
इसखियि विप्र का वेष बना; ऋषि-पर से विया पाने लगा । }& 
र तन, मन से सेवा करने र्गा; पटने मं चित्त रुगाने र्गा ॥ € 
र भगपति भी सारे भेदो को, कम-गत शिष्य को पदनि लगे ¦ 
र निगमागमःज्योतिषःगणितःकाव्यःफिर-धलवद्‌ सिखरने ख्यं ॥ + 
र इस ओर कणं ने दिल दे कृरः पदृने पर पृश ध्यान दिया | 
र उस ओर यरु ने भी उसकी; विद्या बल इद्धि निधान किया ॥ } 
एकं रोज भगपति कहीं; ररे भम के वाद्‌ । 
उस थकान स जआगया; गुर का नदद्‌ भ्रमद्‌ ॥ 


ह 
1 कुछ इधर उधर की चचा करःकणं की जघ पर सिर रखके । 
र सो गय कुरी मे परञ्च देव; अभिज्ञान-वाद्‌ करते करते ॥ 


(= 





जंघा के नीच एक भ्रमरः; उस समय अचानक आं पहंचा । 
एवं जंघे को काठ समक्ष; धीरे धीरे काटने लगा ॥ 





# देखो भीष्म- प्रतिज्ञा ” महाभारत संख्या १। 






आदिपवं कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति (९१) 
1 1 
र वाह, वीर गुरु-भक्त भट, तुञ्चे कहँ क्या ओर । < 
¢ कयां न बने तञ्च ख्टनः, शिष्यां म शिर मोर ॥ ८ 
वर्मा वन कर वावराभरमर, जंघे मे छद बनाता हे।} 
र कणं सा शिष्य बन कर खमेरःउख का न ध्यान भी खाता हे॥ 
र यदि होते हम देषे चरे; च॒दिया पाक से निकर जाती । }§ 
र तो चीख मारकर गिरजति; टिया भर इम से हिर जाती ॥ }& 

गुरूका माथा तो वात हे क्या? गुरुको भी कदी पकं देते । 4 
& तत्काक बुखार चढा ठेते; स्छरर सेख्धी ठे ठेते॥ 
> इतना ही नहीं, शिकायत करः रु जी को मजा चखा देते) 
५ अपनी खिदमत करवाने पर, इक क्डकं कौ मडका इते ॥ 
किन्तु, नतीजा उसी का; पाति है हम आज; 8 
हए न तुञ्च से शिष्य हम;मिरे न वहं गुरु-राज ॥ 9 
उस “बाबनाक्षरी' जार दी से; जीवन भर निकर न पाये ४ 
“'चौदह विद्याः क्या दतीं ई; बस इतना रस्ते आय इ ॥ 
ज्योतिष-व्याकरण-वेद तो क्या ? भाषा भी पूरी पठ न सके । 9 
‰ विज्ञान-ज्ञान का सपना ह,“क्यो!क्या?"'ही से जब बट न सके ॥ € 
सुनते है-धनुवैद ङछ था; रति-शाच्ल पठाया जाता था। 
र जन्म से मरण तक का सारा, कर्तव्य सिखाया जाता था ॥ 
त्रै हम ने तो “क्यों क्या" पडली है,काफी है अपने जीवनको । § 
> सर मारे कौन श्लों में १ कापी रै वेतन पारन को ॥ } 
त दमने शरू को व्याधा समञ्ा; युर न हमको शिकार समञ्ञा। }& 
#< चलो ने उसे भार समञ्च; ग॒रुओं न रोजगार समञ्च ॥ }& 
४ मो वापं ने भेजकर वहां; शरगड़ं से जान इटाई .ह। 
लड़कों ने चरके कामों से; सुहत को ढी पाई 8 
वना नाना नादााा नाी 
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(९२. ) महाभारत 
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अपने अपने भार से, सभी हए ह सुक्ति । 
हम रोगौ ने सीखली; अपनी अपनी युक्ति ॥ 
रैः “रति-शाञ्च" हमारा असरु इओआः, रोगों से अपनी यारी है 

९२े 


>+ < 


चर क्गारी अपनी चेरी है दासता हमारी नारी ई। 
> टम काम-कर-अवतारी रै; क्था इअ ! उश्च के रे 
~ ठाई फीट के जवान ई इम; यकं वे पदे कै रटे ३ 
र सोचा कणे ने-“अगर म यह; नीच से भमर भगाता ईह 
त अथवा उसके जाने के ल्यि; जवे को तनिक इटाता ह| 
तो निद्रा युङ्‌ की टृटेगी; सेवा में अन्तर अयिमा) 
यह्‌ धावं तो करु भर जायेगा, पर चाब न वंह भ्र पायेगी #॥ 
र यही सोच कर वहा भ; डिग न स्स्ये-कृमार्‌ । 
जधा से बहन ठगी, एकं रुधिर की धार ॥! 


८4 
~~~ 9 [ = नस्य च नन्त 
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क 


८ बृहते बहते वह रक्त-धारः ज्यों ही उनके नीचे परहची । 
तो उसकी व्डक लगने से; गुरुवरक्ी निद्रा ट्ट गृहं ॥ 
कणे की अर शक्ती रखुखकरःभृयपतिक्ा सभम निकरु गया । 
भृकुटी यें मवरं पड़ने रुगी; ओर सहसा तेवर बदर गया ॥ 
बोरे-“ ओ दृष्ठ, छली, पापी; त्र शिष्य नदीं है, कपरी 
धोखे से पटने आया रहै; द्विज-पुच नदीं है क्षी ह ॥ 
बराह्मण कीं इतनी शक्ति कर्हा; जो रक्त देख कर शान्त रहे । 
। ब्राह्मण मे इतना चैस्यं करा; जो उटा रहे आधात सहे ॥ }8 
¦ यह शक्ति फकते क्षिय की है, तलवार गले पर | जाये । ‰ 
लेकिन मजार क्या जो उसंकीऽभृङरी पर भी छ बल अयि ॥ › 
@ यमराज सखा हे क्षभिय का तख्वार सखी है क्षत्रिय की । 


& रण-सर स्वर्ग है क्षत्रिय का; रिपु-रक्त नदी है क्षत्रिय की ॥ 


ह 


पः 1 , =) < 






आदिपवं कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति ( ९३) 

८८८0८) 
; यह्‌ य्य उन्दी का हिस्सा है ्षणस्र भें भाण वा डे । 
ध धम के लिये-ई्ते ईसतेः घोटी बोटी वखिचवा डा ॥ 

इतनी रक्त कौ धार प्र क्या; ब्राह्मण यों शान्त उट होता । 
र फटकार लात, चीत्कार मारःदय भरम अरग खड! होता ॥"" 
॥ ॐ गायन & 
त रण--वंका, निः्शंकाः क्षपियः भनि नहीं. देख इथयार । 2 
{ समर-सुभट,बल-विकटभकट-नट; कट कंट करे कडि खिख्वार ॥ 
( खडा, श्ल, सेरः, असि, परिघा, परत्‌ नौं बरमिनके इर । 

हधृ-सदितं इयष-वेष-धर, रति-आमषं, कंषं किंरकार ॥ ४ 
; पग-भुज,रुण्ड, बुण्डःरिपु-द्यण्डनःन्चुमत कञ्चुकं दै अनकार। 
‹ इदि कह ते घन-रन-यल्की, रक्त-छीर जलं परत फदर ॥ # 
र जम जनवास-धनी जिन जानी, वे जानौ क्षभिय-सङमार । ॐ 

विभ्र॒ विचारे पूजा, मारा, छंड; छव कब तख्वार ॥ 
परशुरामस्ष कणन; कह जाइकंर्‌ इवि । 
वेशकं क्षत्रिय-तनय हू; क्षमा कौजिये नाथं ॥॥ 
विद्या-गप्रेमये मग्र होकर; यह कपट कमाना पडा शरञ्च 
आपके गुणों पर मोहित दो; क्षजरीत्व छिपाना पड़ा यञ्च ॥ 
सच गुरूकी सेवा-निमित्त; यहं जार बनाना पड़ा 
इन चरणोके आकषणमे; ब्राह्मण, बन आना पड़ा सुद्धे ॥ 
भृणुपति बोरे-“जो हआ, हआ, विद्या अब लोट नहीं सकती। 
सम्बन्ध शिष्यका होनेसे; अभिशाप को बह नदीं उठती 
किन इस छरका फल यह है, उसकी विधै अपने आप समञ्च । 
दो बातें तुञ्चसे कटनी रै, वरदान समञ्च, या शाप समञ्च ॥ 
यह पंच बाण रे-जब तक त तेरे पासे न जायेगे। 
तब तक कितने दी वीर धीर, तङ्जको न मारने पगे ॥ 
न ः 









सासमासनासमसरद्वद न्ट 










न ८०८८८0८: 
ॐ 





(९७ ) महाभारत 
` नं 
च ङेकिन जिस दिन यह पच-बाणः हाथसे निकलने पार्यगे । ९ 
ब याद रेतो यदी बाण, फिर काल-हप बन जाथे ॥ }6 
> जा यह तञ्चको रूबरू भी है, उत्ताप भी है.सन्ताप भीहे । 
ह परसाद भी हेदुषोद भी रै आशीश भी हैःअभिशाप मी ३॥ 
कर्णं बाण के-सिर का, धर आया साह्वाद 
जन्मेजय, सुन ध्यानसे, आगेका सम्बाद ॥ 
किया स्वयवर वहो पर; ऊुन्तीका भूपा । 
पाण्ड-कैवरको देवने, पदहिनाईं जयमार ॥ 
+ ““मद्रपति" मद्रके राजा के; जो “माद्री नाम मारी थी । 
= भीषमने उसे विजय करके, पाण्ड के साथ शादी कर दी ॥ 
फिर “पाराशरी नामवाली; थी "देवराज" क इदिता जो । 
त उसको जीतकर स्वयवरसे; व्याहा इुल-भक्त विदुरजौको ॥ 6 


८८2८2४८ 
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“गान्धारी? गर्भित हृदे; इआ न ठेकिन रार्‌ । 
५ इसी तरहके कष्टम, बीत गये दां सारु॥ 
 बदृता जाता है गर्भ-उद्र, बढती जाती ह पीडा भी। 
र उम्भेदन येदा होने कीः आशा न प्राण बच सकने की ॥ < 
र दिन रात कष्ट से तड़प तड़पः “हाहा-इदादा चिती हे । 6 
र खन सान कभी पड जाती है; बेचन कभी दो जाती है ॥ 
> इन दिनों नौ महीने मेँ दीः कितना “दूह” मच जाता हे । ॥ 
र सन्तति के बाद्‌ भ्रसृता का; दूसरा जन्म कदलाता है ॥ ६ 
ॐ सच भी हे, सभी जानते दै, क्षण भर युर्किल पड़ जाता हे। 
> फिर जिसे इए चौबीस मासः उसका रखवार विधाता है ॥ 
पेट चीढनेके ख्थि; सोचा गया उपाय । 
५ किन्तु, उसी दिन व्यासजी; महटां पहुचे आय ॥ 


नरकन 







आदिपवं कोख-पाण्डव्‌ उत्पत्ति (९९ ) 
८ यः 
त मचा हुजा था महभ; बेदम हाहा कार । 
हर दरसे, दीवार; था रोने का तार ॥ 
त्रः धृतराष्ट, पाण्ड ओर विदुर-भक्तः वैठे यक्‌ तरफ सिसकते थे । ¦ 
गर नौकर चाकर चीखते इए; उसकी सेवार्थं कंसे थे ॥ 
रनिवासमे अजब छत्ूहर था; दास्या विर्खती फरिती थीं । 
त द्यौ शोकमें भरी इर रग रग का साप्‌ कर रदी थीं ॥ 


मह तकनके सिवा था; अव क्था किस्चके पास । 16 
&€ 
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4 उनका अन्तिम हाथ था; उसंकी अन्तिमं श्वस ॥ 

५ किन्तु जहां आये नजर; धन्वन्तरि-अवतारं 

५ ज्ञान-धाम, तप-तेज-निषिः व्यास वंश-पतवार ॥ 

9 तहँ आपह महठ्मे, गई शान्ति सी खय्‌ । । 

% दास, दािर्यो, देविर्थो, गहं चरण ख्पयाथ्‌ ॥ ४ 

५ चरणोमें विदुर, पाण्ड गिरकर, देवीकी व्यथा सुनाने रुगे । 

^ अपने उपाय सब कह डा; भावी की कथा स्नाने र्ये ॥ 
फिर बोले-“अब तो तुम जानो; हम तो अपनी कर इरे दँ 1 ¦ 

र डे योगनिह् ! तप तेजपुर; इम याचक सभी तुम्हारे इं ॥" ¢ 


ब्यास देवने उर क्षण, किया मन्त उच्चार | 

निकर पड़ा ज्जट उद्रसे, भजा पिंडकार ॥ 

वह्‌ फक्त मसि का टकडा था; वास्तव्यं कोड अंग न थां ! ‰ 

कोई विशेषं शङ्क भी न थी; ङक हप न थाङ्छरगन था ॥ } 

यह दशा देख कर॒“ गान्धारी `, मनम बेदद शरमाई ह ! \ 

इस दो सार की कमाई चुदिया भी हाथ न आह है ॥ + 

¢ लोगोमे कोहर फेरा; आश्वय्थै समञ्च कर घेर रहे । ५ 

कुछ खेद भरे, छ मौन रदेकुछ भय खाकर अँड फेर रहे ॥ 
सजअ <<< 


, 





( ९& ) सहाभारत 

८ 0८८0८0८८ 0८ 
र कछ रोगोने दुरदैव समञ्च, मनदीमे की विवेचना ३ 1 
| कुछ लोगोने स्पष्ट कहा-“यह महा-अनिष्ठ-सूचना है ॥ 







८ गान्धारी ?› रोने ठगी; ठाक ठोकं कर माथ ! । 4 
इस अबटाके साथः, भख कया दिननाथ्‌ ! ॥ 1६ 


सौ बेटोका वरदान दिया; उनमें एक भी दिया होता । }& 
बेटा न सदी, बेदी होती; या ्लगड़ा ही न किथा होता ॥ } 
अब भाग्य, देवया भावी पर, अदसान तुम्हारा धरती 

पीडके मारे मरी नदीं; ल्नके मारे सरती ह ॥ 
डे व्यास देव, हे महासने, यह लोथड़ कहा किया जाये ! । 


५ पृथ्वीम गाड दिया जावे, या बाहर कं दियाजवि ॥ " ¢ 
५ गान्धारीके शोक प्र; या बारे अनि व्यास ¦ 8 
सो ही वेटे पायेगी; हो मत व्यथं उदासर ॥ ९ 


| यह मौस-प्ड सो टकडे कर+ सो दी गडटोमे घरवा दो ¦ ५ 
कुण्डोको धी से भा दो; फिर बन्द सभीको केरा दो ॥ भर 
= बस इसी युक्ति के करन से, टकंड बाकक बन जायगे । 
इस कुट का नाम बदटायेगे; रोक यें गण्य कहुखार्येगे ॥ 
4 अस्तु, इसी तदबीर से, इए सकर सुकुमार । ७ 


र ११ 
गर उन्ही व्यास जी ने धरा; “ कोरव ›› नाम्‌ विचार ॥ हू 


रः उनमेंसे मुख्य-चित्र, विक्रम, विवसुत, दुसख,दुःशासन था । ५ 
पर भृत्य तथा वत्सासुर था; सबसे जेठा दुर्योधन था ॥ 
पटिरे दिम वे सारे बालकः केवल अंगुष्ठ बराबर ये । 
गान्धारी मौ की गोदी्मे चदेसे रोया कसते थे। }ई 
लेकिन चन्द्‌ दी रोज्ञमे, वे-षेखों की नाई बद्ने लगे । 
धूलमे कोरने वाटे शिशुः सीधी चानं चदृने लगे ॥ 

शास्र 
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आदिव कौरव-पाण्डव उत्पत्ति (९७ ) 
नवा 
¢ गान्धारी मौ आनन्द्‌-सहितः युतौ का पाटन करती हे । 
¢ काखाओं की लाल्यत गोद, लालसे भरी उभरती हे ॥ }& 
= जू र्न्‌ ~ # 
तुम्हारी तुमने दी जानी ¦ 
बिना पवन जीवन तुम ददो; बिना अगिन धानीं ॥ 
बिना भ्रूमिके बीज उगादो; तरू वर विन पानी | 
रवि षिन भासः, देह बिन जीवनः, बिना दव्य-दानी ॥ 
चतुर चितेरे बिना भीतिके; चि्र-कख उनी । + 
किसका-कहां ! योग विढलखाया; माधव विज्ञानी ॥ 
अंग-बिदीन किय क्या करतव ! कौन स्के जानी । 3 
जन “विनीत “ शेटेनद्र ” शरण ह जय थध यन-खानी ॥ 
पाण्डु-राज आखेट को; हए वहां तैयार । < 
पहुचे वनमे, परमते; सजे तीर, तट्वार ॥ 
उसी विपिनमं तेज-नेधि,रहते थे मुनि एक। 
न काम-प्ररणासे गयी; उनकी बुद्धि-विवेक ॥ 
4 बोरे दिनमे दी पत्तीसे, “ हे भिये ! काम की इच्छा है । 
¢ सवर काम छोड़ कर-कर प्रसंगः बस मेरी यदी आज्ञा रै ॥ 
र पती बोटी-हे आय्ध-पुचर !, दासी आज्ञा पर हाजिर ह 1 }€ 
9 


‰& ४ 
श 
7 


& ह इन्दि जित!रुकिन इस दम्‌)वह बुद्धि-विवेक कहां पर है!॥ 4 
र खनि बोले, उद्धि-श्द्धि सारी; कामके कामसे दूर इं । 
र वद मय्यौदा कपूर हृईः वह दढता चकनाच्र इं ॥ € 
र बस कामको दीखती बाकी ङु नजर न॒ आता हे । }4 
४ सच हे कामान्ध मनुष्योको; जगभर अन्धा दिखलाता हे ॥ › 


न ना नाना 


ध थ 
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( ९८ ) सहामास्त 


स 
९ 


भ्य) 
= 


इस समय न कोई प्राणी हनादवाहेना कोडंबू हे। ^ 


न्ते 
= 4 


\ अन्यया है, सन सान है सग; मेदीमभे्तव्‌ दीतरूरहै॥" 
र पत्नीने उत्तर दिया; ह णएसी हा बात । 5 
रः प॒र मर््यादाके खयि; है यहं मानव-जात ॥ ५4 
सारे जीर्वोमं नर-शरीरः इसल्यि अष्ट कदखाता हे । % 
& वह बुद्धि तथा तरको दवारा; वास्तमिक माग पर जाता ६ ॥ ! 
१ भोजन, बिलास, निद्रा परसग पड) नर दौनां ई कृपते  । } 
लेकिन इतना दी अन्तर हैः हम्‌ मय्यादा पर मसे ₹॥ 
% यह काम निरा पञ्चओंका है, जिनको दिनरात बराबर इ । भ 

यदि नर भी एेसा किया करतो नर पश्चमे क्या अन्त्र ₹।॥ ध 
५ यद्यपि पङ्में बुद्धि नदीः फिर भी वे आन निभति द 1 9 

कुत्ते तक अपना समय छोड; फिररति का ध्यान न रति ई ॥ ¢ 


४ 


१८४ 


फिर नर-शरीर पाकर जो म; सारी मय्यीद तोड़ उरे । 
दिनमे सेवे, निशमें जागे, जुम अश्म न छु देखे मालं ॥ % 
तो फिर क्यार, नर होने का; दावा दी करना मिथ्या रै) 
हे नाथ ! रइरनी हाजिर है; किये सोच कर इक्म क्या है ? ¢ 
मुनिवर ने उत्तर ॒दिया- “विया, बुद्धे ववक्‌ । ६ 
काम-वीर के सामने; साबित रहे न एक॥ (६ 
र क्या योगी, सुनि क्या इन्द्रिथ-जित्त; जो देखे सने पुराणे । 
> उनमें बिरले दी ेसे ई जो वच काम कै बाणों से॥ [4 
‰ यदम विचारकी शक्ति नदी; रुकने की बिक ताव नदीं । }§ 
> इस समय आन का ध्यान नदी तेरी वात्‌ का जवाव नद ॥ 
हौ, इतना है, रति करना जो; हे दिन मेँ क।म न मानुष का । }§ 
ध तोके, हरिन बनरदाहःत्रूमी फौरन हरिनी बन जा #' 
"न 1 ~ ~ ~ 


9: 





2 
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आदिपर्व कोर-पाण्डव्‌ उत्पत्ति (९९ ) 
101 1 11 1011113 3452 


थोग-शक्तिं से, वे इर, दानां हारेन-स्वदप । ¢ 






8 अपर्नाशनमं मप्न हइ; बह जा रह भप ॥ 
रं जो गति हकिषी हद गरज की;जो इशाल्त ह व्यभिचारीकी । 
र जो दशा चोर, लम्पट की है, ह हाङ्त वही शिकापी की ॥ 
> दाथ मे शद, ओंख में खक््य; तन यें फुर्ती, मन में आशा । 
> वुद्धियं चपलता मय संघ्रमः; कृम यें कपट, धोखा असा ॥ 
> ऽस जगह गिरेःउस जगृह उडे फिर छिपे, प्रकट हो गये कीं । 
९१ द्व गये कदी, युकं गये कदी, रुक गये कहं, चर पड़ कीं ॥ 1 
>! आहट न मिरे, आवाज्ञन दहो; दृसरे जीव का द्गानदो) 
# वाक्‌ भं ेसे मोको पर; खुद खास सगाभी सगानदडो॥ 9 
जेसे पीछे विषय के; होता है सन्ताप ¦ 
त्योही तडपन जीवकी; बतलती है शप ॥ 
पाण्डु मुनीश्वर का मगर, समक्ष न पाये भद्‌ ॥ 
एकं बाणही म दिया; उन दानो कद । 
रगत ही उस्च तीर के;““हाष-हायः' चिद्ठाय । 
आयं असठला शप मः; मान-पला. अनराय्‌ ॥ 
= घायल, अमरे गिरं दोनो; जीतन का सारा सार उ । < 
र क उ भूमि से वे पाणी, आस्यं का अन्तिम तार उञ ॥ 
र पति की आसं नारे पर उदी, नारि का पती पर प्यार उठा 1 }§ 
ओ दोनों ओर से निराश भरा; यक आशा मय उद्रार उठा ॥ 
र चकभकी नजर से केप भागा; तब तक कुछ वपति शिकार उढा । 
र असमय में आशा भरे हए; मरने का बाज सितार उढा ॥ 
र अपने रस मेँ अनरसकारी कारण प्र काध-अपार उश । + 
1 निष्कारण में मरने वाला, मरने से प्रथम पुकार उठ ॥ 
4 अ अ) अ 9 
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(३००) महाभारत 

म्यत ४ 
ओ हत्यारे, किस समय † किसका केया इरारु ! । ॥ 
किसके रहस-बिरास मे; दुष्ट ! विछाया जा ॥ ( 


किस महा-ज्वार के जरे इए; हम अपनी ताप बुञ्चति थे । 9 
किस कठिन-तषाके तृषित आजः हमअपनी प्यास भिटते थे ॥ 
५ किन आशाओं से, किस प्रकार, कैसा सयोग टाया था! ¦ 
ओ पापी दो अभिलाषो का; बिखा फख्ने पर आया था ॥ ¢ 
जा, जिस प्रकार त्ने मेरा; आनन्द्‌-विलास बिगाड़ ई 
पति, पत्नी के सयोग-समयः उनका रति-बाग उजाडा है ¦ 
इस के बदरे मेँ शाप है यह; इत्या तेरे सिर आयेगी 
जिस दिन त्र क्ली-भोग करे, उस रोज्‌ मोत हो जायेग 
इस प्रकार की शाप दे; ट तजं दिये शरीर ¦ 
पाण्डु वहो वापिस रिरि; होकर निपट अधीर ॥ 


2 गायन &= 


अच्छा अगच॑ होता, हिसा का चहीता । छ 
तो क्यों शिकाियों का, यों होता फीता ! ॥ 
खा डाठे भेड़, बकरी, जङ्करु के जानवर- 
लेकिन न इआ जन्म में, भोजन का सुभीता 1 
बुद्ती रै भला प्यास कदी, ओस चाटकर- 
पत्तों से करीं भरता है, आखिर ओँ रीता ॥ 
जति न जो शिकार को, भगवान रामचन्द्र- 
तो किस तरद पिशाच से दुख पाती श्रीसीता ! \ 


५ कन )\ व" क) क र थी 8 > 


8 
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आदिपवं कौर-पाण्डवं उत्पत्ति (१०१) 
1 (1 (111109८ 


५१ 
> 

रौ अये जाङमो, पनाह दौ, तौवा करो, रहम- ;< 

$्वर के सभी जीव ड क्या शेर, क्या चीता १ ॥ # 

शैलेन्द्रः" सव-भृत, बह्म-मय समञ्च “विनीत ¢ 


आज्ञा हे यरी कष्ण क, कहती यदी गीता ॥ 


जीवन में केवर दो सुख रई या योग करे या भोग करे । +€ 
+योगमभीनदहोःभोगमभीन हौ, तौ एसा नर क्यो देह धरे ॥ } 
> नर का शरीर, फिर राज्य-विभकः आनन्द विषय कँ सूचकं ई । } 
> यदि उन दोनों से वचित हौ, तो सारे सार भजन तक ई ॥ }§ 
~ ठेसा सोच कर पाण्डु नर-पतिःत्याग कर राज्य वन में पचा । € 
> सब भोग रोग का क्ञ्चर तज, मन मार तपस्या करने र्गा ॥ }€ 
समाचार पाकर वही; पहूचौ दाना साथ | € 
कुन्ता, माद्र स्वामका; ठ्गा बटन क्थ ॥ ध 
ययपि जग के मोह से; छूट गया सम्बन्धं । ध 
|; 


9 3 4 
<< 





तो भी आत्मा मे बसला; वह आत्मीय प्रबन्ध ॥ 


जेसे सेना बेकार है षम, इथयार ओर रण-साज विना । 
ही राज्य-मरयुत्व-विभव, है व्यथ एक युवराज विना ॥ 
५ 


4 ९1 


वह कितनी छाचारी होगी ? सामथ्ये सफलता पा न सके । 
गे थाली है सजी हई, पर भूखा भोजन खा न सके ॥ 
वृह जोश जवानी की शोजिसःवह रहस विखसों का जीवन । 
शौके विसार की मखमूरी; है एक टौर वन ओर जोबन ॥ 
एक दी जगह दो दो नारी, जिसके किं गले से बंधी इडं । ;+ 
उस एक युक्स के आने पर; सड़ ग्र इण्डिया रधी इइं ॥ + 
नस्ल नााीरीस सदनात नात्दें 


८८८८6८34 
१. 4 
र 





¬ 





( ३०२) महाभारत 


6८09 
र देखा कुन्ती ने जहां; स्वामी का सन्ताप । ४ 
ध बोटी-'* प्रियतम ! खेद से'पायेगे क्या आप्‌ ॥ }< 
र एसी अघटित घटनाओं मे; उष शक्तिमान की इच्छा हे । } 


रैः फिर उसके आश्रित जीवों कोः सत्र के सिता चारा क्या रै॥ }& 
नरः जिस का इच्छा से शापइआः उस पर संभम करना केसा 1 
नै जो भावी-पति के आभ्यो तो भावी से उशना केसा !॥ † 
न जिस तरह नाथ सन्तोष करं त्यों दी इम अभि इ्च्थिगी । 4 
र व निपय-बिटासां कौ इच्छाःतप की ज्वार मं जलर्थेगी ॥ १ 
‰ अन ए न्‌, सो महाराजः यक मन्त याद हे दासी को । 


नी 


उसी मन्न की शक्तिसे, रहेवंश का नाम! 
शीघ आज्ञा दीजिये, शु कर यहं काम्‌ ॥ 
पाण्डु-राज की राय से; शुरू हो गया जाप । 
9 पाठक-गण सुन चुके ह, इस मन्त का परताप ॥ 
>+ न्ती ने परिरे माला छे श्री धमराज का ध्यान किया। 
न जिससे खुद बखुद्‌ युधिष्ठिर वनः; धमावतार ने जन्म छिया॥ ¢, 
¢ फिर पवन-राज का ध्यान किया; तो भीम-राज उत्पन्न इए । ® 
रै आराधन किया इनदर का जवः तव पाथ शक्ति-सम्पत् हुए ॥ १ 
रै अश्चनी-नन्दं से माद्री नेःदो सुन्दर नन्दन पाये है।? 
वे नकल तथा सहदेव कवर, माद्री के रत्न कदाये ह ॥ } 
{ घमोवतार पैदायश से; शुच शान्त स्वभाव दिखति ई । } 
# भीम की दीधे-काया दी से बचपन म नर दहलति दै ॥ } 
# अजन की अनुपम छ्टा हह; सर्वग संघड़, चटकीरा हे । }4 
 रतनारे नयन, बयन प्यारे; प्रत्यक्ष इन्दर की लीला है ॥ ‰ 

पनासदनात्टनासदनादनादनारारनासनासजाद नाजा 


८०८८०४८५ ८ 
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आदिपर्व कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति (१०३) 
2 2 
इस प्रकार पेदा हुए; पाचों पाण्डु-कुमार । 
धम, शक्ते, छवि, बुद्धि, गति+ धर आ अवतार ॥ 


८८८४८८96 


किंस किसने न उपकार किया, इिन्द के स्यि) 
द्र ने भी अवतार छिथा, हिन्द के लियि ॥ 
अमरो ने जन्म-सृत्यु के सन्ताप सहन कृर 
क्या क्या नदीं बिहार किया; ₹िन्द कै खयं 
रै कमला सी भरिया छोड़ दी; थी विष्णु देव ने 
र बेकुण्ड भी विसार दिया; इन्द के लियं 


चारों पदाथं दनि किये; स्वे खख दिथि- 
“८ शेङेन्द्र ' सब अधिकार दिया,हिन्द के खयि ॥ 


प्रम-सहित पठने लगे; पाचों राज-ऊुमार । 
दुर्योधनके शीश पर, पडा रज्य का भार ॥ 


धतराष्ट राज्यके यौग्यन थे, अपनी बीना खोने से। 
र पाण्डु मी न उत संभाल सके, उस महा-शाप के होने से ॥ # 
र भीष्म के हाथ था सब प्रबन्ध, दुर्योधन भूप कहता था । 
र पाण्डव थे सारे नाबारिग, दिन खेल कूद में जाता था ॥ 
र उनेको न राज्य का ज्ञान है ङुछःराज सा-भाव का विचार नदी) 
0 खनि पीने से मतलब है, शा्षन का कुछ अधिकार ६ ॥ 
कुन्ती, माद्री शान्ति-पुक; बन दी मे समय बिताती दे। 

रैक पाण्डव सब बेटों पर, मातायं राड ल्डाती ह ॥ ४ 
1 1 4 1 


न द 


< (4 










(३०७ ) महाभारत 
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ह एक दिन पाण्डु जेगल्में से, माद्री से मिलने अय है । ॥ 
तरैः ओर रजस्वला मादी ने भी; उस दिन स्नान बनाये हे ॥ }ह 
रै सथरः शरीर, उवा सुखड़ा; निखरा जोबन, बिखरे काङकल । }4 
रै मखमूर नयन"चकच्ूर मयनः मतवाला युरग्या्ुर बुख्डुर ॥ 


> खा जवाब उस हृस्न पर; बढा काम--उत्ताप्‌ । 
आप न न आपेमें गया सब शाप ॥ 


(८244 


०2) ^ 
1. 6 


उप ्डद्ससय 
(९. द 
# र & म , 
/ ॥ . 
दै. 





(३ १६ 4 { र्न च, --- दि च ष ¶ 1 
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~ 


कर पकड़ खिया, ट माद्रीका, बोले-““उफ़ ! अुञ्चपर दगा रहा। 
दखिया चकोर घूमता फिरा; ओर चांद बगररमें छिपा रहा ॥ 
अफसोस ! जौदरी खडा रहा; ओर हुस्न जवाहर पड़ा रहा । 
| धिक्कार ! अतडियां रोयाकी; ओर आगे भोजन धरा रहा ॥ 
माहे खनीर ! जिस ६ इस घरमे व्याही आईं है। 
उस दिनसे आज कषम तेरी; उपरको नज्ञर = हे ॥ 





3. 


८ 


| ¦ / च | = 
नाना नाना ना 19 





आदिपर्व कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति (३१०५) 
त 2 ~ 
# उठते ही नज्नर फजर देखा, षह शवे दिजर कार इई । # 
तर मखमूर चश्म युर--नूर इड, रमते अरम शव दूर इइ ॥ 

चल, चिज्-भवनमें वाम, चल, कामके नाम पेगाम चै । ४ 
{ आराम भरे अय्याम च, शेके विक्रार के जाम चलें ॥" ‰& 
+ श्रोता गण ! ठेसी स्र मेः माद्री का भी इछ ख्यार करं । }§ 
५ उस जन्म-तृपित चातकनीका; इम दौ शब्दमिं शर कं ॥ } 
५ यक रोदा गम किया जयेः फिर्‌ इछ आय्‌ मारा जाय । ‰ 
& तो जर भी जलकर भाप बने; रोहा भी सदं न हौ पये ॥ ९ 
&; रस-~रंग-मथी, शृङ्गार भरी, जब इछ चचौ आ जाती ह । ५ 
उस समय बिरहणी या कामिनः; सहसा मरोड खा जातीहे ॥ 





र < 
५ सभव है, दव जाय कुछ; कामनियोका भाव । 
किन्तु, बिरहणी नारि का; दबता नह प्रभाव ॥ ¢ 
५ चांद की रात, खखमय-मभातः बिरदिण को काटे खाता हे । 


५ बागो बहार, संगर हार, रग रग में आग लगाता ह ॥ ५ 
गुञ्ार अमर की जार जार; पीला शरीर केर जातं ५ 

र 'पी-पी"पपिहाकी “पीपी पर, कामिन बावरि बलिखाती ३॥ 
आनन्द-राग, विष्के समान; तन मन पर छता जाता 

र सावन की घटा देखकर दिर, काबू से भागा जाता है ॥ # 

त्र देसे कारण ओर काय्य मिं, फिर साधन भी अगि आये । 

५ इश्वर दी वहां सहायक ह; जो आग खगे बिन रह जाये ॥ 

आजीवनं की बिरहणी, मिटे कन्त पुनि आन । 

दश्वरके आधीन है; फिर तो सारा ज्ञान ॥ 

तदपि माद्रीने कहा, भावी सोच बिचार । 

“आस्ये पुत्र ! हृदयेश, परभु, भरियतम, भाणाधार ॥ 

म्ना नादासी नास्दनासदानास्ात्द नादा नाष्टमारदः 





( ३०६ ) सहासारत 
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र जो फूल, फूलकर धूर करे, एवै जड़-मूरु विनाश करे । 
रै जो बढती, बदती में आकर, वदती का सत्यानाश करे ॥ } 
रजो मीठा, मीञ्‌ बन बनकर, कड़बाहट पिर पदा कर दे । 
जो सधा, खधा का दावा करः जिन्दा को भी दा करदे ॥ 8 
जो सोना, सोना सिखलाये; जो भोजन पेट फाड़ उठे । }§ 
नो मि, मित्रता दिखखाकृर, मोके प्र दी उखाड़ डरे ॥ }& 
तेसी भलाई भी हे पिन; जो दम में प्ट इुराईं दो । 


0 ८269 


ध वह योग त्यागने कबिर है; जिसका प्रिणाम्‌ जद! ड ॥ 
9 दासी इाजिरःतन-मन हाजिर, जीवन इाजिरःजौबन इाजं ध 
& लेकिन माणिशं ! ध्यान रिय, अपने जीवनक २ वीपर ॥" 
न पाण्ड-राज कहनं रगे-““सुन माद्री गुणवान । € 
५ नर कीं सारी शक्ते पर; भावा बख्वन ॥ ५ 


<< 


मे खुद दी इसे जानता हँ; उस इत्या का एरु पाना ह । } 
युनिवर की तरह अवश्य ङ्घ वैसा दी भ्राण गवाना इ ॥ } 
मुमकिन है, उसी दुखी खुनिकी, इत्याका नशा छा गया ड । 
उस दण्ड शूपमे, इसी रोज्ञ; मरने का समय आ गया हौ ॥ ४ 
शायद्‌ अब उसी वजह से कुछ; नेको बद्‌ नजर न आता हे । ४ 
मरनेवाखा प्तिग खुद दी; उड कर चिराग पर जाता ह ॥ 
यह तो, तय दी है, अये विदुषे एकं दिन कभी मश्ना होगा 1 ¢ 
ठरे भी मानो खख बरस; फिर भी तो सफर करना दोगा ॥ 


9 गायन्‌ ४ व 
जिन्दगी कायम रहे, या सो बरस, या एकं दिन । / 


फिर भी उस दरबारमें होगा लावा एकं दिन  ॥ | 


+ 







आदिपर्व कोरव-पाण्डवं उत्पत्ति (१०७) 
८3८ 
जिक्र क्या हे आदमी का? रहन जयेगे अमरः 

खुददी मिट जानेको है,यहं जीस्त दुनिया एक दिन । 

हम नरी, बह्ला तथा शकर यथा ब्रह्माण्ड मी- 

लखाखहा साख रह फिर भी सफाया एक दिन ॥ 

अपनी बारीपर कमर बोधे रदो “शेखेन्द्र तुम, 

वृह तोबजनेदीको ह सखफरी नकारा एकं दिनि । ५ 


मरनेसे परिठे दी हम, क्यो; दोसर न दिरुके भर जायं ! 1 + 
तर क्यों आशाडहीमें मरे रहः आशा प्री करमर जायें ॥) 
५/ आना, मरनेके बाद व्हा; इम परिस्तानं को पार्थैगे 1१ 
र अस्वर उनसे भी भोग कि; उस शापसे मारे जयने ॥ ) 
९ घ्र की लक्ष्मी को त्याग चकङ्ओर आश करः वश्याओंकीं । 9 
अपने जीति जी किये; तेरी श्रत विधवाओं सी॥ 
इस समय न भावी समञ्च पडाज्ञानों पर ध्यान न जाता हे । 
> सदसा मनसिज मन-सानसमे, मनमानी मोड मचाता ३ ॥ 
+ सारे अगोये हरकत ह रग रके टकि टट रहे। 
जो प्राण, शापसे इटते थे; वे काम-तापसरे इट रह ॥ 
भाण--भषा, पकंज--मुखः; पाकतन्नत-पतवर्‌  । 
कास-त्राप्कं वास्त; केर पहर भ्रातकार्‌ ॥ 
र जोभे मारा दी जाञगाः; तो शन्ति वहं भी पाञगा। 
इस विषय-भोग की अभिरखाषा; साथमे न ठेता जाञगा ॥ 
र माद्री गोखी-“ हे इदयदेव !; जहरीली यदीं खांड होगी 1 # 
प स्वामीका जीवनान्त रोगा, ओर न्ती बहिन रांड होगी ॥ ‰8 
धम-द्रार शक जयिगा, जिसकी मँ धभ-मिखारिन हं । 
८. दगे वह आराध्य-देव; जिनकी में परम-पुजारिन ह ॥ 
नारद ारजाजासआारजार 






स 
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9 
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५८0८८3८ 


-- 












पि ति ० हि तिः ॐ च किः शिक > रयाः 


महाभारत 
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१७४ १ 7 
इस एक्‌ घडी की चाहते; जीवन की चाहत जायभी ( 


कामी महाराज कद्ा्येगे; दासी “ पति-दह्रण " कहयेभी ॥ 1 


2/6 ~ 






त पाण्डु-राजने फिर कंहा;-भ्रिये ! छोड यहं ज्ञान । } 
र मञ्जते ना कुछ जीव का; जीवन-मरण समान ॥ }& 
तभे ह एेसा आराध्य देव; जो फर देनेके योग्य नदीं । ह 
नमे दीरेसा नकारा हः जो यश्‌ केनेके योग्य नदीं॥ $ 
मे जीता इआ, मरा दी हः तम सौमागनी रंड डी दो 
र क्यो ! प्राण-परिये। दुहराती रोःइस इतभागी कौ करणीको ॥ ‰& 
म अनहानकं समयम; हए न शद्‌ वचर्‌ 1 
र होनी हैःजो हो चुकी; "'होनी "को स्वीकार ॥ 1 
न राजा रानी की ओर बे; दोनी राजा की ओर बद । } 
% इस ओर काम की ताप चद्रीःउस ओर शप कीं ताप चद ॥ € 
र कान्तासे कन्त मिखा ज्यों दीःपरि प्रण वदीं पर कान्ति इह । } 

इस ओर काम की शान्ति हुईःउस ओर श्वास को शान्ति इई ॥ € 

¢ काम चृ) रति-रण- मदे उठ न सके फिर भूप । †< 
> बदी मृत्यु की धन-घरा; छिपी प्राण की धूप ॥ ( 
र 2 गायन्‌ > ६ 
रँ वह जिन्दगी की द्‌; कदां को उछ गई । 


आईं थी किस तरफसे; किथरको निकल गईं ॥ 
डाढी हमारे डत्फ जवानी की; अजीजो !- 
दो रोज्ञ फएूर फएूलके; यक साथ जर गहं । 

५ रहनेके खयि, ठर बनानेका खयार था- 

 रहनेकी, इसी वक्तर्मे; युत निकर गहं ॥ 











आदिषवं + कौरव ः > ४ ; 

3 व-पाण्डव उत्पत्ति (१०९) 

८८24८ 
ति (= (0 ~ बीयत 

वियत ह किसी तवियतसं-तबीयत- 

114 2 +, | ब [ति  ---~+ 16 यत मचल ३ < ) 

उफरी, सवात जिन्दगीये ख्वाब वे बिना- 
तेरे दी स्यि, अल्कमे तख्वार चल गृहं ॥ 


.) 





कं 


=+ 


1 

र यह भी हे कोड यार; चड़ की निशानी- 
र चढते न इं देर, किं फएौरन ही टर गहं । 
र नादान! चेत; तीसरी मंजिखमें कदम ₹ईै- 

त पछतयिगा, जो हाथसे; यह भी निकठ गहं । 


कोहं कहो कि क्या हआ इतनी इदं खतम 
होनेका जिक्र दी हआ; दोनी निकर गृह । 
कहते है पाण्डु मर गये; परिणाम इरा था- 
“ शेलेन्द्र ' का दावा ह कि वहं शाप फर गह ॥ 


अभिशाप ओर फिर सुनिवरकीःअपना प्रभावं डिंखलये नी । 
> साधारण जीवको भी आहः वकार निरथक जयि ना ॥ 
तर वर एक घड़ी कौ सुडागनी; जीवनको इुभागनी सनीं ¦ 
तर ब काम, अकामिन गणनामे; वह क्षण भर की कामनीं बन ॥ 
र फएतटे जोशीटे तनमे; निर्जीवन जडता जड़ री । 
र चरु बसा बोरुता इआ जीकः केवर वह मिद्टी पड रही ॥ 
माद्री माथा टोकं कर, रोई ॒दे चिक्कार । 
जड जया रनवास् सब, एरखा हाहा-कार ॥ 
कुन्ती, माद्री, पाण्डव, कौरवः; धृतराष्ट विदुर, मँ 0 | 
दासिर्यो दास, रनवास सभी; विरुखाईं जनता भी सारी ॥ 
~. आना जाजी 
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1 नाना अ. 


(११०) महाभास 
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छै अन्त्येटि-किया बिधि-पर्वककी,कछ दिन तक मातम बनारदहा। 

फिर काम यथा-रुचि चला किया; वेश मं समागम बना रदा ॥ }& 
र कछ दिन पीछे “मादी"ने भी; अपने शरीर को त्याग दिया । }& 

र ङन्ती ने एेसे संकट मे; उन पचो को प्रति पारु क्या ॥ }& 

ओ पतिर भीष्म स्वयं लेने पर्कः ओर इन्ती मदो मेँ आहं । }§ 

एक दी साथ म रहने लगे; सौ कौरव, ओर पचो भई ॥ }& 

कौरव-पाण्डव इस तरह, हए यहाँ उत्पन्नं । 
महाबखा एव चतुर; रशा क-शास्य-स्तम्पचच ॥ 
लगे खंरने साथ यँ, कौरव, प्ण्डु-ऊमार । 
किन्तु, भीम के सामने, थ बेहद राचार ॥ 
खेर रही थी साथ भं, यदपि एकं जमात । 
मगर भीम के जमे थ; दुयोधन प्र दति ॥ 


जब कौरव-गण “ह ` करके; पेड पर॒ चदुने जाति ईं 
तो भीम पेड का तना पकड; चोटी तकं उसे दिति ई ॥ 
बेचारे बहुत चिपटते ह किन आखिर चड़ जति इ । 
उपर कोइ नीचे; बन्द्र से पड दिखाते द ॥ 
दुर्योधन उसकी शक्ति देख; अन्दर दही अन्दर जटने लगा । 
मेर का पेड खोखला पड़ा) देषो का पौदा फल्ने लमा ॥ 
सौ मिल कर एक साथ चिपट, तो मच्छर सा भरु डाला हे । 
# जो एक लडा-तो बस-समद्चो; हटवा उसका कर डाखा है ॥ } 
रग रग टटी, नस नस टीरी, अध कुचली देह, सर-पका है । 
जो गया अखाड़ में-वह फिर; खुद उठ कर नदीं आ सकाहे ॥ 
कूदता उछ्ल्ता आता है, वापिस खिया पर जाता है । 
जब वौ दलुवा खाता रहै; तब बाहर आने पाता है॥ 
द 


त मारवमर 


आदिपवै कौरष-पाण्डवं उत्पत्ति (१११) 
0८५2 


द 


ठ डरते थे कौरव सभी; सुन केवर हृकार । ;& 
र इधन ही था फकृत्‌; उसका दावादार ॥ \: 
१ भीमसेन को भेम से; अपने साथ्‌ बिटय । ( 
र धोखे से भोजनां म; दिषा जहर खिख्वाय ॥ +< 
न कुछ असे के बाद ही; हुमा भीम्‌ बेहोश । < 
र दारेया ब फिकवा दिया; ता, न रहे ऊर दोष ॥  ‰& 
तर भीम की लाश बहते वहते पातारुरोक मे जा पवी । 





1 


पाताल-्गग मे उसी रोज, भावी-वश, नाग-सता पडची ॥ 
वह सुभग, सजीठी, भृतकं देह; उस कन्या के मनं भाई । % 
उलश्चे स॒लश्षे अरमानों मे; तत्क्षण दी घर वापिस आई ॥ % 


५ 


र 


4 


च 
शः 


( कहा नाग से-'“पिताजी !; कहू एकं सवाद्‌ । & 
(कः 


हागा शायद आप के भर्‌ वर्‌ क यद्‌ ॥ ;< ‡ 
जब भें शङ्कर का रोजाना; पूजनं करने को जाती थी ५ 
नित नये पुष्प, ओर वितल्व-पतर) अपने इष को चदाती थी\ 
एक्‌ दिन न ताज एूर मिरे; तो वह्‌। पुराने चद डयि); 
यह देख शम्भु ने कोधित हो; यह शब्द्‌ अुञ्चे उदार किये ॥'" 
पू ने-परखा जो गती की; वहं गलती अगे अयिगी | 
इन मुदं फटों के बदरे; तू भी अदा षर पयेभी ॥ 
रंजो भिया शम्भुके पूजन मे; वाषी एलो को खयिगी । 
र उसकी हारत, उस की दुगंति; ञुञ्से बदतर दो जयगी ॥'' 
7 इष्ट-देव का शप सुन, गिरी चरण र्पराय । 
एवे जीवित-स्वामिका; मांगा वर षिधियाय ॥ 
त शंकर बोरे-“मेरा कहना; अन्यथा नदीं हो सक्ता हे । 
जो कडा गया, वह कहा गया; दसरा नदीं दो क हे॥ भ 


रः 1८ 


4 







न 
॥ 
च 


अ न 
< 93 


( ३३२) महाभार 


र हे पूज्य-पिता ! वह वर पाकर मेँ बरकी शह देखती थी ¦ 
ेसा सयोग मिरखने को; शङ्कर की राइ देखती थी ॥ 
् गङ्गाजी मे सुन्दरः खडी; यक शद बहता जाता हे ! % 
कानों मे कोहं उस वरकी; रहं रह कर यादं दिखता ई ॥ 
नव युवक, सङ्कत्ति, छबि-धारी; सवाग सचार्‌ खजीखा हे । 4 


८८6 
द्रः सं, एक यत्न बतराता हः जो अदी पति पाजाये तु ( 
वह जीवित भी हो जायेगा; जो अषृत उसे पिरुयि तू ॥ १ 
£ इस्‌ भकार सध जायेगे, दोनो ही सन्धान ॥ 
र वह मेरा अभिशाप है; यह मेरा वरदान ॥ ध 
\ 


ुञ्ञको तो निश्वय होता हे, यह इष्ट-देव की लीला ३ ॥ 
आज्ञा पाँ, तो रे आ; स्वामी के पद्‌ पर बिरार । }6 
श्री शेष नागसे अपरत खा; उस शृतक-मूति को पिख्वाॐ ॥ "` 
नाग राज ने उसी क्षण; दी आज्ञा हाय 
मृतक-भीमं को सुता ने, स्वामी छया बनाय ॥ 
शेष-नागके पासप्ते, अगृत रदं रग | 
षुधा-योग के साथ ही, उदय हआ सौभाग ॥ 
पताक लोकम सात ण्ड, सव॑दा अभरत कै रहते हे। 
४ उनके रक्षक है, तक्षक गण; एेसा अन्थों में कहते दे ॥ 
4 एकं दिनि भीम उन कुण्डो को; देख कर पान करने लगे । ४ 
& वह मार मार इकार देख; बेचारे तक्षक-गण भगे ॥ ४ 
 , समाचार सुन शम्भु को; छाया कोध अपार । 
भीम-बीरके साथ मे; इदं पूणं धरमार ॥ 


^ 


नी र 


<अ 





आदिपर्व कौरव-पाण्डवं उत्पत्ति (११३) 
1 (2 
वद॒ शङ्कर जी करति ई; वह पवन-पूतं बजरंगी था ¦ < 
र मोरे बावा की बाजी पर; मद्‌ मस्त दिखावर जंगी था ॥ ह 
र कितने ही दिन तक आपसे, संच जौदर के हाथ हए । 
आखिर भम की ठड़ाई से; हैरान भिलोकी-नाथ इए ॥ 
रोपित होकर शम्भ न; उद्र चीड तत्कार । 
मृतकं केर दिया भीमको, अमृत छ्य निकार ॥ 
दशा देख यह भीमकी, गिरजाजी कर जड 
बोटी-““भगर्वन्‌ ! वीरका; दिया भाग्य स्थो कोड ?॥ 
५ यह ठीक है इसने अमत पी; बेहद खरबली सचाई । 
त लेकिन यह भी तो कदिथिगा; कितनी वीरता दिखाई हे !॥ 
श्रीमान्‌, किसी के जौहर पर; जो क प्रसन्न दो जति इ । 
¢ तो सारे दोष क्षमा करके, उलटा इनाम दिख्वति ई ॥ 
यह भी यक वीर दिलावर है, इसको भी बद्थशिश दीजगा । 4 
ज्यादा न सदी, चामको जोड्‌;भटवर को जीवितं कौजेगा ॥'" ` 
शिवने गिरजा-विनय पर, जोड दिया वह चाम । 
उसी रोजसे भीभका; इआ “वृकोदरः नाम ॥ 
जीवित होकर भीमने, त्याग दिया पाताङ । 
कह “विनीत-शैखेन्द्रः› नित, जयति कष्ण गोपा ॥ 


शुभमस्तु. । 
इति कोरव-पाण्डष्‌ उत्पतति । 


च्छ 


1 1 1 


क 
नरिजारंरमीरजारजासः 


निल 








( ११९ ) महाभारतं 
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न श्रोः । 





---न्प्य दव्य -- 


४ 
ाक्षाग्रह-निमाण । 

““ शान्ति रक्खो, काम ही कुछ ओर 
| 


है । 
शान्ति का परिणाम ही कुछ ओर है ॥ '' 
“जलेन्द्रः ,-“विनीतिः  कृत- 

ॐ € 592 2 

क प्राथना 1 = 


> 
# 


जारनादसमारनासमोसमादमरनसभार रजः 


छ विश-विमोहन ! टक घुसका दो, तनिक खनादो, मघुरी-तान ! # 
द परतिभित कर दो, प्राणाङ्गन को, यजित करदो, करुणित.कान। }6 
र कुटिल -कटाक्ष-किलोल-लोल-दग,गृदुक-बोरु,अकि-अर्क-अरान ई 
रै चन्दरहास-चन्द्रिका-चञ्चरा, कमल-कलिन-कीडित चौगान ॥ (६ 
त्र प्रङृति-वश्य, पाथिव-वपु-गरदमे, पडे प्रपीडित-पाण्डव-माण । }ह 
जला न दे, ज्योतिः-स्वरूप !विद्रोह-मोड कौरवी निदान ॥ ह 
कृपा-पाज-सृचक, करणा कर !, करदो को चिन्ह प्रदान । 
| जो वैतरणी-बोदित बनकर धर्म-द्वार का बने प्रमाण ॥ 
दपद्-दुलारी के दुकू मे; प्रकटी थी जो शक्ति महान । } 
उती शक्ति से गाथा-पट्‌ मेः प्रकटो माघव , प्रेम-निधान! ॥ प 
विशद-उुद्धि-बलः दो विवेचना; पद्-अनुरक्ति,भक्तियुत ज्ञान । 
¢ जन“विनीति शेटेन्द्र "रचित यह; अमर रहँ, तव गौरव-गान ॥ , 


(तिना ासनाससनासददमादनामषनारनीर माद नात्दिनाह 


आदिपर्व लाक्षाग्रह-निमांण ( ११९ ) 
८ ८0८ 


श्र । 
शः व्रवङ्-प्रारम्प 
यहां भीमके शोकम; माता, चारों भात। 
दिन दिन देखे गिरि-गुह्-रात रात विख्पात ॥ । 
मानो प्रकटे थे पञ्च-द्व; फिर एक देवतां छट गया } भ 
या पाण्ड्-वश-पन्चानन का; कोई आनन सा टट शया॥ 
& पाख सा पड़ा युधिष्ठिर परः पारथं पर पड़ इनाखी सी । 9 
८ कुन्ती मां की उजियारी, ज गड अचानक जारी सी ॥ ^ 
र, धरतराष्ट आदि भी शोकित थेरनिवासयें पडी अकाली सी | 
केवल द्रोही दुयोधन की; आत्सयें इहं दरी सी ॥} 
रोरों कर मां थक ग, सव हों चकं निराश । ५ 
एक स्मरणके सिवा, रही न कदं आश ॥ ॥ 


८८८८०८०८ ८८ 
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बैठी थी एकान्त, इखिया कुन्ती माय ! 

भीम वीरने उसी क्षण; गहे चरण शिर-नाय ॥ 
“हे!कोनाखाडखा-भीम-कवर"-इतना कृह माता छिपट गइ। 4 
स्वप्न की बात, स्पष्ठ हई; सहसा निद्रा सी उचट गहं ॥ 
“ भीम हैभीम दही हे निश्वय',-इसको कितनी ही बार कडा 1 }& 
छातीसे बार बार कपर; पिर “ङुवर-कुवर' "कई बार कहा ॥ 
+ भीमने सान्त्वनादी मां को; माका भी स्थिर-ध्यान इआ। 
ॐ बेदेके कहने सनने पर; असटी रदस्य का ज्ञान इञ ॥ ह 
चारो भाई भी वही; सुन कर यहं सवाद्‌ । भ 
अपहुच तत्कार ही; मिरे सहित आल्हाद ॥ 
1 


त 





( ११६ ) सडाभारत 
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र न्ती का खोया रल मिल; भतो का वीर-बाह्‌ आया । ५८ 
दुयोधन दुष्ट कलंक का; फिरसे लौट कर राह आय 
आश्य्यं इञ कौरव-पतिकोःरनिवासमे मगरु-गान इअ । 
राष्ट्‌ तथा गान्धारी को; इख का देवीय--वि आ ॥ 


्राताआमसि मौीमने; कहा गृत्यु का भेद | 

इल उक्षा दनक वह; श्भा का छद्‌ ॥ 

कोरष लोगोसे बचे बचे; याण्डव्‌-गृण भिख्ते उक्ते थे 

र चरुतेथे अपनी चारु सभी; दोनेके मद्‌ न इल्तेथे॥ 
छलसे, बरसे, रण-कोशरसे; या मार किसी परीक्षामे । 

^ पाण्डव वीरोको-दर्योधनः; रहता था इसी प्रतीक्षा में ॥ 
ज्यो ज्यों दोनों प्रतिपक्षोके; बल-वयं का विरवा बदट्नै र्गा । 

त्यों त्यो कम गत दोनों दर्ये द्वेष का रग भी चडने छग ॥ 

किन्तु अमी तकं परकर्म, खुरी न कोटरं चारु | 

देव-योगसं आगया; सहसरा पठन-कार ॥! न 


॥ 
< 


6८ 
4 4 ८ 


न्त 


नानारजासासनाः (= अ ज अः 


सहसा कने का अथ हे यदह;अब तक कोह शुक्र न मिला । ध 
पट्ने का रहा विचार मा पर पटने का अवसर न मिला ॥ ! 
कयो कृर्‌ वह सब सयोग मि; उस गाथाको समञ्चाता ह । | 
दरोणाचास्यके आगमन काः. पूरा व्रतान्त बतलाता द ॥ १ 
भारतमं थे उन दिना; द्रणाचास्य सुजान । < 
धन्वेद-ओर नीतिके+ अद्वितीय विद्वान ॥ 1 


उनके प्रदेशमे, एक समय; दो वषं कठिन दुभिक्च रहा 
जल्की न भूमि पर बंद पडी; भूमि पर न कोई वृक्ष रहा ॥ ¢ 
जो रहा-न उस्म जीव रहा; जीवने पत्ते खा डे । 
छालो को कूट छन डाला; डख्छ भूखे चवा डाले ॥ 
नादानादि 


) 






॥. 


0 अन ८८1८ १/८ 


आदिद राक्षाग्रह-निमाण ( ३१७ ) 
634 
छख प्राणी इस अनजानी; दैवी-वटना पर दान इश । 
सेकडों बाग वीरान इए; सेकंड भवन्‌ शमशान इए ॥ 
घुर घर धन था,प्र धान्य न थःधनसे इक कधा नदीं जाती 
सोने चांदी की उलियोसे, रोरी कौ व्यथा नहीं जाती # 
जल चर, थर चर सारे प्राणीःजनीवन से इए इखारी दे । 
भिखारी ई ॥ 
सखव विचर गयां 





नाना) 
मसजारजरसजर 


=) 
९) 


~ दाता रह सके न जल-दातः; भण्डार ब 
> धनिकोका धनबलिर्योका बलयुनिर्यो का शण स्‌ 
‰ सके जिस ओर को नाक उढठीःवंड उसी ओर को निकर गया) 
र द्राण त्मा चर हिय; ट्ब ईर परर । १.१ 
प्च द्रपद्‌-द्रवारमे, की इख-भरी दक्तार < 
जन्‌ ! य दीन-्राह्मण दुः बलवान माभ्यकां मारा इ । 
विजयी ई वीर्‌ भट्वरों का; पर दीन हारसे हर 
यह निर्भय-हदय उर रहा है दे भाग्यशीख ! भावी-भ्यसे । & 
जो हो समर्थ, तो याचकको; अपनी च्याये आश्रय दे ` 4 
दरपद-राजने द्रोण का; किया पृणे-सन्मान । ध 
कहा-““नाथ्‌पग धरिये+अपना ही गृहं जान ॥ 
यह राजवंश, पद्‌, सिंहासन; जितना धन-धाम हमारा ₹ ¦ 
यह्‌ राज्य-कोष, अधिकार, विभवःस्वामी! सतस्व तुम्हारा" 
५ राजाने चतर सेवकं के; सारा प्रबन्ध करवाया ह) 
एवं अपने ही युरू-समानः; अुरू-उर का मान बढाया ह ॥ 
तेर रहा था एकं दिन; ~ गरुका छोरा लर । 
उसी सभयं उस्‌ ओर शे; आपृहूचे ऊर वारु ॥ 


क = क क मामा 


२ 


८८ ५ 


क 
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~~ अरदवत्यासा | ज 
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( ११८ ) महाभारत 
८४ 
द्वै चीरे धीरे परिचय बढ़ कर; आपस मँ उनका मेर इआ । ६ 
फिर बात चीत हो कने परः “शीरोद्न" वाखा सेर इआ॥ } 
र सब बालक तत्क्षण दौड़ दौड़; दूध के कटोरे भर रयि । 
\ प्र “अश्वत्थामा” बेचारा, पराये, तो दूध कदां पये ! ॥ }६ 
बार-मण्डटी त्याग कर; चखा व्रण का बार १६ 
बाल-भाव हीम किया; मोस वही स्वार ॥ ९ 
न जिनको रोजाना मिलता हैः गिनती से बेधा इ रासन ) 
न जिनकी आकाश दलाई ई; एवं प्थ्वी- माता आसन्‌ ॥ 
न जिनके जीवन के दिन-दिन दिनः बांयें से तोरे जति द) ६ 
ॐ जिनकी दरिद्रता के तारे; गिन गिन कर खोरे जति ई ॥ (< 
बजे मिरे सामान जिन्हे; फिर उसी समय तकं छदी ३। ॥ 

\; 





1: 


द्स्‌ 

जो विस्ली हाथ मार जयः तो दिन भर चन पक्की है ॥ 
रसे दीनौ के निकट; घी दृधं ॒का सवार । 16 
उनही हृदयो से सुने, कोद उनका हरु ॥ ४ 


८/८ ५ ८८०८ 


५ सोचा मां न-“काइला लाल; क्यों कर समञ्चाया जायगा ! % 
५ जो इसी समय राजी न इञः तो दिन भर इन्दर मचायेगा।। व 

दूसरे बाल-मण्डल भंजो; र्ना अपमान्‌ उठयेगा । ॥ 
तो छटपन दी से बेटे का; उत्साह भग दो जायेगा ॥ (६ 
( बालक को छुटपन दी से; ञ्चिडका या पीटा जाता ह । 
उत्सा गिराया जाता है, या भय विशेष दिखखता हे ॥ 
बाछक की उचित मांग पर भी; गाली थप्पड़ बतलाता ह । 
ठेते का बेटा आजीवनः दन्बू दी बना दिखाता है ॥ | 
यह सोच समञ्चकर-विदुषी नेऽचावरुका धोवन दिया उसे ।'' }ह 
दूष दी समञ्च कर-बाख्क ने; आनन्द्‌ सदितपी ण्या उसे॥ }& 




























आदिपर्व रक्षाग्रद-नि्मांण ( ११९ ) 

८८८ 

आपत्तिकाल्मेजो जन्मे; फिर विषदादहदी यें रहा करे । ६ 

रः विपदा न उसे फिर खलती ह, कैसा शी खख दुख पड़ा करे॥ ! 
अश्वत्थामा का इअ; उद्चका तवार्नक्‌ न ज्ञान | 
च्व्रट का वृवन्‌ वना; मा इष्‌ क स्मान्‌ ॥ 
पडा एक दिनि भूप-गह, भोजन का अनुरोध । 
अश्वत्थामा को इञ; दह दृध का बोध ॥ 

छ जव समञ्च गया वह भद्‌ लाकयहं दूध हहं ऊख धोवन्‌ है। 

रौ तब ग दूष पर अटकं गई, उस अटकी की अट्कन है ॥ (इ 


> 


(ननी < <> 


र अंञजट में पडी दुखारी मौ; दो चार बार व्ह इन्द्र सहा ५ 
ग अन्त म अधिकं जब तंग इई; तो यो द्रौणाचाय्थं से कहा ॥ ५ 
> “ देखो तो हाड निकर आधि; मेरे खङ्कमार इले के । ॥ 
> यक गाय नहीं ला सकते हो; याचक बन राज-इवारे के ॥'‡ 
१ त 

‰4 द्रोण ने कहा-“भामिन!बस यदवष्णा ही तो इख-दाता ३ \ ५९ 

सन्तुघ्र-भूप, या असन्तुष्-त्राह्मण; विनष्ट हो जाता ई॥ ५ 
मं कट्प्‌-धृक्ष के तले रुः या कद्यं कल्प कंरपाञ्गा । ५ 
फिर भी जो अंश लिख दिया हैरत्ती भर अधिक न पामा ॥ 

र जो ब्रह्मचर््य-त-धारी है; वह स्वयं बली रौ जाता हे, 
सिह का सुपएत-मला बतला; घी दूष कशां से पाताडे!॥ 
डर है-र्सी मोग से; हो न कहीं अपमान । 
इसी ल्य सन्तोष सं, कररे विपद्-विंहान ॥' 
भामिन बोरी-“मे मौन रह; पुर को प समञ्चाता ह ? 1} 
जो दिनभर इन्द्र मचाता है; कानों को फाडे खाता इ ॥ 
जितना सन्तोष कहो खद् से; उस से भी अधिकं मानती इ । 
भाग्य का फेर, कार का चक्रमे भी स्वामी ! परिचानती द्र ॥ 


र 






क) 


> 


( १२० ) महाभारतं 
८८0८060 
ह आधी रोटी, फल, साग मिङेःजो मिके उषी मेँ जिया करैः ४ 
र पाड न कहीं पानी दो दिन; तो हदयस पी ल्या करहे॥ }4 
> अपने सिर पर जो आती है; वह सभी युगत खी जाती हे । 
र पर बेटे की विपदा भगवन ! ओँखस न देखी जाती है ॥ ५ 
> क्या दौँनि!-याचना के द्वारा; जच दी सदी-इनकार सदी । } 


र भीख ही मांगने निकले ईः यह नहीं दसरा दार सह ॥  }ह 
र ^. न्‌ _ १ ५ सू; २४। कहा ववचार । 6 
: - कन्तु) भून उसा क्षण; किया साफ़ ईनकर्‌ ॥ ३ ५८ 
> बोके-“ जो नियम घ चुका है, उतना दी दिया जा रहा है । ४ 


जितना जिस “मद्‌ से आता है, वई उसमे रगा जा ७ | 
‰ महाराज । सखजानेमे कोई रट का न मार. आ! रहा है ॥ 


जो चारो, तो उतना दी बस, आजीवन यौ लीजियेगा । भ 


५ तमको क्या पता ! किसी के घरकैसे-क्या-किया जा रहा ३1॥ ध 
(( ९ 
€ 


= 


+ 
> अन्यथा आपको इच्च त अन्य याचना कीजगां ॥'' ध 
( विप्र, वीर फिर वेद्-निधि; नीतिःभ्रीतिका ज्ञान- 
ह वह आत्मा कैसे सहे ! ; इस भकार अपमान ॥ (८ 
र ह्ली, बेटेके सहित, चरे द्रोण-द्विज-राज । < 
र पमे पादे नही, आंटी नहीं अनाज ॥ }९ 
7 यहौँ गद हो रही थी; दुयोधन के साय । | 
र पडी कुएं म अचानक; किसी बार के हाथ ॥ 


सब तरह यत्न कर थक बैठे; पर गद न निकर सकी बाहर । 
सोचने खगे कोई उपाय; जब हार गये, सब “सँ "कर ॥ 
कों रस्सी को दौड़ पडा कोई बोस को चलाने लगा । 
कोद बोधकर दुप्ोमे; पत्थर दको दिखने र्गा ॥ 
पनाद्टादनादनास्नानारनारनास्नासनाससीरजाद नासम 
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अ 








2 


तर वड सीक मिस्छ रस्सी बनकर गेंद को खींच कर रे आई । 
र भारत की अल्ल ङ्शल्ताकाः आद्श-माज देखो भाई ! ॥ 
> बमम, गोरी, वर्छमि; यद शक्ति. किसीने पाई हे ! । 
#‰ जो शक्ति शक्ति-शारी करसे इस तिनकेने दिखाई है ॥ 

पाकर गद्‌ प्रस हो; चठे गयं सब बाठ। 
^ दुयोधन ने भीष्मको; बतटाया वह हार ॥ 





ध भृखे प्यार दाण-द्वजः; अ पहू्चं उञ्च अर्‌ । ५ 
र मचा हा था जहीर; उन बच्चा शर्‌ ॥ गि 
देखा-तर इण पसीनेसे; वचो की दप चरु रदी ह। \: 
र । ९१ रही हे +< 
€ मची है रुचि गदं के छथि, पर कोई विधि न चलू रदी है ॥ 2 
¢ बोले- “ठरो इस तरह दः ठ से न निकाली जायगी । # 

त 4 
देखो मेरे उपाय से वड, आपी निकरुती अधिनी ॥ 
¢ 
॥ ` 8 
र 1 € 
= 2 £ 
र = 10 =. | ९ : 16 
६ 1 ॥ च | † म ॐ 
त 4 ऋ » {& 
ध छि ^ 
र इस भकार कह द्रोणने; सीक-बाण सन्धान । 
तर अभिमन्तित कर गेद्पर; मारा वह निशान ॥ 6 





( १२२ ) महाभारत 
८ ८८८८0८0८ 0८0८4८9८ 
ह मीष्मते कृहा-'शेसा भटवर; द्रणके सिवा दसरा नदीं । 
दै खरु जाय.भाग्य तम ोगोका,जो यहां विप्र आ जाय कदी": 
रैः रेखा विचार कर भीष्म-शीघ, जाकर, गुहवरको ठे आय । 
रै षोडश प्रकार पूजन करके; अपने विचार यों पकाय ॥ 
रः “भगवान्‌ ! रहे सन्दर शरीरः जो प्राण नदी-तो इछ भी नहीं । } 
दै भाण भी. रई, देह भी रई सन्तान नदीं तो छ भी नदीं ॥ 4 
र सतान इई, रेकिन यदि वडःगुणवान नदीं तो इछ भी नदीं । ध 

गुण सभी रदै-रेकिन जबतकःहरि ध्यान नहीं तो इ भी नदी 8 
9 कालान्तर से विचार मेरा; इस सागरम वेरता था 
# पर बिना विचारशील युके; वद पार न जने पाता था ॥ ध 

सूय्यं से निकल कर अगारे, चिपिति ई नाथ्‌ ! अंधेरे यै! ® 
र साम्राज्य अविद्या जमा रदी; प्रथु विद्या-पतिके उरेमें॥ 
> हीरे के दार बिक रदेहै, कंच की र्डीमेंर्गे इए। ध 
= मणियों के ठेर ट रहे; ककरीले-थल्ये पडे इए {8 
शान्तचु-ङ्ख्के युवराजं आजः; मिख्ते चरते दै भीरो से । 
पु व्यासर्षि-वशके यह ब्खि; चपिति देङदढ करीलों से॥ 
है शद्च-शाघ्न-विद्या-वारिष !, चेरोंपर दया-दष्टि कीन । 
नँ सेवकके यहां वास कीजे, ओर उन्हे मवष्य बना दीने ॥" } 
विनय-वचन यह भीष्मके; हुए उन्हे स्वीकार । 

उनको सिखरने टगे, शास्च-नियम-अनस्षार ॥ 


र वह गदका, फड़ी, परेषाजी; ङश्ती, या मच्युद्ध सारा । 
बाणोसे अथि प्रकट करना; या बरसा देना जर-धारा ॥ 
बाणों बाणोसे वायु चरे; बाणसे सपं फुड्ञर चले । 
बाणों बाणों से मोर बनः सारे सर्पो को मार च ॥ 
-नाटमासटनादमासमादनार्नीसनादनोसमारनास्नीदमाजीद 


9) 2; 


न; 


80), 
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८ 


नद 


सिनिरनानानारनाजर 
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४ 

र 3 क सू ¢ स 29 क † 

¢ बाणो से सूर्यं इब जयः छिपकर फिर वहीं नजर अयि । 
गो 

9 


त्यश्च काक-ज्वर आ जाय, ओर क्षण-मानमे उतर जाये ॥ 
यह विचयायें वह गौरव थी जिनको संसार तरसता है । ध 5 
जिनके अभावस भारत प्रः वृर्‌ घर दारिद्र बरसता ह ॥ @ 
प्रत्येक वीर कोशिश करके; विधि-प्षक शच्च सीखता था । 
¢ केकिन _अञनकी समता परः कोड भौ नहीं पचता था ॥ (८ 
६ कण मी उन्दीं के साथ साथ; अभ्यास बल्ने जति ह । ५ 


९ 


त 


८ 


ह 
| 
= ४ 
् 
च > 
# 
श्रै 
1 
द 

० 
न 
९ 


> 


भन 


८3६ 
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च स ५ ५. 
ध गुङ्-भाहके नति उनको; शुरूवर जीसे समञ्चति ई ॥ ५ 
&; कौरव-पाण्डव दत तरह; पढते थे धकं सनाथं । ४ 
(५ कहना है हमको वहा; एक दूसरी गाथ ॥ 
शो, ^+ ध माः न 
‰ एक दी जगह शिव्‌-पूजन को; इन्ती, गान्धारी जाती थीं । 


‰ पर-एक दूसरी से कोई; मिलने न कभी भी पाती थी ॥ 
> एक दिन किसी कारण-वशात्‌; मिलने की व्ह वारी आईं । } 
> जिस समय वं इन्ती पर्ची वैसे ही गान्धारी आई ॥ 
1 गान्धारी कहने ठगी-““ कुन्ती से ककार । < 
र राज-शिवाठे म कर्हौ १; है तुञ्चको अधिकार ॥ ५ 
र क्या मेरी समता करने को; हनत मँ कुन्ती मरती है १ । ॥ - 

र अथवा इस एक बहाने से; मन्दिर की चोरी करती हे ॥ ” ५ 


८ 


८८ 


र इन्ती बोली - "अधिकार सुञः आज से नहीं -छुटपन से हे । | 
र बतलाओ तो, महारानी जी !; यह राज्य तुम्हारा कबसे है !॥ 
र यद राज्य नहीं है' भीख समञ्ः जोमेने तञ्च रु दी हे । 
> भाद बन्दी के नति से तेरी सन्तान पाल्दी है॥ 
निषनादमासमारटनारद मात्स नास जर्दारि 
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८८ 
= . शयन्‌ & \ 
ससे नि | ध ५ 
¢ कृरुतकतोमे री थी, अव कोई नदींद। 9 
ॐ रानी थी जलँ, आजक्या! चेरी मी नहीं दह॥ ५ 
जिस कै कि रक्त-यत्न सेः यद रत्न्‌ फे ध 
+ देवी न सदी ““ शलेन्द्र"- "गोविन्द्‌" इछ तो हू- 

क्या भक्तिभावे कौ भी; अधिकारी नहीं इ ! 1 " 
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८ गान्धारी बोरी-छोड स्वप्‌; अबतो ई सवेश ह । 
मेरा सेरा कडञ्की खुब; अब बतला दे ॥ 
र तेय था, तो तेरा रहता; तेरामेरा क्यों क्या गया !। 
च ९९. च्छो \ ध) ध्‌ 
वृह एक धरोहर का घन थ; जिसका था उसके (दया मर्था ॥ 
+ तेरे भाग्य में वही अब्‌ है, टकडं पर शुजर चलायां ॐर्‌ ¦ 
जाया कर कदी, न जाया कृर, आज से यह सत आया कर ॥ 
ध जो ठकड़खोरनी के छदव; उस शेज न भीष्म उञ खति। ८ 
= तो कहीं भटक कर तड्प तड्पः, अब तक वे पाचों मर जति % 
‰ वात पर्‌ बात की बात बदी; बातों से बद्कर छात्‌ बदीं | ४ 
५ गान्धारी न्ती तरफ बदी; ओर खात मार शीश पर घडी ॥ ५ 
र हाथा प्रद्र हा पडी; पडा हाथ पर्‌ हाथ्‌। ष 


त्यां ह बौच-अचावं कौं; प्रकट गोरी-नाथ ॥ 4 / 


बोटे-“देवियो ! मूखेता मे; निष्कारण गले पड़ रदी रौ । 
मेरे तरेके चक्करमे; क्यों मेरे स्यि ल्डरही रौी!?॥ 
मीरा नास्दनास्दजासग> 
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यह सारी भम की वातं ई तराः या इसका हं । 


¶37---7 


0 डुर पूरवे-कथापर ध्यान करो, फिर कड, असंख्य किसका केतक ह &^॥ 
। ॐ न 
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१ भस्‌ प्र तनिक अन्तर्‌ अ; &।य। न इजा ॥ रजीतकका 1 
४, छन्ती सों व्य्न धरे रहै विशधासं जिना सुर इए नहीं । 
त यह याद रहै-परेम कै बिना; दैवता किकी कै छट नहीं ॥ 

जो कृष्टी होगा; वह निधय शञ्चसे न्यारा है । 
: यटि शद अद्ध-विश्वासी हो; तो शञे भाण से व्थाराहे। 
8 जितना दष सें ष्थार है; उतना जनं परं ष्यार्‌ 


४ देवँ के द्रबार भ, है समान अधिकार ॥ 
। 2 गायन & 

देवों की सरहिमा, समञ्च उसी ने पाई 

बैठा है, जो जन तन, मन से रौ रोह ॥ 

कश सके न राना जिन को; स्वण-धाम बनवा 
लगी नचाने उन गिरधरकोः घर मेँ मीराबाई ॥. . देवो- 
अति पविज्रा-उन पण्डो की; जिन्द न सेवा स 
महा मखेच्छिनं शिवरीके; बेरोपर नियत डिगाई \.. देवों 


१-देखो गान्धारी-रदान । सहाभात ( उद्पत्ति ) 
२-यहि तनु सतिं भट मो नाहीं । रिष संकल्प कीन्द मना ।श्ीसद्गोस्वामीजी । 
(न सी गुरु रहे; मीरन सुख न समीर । 

मन मोहन मनि पायके; भीरा है गर मीर ॥ 
जे कुबेरकी बेर ह;अरुख अरुख अरुख।त । ते शवरीके बेररुखिरबेर बरुखातः!ङखक । 
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पच हारे द्विज ध्यान ज्ञान करः, धया-शङ्कः बजाई । 

६ उन्दं मासकी घड़ी बनाकर तोरे सदन कसाहं ।. देवो 

रै ज्ञान, ध्यान, जत, पूजन, सयम; घर दे गढ बधाई 

त करं “विनीत-शेखेन्द्रः जपो पथु; वित रदँ यड्राई ॥ 


मत हठो सञ्च मन्दिरोमिं; मतं देखो जटा-धारिथोमें । % 
अपने मन-मन्दिरको खोखो; पाओगी भरेमी इद्योमें ॥ 9 
जो सञ्च प्रात स्वणके पुष्प; खुन्दर खगन्धं भयं रूयगी । 4 
उस ब्रेमिन की सन्तान यदौ; निश्चय साट ऊहायेगी ॥ @ 
{ सुन कर शकरके वचन; गमनी दानां सां ¦ ९ 
गान्धारीने पुत्रको; समज्ञा वह गाथं \ 
र दुयोधनने उसी क्षण; स्वणेकार-उुरुवाय । 
सोनेके सो से अधिक, टूर दिये गद्वाय ॥ 
र फूल-ूरु पर फबित थ; वौज-बन्ध्‌,गुरु-वेध । + 
ठेकिन सब राचार थे; भिरे कासे अध्‌ ! ॥ 





रै दयोधन बोखा-““धन-दोलत; दे दे ना अपने साथं की है) 
लेकिन सुगन्ध कैसे पाय१,कु प्रकृति न अपने हाथकी ह ॥ 
रहने दो, भोरे बाबा तो; इनसे दी खुश हो जागे । 
9 वृह भिख मगे तो इनको भी; जीवन भर जोड न पार्थे ॥ 


वः ९- तलने, पलनमे, कलने, मूलने; इनमे, कोलन, ओजमे न ओरमे । 
श/ वामे भवासमे न, वासम निवास है न; मासमे न भास है न मास चारु चर्म ॥ ¬ 
१ नारनमे, तारनमै, तारनमे न तारे ते; विधिम न विधम न विधु विघु मौल्मे । 9 
#\ ठे ना तिोक तोक, तौर तौर ताकी तक; तुकेते तिरोक तोरु सदनाकी तोक मे ॥ 0 
कैः २- ये दारागारपुत्राप्तान्माणान्वित्तामिदं परम्‌ । ६ 
हित्वा मां शरणं याताः कथ तास्त्यक्तुसुत्सह ॥ 


| 
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आदिपर्व लाक्षाग्रह-नि्मांण ( १२७) 
10 1 1 
् वृह गह न्ता मह; हकर नपट उदास | < 

र गुरुसे पद कर भीम भी; पहूंचे मके पास ॥ ६ 
र चिदाया किये भीम चण्टै; ह आई अते ख्यक उदीं । } 
भोजन-भगती की मगतीर्मे भूखोसे थुकनी भभक उटीं ॥ }ई 
{ मड़के किवाड़, छुण्डी खटकी; पर भीतरसे खटका न इ । } 
पट का अन्तर-पट-पटक गयाःपर प्रेमिन-पट-पटका न इअ ॥ 
हाया किये भीम-लेकिन, ङक खबर न री महतारीने । १ 
तब तक आकर कारण पडा; ओ वमराजं तरत-धारीने ॥ 
+ भीमने कहा-“ जैसे तैसे; गशुजीसे छी षाह हे) ध 
शखोसे सिर चकराता ह आंतोमे मची क्डाहं ह॥ ४ 
रोकरधिधिया करकुट पिट करज्यों त्यों कर जान छटाहं ह। 
तो माई इधर रिसाईं है, घर आये, ऊषडी आइ 
कहा युधिष्ठिरने-'“ नहीं, हे, विशेष छ शोकं । 
इसी वजहसे किवाईं, दिये भातुने रोकं ॥ 
यों कह कर स्वथ उुखने लगे; आहं न्ती मां मन मरे । 
यहं दशा देख कर ठिठकं रहे; चुप हए युधिष्ठिर बेचारे ॥' 
त लेकिन पाथने कदा-““मांयहःक्या नया हश्य दिखता! । 
वात्सल्य-मरी इन आखों से, कुछ शोक-भाव प्रकटाता है ॥ } 
बेटे के सिर पर हाथ फेर, यों कहा, इखारी माता ने 1" } 
"बेटासुख कैसे मिखता है!;जब दख छिख दिया विधाताने॥ 
गर जो उख देवने छा होता, तो राज्य हाथ से क्यों जाता ! ! ‰& 
र ओरों के इकडे क्यों खाते !यह दिन ईश्वर क्यो दिखराता!॥ + 
तर स समय सत्र के सिवा ओर; बेटा ! अपना क्या चारा हे ?। ॥ 
ठम पोचों भाई छोटे रो; ओर नारी-जन्म हमारा हे ॥ 
ना 39६ 
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(१२८ ) महाभारत 
८ 1 
£ उबर उठा यह शब्द्‌ स्रुन, वहं जोशीरा खून । 
बोला-““माता ! इक्स दे; डां शष्टी भून ॥ 
सौ गीदड़ पूतं रहै फिर भी; माता इकराईं जाती हे । 
ही सिहिसाबेयाहो; ती सुख से समय बिताती है॥ 
पवि रोह का बर; बल्वानों को निब करदे । 
पोच सुपूतों की सेना; कह तो, जग यें इरचर करदे ॥ 
2 गायन & 
पच सुखी वन-राज बन्यौ; अर्‌ पञ्च-खुखी महदेव कंदं । 
उधार केर नर की नर, पञ्च मिरे तौ पहार उठवें ॥ 
लकरी जग-जीवन कौ; जग जीवन तें सर-घाम पठविं । 
पचन को परपच न जानः; सुपेचन यें परमेश्वर अविं ॥' 


कुन्ती “बोरी है मुञ्जे; इतना ही विश्वास 
किन्तु, उदासी की वजह; ह अजुन ! कुछ खास ॥ 
स्व्णं के सुगन्धित एलो की; श्रीशङ्कर ने आज्ञां दी है 
वे पुष्प चढ़ाने की; नाथसे प्रतिज्ञा भी कीडे॥ 
गान्धारी का भी यह परण है, उस को अवश्य निभ जाना ३ । } 
बे, ओर हकूमत, है, समरथ है, मार खजाना है ॥ }ह 
अपनी गौठ मे छ्दाम नरी; दासों की तरह शुज्ञाग ह 
यह काम शक्ति या धन का हैःइस में क्या जोर हमारा ईै1॥ 
अजन बोटे-““ओह ! बस; एकं तीर का नाप । 
इतना ना कुछ काम यह; जिस पर यां सन्ताप ॥ 
१-माता जने तो दो जने, कै दाता के शूर । 
नातरु माता बेज भि, मती गँवावे नूर । “ अन्य कवि ” 
(ददमानाद निनि नाराद जास 
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आदिपवं खाक्षाग्ह-निर्माण ( १२९ ) 

>: स 
॥ माता ! सानन्दं करो भोजनः, आपी षक आ जर्थेगे । हि 
तेरे जाने से पिरे डी; शिव-मन्द्रि पुरं अ _ जार्यैगे ॥” 
ह इतना कह पचो भां भिर; सानन्दं रूगे करने भोजन । 
रः जब एक पहर रह गहं रात; तब धन्वा ज््यि, उठे अखन ॥ 
त अति प्रखर बाण खींच कर्‌ वहीं, डे कम्र के उपवनं पर । 
# रुग गहं जड़ी सी एलो कीः छा गया उमा-पतिका मन्द्र ॥ | 
। 





प्रातः दिया उस देवि को, शिवं जी ने वरदान । 
र “शासक सारे राज्य की; हो तेरी सन्तान ॥"› 
५ गान्धारी यह आय्य देख); छ्जित सी होकर लौट पडी | 
इस तरफ़ बात इस भाति बदीःउस ओर बात इस आति चदी। 
> जव कौरव ओर पाण्डवों की; शिक्चाद्रौणने पूणं करं दी) 
न तो भीष्म तथा इछ लोगोँने; वीरो की वीर-परीक्षा छी ॥ 
# यद्यपि सव शिष्यमण्डली नेच बद्‌ कर जोहर दिखलयि। 
५ प्र कौरव तथा पाण्डवो मे; अञेन ही सवै भरथम आये ॥ 
५ जो दुयोधन इत्यादि वरदौ; सौ गज्ञ तक तीर चति 


+ तो पाथ-वीर के प्रखर तीर; सौ शने निकर कर जति ष 


~ 





,. 


| 

र, कौरव लोगों के बाण अगर, दस पोच निशान लगति 

र तो अ्जैन खमट एक शर से, अनगणित 8द॒दिखलते ३ै। 

। हो गया चकित दशंक-मण्डल, आवाज्ञ वाह की यज | | 
ओरी धर्म राज को शान्ति इः भीषम की छाती कूर उदी ॥ 
कितने दी दशक-उन्दों ने; जयकार किया, जय हार दिया। 

आकर उमद्ग मे शरू वर ने; पाथं के दाथको चम लिया ॥ 





य्य -सुवन कहने रगे,“ करते हो अन्धेर । 
ज॒रा बात प्र र्ग गया, बाह बाह का टेर ॥ 
सथा 


( १३० ` महाभारतं 
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न सा बड़ा करतब हे यह; जो इतना शोर मचति दो । 
द्रः क्यों जान बज्ञ कर महाराज !, सब का उत्साह गिरति हो ॥ } 
रैः यदि इतनी दी इर बात हे तो, दोनों की समता कर देखो । } 
र पाथं के इनर को देख के; अब मेरा भी जौहर देखो ॥"" 
ड इतना कह कर कणं ने बाण; कान तक तानकर छोड़ दिया । } 
र जिससे अनक तरङद्टःतक्षण नभ-मण्डर फोड़ दिया ॥ }& 
तीरन्दाजी कणे कौ; को सब ने स्वीकार । 
कहा-“'कणं ओर पाथको, है समान अधिकार ॥"; 
कहा कणं ने-“ यां नही, हआ दीकं निधौर 
मह-थुद्ध के वास्त, हो अजन तैयार ॥ 
जो मदछ-युद्ध मे बाजी ठे; वह अव्वल है दम बाजी का) 
दो हाथ यदी बाजी देखो; गुरू सदी वंह तीरन्दाजी का ॥"' 
द्रोण ने कहा-“अजन बेटा!; क्या रण-रुलकार सुन के दौ? 
आगे आओ, स्वीकार करो, कायरकी तरह क्षयो रके दो १" 
पाथ ने कदा-.गरूकृपा-पाचः कायर न कभी हो सकता हे । } 
खो सकता है, आन पर्‌ प्राणः पर आन नहीं खो सकता ६ै॥ ‰ 


कि 


हाजिर ह एकत्‌ इशारे से; तत्पर द्रं बिखा विचारे दी। ५ 
1 


~ 


व) 1) =) 1); 


इस में भी विजय दिला्यैगे; वे आशीवाद्‌ तम्हारे दी ॥' 











फुरीं आद बदन मं; गये अंग सब एूर । ६ 
हकं मार अजन उठा; दी आपस भ धृट ॥ ( 
~रूपाचाय्यं कहने ठगे; उचित नहीं यह नीति । र 
समता ही मे कीजिये; व्याह-वेर ओर भीति ॥ 
> द्रोणाचाय्येके साङे। ( 
८ नाना <<< 


आदिष्व लाक्षाएृद-निमीण (३३१ ) 
८८4८2 
यदि एक बाहरी व्यक्ति आज, पाथं से विजय पा जयेगा । 
तो राजवंशं का गोरवं भी; कुछ दिन ये भिरता जायेगा ॥ ( 


ह 


< 


र पदिटे अये कर्णं वंश अपना; इम सब रोगों को बतला । 
ओ पीछे से शुद्ध-सोम-वशीः पाथं के श्ुकाबिख, पर आभो ॥ 
कणं वीर प्र फिर पडी; इट खज की गाज । 
आओखे नाचा पड गह; बिगड़ गया स्व साज ॥ 
लेकिन कना का प्रतीकारः होता है कोध दिखाने प्र ३ ४ 
हल्का होता है शोक कभी; जी भर ओँश्र बह जान पर ॥ 
सोले-“इन्वर ने चाह तो, जातिभी कभी बतला दगा । ५८ 
स॒ जाति-वश कावेय ईह; कुक दिन मं तुम्ं दिखा दगा ॥ १ 
केर भी इससे मतलब क्या है ! यह तो रण-कौशर-शिक्चा ह ! 
जातिका नहीं हे इम्तिदानः यह तो बलवीर परीक्षा ३ ॥ ५: 
तिस ओर विद्यास क्या !; सम्बन्ध आपने छटा ५ 
खिर सोचकर बताओ तोऽक्या इम किंसीका बांटा ३ १॥ ५8 
नको अगि खडा करो; क्षण मरमं चकनाचूर कर । 
वंशका ग्व, बाणका मान; दो दी हाथौमें दूर क ॥' 
धातुर हीकर-खडाः हआ कणं बख्वान । 
र भकृट इए तत्का हाः वह्यं सस्यं भगवान ॥ 
र तजो निधान, आभास-मानः किरणें चारों दिश कपक ग्र । 
रौ खाती पर वैदी भवकी सी; रोगोकी आसं पकं गई ॥ 
ह वृह अयित प्रकाश न देख सके,उप्त अतर तेजको सहं न सके । 
कुछ रह न सके, कु रहे सहे; रह गये देखते, कहं न सके ॥ 
मण्डलम्‌ क्षण-मान्रका; छपा तज महयन । 
सम्बोधन कर॒ सभीको; बोरे तेज-निधान ॥ 
य) न) 1 थ अ न 


५८८६ कत ८ 
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“षम्‌ ! वचो को बातों ये, क्या व्यथ प्रश्न उठ्वाति हो ! 13 

रै गण की नाकदरी करते हो; बचे का जोश गिरते हो ॥ }& 


यह स्स इमारा वेया है; माता का पता रगा तुस ! } 
इतना करतब हम दिखा चरे, अपना छ शण दिखरओ तुम । € 
इतना ही केत कर; ही गये अन्तधुन्‌ । 
कणे-वीरके वेश क; इआ खोक कों ज्ञान ॥ ८ 

चौकनने चके भके दोकरः देखा भवर दशंक-गणने । {ई 
भीम की ओर ताक्ते इए; यह कडा वीर दयौधनने ॥ 
५ ुभ्मज, शद्खीचऋषिके संमानः सन्तानोंको इम जानते ई । ¢ 
ॐ }} 128 


कणे ही नही, सबका अन्तर, शरराज खुब पहिचानते ई ॥ 
जातीय-मान के पीछे कुछ; शण नहीं किसी क दैरे ई 
अब जान गया सारा समाजः; यह सूय्य्‌ दैव क बेटे रै ॥:' 
छिपा हआ हे, इस जगह; एक भुखूय-सैवाद्‌ 
पाते है ! किस भति नर, गुरुका पु्ण-पसाद्‌ 
था “एकं व्यः" उन दिनों भीरगुरुके समीप बड भी आं 
गुरू-वरकी दीक्षा ख्ेनेको; युङू-भक्तं बहुत दी रुरूचाया ॥ 
ॐरेकिन शदो या भील कोउन दिनों बेद-अधिकार न था ¦ 
या यो समञ्चो, उन रोगों मे, विययाका अभी प्रचार नथा + 
६ १ घडेसे उत्पन्न हए थे । 
र २ ठोमदाके शिष्य थे 1 जिनके एक शृङ्ग भीं था॥ 
# आजकर समाज-युधारक इस पर बहुत ही आक्षेप करते है, एक पक्ष “शूद्रो” 
&; को विया देनेका अधिकार ही नदीं दे कह कर एसे परमाण देता है,दूसरापक्ष इसका 
६ तमाम दोष त्राह्मणोके पर रसन कर उनकी स्वाथ परता सिद्ध करता हआ खण्डन 


ऋ करता है, ओँ अपने विचारसे कद सकता द्व किवे दोनां मूर पर है, कारण कि 
‡ उन्टौने इसका वास्तविक भाव ही ना्कर दिया है \ थथामति म इसको य समञ्ञा ह~ । 
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॥ को इसीका प्रायश्चित्त भोगना पड़ रहा है । बात गूढ दै, परन्तु न्याय ओर इतिहास ¶ 


दण्ड दिखाया भी हो, तो क्या बुरा किया £ जब कि वह सवं-सम्मति थी । तीसरे 


न 
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शुण देन से टा दिया । 
सम्मिलित नहीं किया ॥ 
जिन्दं खगन सची होगी, वे च्क््य दद्‌ कर रहते डं । 
जगह “भीर की वदी गाथः इम सक्षम ख्यमें कहते है ॥ 


$ 


४ यदि हम आधुनिक-इविहदासके अनुसारं दी ८ क्यपि कोड ब्रमाण नहीं) 
आर्ययो का आगमन ओर्‌ ओर आदि जाति्योका युद्ध मानं तो यह माननादी 
पड्गा कि “ शूद्र › ( यदि जन्मानुसार दी माना जवे तो ) आय्ये तथा पाचीन 
निवातियोके संयाग ८( सधवे ) से उत्पन्न ईँ, ओर्‌ भीरु आदि आय्येक 
रात्र । एेसी दामे वणसंकर या शन्न॒ को विज्ञान-रहस्य देना अपने ही स्यि घातकं 
समञ्चकर अनुचित समज्ञा गया हो तो कोद विवाद=यस्त (विवय नही, इम देखते हैँ 
कि इन दिनां भी इतना वेज्ञानिक-आविष्कर होते इए भी किंतनी री जातिया उनके 
अधिकारोसे या सीखनेसे वश्चित रखी जाती है, यह राज-नीति का एकं अग है, 

दूसरे-यदि शद्र-वणे की व्युत्पत्ति ( आधुनिक इतिदहासके अनुसार ) आय्य का 

दी एक समूह मानें, तो चकि वह॒ सवे-सम्मति द्वारा ८ कि जिनमं शुद्र करने 
वारे ओ सम्मल्िति थे ) निर्णीत इई थी, जिसमें कि मत्येक वणेके क्म-विभक्त कयि 
गये थे, उन कर्मोका अनुसरण न करना देराके शासन ओर मबन्ध दोनो का घातकं ¶ 
था, या यों कहो कि जिस उदेखसे वह वणे-ज्यवस्था बनाई गहे शी उसमे वाधा 6 
अने की आद्ंका थी | वास्तविकता यह दै कि कोह देरा पतन की ओर तभी 8 
जायेगा, जब कि उसके निशित नियमोमें जुटि अयेगी, कहना न दोगा किं भारत वषं भ 
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--दरन इसे सहज दी मं सिद्ध कर देगा । अस्तु वे इस सिद्धान्त पर दृद ये कि- 
भ्रयान्स्वधर्मो विगुणः परधमौस्स्वनुष्ितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रयः परधर्मो भयावहः ॥ 6 
यदि उन्होने इस सामाजक-नियमके विरुद्ध चख्ने वाखा परं कोड सख्ती या 


एेसी जातियों सवां ॒विंद्याओंका दुरुपयोग दी करतीं । 
५ शद्ध › यदि अनादि वणे है, तब भी तत्काटीन समाजके मतानुसार उन्दं एेसे 
विषर्योका अधिकार देना उचित न॒ था, इसख््यि कि जिस भांति आीृष्ण भगवानने- 
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व्रोण-विभर की टार प्र, छोट वह राचार । 


| रखा न छेकिन हदयस, उसका अटरु-विचार ॥ 


८.3: 
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उत्साह सहित जङ्ग दी मे; मिही की सूक्ति बनाताहे। 

वह आत्म-शिष्य गुर मान उसे; रोजाना शीश ञ्ुकाता हे ॥ 

उस की दी अद्धा-भक्ति धारः क्ष्य का बोध कर केता ३ 

अभ्यास तथा अरम के पीछे; नित्य प्रति परिक्रमा देता है ॥ 
उसी परीक्षा के समयः, पर्हचा वह भी जाय, 
बोरा-““गुरुवर ! परीक्षा, जनकी भी ङी जाय्‌ । " 

यों कृद कर-उन्हें प्रणाम किया; दो हाथ जोश में उर गया । 

रँ जब बाण खींच कर छोडदिया, देवेन्द्र-रोक से निकरू गया ॥ 


~~~ -----~- ` - ------- ~~~  - * ~~ - 


-गीता का उपदेश अधिकारी मात्रके स्यि देना बतखाया दे, उसी पकार इन विरिष्ट 
ई विचाओके आचार्य्योने भ उनके खयि अधिकारी पात्र ठदराये द -क्योकि अनाधेकारी 
र एेसी वातो का पात्र न होनेके कारण प्रायः अष्ट होजाता दे, यथाः- 

ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न च्ुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ श्रीमद्भगवद्वीता--अ ° १८।६७ 

तथः-प्रकृतगुणसमूढाः सजन्ते गुणकमेसु । 

तान्रत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचाय्येत्‌ । अ० ३।२९ 

यह्‌ बातं दोनों दी के हितसे उत्तम हँ, अस्तु उस समयके समाज या नेताओंको 
दोषी ठहराना भूख है, कों नियम देश, कारु तथा सिति ओर आवश्यकतानुसार 
ही बनाया जाता टै, ओर कारणके साथ परिवर्तित दो सकता है । इसस्यि हमे 
रः अपनी खिति का अध्ययन करके उसमे संशोधन करना चाहिये, न कि ब्राह्मणों पर 
४ वाक्‌-परहार । उनकी उदारता ओर निस्वाथैता का सबसे बड़ा यही परमाण है कि समसत 
; व्णेकि स्यि तो अधिकार तथा व्यापार आदि करनेके नियम तथा अधिकार 
६ निश्चित किये ओर अपने प्रति तपश्चय्यो, सादगी, तथा आकादा-दृत्ति । दुःसद 

रः दारिद्रथ-धीडित भक्त खुदामाके दी शब्द सुनिये, वह अपनी सीसे स्पष्ट कह रै 
/ किः-“ ओरन को धन चादिये वावारिः ब्राह्मनके धन केवर भिक्षा  ” ङेखकः- 
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आदिपर्व छाक्षाग्रह-नि्माण ( १३५ ) 
८८८८८ 
पडे पणं आश्वय्ये म; सरे दशंक-रन्द । 
गृरृव्र्‌ द्रणाचास्पं का; इई बता चन्द्‌ ॥ 
मोरे-“भेया ! किसने तञ्चको; यदह विया दी यश-कारी ह 1 
भीर ने कदा-““ विद्या कैसी; ग॒रषर ! सब कृपा तम्ारी है । 
तर आपकी मूतिदी के दारा; सेव्कने शिक्षा पाई ह 
र 


न 
ह 


€ 


८८ 





चक 
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> इस मन ने इस कौ सीखा हैः इस आत्मा ने सिखा है ॥' 
८ दिखिखाना था विप्रं को, गुरू-वत का आदशे। 


था अथवा सकेत मे, राज-तवंश-उत्कषे ॥ 

“* एकं ठव्यं ?' के वचन सुन, बोरे द्रोण श्ुजान । 

जो मुक्षसे विधया पदी, तो दे दीक्षा-दान ॥ 

भीर ने कहा-“तन, मन, घन, जन सवेस्वं सम्पण येया हे। 

प्रयु ईश्वर है; मे पतित-जीवः प्रयु स्वामी है, जन चेरा है॥ 

जिनकी किं चरण-नख-प्रतिभा सेआत्सिक-पकाश हो जाताहे। ५ 

जिन के ध्यानसे मान-मदका, मौखिकविनाश दो जाता है ॥ ५ 
जो ईश्वर-पथ दर्शक बन करः शिष्यो को पार लख्गति ह ।? 

सौभाग्यं आज ठेसे गुर्वर, जन से सेवा करवति ईह ॥ ह 
र $ दोण ने कहा-““ भुञ्च को केवर; काट दे अग्रे हाथों के" 
र बोरा- क्या छियि अगे शुरू क्यो ख्यि न दीरे आखोकि 1" 
र सोचा रोगा शायद सबने; विद्या-विदीन दो जाञगा । 
र अग्ेकटनेपरमभी मै; ेसा दी रक्ष्य दिखाॐगा ॥ "' 
तर काट कर ओगरढे, अपण कर उंगली से करतब दिखिखाया । 
¢ सारे मण्डल में “बाह हुई, कौरव-दरु चक्कर = आया ॥ 

# यहां केवर आदश गुरु-भकिति निरूपण दी उनका ध्येय था, किं जिसके प्रतापसे 

र अंगूटे न होते हए भी कौशल न गया । 
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( १३६ ) महामार 

~~ 1 1 9 अ ~ ~ ~ < 
यह गरू-महिमा थी यह; एवं थ यह चाव । 

हाय ! आज दोनो तरफ; बदर चुके वे भाव ॥ 





[< अ 


शुरूजी आमोफोन की तरह; चडियों बदरते जति ह । 
चेरे भी दिर बहलाव समञ्ज; कानों तक भरते जाति दै ॥ 
शुरू पेट पालना समञ्च उसे; ज्यों त्यों कर समय बिताते ह । }§ 
र शिष्य भी पोच घण्टे का वहः काला पानी बतलति हे ॥ }& 
गुरु को है व्याध-हप्‌ चरे; चेर को यम-स्वह्प शुरु द॑ । }& 
¢ या शिष्य बपफं के देर ह जठ की प्रचण्ड-धूप शुर ह ॥ } 
जिसके मारे बेचारों कीः हड़यां _पिर्ती जाती ई । ‰ 
र 
ध 






सोते तो भरते जाते है चोटियां निकर्ती आती ई ॥ ४ 

इस्‌ बिना भख के भोजनकी; इतनी अजीर्णं दो जाती है । ४ 
कितने दी चर्ण खिखाने पर, फिर पाचन-शक्ति न आती हे॥ 
भरते जति दे दैस दस, रेकिन न अमट्मे आता हे। 
इसख्यि इल्मके कप्पोका; वद इत्म वदी सड जाता है ॥ 

चेरे को; यक भार-हपं बतलाते ई । 1 
गुरुओं के; दो दिन में गङ्‌ बन जति रै॥ 
जल्दी नल्दी फक्त ईँ चेले उसको न उढठति हे । 

जी इस तरफ पदात रै वे आपस मेँ श्॒सकाते हे ॥ !8 

ओर भी कमार ढा रहे दें ।}ह 

खयुशनें खा रहे ईह चेरे च हवा खा रेरे ॥ } 
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पर ख भंड की तरह चिद्ाता हे । 
नजर बचा, उसपर चँगख्ियां चखाता है ॥ # 
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4 सव 
साथी को कभी नोचकर ञ्जट; इस तरफ़ मोड़ इ ङेता हे । 
र कोई चुपके से पैसा दे, गालयं भस्य केता हे॥}§ 
रः जब तक पृट्नेका जीवन है, तव तकं बनिये सी यारी है। | 


य्‌ 


1 ५ 


फिर वे मजदूर बौ ओर उनकी साहकारी ह ॥ 


६० -- 


५ 


४ 


र चेरे गहे बोधि कर गयः शुरुने धी ट की रकम। 
न शुरू के चेरे फिर इए खतम; चरे के शुरु भी इए खतम्‌ ॥ 
> फिर चेरे बडे लाट बनकर; आराम याइ मे रहने खगे । 


र यरु जी खद दी द्वारे जाकर, अब दहदहा भथा केने खगे 
शुरू की सुरत देख कर कभी; शिष्यको ध्यान हौ आया है ५ 
© कहता है-हां शायद तमने, छटपन मे इने पडाया ह ॥ | 
< 


५८०४८०८ 


५ गुरने समज्ञा, कुछ हाथ र्गा; “हां "की इ्ञरियां भरने खगे) 
¢ चेरे जी गुरुके यर बन्‌ करः गढ कर तकज्ञा करने ग्‌ ॥ 
“लेकिन तुम से मेरी किताब, आज तक न वापिस आईं हे । 


€~ 


मास्टर साहब ! उसकी कीमत; बारह आने ॐ पाइ ह ॥' 
बेचारे इधर उधर की ठे; अब वातं रार्ते जति दे। 
चेरे जी डांट दिखा करके; रूपया पदिरे धरवाते हे ॥ 
अस्तु; बदढाऊ कंहातकं ! गुरु चर का चाठ । | 
जार कहो युग का दसे+ या समञ्लो जजार ॥ 
६ जो ऊर रो, रेकिन जब एेसे; हो चके आज यरु चे हे । 
६ तव मेर जोर का चरचा क्या !, जब सारे मनके मेरे हे ॥ 
तै आधा जीवन दे डारते ह पर विद्या सफर नदीं होती । # 
जीवन भर गगक छानते ई पर निष्ठा अचरु नदीं दोती ॥ }ह 
| 
॥ ^ 


` नन 


चेटों पर गुरु, गुरुपर चेरे; जब तक विश्वास न लर्यैगे 
> तब तक गुरु चेरे कौडी के; बस तीन तीन दो जा्येगे । 


£ | ~^ क~ ~ नि ॥ 
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(१३८ ) महाभारत 
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ह जीवन--पथ-दशक से नफरत; खानत है एेसे धन-मद्‌ पर । ४ 
रै जो गरुता नदी, दासता है, धिक्कार है रेस युरू-पद पर ॥ ‰& 
9 कमशः द्रोणाचा्थको, दिया सभीने दान । < 
र द्योधन इत्यादिन; किया भवन-स्थान ॥ < 
र जब पाण्डव दान रगे देने; भट अञ्चुन कौ बारी आई । }§ 
न तो उनकी _ तरफ देख करके) रवर यों बोरे सुसकाई ॥ + 
बेटा ! अर्जन ! शुरु चेलो को, समता से शिक्षा देता हे । 
9 लेकिन हैसियत देख करके; शिष्य से दक्षिणा केता ३ ॥ 
9 “तुमसे दक्षिणा-व्य म्भ; तो दुम अवश्य दे डालेगे | 
9 द्रव्य दी नरी, जो कुछ चाह; तुम मेरी आज्ञा पारगे ॥ 
५ पर॒ तुमसे महा-दान दगा; जो दव्य-दानसे ॐचा दो) 
मेरी आत्माकी शानि दो, जो; वीरोको वीर-दृक्षिणा दी ॥ 
अजुन बोटे-'भाग् है; जो सेवा वन जाय ¦ 
आज्ञा दाजं दाक्च क; इदयं रहय वर्काय ॥ 
तीनों रोको की सम्पति-धनः; क्षण भरयें ठे आङ जाकर 
रू कारको बौध कर खड़ा कर केवर इन चरणोके बरु पर ॥ 
र लन्द्रसे दासता कवा द, शशि-सूय्य पकड़ कर ठे आँ । 
^ कर दूँ कुबेर का कोषं भट; पातारु भद्‌ कर दिखखञ ॥' < 
गुरुवर बोटे-““धन्य सुत !> धन्य-पाण्डु-करु-मोर । 
वीर-मूतिं तेरं सिवा; आज कौन है ओर !॥ 
विश्वास है तेरी बाहों पर, गर्व है गौरवी शक्ती पर। 
मान है सञ्च तेरे यण परः सन्तोष है तेरी भक्ती पर ॥ ्‌ 
वह आज्ञा केवर इतनी है तुम तत्क्षण दपद-देश जाओ । 
अपने बल-विक्रम के द्वारा; राजा को यहां पकड़ लाअ ॥ 


यपादान नीना नी नीरसी ीरः 
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आदिपर्व लाक्षागृह-निर्माण ( १३९ ) 

८4८9 
तुम दी केवर इस रछायक हो; केवर यह भाग तुम्हारा ह 

१ बस यही दान है महादान; इतना ई ध्येय इमारा ह" 

र गुरु कीं आज्ञा शीश धर; चरे पाथं इबाय्‌ । 

र दपद-देशमे वीरने; धसा दिया बजाय ॥ 

रः रण-इशल-केशरी-न्ती-खत; रण का धौँसा धमकन ल्ग ॐ 

क्षण भर में सारी नगरी परः आर्तकं प्रख्यका छाने खगा ॥ 

> राजा सहसा सिरपिटा गया, जनता का रग इर इ । ( 
सेनापति सोच न पाया कुछ; वात मेरगदरी भग इआ॥ ५ 

( सेनायें अब तक सज न सकी; रजा ने साज न कर पाया 

= चारों कोने ्डता इः केहरां सभा यं गरजाया ॥ ४ 

र जा भ जमा दशा म उड इड तच्कछाड 1 

क्षण भरम रण भह गया; मंहय चार्‌ बक्र{ड ॥ 

र चिडियों पर बाज पटा हेः या पंचा राह सितारों पर) 
वीरो सँ पचा पार्थं वीर; या पहुंचा सिह सियारों पर ॥ 
पचा पर्हुची मे जो पर्चा; सुर-पुर पहंचा पंचा न रहा । 

त या वह पहुची वाखा पर्चा; पटुचा, पंचा, पचा न रहा। 
जो वीर सामने आ पहा; उस का सिर महिषुर जा पर्चा! 

रि इतनेदी में कछ सज धज कर, पाञ्चार राज भी आ पंचा ॥ 

त दरपद्-राज कस्ाथमंः; इञा षर-सप्राम। 

॥ नाग-फासमं पाथं ने, किया कौतुकी काम ॥ 
कोटो भट निपट निकट पाकरःमरकैट कीं भति मसर डले 
(: अकट-कटक-अधकट करके,अरकीे विकट पिचर डाले॥ 
सुप्‌ 
उठ 
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प को कस कर, रथ दौडाया; सैनिकं चिद्धाते खड रहे । 
कर, गिर कर, फिर उठ न सकेःभटवर सिसकाति पड़ रदे॥ ‰ 
<<< <<< <> र 
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7 ध ६ ~ग शं हका तत्का 18 
( ब चय्‌ वायु-गातः; रथ । र म | ५) 
व, र वर्‌ वमाचस्यं क; दया चरण पर्‌ ड ॥ 0 
<¢ र > ५ (सि 
*/ राड स्र बधा आया बरपारः कारण नं समञ्च मं इक आया । 
र जब यरुवर के आगे आयाः .तब सारा दार समञ्च पाया ॥ % 
चः खङ्ञोच, खाज, भय, बेचारा; पेरों पर गिर यिधियाने ङ्गा । ५ 
1 ष 
जोड क्षमा मांगने खगा, अपना अपराध अनाने खगा ॥ ॥ 

न्‌ षे 8 

“गुरु राज दोणाद्विज राज दोण।;कषया कहं कर द्द मनाम) ५ 

॥ सिर भीन उगया जाता ह, अब कैसे ओँख भिर! ॥9 


= 


॥ अपनी चलती मे, चलती भरः, शरूवर से चारु चरू है ¦ 
८ जिसने न किया जन्भ भर मला;फिर उसकी किधर भलाई 
* करणी की कठिन ज्वार म-खद,यह आल्या इधर जर रदा दै) 
( उस ओर लाज-भय का पिशाचःतीप्र दारुं इङ रदा है ॥ 
# गुर ्राह्मणःयणी, वेर्खपण्डित; कवि, मिक, पएर्यसन्यी, नैरी ¦ 
( द्रवान, पुरोहितं, पाककारः यह तेरह; जीवन्‌-मधिकारी ॥ 
मेरी करणी ने मुज्ञ; दिया कार के इहाथ ¦ 
निभर है जीवन मरणः, गुरु-दयारु कं हाथ ॥? 


द्रोणने कहा-“रे अभिमानी !+इतना अभिमान नदीं अच्छा । }& 
छोटे से कटे प्राणी काः; नादकं अपमान नहीं | ॥ ‰& 
र भूतल पर ॐच, नीच कोई; रहता न एक दी पद पर ३ । # 
# सुख कभी, कभी दुख, सुख दुखका+चक्कर रोके बराबर है ॥ 
%/ सुख में आहा, दुख में दाहा; जीव से निकर दी जाती हे । 
$ या सगे, मित्र, सम्बन्धी की; इस भांति जोच की जाती है ॥ 


} 9 9) न) 
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आदिपर्व छाक्षाग्रह-निमांण ( १४१ ) 






४ 
¢ विपदा देती है सन्देश । (6 
सव दिनि एक न जरयः रहँ न्‌ वही-र्मेश ॥ ¢ 
& राजारक-समाज-जाति- ङक सारं देश-प्रदेश । ध 
५ ० उद्-<्ात ॥ 4९; य्‌ | [वर्‌] ष्‌ क { ॥ ५ 
; शञ्च-मि, धति, साहसः सयम; वेश-वीरता-ैश । \- 
¢ इसी समय प्रखे जति ई! उर, नरः पितर्‌, खरेश ॥ \ 
¢ कषट-काल भे किसी व्यक्ति कीः कर न येका कंश |, 4 
¢ यह परिचय दिनः आर्थ, ज्य; जपो सदा कमश ॥ ` ( 
< दुपद्‌ राज कहने ठगे,-“श्षमा कीनिये नाथ ! ॥ 
4 हाजिर है अब चरण मे; द्विज-बेहै का . 
‰( विपदा थोडे दिन को आकर; सब का परिच ३ जाती ३ । ५ 
‰। अव समञ्च भ, विपदा द म पद की भव्यता खाती ३ ॥ ¢ 
५ जौ जन पर-इख मे डी न हो;फिर उसे चहीत = भिल्ता । १ 
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एेसे संकट मेँ उसको भी; सेने को मीत नहीं भिरूता \'` ५ 
द्राण वार नं फर कहा-रखं यह शशक्षा याड । | 
विष-वंशकी शक्ते-गुण, सदा रहं आबाद ॥ 

समञ्चा था तूने रे अजान †; ब्राह्मण ३ दीन विचायं इ }} 

दुरन्देशी से कर विचार, भारत भर अग हमारा ह} 

विषुवं कर दै, घर बाहर में; दल्चरु कर दे श्जघानी मे । } 

र जो बराह्मण कीं बिगड़ जाये; तो आग र्गाद पानौ मे %&॥ 


# कोक दैव आधीन है; दैव मन्त्र-आधीन । 
मन्त्र विप्र आधीन करि; विश्च-विजय कररन ॥ 


2 


¢ 






८ 
अद्र 





( १७२ ) महाभारत 
॥ सुर पुर बा, पातारी जनः मदिर को माथ इकति ई । 5 
तुतो नर रै, नारायण भी; बराह्मण का इक्म बजते है ॥ 6 
र याद्‌ ख, आजस, दीन दुखी बाह्मणका यों अपमान न हौ । } 
4 योगी, तपसी, सन्यासी्यरु; इस भांति दसी विद्वान्‌ न हो ॥ फ 
दपदराजने भू को; किया पूणं स्वीकार । 
क्षमा-याचनाके स्यि; रंये बारम्बार ॥ 
छोड दिया उस विनय प्र; गुरूवरने कर प्यार । 

न नाम मात्रके बाह्मणो 1, है यह द्विज-अधिकार ॥ 

नर तप-बल- दारा इन्द्रासन पर; अपना अधिकार जमति थे । 
तम॒ दी देवोंसे, भ्रदेवो ! सम्पूण देव भरति थे॥ ( 

त अपनी दार्त्‌ पर ध्यान करो, पुरूषो का वहं अदमान करो । 

% फिर उनके तेज-पराकम के; कारण का अठसंधान करो ॥ (< 


=ॐ गायन &= ५ 


स्वार्थ-भयसे चमे अपना; त्यागनेवाठे न थे । ( 


उन दिनोके विप्र केवल, मोँगनेवाङे न ये ॥ 
भोग या विषयान्ध होकर, जागनेवाले न थे ॥ 


०४८८० ५८>४€ 
अअ 


}6 


ऋ 


॥, 


जागते थे योग, अथवा-देश-चिन्ताके खयि । 
भागते थे पापुसे; परद्रौदसे, अपस्वाथसे- 
श्से, सकटसे, भयसे; भागनेवले न थे । 


दागदे वोलीकी गोढी; क्यों न दो “शेटेन्द्र' दाग- % 
आज कर सी गोटा, पे दागनेवारे न थे । | 





सुधर जाय यह देश भी; अगर सुधारो दंग । 
वरना अब आकाशम; आधी हुई पतंग ॥ 
1 1 अ | 1 1: 


च 





आदिपवे खाक्षाग्हनिमाण ( १४३ ) 
८८८ 
जब दीक्षा-मन्ञ-बुद्धि- दाता; शिक्षा-दाता, वर-दाता हे) 
रैं तब याद रहे, इस अवनतिके, केवल तम उत्तर-इाता हो ॥ 
र जिस गति पर तम ठे जाओगे; चङे उस्र वथप्र जर्थगे । 
रैः विश्वास रहे सारे खानज्छनः विपो के शिर दी अये ॥ ‰ 
८ शिक्षा~-दीक्षासे इए; मूषित राजङमार । ;६ 
न किन्तु देष कीदाहने, किया नया उदार ॥ 
त विद्या पढ़कर निचिन्त इए; ख॒खसे घर पचे प्ण्डव्‌-गण । 
> अव यहां डाद मे जल जलकरः यों खमा सोचने इयोधन्‌ ॥ 
9 पया कैः ! पाण्डवोके आगे, एक भी न पार बाती ह) 
¢ जो चार चलाई जाती हे; वह खद्‌ खाली पड़ जाती ह ॥ % 
^ वे पांच सिदसे फिरते ह हमसो हैमगर सियार ३) 
वे पांच चन्द्रमा निकरे ई; दम चमक रहेदं तारोसे 
-( जब तकं इन दावा दारोका; अब सत्यानाश नदीं शेगा | 
तब तक कोरव-कलका इमि, लोक्यं विकास नहं होगा 
इस ॒चिन्तामं कछ समय, बैठ रहा उदा ¦ 
फिर रोनी सूरत बना गया पिता के पास्‌ ॥ 
र बोरा महाराज ! पाण्डवोने, राज्यमें अशान्ति षडा दी ड । 
कौरव-वंशके विरद, पिता ! घर घरमे आगल्गा दी ₹३॥ + 
अपने दी टकडे खाति रँ अपनी दी जडे कार्ते 
^ जो हम को कुछ कह अता हे; तो उल्टा इमे डार्ते ३ ॥ 
रै सब राज-काज, सब्‌ लेन देन; जितने भी जर इक्मत्‌ हे । } 
र एक दिन निकर जा्येगे सब; जो पाण्डव सदी सलामत ईै॥" > 
दु्थोधनकी बातपर, कहने ठगा वजीर । 
त -महाराज ! अच्छी नही; दुश्मन की तस्वीर ॥ 


* 
॥\ --2,4-- 


न 


५८२४८ 
नासजासजासनर कारन 


1 


9 


४८० (८2 / 






( ३९९ ) महाभारतं 
1 4 अ 
जब कभी सामने आती ई, तो नाहक-कोध बढती है । 
शण्डे तकं चिन्ता पैदा कर, निष्कारण खून सुखाती हे ॥ } 
षर पाण्डव तो जीते रिपु रै; समरथदैः 
अपने पिरे अधिकारों पर, उनकी छतियां सुरुगती ई ॥ 
र निबेलसे भी निल वैरी; जो समय कभी पा जाता ३ 
६६ तो दनी इई अभि को तरडः; अपना प्रभावं दिखलातां ३ । 
र बस इयीखियि नीतिज्ञ-पुरूष; पिरे शच्र॒ को मिटति इ 
$ पावक, इणः रोग.शत्र, चारो, छ दी दिन्यें बद्‌ जते ई॥ 


तब ॒बोठे धृतरा भी-““दो मन्त्री वर ! राय । 


(न + 


44 
* रय 
<] 
ह 
= 
०५९८ 
र 


गदे (0 17 
कर 4; शः 


५ 


= 


च्च्कि क कसम ब्य 


१ 


(ॐ > 


८ 





¢ बेरेके सिरसे अभी; यह कंटक्‌ टर जायं }'' 
> मन्त्री बोा-““साच ठ; पहि, कोरव-नाथं । | 
न फिर निणय हो जायगा, मेरा प्रभुके साथ ॥ 

र इतना कहकर चरु दिये; #& कुरु-पति ओर वजीर ¦ 
ग सम्मति ठेनेके खयि; गये कृणं के तीर ॥ 


उजासनस्माामारनरजासनस् 


त दर्योधन बोला-“कर्णं चात !; ङक होनी नजर न आती रै \ § 

सन पांच पाण्डवोके मरे; नीद भीन अने पाती है॥}६ 

‰{ यहं उखड़े इए पांच पौदे; दिन्‌ पर दिन बद्ते जति दे । } 
पाषी पैरों पर पडे पड; माथे पर चदत्‌ अति ३॥ } 
दम दम प्र जारु साजिर्यो है क्षण क्षण पर धोखे बाजी है 6 

र चतो पर गीदड़ भवकी है, हर जगह दखर अन्दाजी हे ॥ 
जनता से, राज्य-प्रबन्धों मे; पौचों ने पौव पसाराह 

त ञो करो, तो उत्तर मिलता है-“जाओजी, राज्य हमारा हे ॥'' ९ 


# दुर्योधन । 
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आदिपवं लाक्षागृह-निर्माण ( १४९ ) 
> 
र इस माषी-विपद्‌-वेदना मँ; भेरी तौ नींद दहिरानी है । 0 
र क यत्र बताओ, वुम्दीं कर्ण; मेरी तो भति बौरानी ह ॥ : 
८ कहा कर्णने-““आपको, आया आज खयाल । 
र भैकितने ही दिनों तै; हँ बेहद बहा ॥ 


र दिन भ्रति दिनि उन भिखारियों की) तूती बढती री जाती ह । 


„0 
<¢ 


< 


जजर 


= 


मॐ; 


र जनता भी तो धीरे धीरे, उन से ही मिती जाती है ॥ + 
री फिर वौ परीक्षा होने में; देखा था ठंग जदहफों का) (< 
रौ ना ङछ वह बाण चाने परः कर दिया ठेर तारीफों का ॥ 1 
रँ जब इमदी उन्दं बदति है तो वे भी बढते अति ई ४ 
> जवे तम खुद श्चकते जति होः तो वे खद्‌ चढते अति ई ॥ ८ 
म उन्नति करने के ख्यं; दं न उन्हं अवकाशं | ए 
> दबा हआ दीपक करे, किंस भोति भरकाश !॥ 8 
‰ त्म सौरो) वहो पचदीरै; बीस परक की गिनती है) ५ 
५ जो किया चहो, तो ्पौचों की; चटकीटी चटनी बनती ह ॥ ५ 
५ परिठे यह काम तुम्हारा है; पीडे हम लोग सहायक है 

५ तुम लोगों के सम्बन्ध-घुजर; जनता तक ईँ, राजा तकं है ॥' \; 
{4 दुयोधन कहने रुगा-““तो सोचों क राह । ¢ 
0 पहिठे ५५ चाहिये; घर मं॑एकं॒सखाह ॥ ? + 
ध कहा कणे ने-“"राय क्या ¢; दगा इनके तीर । 
नः स्थि हृए हो साथमे, जब नीतिज्ञ वजीर ॥ ‰६ 


त्र मन्त्री बोला-“हँ; क्ण-वीर ! नीति में यदी पथ रक्खा है । }ई 
फिर आगे राय तुम्दारी है ओर महाराज की _ इच्छा है ॥ }£ 
कणं ने कहा-“ तो बतलओं कीन सा उपाय (श जये । 

न इन पचो विष के बिखों का; किस्सा ही मेर दिया जाये ॥" 

रप्नासनारनास्नादनादजासजीरममादजाह्मासाद 








( १४६ ) महासार 
८८ ८८८८0८८८ ८८८9 
मन्त बोखा-“ तो करो; ''लाक्षागरह-निमोण । 
आगल्गादौ रात में; सुबह साफ मदान ॥ 

५" वाह वाह ›' कह उन्हा ने; की सम्मति स्वीकार । 
आज्ञा से हीन ठग, कपट-भवन्‌-तयार्‌ ॥ 
र बस बरूण-नगरके पास शीघ्र, उस छश्च-सदनकी नीव पड़ीं 
> खखों रूपया की राख पड़ी; खखकी एकं दीवार खड ॥ 
> लाख की र्त, छने, दारी; चोखट, फा खम्भ सारे । ९ 
र एकः ही वस्त, एक दी काम; रौ-रग-नाम न्यारे न्यारे ॥ ४ 
# दिन के दिन क्षणसे बीत गये; पाख का काम पाख मे गया । 
लाखों प्र बत्ती पड़ बेटी, खख का नाम रुख मे गया ॥ 
नयत कया भा बदर क इख. इत । 
तथा ˆ वि 


दजारजासनासमनारमासा 


विश्वकमोः" स्वय; शिल्पं क्पर-निकंत ॥ 

५ सोचा नीतिज्ञ विद्रजी ने, “खलर न्दं यह ठहरायेभा । 
“१ इस धोखे से पाण्डव-ङुखकाः; निश्चय विनाश हो जायेगा ॥ 
न म इस मे अनुचित उचित क, तो यह अनुचित दिखाता हे । 
४ जो नमक जौँ का खाता है उसकी सवदा बजाता ५ 
र लेकिन जितना बन सकता ३, उतना कर्तव्य निभा द मे। 
र माम्य हे, भाग बचने का तो; बचने की राईव्नादूभं॥' 


चा) अ) 4/1 4 1) 


॥\ 


छाक्च-भवन भ विदुर ने; रख दी एक ॒सुरंग । 

उस के ऊपर खम्भ रख, बदर दिया वहं ठग ॥ 

शिल्पकार को रत्न कुछ, दिये विश्व-विख्यात । 

ताकि च॒पति के साम ने, खुर न सके वह बात ॥ 
इस जगह बुला कर न्ती को; धृतरा नीति समञ्च दें । | 
> जन्मान्ध, हृदय की ओंखों का; अन्धापन भी द्रशति हे ॥ 
 पादनास्मिसदनातनारनारनारिरमनारनासदनीरमौरजीस्नार 


आदिपवे लाक्षागरह-निर्माण ( १४७ ) 
> 
र “ङन्ती ! भीम ओर खयोधन का; ङछ केर-बेश्का जोड़ा ५ । १ 
र ईश्वर ने शायद पदिरे दी; यइ जोड़ केर का जोडा ह ॥ }4 
र हर समय जलनाक्षण क्षण उलद्न;इर समय कुडाई उनती हे । १ 
मे देख रहा द छट पन से; दोनों की कभी न बनती है ॥ } 
र छोट वचो की आग कभीः. उड्ढौ तक मेँ बढ जाती ह 1 ‰ 
र जो निकल हाथ से जाती हः वह गदं खौट कर आती है ॥ 






>> ४ 


न 


(क 
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त इस ण्थि हमारी सम्मति हैः इम तुभ ही नीच बचाव करं । + 
> टार्दं रुड़ाई का मोका; फिर उन मेँ उत्तम भावं भरं ॥ 2 ¢ 
५ ङन्ती ने दुख से कहा-““ नो गरीब नवाज्‌ । ८ 
> केटी है आकाश तक; इसियां कौ आवान्‌ ॥ (€ 


ॐ उयोंधन आज मदीपति हैः ओर भीम इक्ड खोर में ह |! 
‰ शदजोरी कोरव-दल मे हैः ह जोरी किन्‌ जोरों भं ३ !॥}६ 
‰ उन दोनो की समता कैसी १ वे स्वामी हैः ` । ‰& 
% महाराज ! तमहा बेटा के; यह र्पौचां बेटे जव्र दे ॥ , 
+ जसा समज्ञा, उपाय क्र दो, आप की शरण मे रहते ह । % 
दासी के यह पाचों हीरे आप की गोद ओँ खले ह ॥ ! 





„8 गायन ४, । 
# तुम्हरे चरणों की शूरम जो; हमारे बारे जिया करगे । 
त दिया करगे दुआ जी भरः तुम्हारी सेवा किया करेगे ॥ 
> न व्यजञरनोका खयारू होगान दूष-घी का सवार दोगा । + 
रै भिटगी जो सूखी हसी जूठनगरजर्‌ उसी पर किया करगे॥ > 
र नतच्र भ्रषण को खीञ्च रोगीन हिस्से पटे की रीञ्च होगी । } 
रै फः पुराना तुम्हारी उतरनःङ्बास कह कर [सण २॥ 


( 


मधनी नीर नास नीरद नात्द नीर नीना ास्ट नादासी 


॥ च 
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४, ररम जा इम तुम्हार बनं कररटोगजो तम इयारे बनकर । 88 
श ५ १ ० ऊ -5।९ ५ म९३९९।९। 9। ठम हमार बनकर । 
८ 
£ 


8 
२ ॥ 


४४ मने गी => | खः गे क०३७१ ५ + व्यम न्व्‌ द न्नुः 3» लृ ष्ट] भ निवल 
बनेगी दोनोको बात बनकर; तुम्दं बधाई दिया 
ॐ र्‌ > रः = ऋ ॥ 

उत्तरम धृतरष्टरून; महया-मप्रम द्रशाय्‌ | 


सीची ० === हाय " }} 
सची म्बी हाय ॥ 


५ 


» (7 7.1) 


3८ 
(| 
| 
रः 
8322 
1, 
~ 
64 
~< ^ 
०१ 


र + 

द. तो (द ने €, = ९, ^ क 

= र फ ॐ ए ~~ लन { न्‌ सी ््न 2[* € 16 दर्‌ ९. गा कृष ल न्ट न्न ] त 

परैः फिर उ आजको कहौ; मेरे माहं जीति होते 
कये ~ > 


कयो 
1 ~~ 


14 
न्दम 


रै तो क्यों यह पाचों सुङ्कमारेः रक्तकै धूर पीते शे 
रै न्ती ! सोगन्ध-युज्च-दोनो, समतामेँ एक बराबर 
्\ ईर . जाने-तेरे बेट; अपने बेटोसे बद्‌ करं 
र मारतके भावी नो जवान्‌; ताकत वर ई, खासानी 
> तर सुप्त वरदानी हैः भया की एकं निशानी इे। 
% मेरी ओरसे कमी इनमे) भरर कर न दुरा भाव होगा 
> जितना भी सभव है, उतना; इर हारुतमें बचाव होगा ॥ 
इसी स्यि कर दिया है, भने एक उपाय्‌ 
त व्रुण-नगरमं तुम्हं भी, दिया मह बनवाय }! 
+ मेरे विचारसे वीं रहो; छु्टी हो क्षगडों श्चंसोसे । | 
+ हो जाय न ताकि अभि पेदा; अपने दी ङख्के वाससे ॥ 
र न्तीने वह आज्ञा सिर धरः पाचों बेटों को साथ खिया। 
र उस कपट-भवन या यमपुरमेःजाकर सुख-सदहित निषसकरिया॥ 
र किस्मतसे एक भिखारिन भी, ऊन्ती माताने ठहरा ठी । 
र ङन्ती की करुणा-गाथासेऽबद्‌ कर उसकी दुल-गाथा थी ॥ 
र उस करूण-कथाके वणेन की इस कारण यहां जरत हे । 
¢ आदिसे अन्त तकं वह चरक; प्रभु की मायासे अंकित है ॥ 
| कुन्ती माताके आगे जवः; वद महा दुखारिन हहं खडी । 


> इसियके द परःजब दुखिया की दी नजर पड़ी ॥ 
मनीषी 


20१4 ८545 ,5 


4 
न 


नाना 


| - "श | 


भारक दज 


सि 


२ ४८२॥८ 
न्द 
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नाद 
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थना नाता 


खिया बेरं 
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च # 


~ ई ॐ 12 ~=. 1£ + 1 044 04 11. 1 0 र 
० च पनी सीं ~ 7 तञ उ \ त्रान तडा , < 
९ अपनी सी व्यथा तथा सकट; उस्‌ द्वी परमा जान पडा ' 
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¢ रोगी २ को समञ्चं गया, दान कां दान्‌ पाडवान्‌ पड़ । 

र छन्तीन पच्छा पताः बाढ ""न्नोा न माथ ह 

&</ द. ९ ^ ७ 1 | 8 ३ च्छ § ६9 १ ॥ ‰ ४8 ५ 

न "पदि ्कन्न्यभनाः चाराह क्या # १ 

५ आज भिषा को कर मथ्‌; प्रियतम पाण्डु अनाभ्‌ ॥ 

= षद ॥ = वकन्दु ० 1 । १ 

६ इन्तीने पूछा अजग्जसेः- कया कदा !-नाय यह क्का ३ 

= । 

रर ८८ क हइ ५। छ च) । \ 1 ८: 
उत्तर पाया-' जिसका धिय इय पण्ड सका है 

¢ 

0; ङन्तीने कहा-“नाम तेरा ?"-उत्तर“ इन्ती कंडारी 


जद 


य; 


ॐ & 
9 थ ¢ 
1 लासन < 


¢ परंछा-“तेरे पति देष कर्द" विधवा इं जन्म विततिं 
र "कितने वेर ई ! साथ तरयहं पाचाःभ्रथम्‌ श धरि 
¢ यह अञ्न, भीम, नङ्क सुत है,खडदेव-सडित पयं 
र एक नाम्‌, कक रक ही; एकं दशा ठं बय्‌ । 
८ गी पुछने इह कथा; ओर ओर उमभायं । 
५ न्ती बोली-""वदहिना ! रू तो; मेरी इस नाम सहैकिन ह। 
% य कारण भी समञ्च! थोडाक्यो कर हो गई भिखारिन है)" 
दुखिया बोठी-“'देवि ! घन; वहं दारुण इतिहास ¦ 
रहते भे हम शान्तस, एक ध्रामके पस्‌ ॥ 


हे जाति भीखनी सां ! मेरी; था मीर-क्मे स्वामी का भी | 
( एक दिन भाग्य्‌ चश स्वामी ने; यकं गभवती हिरणी चरी) 

यक तरफ लगादी घोर आगः; दुसरी तरफ फन्दा डाटा ॥ 
4 तीसरी ओर इते रखकर, दे गयां खड़ा वह मतवबाल ¦ 

शोकित, शकित, सिसकी, सभीत, तन श्रण इदं स्वशरके ॥ | 
4 पापीके पापी पके; पड़ गई पैर॒परमेश्वरके । ६ 
1 4) 1 अ 4 


(2 4 ४ > 92) 
५4 3) > कर = ५० ज 
५४ 
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८४८ 













( १९९० ) महाभारत 


करुणा मय को उसी क्षण, हदं विनय स्वीकार । ह 
जलर्ती ज्वाला परर पदी; प्रवर मेष की धार |! 

फन्दं पर चहे द्रट पड; क्षण भर भँ सभी काट डा! 

कुत्तो पर चीते रुपक पड़, गिन गिन कर वरीं चाः डे ॥ 

| 


् ८८0८८४८४ 
ल गायन & ५ 
ह याद्‌ आती हे, तुम्टैः याद्‌ दिखानेसे प्रभो !। ध 
ह राह पर अति ह; क्या ! राह बतानेसे प्रभो '! 
ह सोच रक्वा था वया ! खम्भेसे निकरना पदिरे- 5 
है निकर पड़ थे, जो-यक वार इरनेसे भ्रमो! ॥ 
हौ परैव गया था, क्या १ बास्तवमें वह कमल तम तक- कै 
रै कैसे पाया था पता ! सड उटनेसे पमो ! । ह 
रै सच है “ गोविन्द ये शेखेन्द्र " शरण-रक्षक हो- 5 
रै यहांभी आओ, मेरे, अश बहानेसे पमो! ॥ क 
¢ भगवन्‌ ! एककी जगद दौ कौ; अब इत्या हने वारी हे । ¢ 
4 बनवारी ! हारी, बर्हारी; रेसे क्षण की रखवारी ह ॥ ¢ 


५ 


र ५ 


८२८ 


¢ 1 तब उछल कूद कर निकट गह; यों जान बची बेचारी की 
र बिजली दूरी मेरे पनि पर, हो गयी शिकार शिकारी की । 
¢ मैया, उस दिन से भ इखियाः दर द्र पर मारी परती हँ । 
६ कुछ दया-दान भिक्षा पाऊ; भ्रखी बेचारी फिरती दं ॥ " 
शबरी की इस दशा पर, कन्ती ने पिघलाय । 
दुखिया को पुरो सहित; वही छिया ठहराय ॥ 
(- भीमनेधूमपिर कर; एसे सामान नजर आये। 
जो जरा अभ्नि जग जाये तोः ज्त्राला दी ज्वाला दिखलये ॥ 











आदिपवं छाक्षाग्रह-निमाण ( १५१ ) 
८८9 
बोरे-“ देखो भाई ! धर मे; जितने पदार्थं दिखलति ई । 8 
वे सभी कपट, छक, घोखा, या; अत्यक् स्वाथे दिखते ३॥ 
र वह अन्धा वड़ा एरेवी है, उसने दी चक्कर डाखा है । }& 
र बाहर अन्धा, भीतर अन्धाः पेट यें गी, केर माला ३ ॥ € 
# इस जगह दमे उदरानेसे; वद ॒स्वार्थ-सिद्ध हो जायगा 1 #§ 
तर यह प्रेम-प्रतिष्ठा का धोखा! धोखे से इमे मिटयेगा ॥ ह 
> जिस जगह जरा भी खटका होई जग त्यागना अच्छा ह" :& 
देव ! मेरी सम्मतिमें तो, शीव दी भागना अच्छ इ} 
कृहा युधिष्ठिर ने, -अही; व्यार पषन-ङमार ! ¦ 
इतना वरु, इतना बदन, एसे तुच्छ विचार ॥ 
दुयोधन अगर स्वाथं-वश हौ; ङ छलदी कर दिंखरयेगा। 
तो यहां एकं पाथं दी, भीमः पृथ्वीं पर भ्रल्य_ मचायेगा ॥ 
पाण्डुके प्रतः कुन्ती-कुमार, फिर सत्य-शान्तिके आराधक । 
क्या दम जो यम भी आकरः बनना चाहे अपना बाधके ॥ ५ 


(ॐ 


9 


सीर 


९ 


न 


८० 


भेया ! धृतराष्ट्‌ चचा जीं नेप्रमसेदहमे जब रक्खा 1 
¢ तो तनिक देख भी लो,इसमेःआखिर उनका मतलब क्या ह!) ५ 
५ ट गायन & ९ 
आओ; इषाओ; यदुनन्द्‌ मनाओं । ¢ 

सत्य न शेडो; सम्बन्ध नं तोडो ॥ 
तुश्च रहो, कष्ट सरो, पुटि गरो; कष्ण कदो; ६ 
वात बठाकर- ¢ 
विषुव न उड । ठ 






आओ, इवन रचाओ, द्विज-भोज्य कराओ ॥ 





( १५२ ) महाभारत 
0411८01८ 00८0 
५ श्री घमराज को आज्ञा से; ञ्जभ-यज्ञ-विधान स्चाया गया । 
तरैः सलन-सम्मेखन के पीके; यकं ब्रह्म मोज कराया गया ॥ 
ै‹ सगीत-शा्ःसाहित्य-शाघ्ल; ओर धर्म-शाख्चका पाठ इआ । 
र दो चार रोज तक कुशल सहितःदिज-कम-शाघ्चका पाठ इआ ॥ 

यह रात-दन ह रहय; षमात्सब~-जानन्द्‌ ॥ 
कहा “पुरोचनः से वह; दुयोधन मति-मन्द्‌ ॥ 

“ भया ! वह समय आ गया है; जिसको तड्पाये जाति थे । 
ओखों से जिसे देखने को; खो तदनीर ल्डते थे ॥ 
वह समय आज किस्मत दी से, आपरी सामने आ पहुंचा । 
तैरव लोगों का कण्टक-दरू, उस लाक्ष-भवनयें जा पंचा ॥ 

कर छिया विजय रण कोभने,अब ण्डा एकत्‌ उड़ाखो तुम | 

मुदे मरघट मेँ जा पह; थोडी सी आग खगा दौ तुम ॥ 
कहा पुरोचन ने- “सदा; रहं सरामत ताज । 
भू-मण्डल-सत्रार हो; दुर्योधन महाराज ॥ 

त इच्छा तो थी, उन दृशो की; बोरिययौँ मसारे से खाऊ । 

र सरकश अजन्‌ का सर लेकर, चौगान बना कर॒ इकराॐ ॥ ५ 

> रेकिन जब ठेसी आज्ञाहे, तो पातका री जागा । ४ 

न एवं रात मे अमावस को; उस गृहमे आग ख्गाञमा ॥ ` 9 

¢ ८धृन्यवाद”” पाकर चला; बह पापी मति-मन्द्‌ । 






५८८०४८५८ क णि 


क / ।\ त्की 


वहं य॒थिष्ठिर के यहो, छाया था आनन्द ॥ 


 आनन्दोत्सव जव धरणं भा दर्शक रोगों की बिदा हहं । ! 
लेकिन वह विपदा की मारी, भीरनी पीं पर बनी रहौ ॥ भीलनी वहीं पर॒ बनी रही ॥ 9 


> १ जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्करद्विन उच्येत । अतिस्खतिः । ¢ 


(नामाददनान्नास्माससनिससनारनाद जासन 






आदिपर्व लाक्षागरद-निर्माण ( १५३ ) 
८८3 
1 उस समय “पुरोचन धृते य्ह चः छम्बी दण्डवत | हे। 
र “जी हो इनुर ” की वत्ती से; छल की रक खुख्गाता हे ॥ 
4 
८“ 





धमराज कहने कगे- ` कही परोचनं तातं ! | 
र ना जानं; क्या रुष्ट हं १ वीर सुयोधन भत ॥ 
र हे राज-नीति या धमं यदी; जो राजश्वर कहता हे । 
‰ उसका वेगा मोका पा कर; युवराज बनाया जाता है ॥ 
+ दि किसी वजह से भ अपना, अधिकार दइसरे को देदु। 
9 तो युञ्चको यदई्भीतो इक्‌ है; जब चाह तब वापिस ठे द ॥ 
0 फिर अभीतोलेनेदेने काः; दोनों जानिब से जिक्र नहीं) 
^ दुयोधन को $सके सिवाय; शायद छ दीगर रिकं नदीं ॥ ५ 
५ अब तुम्दीं कहो, इसका उपायः कैसे वह द्वेष मिट सकता है & 
¢ है दवा पजीर हरेक मज, पर मजं वहम ख दवा हे ॥" ५ 
शीश हिला कर "पुरोचनः, बांखा"“-आलजाह ! । 
€ उसको ही खा जायेगी; उस्र की अनुचित शह ॥ 
जो पापी देख नदीं सकते, फएूरती-फर्वती शखों को 14 
% वे फोड़ क्यों नहीं छेते है ! उन जख्ने वारी आंखों को ॥ 
जलने से धोखा देनेसे किस किसके मतलब सधते हे ! | 
महाराज ! सोचिये तो थोड़ा; क्या धुवं के गहे वधते ह! ॥ 
इस समय गो-कि अधिकारी है, युवराज को, या शास्षकं है । 
र वास्तव मे-मगर दूसरे के, इक पर डारी का क्या इक्‌ हे ॥ ‰ह 
ह रोड खुद अलग हो रहैगे; अपनी तो गाड़ी चलने दो । }6 
ह म सत्य धम पर अटक रहो,जलने वालों को जलने दो ॥'" 6 
= इस भकार कदे भाति से; देकर खर विश्वास । ( 
रहने छठ्गा पकान भ, धर्मराज के पास ॥ 


४ 


[" ॥ ह मि ह 1 क दिन > नै 1 
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चरै सन भान अमावस की रजनी; सारा संसार सो रहा है 

दर चनचघोर अधेश छाया है; आधी का समय हो रदा 

> चर, अचर नींद की गोदौ मे; सानन्द सो रहे बेखट के । 

च रेसे मे भी नीच के प्राणः पातक-जार से न निकर सके ॥ }& 

> वड नर-पिशाच, वह धूत्तखली; अव भी करर बदकूता है । } 

१ उठता है, ओर बेठता हे; थम थम कर॒ थोड़ा चरूता है ॥ ८ 
वह देखो, वह देखो, निशर, तकता, ञ्जकता ब्ूमता इअ । ॥ 

> जा पचः खास निशाने परः कुछ इधर उधर ध्रूमता इआ ॥ 

4 ऊढ कान रगा कर सुनता है, आवाज न कोहं आती इह 
हाहा ! देखो ङछ छिपी इई; हाथो मेँ आग दिखाती ₹ै ॥ ( 
खूनी, कातिर, ₹त्यारे ने; यह क्या अनथं कर डाला ₹ ! ¦ 
भागा फक कर आग गरहपर, धक्से रौ गया उजाखा ₹ ॥ 

9 गायन & ८ 
चिनगारी डारी, सारी उजारी, क्या विचारी! {€ 
लपटर रुपेट, दू चपेट 
{49 हादाकारी ..... 
दादौ 
५ रोता गण ! यह तो हद; उक्ष पापी की चाठ। 
हृदय थाम सुनिये, जरा; अब अन्दर का हार ॥ 


गर्मी पाकर लाक्षा पिवरी; सारे मकान मे गिरने क्गी। 
प्रत्येकं वस्तु गर्मी पाकर, दीपक की नाई जलने र्गी ॥ } 


न गमं लाक्षा की फएवार, कुन्ती के तन प्र तनिक पडी । 
निद्रा से चौक, छटपटा करः देवी बिस्तर से उचट पड़ी ॥ ‰ 






\ | ९9) ह 


आदिपर्व लाक्षागड-निमांण ( १५९ ) 

४८४४८ 
अवकाश न इतना मिला उक; सोते से एत्र जगा दती । 
ह अपने अङ्ग दी वचा ठेती, या अङ्गन-खार उञा देती ॥ 
र नीद की आंख, फिर चका वध, यह अकस्मात घटना होना । । 
रः यह भी न बिचारी सोच सकी; दंसना होगा, अथवा रोना ॥ 
(जितनी जर्दी वह सजग इई; उतनी जस्दी सब जाग पड । | 
्( दर तरफ ध्वा, इर तरफ आगः; बिल्ङुर स्तंभित इए खंड ॥ 
> जव ग्म ग्म लाक्षा गिरकरः तन की वहं खा जलाने छगी । 
१ पोच बेटे सिसकाने लगे; न्ती माता चसिल्खाने क र्गी ॥ ४ 
५ इाथ पर गिरी, सहटाय गया; तब तकं चमडी पीठ कीं उडी । 






नान न न न 


८ जब तक कि पीठ तक हाथ गयाःतब तकं आधी जवं उधड़ी ॥ 
^ पाठक गण ! उस समय का, कैसे कर बयान ! ¦ 
त उस दुधैना-दशा का; स्वयं करे अनुमान ॥ 
‰( चि छाई न्ती अर्खन को; अजैन भीम को इुरखने ख्गे । 


। 


५ भीम ने नदर का नाम छियाः“सदहदेव' नङ्‌ विरूपाने रगे ॥ 

चिछछाकर कहा युधिष्ठिर ने;-“सददेव ! शीर युक्ती बतला । 

हा, मरे, अकारण मौत मरे, भया ! यहं पचो जीवं बचा ॥'` 
जल्दी सहदेव उगख्ियों पर, ङछ गणित रगाते जति ई । ¢ 
६ दूसरे हाथ से गिरी इई वह लाख गिराति जति है ॥ ! 
रूः छटपटा रहै, तड़पड़ा रहे; विरू बिला रहे, चिक्कार रदे । # 
६ गिडगिडा रहे, किचपिचा रहे; आपही तमाचे मार रहे ॥) 
( “सी-सी, रेरे, हाहा के सिवा दूसरी न अब आवाज उदी । 
> आत्मा आत्मा में स्थिर हो; आत्मिक-तन्तीयों बाज उठी ॥ + 
समज्ञ युधिष्ठिर ने छिया, है अब कठिन बचाव । 
= उसी समय एकाथ हो; बदर दिया वह भाव ॥ 


1 ,\< † ॥९ # ५६ । ६ <> =+ ५६ 


५८>/८ 


क \ 1 ५६ १ त ~ ह ॥ ) ४ 


{ ३९९६ ) महाभारत 





लोर -“येखा ! श्यो मरते हौ; केवर करेशं सहते सहते । 
अ सरलाः री ३, तो सरो बन्ध !; “श्री कृष्ण कृष्णः कहते क्ते ॥ 1 ( 


ह 
चिः 
क 







माता कुन्ती के सहित) बांधा सबने ध्यान । 
एकःयक सहदेव को; हुआ हदय म ज्ञान ॥ 


। अ - ~, प्र] ^ { \ ६ ॐ ^) क (९ ५ 2 ्- > र १ 
( > ६ +सह ह ७.4 ह, \ क / )\ 0 


क्या विन्ता ३।मरना ही था, तो कर कैसा! आज दी सदी ! 
इ छोडो, सारी चिन्ताः दयो में गधो ध्यान वही ॥ }§ 
च 8 गायन्‌ & 6 
क ॥ 4५५ श्छ १४ 
छै यषा किनरे बरे, नन्द के दके प्यारे . © 
८ वंशी-वट-शाखा धारे, भरत मल्हारे दै । 
है स्वारा न्यरे न्यारे, बदरा; कारेकरे, _ 
्ल-बत्स प्यारे प्यारे सूति निदारे ई! 
तारे १, 
र मोर सङ्कट कै धारे, उञ्वख सित & 
र बन माला घँघरारे केश वरारे ई५ 
रै पीत-सुपट दारे ई, खोचन्‌ अर्णारे ६ ~न 
८ लोकन रखवारे, सो मोहनं द } 
¦ सोम्य-सुखमाके घ्रः दीन दुखियोके वरः . \ 
सन्त, साधुभके जर, भक्तन कै प्यारे ई ॥ (€ 
शव्रीके आश्रम्य गीध-गति अन्तिमे ॥ 
ारू-धुद-सयम्मे, वेग दी सिधारे ई 
गजके कृमरखपर, प्रह्ादकी म॒चलर्प ४ 
4 अजाभीर खरु पे द, वाहन विसारे दै॥ ५ 
५ वे विविध अवतारे भरान, प्रानहूके प्यारे 
मोर शङ्कट वारे सो, सादबं हमारे दै। ५ 
५ 


ट 
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५८ 
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श. च्छः ~ ॥ चे भथ नै  @' रः € | -@ ९ न € ^ 
= उत 2 => = अध) ` स्रग्‌ हिश्वल्छाते छ गीं 
६ खम्भ कं टूख्ते हः सीधा छम्ब सुरग दिखटखाने कगीं । 8 
हः: ^ + च क | कै ि न < 
सि „व ५१ ड न), कन्न = > ~ 9 + 
त्र जा अध~ भसक गाति उद्लःजावनक ज्योति जगाने खगा ॥ 
1 ~4{ अ--4{सक्ा त ३९९4 ज्यत जनल छम ॥ ४ 
६ 0 = षै कि ठ >, 1 
= जन न्न्य न भ {त भ ग्ने चिस | जन अणा ~न ग्य | 1८1 
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९ &न्य। ५।०।क्ग ३14 44; € {र 1 * (नकः ॐ शृं ॥ 
० स बीचमे म 
नि +~ ~र तः, ष चय न श ज~ ल~: च 
किन्तु, हाय ! इस वीचमे; भूर गये सव ध्यान । 
+ ॥ < ©> ५ 
1 8 भ. ५५२ ज % 
६ शदरायर्‌ पा सहतः तज वह ष भ्रा ॥ 
५\ ९९ स्यु ९ ६९६ ९ $ \१६९९ ५५ ५६६ ९ र {५ १६ 
१. 
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4 हर आकर जवं हए, जरा ठिकाने होश 
फिर रुकनेके छियें था; भख भीमक जोश †?); 
दे मारी गदा मही-तरू परः; दातोसे दाति चवा डरे, 
आमने सामने जो पत्थर; पये-धिजियाँ उड़ा डाले ॥ ९ 
नोरे-“लो भाई ! आज्ञा दो; म अपनी शक्ती दिखखा द । 1 
आजी इस्तिनाएर जाकर; द्टोकी चटनी कर डारहु ॥ । 
कृह दो, तो सारी नगरी; चौतरफा आग र्गा आऊ । । 
रोखो तो जस्दी-किस प्रकारः इस करणीका फर दिखलाॐः। 
उस अन्धे के टुकड़े कर दू; या दुर्योधनका सर फोड्‌ । ५ 
जस्दी बताओ, शी कदो; किसको जोड, किसको तोड्‌); 
वह जलता है, अपने ऊपर, तो बिर्क आज जख मे । 
बस, दादा ! रहा न जाता है बोरो, केसा बदरा द मे! ॥ ं 


८ 
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= गायन & 

दुका संहार क्षभ्रिय-घ्ं हे । 

शका प्रतिकार क्षभिय-धमे ह ॥ 
आन पर, मयोद पर, इल-नीति पर- 

देदह दे बिहार, क्षजिय-धमे ह । 
न्याय भी अन्याय है, खल प्र दया- 

लोक का आधार क्षमिय-धभ हे ॥ 
हो दखी निषेरु, बली के हाथ से- 

जान ले, निस्सार क्षञिय-धम हे ¦ 


धर्मराज कहने ठगे-““शान्त, मीम्‌-मर ! शन्त !; 
अभी चन्द दिनकं ल्य, निकर चरो एकान्त ॥ 
१ जो कते दोह दी दोगा; पर अभी विपद्‌ ख कारूकी हे ! 
ऋ जो $छ है, भया ! अच्छा है, यह भी रीरा गोपाल्की है ॥ 1 
रै इस समय इमे ङछ रोज को; घरसे बादर रहना होगा । % 
त वनवास-उत्ति करनी दोगी; सम भांति कष्ट सहना होगा ॥ | 


>#८०४८>४€ 


ना नानी 


०८८८०८८८ ८ >€ 


) 
भ 


नी 


हम जहर पिलाकर पराण दरे; या छिपिकर आग लगार्थ कीं 
¢ यह युद्ध-नीति का ममे नहीं; यह वीर-पुरूषका कर्मं नीं ॥ ¦ 

चल दो चपचाप यदास बस; इसमें दी विजय दिखाती हे। 
सन्सुख छड़नेकी युक्ति करोः यह राजनीति बतराती ह॥"" 





(< 

2 गायन & 

शान्ति रक्खो-काम दी कुछ ओर है । ५ 
शान्तिका परिणाम दी छ ओर हे ॥ ५ 





आदिपवे लाक्षाग्रह-निर्माण ( १५९ ) 
८८८८४८9 
वीरता हे खोक की संरक्षणी- € 
शान्ति-प्रियता नाम दी ङ्छ्ओरहे। 
लौह ठंडा, काट दे; सन्तत्र लोह- 








। - 


वतोः 


| ( 
¢ शान्ति-शर की थाम ही इछ ओर है ॥ 1 
¢ शान्ति-मयके शान्ति-सागर है सहाय- ५ 

¢ शान्ति में विश्राम दी इछ ओर हे। ९ 
^ कहा भीमनं आपकी; छा यह आज्ञा मान्‌ । < 
= छिन जीवित रह गया;छटी पिशाचं भधानं ॥ 1 


4 


0 


५ 


५ स कपटी धूर्तं “पुरोचन कीयह सारी करणी भई ! ३ । € 
त्रै सनेदी ह्मे थुलाया है इसने ही आग लगाई ह ॥ ह 
ॐ इस स्यि इसे मे इसका फकः वे दिय न हगिज ॐोर्दैगा 1} 
र इस आगके बदले म-म भी; इस घरमे आग लगा दगा ॥ 
इतना कहं कर॒ भीमने; किया काम बे बाकं । 
घडियोमं जरु कर हृआः; वह हत्यारा खाक ॥ 
उसी जगह शबुता का; चुका दिया व्यवहार । 
गमने वन की ओर को, पांचो पाण्डु-कुमार ॥ 


= गायन & 

ह्मीने, हमीं को जो, खाया न रोता 

तो गेरोने कञ्ञा जमाया न ोता ॥ 
जो भ(ईं ने भाई मिराया न होत।- 

तौ वीरो का एेसा सफाया न होता । 


॥॥ क व 
४. = | ४ नी * , च = ~ त श्ल स + ॥ ॥ 
¢ 9 )\ "की / 1 \ छः |, 
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# 





महाभारत 
८८८८0८८८ 
हम न होते, किसी फांसमे भी- | 

जो इमने किसी को फैसायान दोता ॥ 
तुद भी एे “शेखेन्द्रः" अद चाट जति- 

जो यादवने अब तक बचाया न रोता ¦ 





धकं धकं जरती ज्वार; रये नाथं निकृ । } 
(वितीति ““शेलेन्द्र” अब्‌, जयति छष्णगोपार। (< 
गाथायं यंडनाथकी; जानं शी यदनाथं ५ 
भक्ती ! जय यदुनाथकां; कहो भेमकं साथ ॥ 
शुभमस्तु. । 
इति छाक्षागह-निमाण । 





नि नासदनार्दनारासदजोदः 





छ श्रीः 


& 0 € ` < ९५५. | 
८ 8 ' व । 


५ जिन्हं वेद या शाल्ल का भास होगा । 
उन्है इन रहस्या का विश्वास होगा ॥" 


८ लेलन '-“विनीति 9 कत. 


ॐ व्राथना । ॐ 


जपो मन ! मन-दर-ङ्ज-विहारी । 
तरणि-तनूजा-तीर, नवि नहा नीर । 
चपर चुराये चीरः इञविहारी ॥ 
घुमड़ चनो की घोरः उमड़ उन्दी की ओर ¦ 
मगन मनाय मोर; ङुञविहारी ॥ 
द्रवित दरार दीन; र्कित-र्ताकै लीन । 
बदन विराजे बीन; कुञ्विहारी ॥ 
भरिविध-बिरोकी-जआस; मदन-सुरारी-आस । 
विकल विरोके “ भ्यास "' कुजविहारी । 


प 
ना) 4. ~. 
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# । 0, 
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( १६६२ ) महाभारत 


भरीः। 1 
वै5 प्रखङ्ग~प्रारसम्भ । # 





छाक्षागरह का भात जब, कटा वहं सवाद्‌ । 
जनता भं चारों तरफ; बढा विशेष-विषाद ॥ 


दयो धन्‌ भी कोरवों सहित; उपरी भावं से रोने ख्गा। 
फिर यथा-समय कुर नाते से, किया-कम भी रोने र्गा ॥ 
नियमाव॒सार सैकड़ों पुरुष; सान्त्वना वहा देने आये 
प्रत्यक्ष-भाव में कपट मूत्त; सीमा से बाहर बिख्खाये ॥ 
मानो उस अआत्-विरोधी कीं; बाहं पिरे दही ट गई । 
या उसी रोज बथुखा-भगती; अन्ध कौ आंखें दूटं गृहं ॥ 

कपट भरे इस शोकं पर; था जनता मं शोकं । 

किन्तु, वास्ताविक बात को, सका न कोद रोकं ॥ 

कमशः सब प्र खु गई, उन दुष्टो की चार ¦ 

अपना अपना भाव था; अपना अपना ख्याङ॥ 
उस ओर कमार तथा कुन्ती; थक गये खुब चरते चरते । 
जा पचे एक महा-वन में; शाम के सूय्यं टरूते ठरते ॥ 
प्यासों से न्ती माता के; दोनों रद काङे पड अये । 
घुटनों पर सृञ्चन चद्‌ आङ पेगे मे छठे पड़ आये ॥ 
यह दशा देख कर माता की; भीम ने <| कृन्धों पर । 
सहदेव, नदर को गोदी धर; बद्‌ च पाण्डु-वंशी नाहर ॥ 

वट के नीचे पहुच करः; मा को दिया उतार । 

अम-वश सबके सिरां प्र; निद्रा हृदं सवार ॥ 


०. सव 77 
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आदिपनं दौपदी-स्वयम्बर (१६३) 

7 
केवल उनमें से भीम सेनः पानी के च्य निकल अयि । ‰8 
रि अत्यन्त यत्न कर दोनो म, थोडा थोड़ा सा जल खये ॥ ‰ 
न्ती मों थकित अचेत पड़ी; ओर चारो बन्धु सो रहे ई । 
( वह दृश्य देख कर भीम आज; अबला की भाति रो रहे ह ॥ 
रः ` जगदीश ! यह वदी केदरि ई; जिनसे गीदड़ दहरति थे । | 
‰ भगवन्‌ ! इम भी वह कलना ईजो पलनों मे खख पति थे॥ 
तदम भी वह धनी वैभवी थे; जिनसे सुरपति सङ्कचति थे । ` 
# इम पेसे कुल के वालक ई जिसको सब शीश काति थे ॥ 
> वहं आज ेरपनः कोमलता; अभिमान हे होनी के पडे । ` 
। ४ दोखदीचने न पतिः हे विधि! वे घी शक्कर बाङे॥ 
हडी, फानूस सितारे रै, ओर चन्द्र का दीपकं जरता ३ ) ४ 

यृह दशो दिशाय दवारे ई; भावीका चक्कर चरता ह ॥ 
मणि-जटित काञ्चनी पानो मः मिटटी के वासन शेष नहीं) ५ 

मसख्मली गदियों वालों के; य्य के आसनं शेष नरीं॥ 
उयोग माव की सूरति हे; वह भाव भाग्य पर निभैर है ^ 
आकाश हमारा चादर है; यह पृथ्वी माता बिस्तर हे ॥ 
+ जो बाहं नाग-रखोक जीति; जो बाद करव दहल । 
५ ना छ रोटीके लि्यिं आज; वे बाहं कातर कहलाय ॥ 
५ भगवन्‌ ! रोने के सिवा हमेदसरा काम क्या छि नहीं !। 
खख-सूची मे इन दुखियोंका;सुख सिन्धु नाम क्या छख नरी) 


| 











2 गायन & ¢ 
दुखिथों को जगह हो, तो; हम कोभीबिगलो। ४ 
ध दीनं की शुज्र होतोः यह दीनबुलाछरो॥ 





१ सहामारत 
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१); 
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६ खा = | = (~) र) न लनः "म को >~ न लो ॥) १ (= 
ः क्या बत € [= ट्‌ {५1९ 15 जा इना क निभाढ | | 
{ मरे सि व जाते न° 31 ज्य घच्‌ सखिलोरे 9 ॐ 
मिह ध (मरे जात ङ ह पाच 1ख्ख। ६13 

= भमु ह] त्य ६ त्प २ 0 े 

जैरखोक-धार ही, तो; दक शथ स्मा खे 45 


( 

¢ 
० लेन्द पष्‌ छः ~ 1 ७ ल 4 न+ „म २ 
“शेलेन््र "` तुमे छोड़ के मने न किसी को- 
ष्टारा न प्राः के # &- ज ~¬ (~ ॥ | = 0) 9 |, 

यह्‌ काम्‌ इन्डाय ह बदरा चाकब्ल्ख। 
ब 2 4. = 
असुर ““हिडम्बकः का वही; था निवास-स्थानं १४ 


गन्ध-मा्र से कर छिया, उस ने नर-अनुमानं ।; भु 
पचा निश्वर दौढकर; निजं भगिनी क तीर ४ 
बोरा-““उढो हिडम्बनी !; खुरी भज तकृदीर ॥ 
इस वन्‌ मँ दक्षिण की दिश से; माङुष-गन्धसी आ रदी ३ 
माम्य से कदाचित वषँ म, फिर उत्तम धडी आ ररी ३॥ ॥ 
ॐ अये बदिन ! दौड़कर जरवीसे,वइ नया शिकार पकड़ राओ ¦ } 
# संह मे पानी भर आया हःयह व्यजन आज चखा जाभौ 1" }६ 
= दौडी शीघं ॒हिडम्बनी; देखे पाण्डु-कुमार ¦ 
हदं पिशाचिन भीमपर; तन, मन से बकिहार ॥ ४ 
| सोचा-“ओ ङदय ! यकायक गमेः पृथ्वी भे सती जाती हं । }6 
द इन्दे फंसने आहं दः या उर्टी पफँसती जाती ह ॥ } 
५ सुन्दर सुकुमार सलौना सुठ; क्या माँस. बनाया जायेगा ! । }§ 
यह तो कर-कण्ठ सु कण्ठा के; कण्ठ से लगाया जयगा ॥ + 
| एकदी रग कीं चीजोकि; सष्टीमे भिन्न सजाने हँ । ५ 
५ एवं उनकी ; सब अरग अलग पेमाने ह \ 
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आदिपवं दवौषदी-स्वयम्बर ( ३३ ) 
~ 
तरु ओर सोना रंगतमे, बहधा ङक मिलता जर्ता है । ह 
से अता ई. ओर एक रत्तियों दकता हे ॥ ¢ 

मनोहर भ्रषण है; एर है मशानी बीड पर । 
# स्वायै की धड़ीके योग्य नही; चढ़ उका भ्रमके पड़ यर ॥ ‰ 


ह कै 
५ 









¢ इसको खनके वदख्मेः अपना पिशाचपन खार्खगी । # 
{ यह गला काटनेके एषज्ञ; अब अपने गे रूगाङगी ॥ ‰ 
र यही सोच कर हिडम्बिन; प्रकट इदं तत्का । । 
> भीमसेन को इदय का; समञ्चाया सब हार ॥ । 
{ “हे नर-शूषण ! इस निर्जने, किंस कारण कष्ठ उठायाहै! । 
> किस निर्दयीने, या निडरानेः यह दीरा इधर छिपाया हे ॥ 


६ 


€ 
„2/3 


वीर-शूपमे काम देव; तेजोपय स्वयं भास्कर हो) 
प्रकटे हो पवन-देव, अथवा; वैराग्य-वेषमे किंनर हौ ! "' ए 
भीमने कदा-“ मे काम नरी; नाकाम एकं ना चाश दं ॥ 
काल-चकरके चक्कर; देवी ! भावी का मारा इ । # 
देव सुय्यै, गन्धव नदी; साधारण जीवं कडाता ह ॥ 
पाण्डु-राज ये पित देकः न्तौ मेया का बेटा) (; 
बदर दिया दुरदैवने; सभी हमारा वेश), 


५८८८८ 
4 = 4 


थ 1 







भिक्षा ही है जीविका; गृह है देश-विदेश ॥ < 
ज्यो ही परिचय पागदे; इषीयी वहं बाठ । < 
हाथ जोड कहने ठगी-““स्वामी ङन्ती-रार ॥ ; 
यह भाग्य तम्डारा फिरा नदीविधिने यह भाग्य फिराया हे । # 
बेटे इए विरागिनको; सन्दर स॒हाग पह॑चाया है ‡ 


करूणा मय ! कृषा कोर कीज; दासी की बांह अदण कीज । + 
आय्यै पुज ! इस चरी कोऽचरणोमें आज शरण दीजे ॥” ‰ 


क 4 
+ 700) दि) ॥ सुः) 






नो (नो र सो स्स 





( १६६ ) महाभारत 

॥ 1 1 

भीम ने कहा-“भामिन तेरी; आज्ञा तो पालनं करता इ । 6 

पर मात-चात की मर्यादा; खण्डन करनेसे डरता ह ॥ 

यह पाचों यहीं सो रहे ह, इनकी आज्ञा ठे लेने दे} 

तै जा, अभी उत्तर दंगा; माता को सोकर उठने दे ॥" } 
बैदी, वहीं हिडम्बनी; मुह प्र भवर ङ । #€ | 
वहां असुरकी जीभसे;रपकं रही थी रार ॥ १४ 


[ह्‌ 







क्छ समय प्रतीक्षा करःवह भी, शीब दी वां दौड़ा आया ) } 
तो चिड़ी मार्‌ की कन्या को; चिडियाके हाथ पसा पाय्‌[ ॥ ‰ 
तरबृज्ञ छुरी को काट गया, या सथ्य मिलू गया रजनीम । 1 
> ईधनने आग इञा डाली; या छाया मोग योगनीसें ॥ व 
> प्हच न पाया था अभी; वह दोनोके पास । 1 
के 


न कहने गी हिडम्बनी; होकर निप्र उदासर ॥ 
“भ्राणिश ! हमारा अनुष्ठान उल्टा सा इआ जा रहा है \' 
। भाईं टिडम्ब पामर पिशाच; वह देखो, इधर आ रहा हे ॥ ४ 
हम दोनों “ निन्धर-योनिमें ह; वह भाई है, भं भगिनी ह ! य 
हँ रिसक, किन्तु देख तुमको; बन गहं दयाद्रै भावनी द ॥ ध 
तुम को भक्षण करनेके हित; दे स्वाभी ! दासी आई थी । ^ 
इस दारुण-विषय-वेदना की; इसने ही युक्ति बताई थी ॥ 
वह आया, देखो वह आया; बस आया, सिर पर अयगा । 
विश्वास रहे, दे आय्यै-पुतर !; वह दोनोको खा जायेगा ॥'" [ह 
कहा भीमने-““सुन्दरी; यां मत चिन्ता मान । 
[र पृथ्वी की पीठ पर, है खाखों बख्वान ॥ 
आने दे, जोर दिखाने दे, भ भी थोड़ा बरु रखता इ । 
ह सुख मलीनःतन क्षीण तनिकःपर आत्मा निभर रखता द ॥ ¦ 
मार्नाष्टनामनास्दनासटमनासमामनीद 
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आदिपवं द्रौपदी-स्वयम्बर ( १३७ ) 
1 





कह दे, तो यहीं बांध रकं; या इस वनसे बाहर कर द । 
ह परलोक-धाममें प्ैचा ई; अथवा अपना नौकर कर र 
र उस समय भीमके कानोन; ध्वनि ज उदी खरकार भरी } ¢ 
रै सुनतेही, ङन्ती-नन्दनने, यक तारं मार, डकार भरी ॥ 
खल भगिनीकी ओरको बढा; भट खक ओर यट धाया । 
9 जपय परीमे लपट चपटःनोड्ा ङक दर निकर आया ॥ 
र बोला दिडम्ब-“ रे अभिमानी !, यह मनमानी मेरे बनमें । 
रे अज्ञानी ! रे भट मानी }; वे उनवानीं मेरे वनयं ॥ 
र इतना साहस्-मट की भगिनी; अपनी भायनी बनाता ह । | 
रः आशवच्यै, शोक, कज्जा संकोचः खदा बिल्ली का नाता ३ ॥ 
हो सावधान, अनजान, गुखः; बख्वान सामने आता हे । 
< ओ स॒ख-शेय्याके तल्बगार; यम-द्रार देखने जाता ३ ॥"" 
कल्य भासन शयं कर्‌; बडा न व्यथं क्वाद्‌ } 
बहनोहेके साथमे, यह तेरी इमदाद्‌ ॥ 
बहतर था, चारु चलन की इछ; त्र साफ सफाई दे जाता । 
इस नाहक्‌ बकं इ्कृके बदरे; कुछ सुद्धे बधाई दे जाता ॥ 
ताज्जलब है, क्यों इतनी “चख चर, भरेमी की चारा जोहसे । 
इतनी शस्ताखी, बे अद्बी; इतना पदा बहनोसे ॥ ५ 
| वह यौवन की सारी मस्ती; रगरग से टपकी जाती ३। 
रे पापी, वह ङसुमाङ्ग-कली; बे माली सडती जाती हे ॥ % 
अब तक जो किसी योग्य-वर से; उसकी शादी कर दी होती ! 
तो आज कामनी द्वार द्वार; भोगकी भीखको क्यों रोती ! ॥ 
सनानां 
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नर 


जो अपनी युवा बेयियों की; शादी में देर लगाते देँ 


वै बहधा धोखा खतिडै, ख्नासे मर मर जति ॥ 9 


नः 


वह मेरे आश्रय आहं है; मँ उसे कदापि न ॐओडगा ¦ 
तरै जो हाथ उठाया उस पर तो, हाथ को हाथ म तोडंगा ॥ "" 
बदी बात की बात म॑; इस दज तकं बात । 
बट बद कर होने खगे, दोनों भं आयात ॥ 


2 गायन &= 


ध्र कुधर मानः; डोरूत प्रधान ¦ 
ग्रजतं गुमान; बक धर महान ॥ 
इकं तङ्‌ उपार, इकं धरि पहार । 
कृरि करि प्रहार, किरकंतं अपार ॥ 
पद्‌, नख प्रचार; मरि बुशि मार । 
सुधिद्खुधि विसार, रण-~रस-अधार ॥ 


इसी कुराह मे उठे, कुन्ती एवं वीर । 
र देखी आगे कामनी; खुन्दर शुषं शरीर ॥ 

त कुन्ती बोली-“हे देवि ! यौ; किंस कारण वन में आई हो ! । 
ह दुखिया होया किं तपस्विन दो; अथवा शडसे सतां हो ॥" ) 
बोी टिडम्बनी-“हे माता ! में इसी जगह से आहं ह । 

> पाग्रं याँ यक पुरूष-रत्न; उसके हाथ से ठगाहं ह 
वृह देखो, वह मेरा भाई, एवे वह वीर लड रहा है 
गिर रहा नीच भाई, माता; छाती पर पुरुष चद्‌ रहा है ॥'" ) 
# छत॒युग, त्रेता सुताको; अष्टादशी विधान । 
कृमि पाणि-महण दित; षोडदो वषे परमान ॥ 


"न 1 इ सव रन र थनी ३ < 4 
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८८८00 
इतने मे वह दृष्ट भी; चखा गया यम-धाम । 


त्र भीम्‌ कवर ने टोट कर, मको किया भरणाम ॥ ५ 
= ~ = क. र घा ~ देने 7 
माता एवं चारों भङ वीर कौ बधाहंदेने लगे । 


2 


€ 


तर (५ £, ॐ क 0 
छ फिर आईं इडं समस्या परः आपस क सम्मतिखेने ठल्गे॥ 
र ङन्ती माता ने दर्-सदित; उनका विवाह स्वीकार क्या । 


र वरवीर भीम ने विपि पर्वकः सुणुली को अङ्गीकारं किया ॥ | 





1/4 
छ [ह ; 
८4 भ्रं ® ब 


भीमसेन के सग मं, तियका इआ प्रसंग । 

वेन्‌ बँ भी बन ठन गया; वन-जीवन का रग ॥ 
दिनि रात डिडभ्बिन जङ्गरू कै; परिचित स्थान दिखाती ह । 
मीठे मीठे ताने ताज्ञ; फल पूर कन्दं खिख्वाती हे ॥ } 
> ॐ दिनि पथात्‌ रिडम्बिनसे; यक वीररत्न उत्पन्न इआ । + 
4 पेदायश दी से वह सुप्त; बरु शीर शक्ति-सम्पत्न इञ ॥ ५ 
भीमं पिता की भोति ही; गठित-देह, बक-धाम । ) 
रखा गया उस ठारूका; वीर-वटोत्कच” नाम ॥ 


९ ट ग > {= । ८ ९ ~ | | 
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द 
एक्‌ दिन दिडभ्विन कहने ल्गीः-“"हे नाथ ! अगर आज्ञा पा । 
रै तो ङु दिन को बेटे समेत; अपने देश को चरी जाई ॥ 5 
> माता जी. आज्ञा दं सहर्ष, तो जन्मभूमि को जागी । 
रः स्मरण-माच के करते दी; ततक्षण सेवा मे आसगी॥ 
आज्ञा पाकर शखत-सषहितः गवनी अपने देश 
लगे विचरन फेर वह्‌; बवर-वब्‌ इरवेश ॥ 
एक दिवस आये वर्ह; मुनिवर वेद-ग्यास्च ¦ 

देखा पाण्डव-वं को; अतिशय इखी उदासर !! 1९ 
कुन्ती ने चरण पकड़ भुनिके; भरभर दुख भरी पुकारो कौ । 
ऋषिवर के आगे डाल दिया; अपने पचा आधारं को) 
$ फिर बोटी-“हे आराध्य देव !; यई धीमान्‌ के टद 
शान्तब-कुरु के देँ राज- पुज; इस इखियारी के छट इई ॥ र 
छटपन से इन वेचारों ने; आराम न अव तकं जाना हे । ५ 
तोदीन उढाना, पिट जाना; जीवन भर खाक उड़ान ई ॥ ४ 
सर्वज्ञ ! कोरवोंने मेरी; सारी सम्पति इुडादं ₹े। 
मोखा देकर राक्षा गर मे, जलने की युक्ति ्ड़ाई ह ॥ 

श्र की कृपा, पुण्य प्रु का, जो सङ्ुशल वचने पाये ई । $ 
उन कै दी अत्याचाय से, हम निकल यँ को अय ३ ॥ # 
इसखिये चि फिरते दै इम; एर से उत्पात न सिरआयें । $ 
दे दयाधाम ! आपदी कर अब यह असदाय कँ जाये !1 "' }} 

व्यास दवं कहन ठक्ग- कुन्ताबुरा न मान) त 

सव ठगो की परीक्षा, ठेते है भगवान ॥ 
सृष्टि मेँ किसी के चाररोपनः. एक से कदापि न जति दहै। 
जो छुटपन में सुख पति दैः वे आगे दुःख उढठाते दे ॥ 
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आदिषवं द्रौपदी-स्वयम्बर ( १७१ ) 
५6८ 
छुटपन के दुःख तथा विषदा; बो के स्यि कसौरी | | 
रै जो इस मं खरे निकर्ते है, उन की भावी फिर लौरी हे ॥ 
7 ङन्ती श्चेरु ठे, यय्यं से इख व्र स्वथ सुख दाता होगी । 
र यह राजङ्कमार राज्यले; त्र कभी राजमाता होगी ॥ 
इस समय हमारी सम्मति सतुम “एक चक्र नगरी" जाओ 
है काल-चक्र का चक्कर तो; उन चक्रधारको अपना ॥" 
व्वास्चद्वं का शय इ; पाच पण्ड-खूमार्‌ । 
कन्तामा कस्ाथ बवन स गय सवार्‌ ॥ 1 
“ एक्‌ चक्र नगरी" मेवे; ब्राह्मण के यहां रहे जाकर । 
उन राज-दुलखरों का निवाह; होता हे ज्यों त्यों भिक्षा पर ॥ 
होते दी पात कमार सभी; मिरु कर भिक्षा को जति ड) 
वे दानवीर, दाता, दर दर, “दाता-दाता” चिद्छति है ॥ 
वे महावीर जो आजतलक; वीरो के अगेद्खुके न थे) 
जो वेग वान रण-धीरों के, उस महावेग यें र्के नथे॥ |; 
वे वीर धीर इस विदाम, भखों से शक जक जाति दै, 
ह यम प्र तन कर चलने वाले; तिनको से शकं ङ्क जते हैँ ॥ 
0 जिनकी एकं दी आज्ञा परः सर-राज हाथ जोड़े अय । 
६ बे आज गेर की नजरों प्र; कढ्युतरी से चक्कर खाय ॥ } 
नत्तेकी, भाट, कवि हाजिर थे; जिनका आनन्द बढ़ाने को । 
थे देश देश के भप जिद; दख मे देख कर मनाने को ॥ } 
उन प्रम-पराकम शीरं को; अब पछने वाखा कोहं नहीं । 
सच है सम्पति के सगे सभीऽविपदा मेँ किसीका कोई नदीं ॥ 
दिन भर में जिनके पोच बार, सारे छिबास बदरे जयं । # 
वे भांम्यवान भावी के वशः; चिथ को भी अब तरसायं ॥ % 


ग न) 





6 3 न 1८111 





( १७२. ) महाभारतं 


1 1 (1 0/0 00 0 (000 0⁄0. 0४1 
९ न क क क क क क क न क व ०, (> क ह 
# च 4 “9 
क = रे ह ॥ - = ०0 ~ 
र पिर % र ष =) भष ५ (॥ | = ४ ५२- अन भ १ ज्ज्य क) णृ 4 = क्र 9 च ॥ 4 
[द्वि , १॥ =०६ॐ | ९ वी (६ ६॥ {4९ ९, ५ । ९ ॥ $ ५५ 
जा छ इद एख अवसर षर; रपट ५६। ह ५५।५॥ ₹ ' (४ 
ह २५ च ॐ 


(क, 
व), = 


३; न्त त तौ 
छ पेश्‌ नदह जा सकती ह; जब किस्मत चक्कर खाति 
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सीता सी सती तियर्दि नर इ की भियदिं दै, _ 
आसे तमासे से वन बन भरक्ाये इं 
बीसन, विरागिन अदरागिन भ देखिये; 
भागसे बचे हौं माग, कौन अस जयेद !॥ 
एक रोज चारा हुवन; गये भील के हेत । 
कुछ कारण वश भीम्‌ को, रहना पड निकैतं ॥ 
एकायक द्विज के यहो; इ भयानकं शोर 
कृरुणा-कन्दन वश्‌ का; फेखा चारो ओर ॥ 


जा कर देखा कुन्ती मों ने, ब्राह्मणी पडी बिरुखाती ह 

रोता हेबेग एकं तरफ; ओर बहू अख्गं बिरूपाती हे 
बेटी बाप के गरे लग करः, छती ओर भाथा पीती हे। 
बहुअर सास के पेर पड़ करः दाहा पुकार कर चीखती है ॥ 

ॐ प्रत्यकं को रोने के सिवाय; छ कदने का अवकाश न थां । 6 

/ था अन्धकार का साम्राज्य; आशा का कीं गरकाश न था ॥ 

४ ऊुन्ती ने बार बार परा; पर कोह उत्तर मिखा नदीं । + 

%# देवी ने लाख प्रयत्न कथि; पर कोई चारा चला नदीं ॥ ‡ 
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प ८0 

बहि पकड भत्येक की, बैठाया तव माय । 

तब बेचारी बाह्यणी; बोंखी यो बिर्याय ॥ < 

“बहिन } हमारे नगर मे,जया है एक व्याध । < 

मारे जाते ह यह, खोग विना अपराध ॥ ` 

है देत्य “बकासुर'"इस वन मजो यद्य नित्य प्रति आता था । # 
दिन भर में दस या बीस जीव; वह इत्यारा खा जाता था ॥ 
लोगों ने मिरुकर ज्ञोर दियाङेकिन न ज्ञा भी असर इ । 


>> 


६ 





उस खलसे लोहा लेने को; तैयार न कोड बशर इअ ॥ 
तब सभी नगर-वासी मिरुकर, उस यहा-दैत्य के पासं गये । 9 
ओर अपनी प्राण-याचना को+सब लोग ब्राथना करने रगे) % 
दैत्य ने कदा-अच्छा, यदि भएकं ही व्यक्ति नित पाडगा । (& 
तो इस नगरी के ओर जीव; निष्कारण नहीं सताखगा + | 
तुम सब आपस में तय करके; एकं ही जीव देते जाओ । 
तो नाक खून खराब से; ओर विष्खव से ट्री पाञ ॥" 

अस्तु, सभी ने सभा कृर; बोध दिया बन्धानं । 

जाते ह उसके ख्य, नित्य किंरीके भाण्‌ ॥ 
रोजाना उसी कायदे से; रोजी प्हैवा दी जाती है! 
प्रति पोच वषं में एक बार; घर पीछे बारी आती ह 
हे बदिन ! आज उस बारी में, आहं तक्दीर हमारी ३ , 
अबभहःवे रहै बेदी रहै बेटा है बहू दुखारी ह॥ 
भ जा रेकिन बद्ध-स्वामि; मेरा सम्बन्ध न 
बेटा जाये, तो सब प्राणी; बेटे पर प्राण छोड़ते दै ॥ 
है भोखा भोला सुकुमारा; जीवन का भाव यथाथ नहीं । 
बेटे से बढ़ कर दुखियों को; पृथ्वी पर ओर पदार्थं नहीं \ 


च" ~~~ 


| 






>> 


( १७७ ) महाभारत 

र बेटी-कपिरा, इध्ुरी, उसे; इक क्या ! इत्या करवानेका । 4 
ब्र सीधी साधी गौ ह है समय खेखने खानेका ॥ }$ 
‰ स्वामी जा्ये-तो मेरा सब; पातिव्रत-धम बिगड़ता ₹ । } 
ज सारांश एक के जति दी; सारा परिवार उजड़ता ₹३॥ क्क 
= इसख््यि यदी तय किया गया; इम सभी आज मिर्कर ज्य ! } 
ध | एक दी साथ दिर्ते भिख्ते अपनी बारी प्र म्र जायं ॥ }& 

रोर जीभर के अन्त समयः; सारे जग्‌-बन्धन तोड़ चर । 1९ 

> सब नाति रिश्ते ओेड चछ; भेम के फफोरे फोड़ चँ ॥ ५ र 

9 गायन्‌ @+ 

“आ गया.आखिर कोऽवर्‌ दिनि ओआ गया ¦ 
आह ! अपना री, नसीब खां गया ॥ 
चल दियि सष) मोतके आगोश भे; 
क्म मालिकका; यकायकं आ गया | 
मिट चला, यकं वंश, आः ! दएूला फल- 
व्र टटा, या सितम खर अ गया ॥ 
हक भें जो ““शेलेन्द्र' जिसके है छ्खिा । 
वृह बिलख तक्रार, उसको पा गया ॥'' 


कुन्ती सी त्यागनी को; रहा न सुनकर धीर । 
( सुन सकती थी, वह कहां ¢; किसी दीनकी पीर ॥ 
र कानोनि क्षमय कान पकड़; कानों, पर हाथ न <| हे। 
त॑ गरं आन के बन्धन मे; कत्तव्यने मारा धक्का ३ ॥ 
५५ वह हारी इदं काल-गति की; देख कर कार बिहार इहं । , 
र दुखियों के दुख में दुखियारी; दुख रने को तेयार इई ॥ 


>€ 
नरी 
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आदिपवं दौपदी-स्वयम्बर ( १७९ ) 
८८८४५94 
र कृरणा की जगह री आई, इख के बदरे-ममता खाकर । 
रः बाह्मण का सारा दाक समञ्च, यों बोखी न्ती समञ्चा कर ॥ }& 


५ 
तर ओह ! जरा सी बात पर, इतना ज्यादा शोर । < 
र ना कु दुखपर, यह रुदन; देखो मेरी ओर ॥ < 
र चर बार छटा कर विधिना ने¦ इस जगृह इमे पैचाया ३ । 
तर दानी मानी राजां को; भिक्षा मगना सिखाया है ॥ 
> स एलः वार मर जाओगे; इमं दिनि भर मरते जीते द ८ 
र सति द इकडे यरत के; ओर शम्मं का पानी पीते द । 2 
चिन्ता न करो, आजके खयि; तुभ्य न किषीकी बारी 

हम भी तो घर में रहते हैः इससे ओसरी हमारी ३ ॥ % 
& इससे मेरे बेटोंमें के; कोई जायेगा एकं वडा) ¢ 
र पिर पांच वेको फएरसत हव्या पता! कौन ! फिर नाय कदां 11! 
र कुन्तीके यह वचन सुन; बाख विभ ॒इुजान ¦ ५ 
ध "'इन रोजां हं आप सव, मेरे धर महमान्‌ \ 
८4 


^ कौनसी नीतिमें छिक्खा ३! अपना दख अति्थोपर धरना ¦ ध 
अपने जीवन की रक्षाको; दीनों की बलिदानीं कूरना॥ 
ह जब सृत्यु शीश पर नाच उटीः; तो अब उससे क्या उरना ३?! < 
रै बच रहे आज, तो पांच वष, पीछे तो फिर भी मरना ३॥ 1 
हत्या कर दँ उस इखियाकी; जो अपने दी आश्रयं आये ¦ 
पिक्छार लाख उस जीवनको,जिसपर कि अतिथि-जीवनं | । ई 
क्या अपने प्राण बचानेको; द प्राण किसी सुख-दातके | 
देवी ! वह भी तो पुरुषरत्न दीरे द अपनी माताके ॥ 
अपने दिन पर सब मरते रै, बदरे में ओर न जाता ३! 
पाप का बोञ्च, भाग्यका भार, बेगारी नदीं उठाता ह ॥'2 , 
सथान ाानाना 








( १७६ ) महाभारत 
८८८८८८४ 
कुन्तीने उत्तर दिया,-““ है यह बात भ्मःण । ॥ 

¢ किन्त॒ हमारे सामने, जायं द्विज के प्राण ॥ 1 
च जो पालन-पोषण करती ॐ प्रणसे प्रत्येकं स॒प्राणी का ¦ । 
यह देह है उसी जाति-वर की; है वदी रुधिर क्षनाणी का ॥ 











ह 

प 
हम लोग आज कल इल ई किर ी स्वधर्म पर मरते ३ । 4 
५ घनसे धिरकर भी सूय्यै-देवः ससार प्रकाशित करते दै ॥ 
पुथ्वी हो जये उथरू पुथर; प्र तुष्दे नीं जाने गी । 0 
हो जाय मोत सबब की; तुम पर न इवा आने दूगी ॥" ¢ 
कुन्तीने फिर बातका; दिया न कुछ अवकाश ४ 
सीधी उठकर वहसि, गदं भीम्‌ के पास ॥ ४ 
देकर यों उत्तेजना, बोरी-““भीम मार {- & 
त पाण्डव-कुटमं सब तरह; है तुमसे आधार ॥ ४ 
रेया ! भे तञ्च मेजती द्रः घमं पर प्राण विसराने को । } 


र सजीत्व-धम दिखाने कोः ब्राह्मण कै ग्राण बचाने को ॥ }& 
साता की आत्मा देसी है, जो सुतको कण्ठ रूगाती ह । } 
न रेकिन तेरी मांेसीरहैः जो मरने को पटुंचाती ह॥ } 
| वेदां ! यह नगर बकार से; क्षण क्षण षर शङ्कित रहता हे । = 
इख नगरी का सारा जीवनः; निश्वरके आश्रित रहता हे ॥ 
बारी बारी इत्यारे ने; कितनी दी जनता मारी है। 
बलवीर ! आज उस्र बारी में; अपने ब्राह्मण की बारी ₹ै॥ 
र मेरी आज्ञासे, अये बेटा ! उसके बदलेमें तुम जाओ । 
या आज धमैपर मर जाओ या उस देत्यको मार आभो ॥" 
र नासनासनासमनारजास्नासरनासार मरना 






आदिषवं दरौपदी-स्वयम्बर ( १७७ ) 
>> न (८1८८4 
रशि इक कर्‌ मत्क; उढा भाम इरदार ) 
वनयं जाकर्‌ विहन +; भय एकं = (3 | 


<> 





हकार भीम की सुनते ही; वह दैत्य मार कार चला) 
उक्ष ओर शिकारी पट चरा;इस ओर चपेट शिकार चला 
इस चखा चरीमे चलकर कुरदोनों निश्चरु हो मचल गये । 
र र्गते बदटनेके पिले, पैर के पेतरे बदल गये॥ 
त भीम ने कदा“ आगे आ, ओ वे, आये आमे वारे 

र खले, खा-जा, खा, दाङ्जिरहू; ओ दीनोके खाने वारे ॥ 
५ राक्षस बोला-“'वादरे भाग्य;क्या मोरा आज शिकार मिखा । 
मै ताज्ञा भी हे सुन्दर भी है; हर खुषी में तेयार मिला ॥ 
र बस आज खूब जी भर-इसको; खागा, ओर खिखागा । 
त अपने मितो की सभा जोड़; इसकी बोटियां बटाऊगा ॥" 
सपादानि 


> ८ ^ 


र 


( ३७८ `) महाभारत 
८८८८८८८0 
रैः गीमते कदा-“आजका मांस; साधारण जीव न खा्थगे ¦ 
६ यड वे रोके चने समञ्च; जिनसे कि दांत गिर जा्येगे ॥" 
र सुने भीमकं शब्दं यह; वदृ “ बकासुर "` वीर । 
र< वक्ष उखादा हाथसे; गया भीमके तीर ॥ 
भीमने उखाड़ा एक पेड़; फिर पेड़ पेड़ पर टूट पड़ा 
र प्रति भय्के प्रबल प्रहासे; नीचका पेड भी इट पड़ा ॥ 

छटा पिशाच का वृक्ष जहां; वह भीम बीरे सर | 
छटा भीम का एक सुक्का; उस दानव का मस्तके इट्‌ ॥ 
ॐ तार पर ताक द केर दानवः वीरसे बराबर रुडता ई । 
वम पड जाता हे घुटनोमिं, जब भीमका धसा पडता हे ॥ 
सैकड़ों तरह, सारे दिन तकः; उन दोनों का सम्राय इञ । 
अन्तम मीम की मारोसे; दानवं का काम तमाम ईञ। ॥ 


वज 





समाचार सुन कर हआ; घर धर जय जय कार । 
धर्म-विजय पर कगे; हमभ तनिक विचार ॥ 
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८८ 


सना नसना ाासद 


हे कौन! जिस पे, जयं नहीं ३, धय बान को ॥ 


आदिपवं द्रौयदी-स्वयम्ब्र ( १७९ ) 


न ८3८3 | 


= गायन 0 


बैकाल्ये भी क्षय नदीं है, धभैवान क 
तरेलोकमें भी भय नहीं है, धर्मैवान को॥ 


खख, कीत्ति, र{ज्य्‌; देहः वृश्‌ क तो मोह क्था [श 4 
वैङुण्ठकी भी ख्य नहीं ३, धघ्मवान को) 
यम, देव, दत्य, दानव, नर, नाग, पेत, क्या !- 





~ 


मर जावो तो मर जवो “ शेन्द्र ” धम प्र- ४ 
प्रयोमिं मी प्रख्य नहीं है; धम बान को ॥ 8 
भीमसेन ने विप्रे; पाया आशीवाद | 
नगरी फिर हने ठगी, यथा-पुबे आबाद ॥ 


“ कन्नौज” नगर को उन रोज, पाञ्चाल-राजगरड कहते थे । 
श्री हुपद राज, पाञ्चाट--भूपः उस भव्य-भूमिमें रहते थे ॥ 
उनके गृहमे सन्दर, सुशीरू; श्चुभ-रक्षण सुता सुहाती थी । 
जो पाज्चारी, या द्रुपद्‌-सुताः दौपदी कडाहं जाती थी ॥ 


भरकट मूति-धर विश्व-मय;भकट हुए भगवान । 
आशुतोष,वर-विरद-धर-, प ॥ 
चरणोमे गिर दोपदी, बोरी-““ जय असिटेश । 
जग-धर, वर-धर-योग-धर, धरा-धरण-धवटेश ॥ 


छट पने करने ठगी; वहं शकर का ध्यान । 
तुष्ट हए उस ॒देविषर; बे अवढर भगवान ॥ 





( ३८० ) महाभार 


न 46 
र 2 गायन &, 


भिकालङ्ञ, वेमूति, ओ-नेज-धारी । 
महाकाल विक्रार, व्याखादि-कारी ॥ 
महारण्य-भक्तयांज्च-मारी- प्रकाशम्‌ । 
मनो ग्योम-देदीप्त-ङृष्णेन्दु-भासम्‌ ॥ 
निराकार, अव्यक्त, सखार--कत्तं । 
भवोत्ताप, सन्ताप, उताप-इत्तौ ॥ 
व्यथा-वेद्ना-रोक-निष्शोक-क्वाथं । 
नमो विश्वनाथं ! नमो विश्वनाथं 1 


दुद सुता की विनय प्र, बोडे शी भगवान्‌ । 
हूं भसन, मत खिन्न रह; मांग देवि वरदान ॥ 
द्रौपदी स्वभाविक दी बोी-“दीजे पति-धरापति-धर चा | 
पति वर चाह्ःपति वर चार्हू;पति वरःपति-वर'पति वर चाह्व॥'' 
जब पांच बार पति वर मांगा; तो कश ““तथास्तु'"महेश्वरने । ॥ 
एवं सबोधन कर उसको; यह शब्द्‌ के अखिङेश्वरने ॥ 
"देवी, पुण्ये, द्रोपदी; दिये पञ्च भरतार ! "! 
इतना सन कर वह सती, बोटी हाय पुकार ॥ 
ध विपदा हारी ! यह वर केसा ? यह तो अमि शाप कदायेगा 1 !§ 
ह मेरी नाकं पर, पिनाक-धार !; सारा जग भूक उड्ायेगा ॥ + 
जव पोच वरो से शादी कर म बहु-पत्नी बन जागी । | 
={ तब पातित को पानी देः वेश्या दी क्यों न कदारगी ! ॥ 
॥ शिव बोरे“ जो ङ कदा गयावह कभी नहीं टल सकता हे । 
हौ, पञ्च-स्वामि होने पर भी; पतित्रत न तेरा चर सकता हे ॥ 


ना नाना वनी 


य) 


मन नी 


आदिपवे द्रौपदी-स्वयम्बर । ( १८१ ) 
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ह जिस तरह अरिल्या, तारा या, वह मन्दोदरी पतित्रता है । 
र इन रोजो न्ती देवी ह उनम ही तेरी गणना ह 
सात्तिक-रदस्य-रति-रग रे; दैवी-विवेक अविवेक रहे । ( 
र बहु-भेष-धार सुर-भेव रहे; पञ्च-पति हप पति एकं रहे ॥ ध 
‰ जिस भति दिवाकर अं्ुमाछिःयरति-चर-व्यापकं सह अश रह ए 
रै उस तरह एक ही दिव्य-ज्योति, धरि पोच अंश पति-वशरद॥ ¢ 


£ वास्तव म फर मनुष्य की नियत पर है, विवदता का कमं गन्य नहीं । 
१-साचिवि ! त्वं पञ्चधा त्रृषे पतिं देरीति व्याकख ¦ 
पच्चन्द्राश्च हरररा भविष्यन्ति परियास्तव ।॥ ९ ॥ 
ते च सर्वे च पच्चेन्द्राश्चाघुना पन्च पाण्डवाः ¦ 
सापि छाया द्रोपदी च यन्नकरुण्डससुद्धवा ॥ २ ॥ 
कृते युगे वेदवती त्रेतायां जनकात्मजा । 
द्वापरे द्रौपदी छाया तेन छष्णा त्रिहायण ॥ ३ ॥ 
वेष्णवीं कृष्णभक्ता च तेन छष्णा प्रकीर्तिता । 
खर्गे रक्ष्मीभहेन्द्राणां-सा च पश्वाद्धविष्यति ॥ ४ ॥ 
८ ब्रह्मवेवसेपुराण श्रीरृष्णखंड अ० ११५ ) 
यदिन्द्रदेदज तेजस्तन्युमोच खयं इषः | 
कुन्त्यां जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः ॥ 
बरं सुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत । 
दाक्रवीयौद्धितश्चैव जज्ञे पाथो धनज्ञयः ॥ 
उत्पन्नौ यमजो माद्रयां रक्ररूपो महाुती । 
पञ्चधा भगवान्नित्यमवतीणेः रातक्रतुः ॥ 
तस्यो्न्ना महाभागा पत्नी ष्णा इतारानात्‌ ॥ 


--माकण्डेय अ० ८ । 


सनीरमारारनदक नारौ जसम 
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( १८२ ) मदाभारत 
1 1 1 
प्रति पति कौ प्यारी बनी रहे, पातित्रत भी अविशम रहे । 1 
“पच कन्याओं "से नाम रहे; तञ्च पर प्रसन्न घनश्याम रहे ॥ 
दुपद्-सुता ने शम्भुसे; पाया यह वरदान । 
दरपद्-राज ने सुता का, किया व्याह-सामान ॥ 
““चक्र नगरः? मृ एकं दिन; कषिवर पहुचे आय । 
कुन्ती देवी से कहा; दस भ्रकार समज्ञाय ॥ 


“कुन्ती विदेश में निकी हदो; ठतो देश-भरमण करना चहिये 
यारी को एक जगह रक कर, यों कभी नरीं रहना चहिये ) 
योगी, या्रीएकं जा रहै तो अपमानित हौ जाता 8 
गड्ढे में रुका इआ पानी; कुछ दी दिन मेँ सड जातां 
छोडो यह नगर, चलो आमे; पा्ाख-देश क भ्रमण करो 
भावी-सम्बन्ध-सूर बधो, ङ राज्यों का संगठन करो ॥ 
व्यास देव के हृक्म को, सादर सिर पर भार) 
नगर छोडकर चरु दिये; पाचों पाण्डु-ङुमार ॥ 
नग्र-पाम-गिरि-विपिन-सर, सरेता शचि-अभिराम्‌ | 


¢ (क्रति 


बागृ-तडाग निहारते; प्च “मणिपुर ?- धाम ॥ 


उस जगह“चि्रवाहन"बृपार; खख-प्रवेक शासन करता था । 

नीति-नय-ध्मं से यथा-हूप; जनता का पालन करता था ॥ 

उस नगरी मे चारो माई; जब पर्हैचे भिक्षा रखने को। 

ओर पार्थं भावी-वशात्‌; जाते द करीं नहाने को ॥ 
जैसे ही ताखाब म॑ दिया पाथने रपव । 


वैसे ही यक मकर ने; आन ख्गाया दौ ॥ 


(क ९ (0) 8 0 पिर कः (६ =), 9 शत्रौ 
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आदिपवं द्रौपदी-स्वयम्बर ( १८३ ) 
9८ 
किन्तु चरण-स्पशं से, “मकरः” हो गया नारे । 
हाथ जोड कडने र्गी, “कर पाथं क जुहारि ॥ 
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इदयेश ! चरण की दासी हू दासी के यहाँ निवास करो । 
यदि पाप-ताप का नाश किया; तो काम-तापका नाश करो ॥ 
हे नाथ ! सुधारा जीवन शे, तो जीवन-स्व--रस दीनजियेगा । > 
यह अबला-असहाय चेरी, अद्धागिन नाथ ! कीजियेगा ॥" ‰ 


क्य न 2 ० - 4 न - * ऋं 
छः न ए -‹ च = च ) . 
। ) च = । भ 1 च र # 
| , ॥ द ॥ ५ . भ ~= + 
६ ॥ । |) ॥ 4 ॐ ॐ ५५ 
# र # ६ * न {३ 
४ | ११९३. -- ॐ, ॥ के ॥ 
1 ४ १.। ॥ 9 0 - (ड्‌ 
॥।  ; ५ च कै # 


न (6 0८4८0८८८ 


पाथं पडे आश्वय्ये भं, समक न पाया भद्‌ । 
चहरे पर जाहिर इआ, हष तथा कुछ खेद ॥ 
ँ नी नो 3 नोस, 


( १८७ ) महाभारत 
व 1 1 12 
द सुन्दरी समञ्च कर मनो भाकबोरी-प्रथु ! केसेबे धून हो । 

ह सुता “चिच वाहनः" की मे; वम शान्तनु-वंशी-अजन दो ॥ 
रैः हे “ चिजाङ्कदा' नाम मेरा; पापों ने शरुञ्षे इवाया है} 
रै इन चरणों के परताप द्वारा; प्रथुवर ने पार र्गाया ई ॥ 

किया पाथ ने देवि का; प्रेम-प्रणय-स्वीकार । 
किन्तु, कुछ समयक छ्य, बोरे पाण्डु-कुमार ॥ 
प्रयि ! तुम्हारी कामना, पणे कर्गा आयं । 
अभी कछ दिनके यि, विदा करो हषांय्‌ 
सम्मत पाकर पाथ बट; छहदि माक पृस्चं) 
पाण्डु-तनय करने लगे, पाश्चाख्य निवास ॥ 
तथा वही करने ल्गे; भिक्षा प्र गुजरान | 
वहो द्वारिका-धाममं, सोच रहे भगवान ॥ 
“हा ! आज्‌ हमारे आधित-जनः; इकडं को मारे फिरते ई । 
% ैलोक-पनी के अनुगामी; क्या हाथ पसारे फिरते ई!) 
सारा ससार जानता हैः वे सम्बन्धी माधवं कै है) 
आपस में भाहं चारा है मेरी एूफी के ठ्ड़के है 
त मेरे आगे वे दख भोगे; तो जग यह लछानज्छन देता हे । 
धनवान-पुरूष मदके कारणः; दुखियों की खबर न ङेता हे ॥ 
0 शोकं हे ! वदी इख पते दो; जो प्रणपनसे अनुचारी हों । 
कृरता हौ राज्य एक भह; पर उसके बन्धु सिखारी हों ॥ 
अन्य जातियों भ य्ह, है एसा प्रति-रसौ । 
आधी रोटी प्रेमसे; खते है मिक-र्बौर ॥ ॥ 
उनमें कंदी एक भाई; कुछ राज-मान पा जाता 
|: जाति-बान्धवों को; अपने दी साथ लगाता है ॥ 
-ाप्टजासा्दनात्दासदनारमतातजास्दना नाराद नारद 
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र रिन्द्‌-जाति में किसीका कुः यदि पद्‌ ऊचा दे जाता 
तो साथ ठगाना दूर रह; अपने शँ भी न ख्गाता है ॥ }& 
यह भक्त विढष दी जानते है, यड प्रथुकी क्यो खामोशी ३ । ‰ 
यह मेरी आत्मा से पच्छो; क्यां जगदात्मा निर्दोषी हे ! ॥ }& 
यह भारतवर्षं सर्वदा से; कमे को प्रधान मानता हे) 
तर जिसका किं कम हे अष्ट; उसको दी ष्ठ जानता ह ॥ 
कर्म-भूमिम्‌ जीवका; है कमं ही प्रधान । 
म भोग रही हे भोग वह; अभी पाण्डु-सन्तान ॥ 
तर सख्यि यहां पर कृष्णचन्द्र; प्रत्यक्ष ˆ बह्म'' दिखरतेि ई । 
र पाण्डव रोगो के साथ एकत्‌; भक्तका भाव द्रसति ई ॥ 
५ लोकिक-बन्धनयें बन्धु कहा; आत्मिक-स्वह्पयें अद्चचारी 
0 सिदानन्दका कोन हआ !; आता-्मा-पिता तथा नारी । 
बन्धु की दशा पर भ।इईं को; निश्चय करूणा आ जाती हे । 
एवं सहायता देता है, जितनी उस से बन आती हे॥ 
रेकिनं केशव भाई बनकर, क्यों उदाक्षीन दिखखते ई ! । 
पछतति ई-पर, दुखियों काः; क्यो नाथ न हाथ बटाते हैं १॥ 
र इसका उत्तर केवर यह ह; कर्म-फल जलखये जति ई । 
सद्‌-भक्त सरल-संयम द्वारा; सद-गति पर खये जाते ह ॥ 
कहा रष्णने गरुडसे,-““ देखो सारे देश । 
पाण्डव वीरोसे कहो; यह मेरा सन्देश ॥ 
माता समेत पाचों भाई, पाञ्चाल-देशमं वास कर 
विपदाओंको सानन्द सहँ; हरि-इच्छा पर विश्वासं करं ॥ 
कृह देना कुन्ती एूफी से; मोहन चरणों का चेरा हे। 
धे्थेसे काट खं थोडे दिनः; कुछ समय भाग्यका फेरा हे ॥ 
(स्टार्ट नादनारम्नानासादीरदाष्रा 


न 


लि. 
3 





( १८६ ) महाभारतं 
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र कारुका चक, भाग्यका भावं; उत्थान-पतन-गति बहती हे। 
ह इन बातोंकी चिन्ता न करे, विषदा थोड़े दिन रहती है ॥ } 
तरै जल्दी बड समय आ रहा ई, मावी फिर पलटा खायथगी । 
ओ दाथों से गहं राजधानी; पिरि से हाथमे आयेगी ॥" ध 


त्र कुन्ती देवी भथम ही; जा पहुंची उस्र देश । 1६ 
र खगपतिनं श्रीकष्णका, कहा शेष सन्देश ॥ ठ 
त “'दरुषद्राज?› नं ग्याहक किया समस्त भवन्ध । (< 
र. = किन्तु, सोचने रुगे--वेः “कर कहौ ! सम्बन्ध्‌ ॥ 1 
देवों ने यह बतलाया ह-द्रीपदी पथ-पतनी होगी)! 
# ठेकिन यड्‌ कडा न जाता ह, यह किष गकार सची दोगी!॥ 
> 'लाक्षागृड” में ग्‌ चुकी आगसब प! ण्डव्‌ वहां जरे होगे ४ 
9) यदि जले नही, तो किंस भकार} उस्‌ ज्वाखसे निकरे होगे!॥ 


‰ यदि पाण्डव अब भी जीवित दः तो छाज इमारी रदी हे । ५ 
क अग हमारी सङ्कमारी) आजन्म वारी रहती र ॥ 9 
५ इसलिये आज 8 शादी में भीः; अपना भी देला भण्‌ होगा । ( 
0 जो भूतखू-भरमे, एक माज; अन द्वार पूरा दोगा #' 
न यही साच कर_ पदनः दिया स्वयवर ठान ¦ 
यथा-समय आने र्ग; धीर-वीर-बखुवान ॥ | 
रू विस्तत-विशारु चौराहे प्र; सन्दर-मण्डप था तना हआ । } 
प्यारी प्यारी गरुकारी से; इर रंग-क्षत्र था बना हआ ॥ # 
र मणि-जरित-खम्भ, सगदित-््नः चोकोर चार्‌ चौवारोंपर । # 
> ञुकते द निञ्चर; फबन देख; फुख्वारीके एव्वारों पर ॥ } 
 सफवार कतार तार वाके; राजो के मञ्च सुहाति दे । \ 
५ सम्मान सहित महमानों को; अगवान सूत्र बिर्लाते हैँ ॥ ५ 


५ र. 
ह ५ च, 


आदिं शेपदी-स्वयम्बर ( १८७ ) 
४५ 
थी इन्द्र॑ धनुष की एक कक; ऊपर नीचे मञ्चानों पर । 
रै पड़ रही एक प्रतिभा विशेष, उन छ्नेदार मकानों पर ॥ 
प्रत्येकं वीर का चोबदार; बिरदावलि को उच्चार रहा। 





मङ्रु-भुखियों के कलित-कंण्ठ; दाया मङ्गल-सञ्चार रहा ॥ 
उसके दी निकट विशाल-मञ; विरोके लिये बनाया है) 
विभोकेदीवेष मे छिपा; वह पाण्डद्-्वंश समाया डहे॥ ए 
यकं चर पहर थी मण्डप मे;दर चर थी थर पर्‌ राजो की । 
मीठे मीरे स्वर-गीतों मे, मिरु गहं भिखवर बाजों की ॥ 
उक्षा समय आजाकथ बः आया जख जय कर्‌ । )८ 
रूगे बरसने व्योम ॒सं; गधं पष्य कं हार्‌ ॥ ४ 
> जयकार्‌ इअ सब खड हए; सब मे जब सतेशर आयि । ५ 
विप्रौ के विप्र-पार आये; राजों के रजेश्वर आये ॥ 
५ दों के महा-कार आये; भक्तों के प्रगत-पारू अयि) 1 
& विदुषो के पूर्ण-बह्म अयि; रसिकों के नन्दखारू आये ॥ 
अपने अपने पद से उपर, देखा सरे राजाओं ने) 
भराता ओर सखा-हप देखा, अजन की प्यासी आंखों ने ॥ ( | 
र पाण्डव्‌-गण इष्ठ-देव समञ्च; कोर रोगों ने शत्र कहा । 
'“रमणी-समाजः' मे रसिक राज; यदुराज-षूप मे राज रहा। १ 
सब मथ्चों से उतर; था जिसका स्थान । 
उसी मश्च पर दर-सहित; बाजे श्री भगवान ॥ ह 
आभाधारी के अति दही; दूनी आभा ्रुकाने र्गी । 
प्रतिभा-पति पूणे-चन्द्र पाकर, वह रग-स्थटी स॒हाने लगी ॥ ॥॥ 
कमलाक्ष-कलेवर-कान्ति-पूणं वदनेन्दु विम भुसकान भरी । + ` 
श्रवणाकृति सुघर सुचारु रवः भरकुटी कमान मदमान भरी ॥ 
मना 1), क ). =® | क | 
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( १८ ) महासारत 





८८८८८८८८ 
ह खन्दर-कपोर, ङण्डरु सुडोरु; काङुल-किरोरःउलञ्चाने से । }4 
सद्‌ गोरु,अमोरसुलोर नयनःविन मोरु“विनीत''बिकानेसे॥ \ 
र नाखा खचारू, युति दन्त अधरः दाडिम के बीज चुबय रै । 
५ पट पीतः, सनोहर-मतिधारः, मन्मथ-मद-हारी आये ईँ ॥ 
र दुपदेश्वर स्वथ बडे आगे; स्वागत-मय-विनय सुनाति इए । 
र सादर बेटा कर लौट पंड! व्र ब्रह्मानन्द समाते इए ॥ 
रंग-महरु की ओर से, उदी एकं जकार । 4 
रंग-भूमि की ओर को; गवनी राजकुमार ॥ 
संग सखी सुन्दरि सुधर, सजे आरती-थारू । 
काञन-कान्ता चठ रही; कर कश्चन कौ मार | 
सन्ध्या की स्वच्छ तारिकारयै; तन्मध्य इन्दु-उजयाली सी । 
बद्‌ रदी वसन्ती एलो मे, मानों शुलाब की खली सी ॥ 
(या इन्द्र-धलुष-घन-पटलपणः वर-व्योम-तडित स्थायी सीं । 
# याचन तथा नशा म. रोहिणी स्वरूप उदा सी ॥ ४ 
गज-अवु-गायिन्‌ कै संग संगः मानो गयन्द्-गमनी आं । 
ह या चन्द्र-कलाओं से मिलकर; प्रत्यक्ष चन्द्रवदनी आई ॥ 
पाचालों की कन्या आहः विदुषां की जिज्ञासा आई । 
६ केशव की इच्छा-मुत्ति चरी; राजाओंको आशा आई ॥ 
र “'दुप्द्‌-सुता” पर्हूची जहौ; रूप-शीर-छवि-खान । 
7 त्यो ही बन्दी जनोका; शुरू हआ व्याख्यान ॥ 
ठ ८“सुजग-श्ररमा, शक्तेधर, शोप्य-शीर, बवान ! । 
ध आज तुम्हारे बाण पर; है निर सव॒ बान ॥ 
४ अये आर्य गणो!यह आय्ये-नियम,आय्योंकी आय्यै-पवीक्षाहै। 


| यह वीर गणो का सम्मेलन "५ | की वीर परीक्षाहै॥ 
= न>) $< 
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आदिष्व द्रौपदी-स्वयम्वर (१८९) 

८४ 

वह देखो निवल दिसते मे; स्तम्भ-शिखा दिखती है 
त्र उसके दर्म्यानी चक्कर मे; वह मछली चक्कर खाती है 
त्र नीचे तलका कडाहा ड; पास म धनुष भी रक्वा है। 
> इन तीनोके द्वारा दी बक; भूपति की पणे प्रतिज्ञा है ॥ 
त धन्वा की प्रबङ-प्रत्यचाको; जो वीर चढ़ने पयेगा। 
। फिर तैल-बिम्ब का रश्च्य बाधः मीन को वेध दिखलयगा ॥ 
> उस आरयश्ूमि के आर्य-रत्न- द्वारा निष्ठा पूरण होगी । 
५ जय-पमारू-कीरति-यश-रम-सहितः दरौपदी उसे अपण होगी ॥ 
वीरकं, वीराङ्गना, वीर-विभ्वे गभीर । 
पीर-षोषणा पर॒ उदे; वीर-भूमिके वीर ॥ 


जिसमें जां बाजी की दम हो; वहं इष बाज्ञी को पायेगा । 
भेदान जङ्ग जिसका घर, वह इस मेदां भ अयिमा ॥ 
जिसने आज तकं नियम- प्रवेक; निवह वीर चय्याको डे । 

वीर-दूष जिसकी मां का, जिसने थरु कीसेशाकी हो॥ 


हो 
जो धठुवैद में व्यापक हो; इस आय्ये-देश का नासी दो) । 


क्क म 
व 6 कि ज | 
४ टन 


् # छि भ 
04 
> 1 -। 


[त 


0 0. 


वृह वीर-परीक्षा-परिचय से; दौपदी-देविका स्वामी हो ॥ 
9 गायन क 


काम दे सकते नदीं-र्यो; नाज के पाठे इए । 
टिक सर्केगे इस जगह; जँ बाज के पाठे इए ॥ 
जो बजायें खिद्मतें, उस्ताद की जी जान से 
आर्येगे अगे, वहः तीरन्दाज के पारे इए । 
जिनकी जौ है आन पर, ओर आन है इमान पर- 
पार्येगे बाज्ञी वदी; फेयाज्ञ के पारे इए । 
नाहार नास्दमासट र ाष्टजष्जः 


८0४ 





(३९० ) महाभारत 


र दम लड़ानेकी जगह रे, अब भागना “शैलेन्द्र क्या ॥ †ह 
ध दमपेदमदेदेते र, दम साज के पाठे इए । ^ 
= आकषेण सोंदय्यं का, उस्न पर यहं व्याख्यान । 1 
- उठी वीर-वाणौी जह; उठी वीर-सन्तान ॥ ४ 
५ दर चली छा गयी मण्डर मे; बर आया, बली भुजाओं ध 
खट बर का एक विचि्-दश्यः द्रशने ख्गा राजाओं मे ॥ % 
किति ने वीरो ने वञ्च बदर पोशाक पहल्वानी करी । 
कितने वीरो ने ताक मार; खली अय पेशानी करटी ॥ 9 
जोषिया खींच, फर चदय; आस्तीन सिकोड बडे अगे । ध 
५ श्री इष्ट देव को शीश श्चका; कोहं कर जोड़ बदे आगे ॥ ५ 
% चहरे खहरे पर हाथ फेर; कितने भटब्र हकार डे । % 
“चाओ, आओ-खीचो; मारो ' कितने ही वीर पुकार उठे ॥ ध 
उदते उठते उढ गई मानो आशा--पठ | ॥ 

उठी शान) बैठी स्वय; निकर गदं वह एठ ॥ 
उठने वाले जिस तरह उ; धन्वा इक्ष तरह उठा न सके) 6 
मीन का छक््य था एक तरफ; डोरी कषान पर ला न सके ॥ (8 


6 पिच पिच कर'ञ्चक ञ्जुक कर ञ्जकेःआखिर ञ्जक मार हार आये । 1 
बेगारी भार रारु आय; या जोश दिल उतार अयि ॥ ्‌ 
उठने वालो के सर न उठे, कु उठे-उठये शुके षीं । 
ध अध उठे, वहीं पर बेठ चले; कुछ चले; चलाये रुके षीं ॥ 
| राजागण ठन्िित इए, उस धन्वा के साथ । 
र 










| राजन्‌ ! इसमे छिपा है मायापति का हाथ ॥ 


आदिपवं दरौपदी-स्वयम्बर (१९१ ) 
न 
माधवं का चक सदशन भी; चक्कर मीन पर ख्गाता था। 1९ 
र जिसकी प्रतिभा से ठीक दीक; लक्ष्य ही नदीं दिखलता था । 
आंखों को उधर उढति ईडी; चोधीसी अती जाती हे। 1 

रं जिसके कारण बलवीरो कीः इदि भी वरहा चकराती थी ॥ + 
र चृप्-मण्डठ कं रंग प्र; गहं मुदनी छय। ५ 
1 भीष्म सुभट इस दशा पर, या बोठे पछताय ॥ 1 
{ अफसोस ! जग सी धनी कौ; वीरो न खींच न पाया ह । }& 
। धिक्कार ! सडी सी ककड को; वज्र को कमान बताया इ ॥ ॥ 


8 


उपः ! आज जरा सी बाजी प्र, पानी फिर गया सुपरती पर 
री भी तुम से खिचन सकी; तो खनत ह रजंपूती प्र ॥ 


( 2 गायन & (६ 
किसी भी वीर ने वीरत्वं दिखाया हता । 
र निशान दूर था, धन्वा दी चढ़ाया हीत्‌ ॥ 


। 


मीन भी बिध न सकी, चद्‌ सका धठुष भी नहीं 
न न चटाया था तो हथो मे उडाया होता ॥ 
शोक ! वीरो की सभा ओर यह वीरकी दशाः 
ङ्छ तो जाति का सन्मान समाया होता ॥ 
आज वास्तव मं कोई खाज का मारा होता । 
डूब मरता वह करीं; अँड न दिखाया दता ॥ 


स कहा किसी ने-“"वीर वर ! हम सब को धिक्कार । 
हस सबके तो साथ मं; है आपका शुमार ॥ 
/ हम निषेलरै, या कायर है यह बाजी जीत न पाये ह। 
पर इस द्रौपदी-स्वयेवर मे आप भी वीर बन अयि दहे) 
धनाना 


~ 


( ३९२ ) महाभारत 
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र आप भी वीर-बने मेड तो यहौँं वीरता दिखखायें । }§ 
र म बात इबाने वारे ई, तो आप बनाकर बतायं ॥ ” }ई 
५ कहा भीष्म ने ““क्या करै, भणसे ह राचार # 
५ व्रना कर देता अभी; मखी भी उस पार ॥ ४ 
हौ, एकं शत्ते पर शजिर्‌ ई; भ अभी कृमान _उगऊगा । }§ 
एवं एक दही निशाने से, मखली को वेध गिरेगा ॥ 1 
नै य॒दि राजा कीं इच्छानुसार, मची श॒ञ्च से भेदी जाये । 4 
तो मेरे बदरे विना कदे, कुरूपति से शादी की जये ॥"' ४ 
दपदेश्वर कहने ठगे;-““ इस मं क्या इनकार ! । ४ 
प्रण-यती पर आपका; ह पूरा अधिकार ॥ ५६ 

स्वीकृति पति दी उ भीष्म क्षण भरम धलुष उगया.ई । ( 

= हाथों का बर तो दूर रहा; उँगरी पर उसे नचाया है ॥ ४४ 


लेकिन घन्वा चदृते चट्ते, सामने “शिखण्डी गुजर गया । 1 
आत्मा पर बेटा धक्का सा; वह धनुष यकायकं उतर गया ॥ ¢ 
पव-शाप को सोच कर; बदा-विशेष मरार । 

0 भीष्म वीर ने हाथ सें; दिया धनुषं कों डर्‌} 

भष्म वीर कीं हारपर;, चटा बण प्र आब) 

¢ खाच धनष्-सन्धानशर,; दन खर्म जवाब ॥ 
प्र बाण चलाया गया ज; तो चक्कर से टकराया ह 
मचख्डी पर निर्शौ न बेड सका; खोट कर भूमि पर आया ह ॥ 
जव द्रोणाचाय्यं इए रुनित; तो कणे न जोश संभार सका । 
र 


~ 


उठ खडा इआपर लनावशः अपने जौहर न निकार सका ॥ 
छा चारौ ओर से; मिर्ती हृदं पकार । 
क्षत्रिय-मण्डल्मे नही; शद्रा को अधिकार ॥ 

1 1) 


मननानि 


आदिपवं दरौपदी-स्वयम्बर ( १९३ ) 
४ 
यदि कर्णं वीरताके वरू पर, इस विमल-वंश को छ्क्चय । ¢ 
तो धनुषं उढनेसे पिरे; अपनी वंशावछि बतलये ॥ 
र अन्यथा-यहां मय्यादा पर, जातीय-प्रश्न उठ जयिमा । 
र क्षणके अन्द्र यह रंग-स्थ; रण शरूमि बना दिखलयेगा ॥ 


अपनी वशावटी का, थान क्ण को ध्यान | 
लोट पडा संकोच से, ठ्गा न सका निशान ॥ 
हारे, कुछ छजित हए; कम-गत सारे वीर । 
मुरञ्ाये दिखने रगे; वह कान्ति-पय-शरीर ॥ 


गोरे गुलाब एसे चहरे; पीरे-घखे दरशन खगे । 
५ गरषीले उठे इए माथे; अपने आप दी शकाने ख्गे॥ 
ॐ बड़ २ कर बात वनति थे; लनां की र्गी खगाय उन्हें । 
त चट्‌ चट्‌ कर शान दिखति थे; तुहमत का मिल इनाम उन्दं ॥ 
इधर उधर आखं हद, हदय हआ इत-आश । 
भानो आगिसे उदी; घर आद धन-राश ॥ 


उड़ गहं यकायक अकड़ धकंड़; अकडीरे बडे रज्‌ से । 
ङ शोकं भरी आवाज्ञ उठी; उपसं रग-भूमिके बाजेसे ॥ } 
दरौपदी रोटने वाली थी; राजा इछ कहने वाङे थे 1 # 
रेकिन पाथसे धवधारी; केसे चुप रहने वारे थे !॥) 
) फुर फुरी उटी, सारे तनमे, बर वीरो पर अफसोस उडा 1 
वह ब्राह्मण-वेशी पाथं उट; या क्षजियता का जोश उडा ॥ 
“क्या करते हो क्यों जाते हो !-कहकर ब्राह्मण समञ्चाने लगे । 
॥ पाथके हाथको पकड़ पकड़; चुपके चुपके बिठरने लगे ॥ % 
दथा << जरजा ं (दा 


४ 


०८८20८2 
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“हे कृमे-योग-बल ब्राह्मण काःतन-शक्ति दिखाना क्या जान! । 
द हम तो फर-फूल चटति ई यह धनुषं चदढ्ानां क्या जानें 1 
द जिस ॒ जगह घधवुर्धर-वीरोने, सारी शक्तियां ख्गाहं है । ! 

जिस जगह भूप-मण्डलरूमरने, आशयं आज डवा ह ॥ % 
५ उस जगह हमारी हिम्मत क्था!अपने बरु क वक्अत्‌ केसी?) 

सिहोके आगे गोओं की; मेया ! बोरो-ताक्त केसी ! ॥ 
¦ द्रोणाचाय्य की रीस मत करः उनकी तो जग-प्रधरतं 
र्‌ 


४ 


म 


=” ल 
/ 


१ 


5) 


४ अ 


= ` 


(व 1 1 


उन महाराजने तो इसमे; सारी बित्‌ 
इसख्यि इमारी सम्मति ह, इस पचडेयं न पड 


न्मे 


जटक्षा देखो ङ्ङ खाओ -दानखो ) र्वृद्‌र₹ र ॥ ° 


० 


धर्मं राज कहने ठगे-““ घरुनैये विर शुजान ! । 
अपने बरु की आपही; होती है पहिचान ॥ 


जो जिस राग को जानता है; उसकी दी ओर इ्काता है) 
र हे मसल-नाचने वारकाः तार पर पेर फड़्काता र ॥ 
रः जने दो, भाई ! उसको भी; अपनी उमंग भर आने दो । 
इस्‌ गुण का यदि अभ्यासी है; तो मौके पर दिखकाने दो ॥ 
\ क्या खाम्‌ हआ ! उस जौहरसे; जो काम न अयि दंगे । 
% किस किसने जाकर देखा है †; मोर का नाचना | ॥ 
& बन ग्र अगर तो वाह वाह; बिगड़ी तो क्या ठे जायेगी !\ 
ज्ञसी ओरों की निबट गई; त्यों निबट इसी की अयेगी #' 
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आदिपवं द्रौपदी-स्वथम्बर ( १९९ ) 


पार्थं ्रात का रुख समञ्च, चरे केहरी-चार । 
धनुर्वीरने धनुष को; उदा छ्य तत्का ॥ 
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& इस तरण्ड हाथसे धुष्‌ उल; उस तरफ़ मीन्‌ पर नज्ञर उठी । 
हाथ की ञ्ुकन, आंख कीं नमनःमिख कर प्यारे कष्ण पर उदी ॥ 
मानो वे हाथ विनय-पुवक; जगधरसे शक्ति मागे हैं। 


> 


८०८८८०४८ 


‰ या चक- चौधसे विकर नेत्र; चक्करसे भुक्ते सौगते हे ॥ 
६ यादव-पतिने वह भाव समञ्ष; तत्कार सुदशन खींच छिया । 
१ ङुन्ती नन्दनने बारबारः मनमें दी उन्दं प्रणाम किया ॥ 
ध्यानम पाथं कामाथ दुका; या ज्ञोका दी इनकार इआ । 
धन्वे पर एकं ओकं आई; बस बाण मीनके पार इआ ॥ 
# सभमित-शोक-सर-मग्ज-यानः वायु-गति-बाण पतवार हओं । < 
मक्षयार पड मनहारों काः; क्षण भसमं बेडा पार हआ ॥ 1 


१३६ «कै ह 


धनाना नी 
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( १९६ ) महाभारत 
| न 
मिरु गईं थाह द्पदेश्वर को, पाञ्चाङी को भरतार मिखा । } 
र विपोमें एक परमा आई, मानों सब को जय-हार भिखा ॥ } 
| किन्तु; दष्ट-मति-कूर-खर; पाते क्यों आनन्द † । 
पाते ह विध्वंस मं, ही सुख वै मति-मन्द ॥ 
सोले-““ यह मीन बींधने का; कुछ भी न प्रमाण नजर आये ! 
हमतो तब इसे मानते हँ जब बाण वरीं प्र रफँसख जाये ॥ 
इतना सुनती, धलुरषीर; फिर रेसा बाण चरता ह । 
मछली की खास आंख ही मेर्फैस कर सीधा दिखराता ह } 
दष्टो को इस भोति जब, भिटी हार पर हार ¦ 
उधर पाश्चाठी बद; स्यि विजय-बर-हार ॥ 
द्विज-मण्डलसे आवाज उदी,-“अब्‌ तो प्रमाण वस कापी हे । 
या-अये जलने वाखो ! बोर; छ ओर परीक्षा बाकी हे ॥ 
पर अभिमानी-चृप-मण्डलसे; इसका कोई उत्तर न मिल ¦ 
^ या तकं बटाने वाख को कटने का द्ुछ अवसर न भिख ॥" 
+ गज-गामिन गज-गति बदी; कम-गत्‌ पतिकी ओर ¦ 
। यथा वीर-रस हाथ से, खीच रहा छबि-डीर ॥ 
दु बाटीं बारी, आल हिरु मि; पाली पारीसे जती है; 
मानो शशि-अंश्च-मालिकार्य; रोदिण के संग सिधाती है । 
आनन्द्-प्रम-सङ्ञोच-विवश, टिठकी, बिथकी, उलञ्चानी सी ¦ 
आहाद-प्रमाद-प्रमोद भरी; उञ्चकी सी खडी बिकानी सी । 
चतुर सखी संकेतमं, बाटी-'“बहिन ! सुजान । 
कृर रीजो कुछ देर; वर--दानी का ध्यान ॥ 
समय उन्दीं वर-दानी के; सुन्दर वरका आहान करो ¦ 
इन कमल-नार कर कमलोसेःरिको जयमाल प्रदान करो॥" 
1) 1 म) 


कि ४ नसनन 6 


अनिद 





आदिपर्व द्रौपदी-स्वयम्बर (८१९७) 
क 
र गम्भीर-वचन खनकर्‌ खशील; धीरेसे हाथ बद्ती है । 9 
र मानो विद्युत स्थिर हौकरः दिनकर पर अध्य चदाती हे ॥ {ई 
र जयहार “जयी "को मिलते दीः दिज-मृण्डल्मे जयकार इआ । # 
+ इस ओर वेद उचार इआ उस ओर मगलचार इ ॥ ‰ 


२। 


किन्तुःन जम्‌ भी सकी थौ; वहं आनन्द्‌-बहार । < 
¢ खल-मण्डठ्मे फिर इड; वही पूवे तकरार ॥ ५ 
५ “उफ ! धोखा.पाखण्ड,उङ; वेशकं दगा फरेव । ४ 
क गिरह कटो की गिरहसे; काट चखा द्विजं जब ॥ ` । 
ह ने की वतिः जो इते भिलारी कहता ३ । 
& यह स॒ब ४५ की बति ईः क इसं [{भखारां कडता.हं । ५ 
र यह विप्र नदी, अवतारी हां विवेश मं रहता हे॥ 
यातो यह अपना परिचय ढः या शादी से इनकार क्रे । 
र अथवा रण-स्थलमें आकरः इम रोगों से तल्वार करे ॥ } 


ॐ पृथ्वी-भरकी क्षत्रिय-समाज, यों खाज नदीं खा सकती ह । € 
इस भिखमेगे के हाथो से; लक्ष्मी नदीं जा सकती ह ॥ ; 

वीरो ! धाओण्यह साज बाज; साम्राज्य-सदित चौपट कर दो 1 ‰4 
+ बधि रो भिखारी ब्राह्मणको; यड रंग--धूमि मरघट कर दौ ॥ % 
¢ क्षण भर में काट अर डालो; इस मदमति मद्‌--धारीको । ५ 


ध 
&८ 


(4 


र 
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६ कै 
षः 
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> 1 


न फक दो आग मे, या पकड; जीते जी दरपद-इलारी को ॥ 
॑ 2 गायन & ध 
वह कमां तो न उठी, यह कमान बाकी हे । 2 
वह निशाना न सही, यह निशान बाकी हे ॥ ¢ 

क्या इञ {-मीन जो; हमसे न बिधी, जाने दो- 

मीन का बेधने वाखा, जवान बाकी हे। 
ओ रंग-भरमि के दृर्दे ! २ उट; ` 
कि युद्ध-भूमि के दूल्हों की शान बाकी है ॥ 
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दिखावरो ! जो बदो, तो यह परतिज्ञा करके- < 
रै “द्रौपदी” जा न सकेगी, जो जान बाकी है । }£ 
र द्विज-वेषी भट पाथेने; कहा सहित अभिमान । }4 
रः होता ह कततैव्यसे; वीर--जातिका ज्ञान ॥ }& 


र “ अच्छा हो, इसी बहाने से, ङछ ओर परीक्षा बन आये । }& 
र ड रहा सदा अरमान हो तो; वह भी क्यों साथ चखा जाय !॥ }§ 
र आओ, गमानियो ! स्वागत है जातिका त्दै परिचय दोगा। }ई 
न पदिङे वीरः -दरू-विजय होगा पीडे यह भरेम--षणय्‌ हग ॥ 
> जातीय-मान, जातीय--आनः जातिके ज्ञान पर अपण दी) 16 
र खर जाय जातिका इल रदस्य+या जाति-जाति सघषण दै ॥'' ५ 
राज-सभामं दब्-कवश्‌; ग्या व्यूाय-पृथ्‌-द्वद । 1८ 
वीर पाथके माथ प्र, पडे स्वाथं-भरेयं ३ ॥ (& 
र दःशासन--कणे जयद्रथ भटः कृप जरासिन्ध-शिष्धपाल उड । ‰& 
त भगदत्त उठा, भट शल्य उठा; काशीपति बीर वरषा उड ॥ 

# भर ॒भूरिश्रवा-सखशमां भी; साथ दी अख्गि-नरेश उठा । ४ 
न एवं विराट-पुरका राजा; इदान्त कख्गि-नेरंश उठ ॥ £ 
पाथ के माथ पर असख्यात; अचं की वषां हीने र्गी । 

दरपदेश विचारे सिङ्कड गये; द्रौपदी वहीं पर रोने रूगी ॥ १6 
चतुर सहेटी ठ चटी; रग-महर्की ओर । 5 

र रग-भूमिमं मच गया; ˆ मार मार का शोर ॥ 
अत्याचार- प्रचार पर; उकस पण्डु-कुमार । 
किन्तु-धमे-सकेत से; रहे वहीं रिस-मार ॥ 

[2 शी; सामने बराबर अति दै। 


बेटे पर विषदं देख करके; उस ओर इन्द्र॒ घबराते हँ ॥ 
द नाना नी नीर दतः 













आदिपर्व द्रौपदी-स्वयम्वर (३९९ ) 
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रदो गत्त-वीर पाथकी ओर, इन्द्रं की ओर से अति ह । 
र गँ न षय गँ ख लगा हँ 
र तीनों भट वर सारे दल परः वाणो की दी ति ॥ 
र वह असंख्यात वर-षिशिख-जारूतत्कार पाथने काट दिया । 


1 फिर अपनी अड खगा करकं; सारा नभ-मण्डल पाट दिया ॥ : 


६ 
^ क 
‡ 


र घन वोर शोर चँ ओर्‌ तीड ड जोरा का साहस न रहा । ‰ 
र बेवश्‌ बेकस से भाग पड़; रण-रस न रहा, टाढस न रहा ॥ [& 
> राखो गज-मस्तक फोड़ दथः खाली रथ बाइन तोड़दियि। 4 
&/ कितने दही उल्टे मोड़ दिये; कितने दही वायं ड दयि ॥ य 
० किन्तु, न फिर भी कम हुईं; खर-दरु-मेन्य असीम | ५ 
रह न स्के चुप उस्र समय; चातृ-भक्त-भट-भीम ॥ ‰4 


+ सहदेव) नङ्ुल, भीमान जघृ टूट उस्‌ ख तरप्‌-मण्डर पर । ‰ 
% मानो क्षपे हँ चार बाज; चारों दिश. से टिङड्डी-दर प्र ॥ 
तर शस ओर पद सेना-समेतः सेना के _आगे आ पटच । 
# उस्‌ ओर्‌ भीम प्रतिघात वचाः शल्य ` के सामने जा पचे ॥ ¢ 
५! चोड छोड़, रथ तोड़ दिया; भरवर का बानु ञ्चटकं दिया । 


¢ सारथी मार कर गिरा दियाः''शल्य'"को भूमि पर पटक दिया 8 


1 


> 


द 


= 


व । चाहते “भीम''तो उसी समयः; दृशो का चरा कर देते) 
एवं उस भावी-कण्टकं का; कस्स दी पूरा कर देते ॥ 
¢ किन्तु, छोडं कर शल्य को, श्चका दूसरी ओर । 
। “'हाय-हायः के सिवा अब, रहा न कोई जोर ॥ 


= गायन & 
चमशान-घमशान । 8 
धमशान समर मे, वीर; दिलावर उटा न कोहं नर 
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ध 
४ 
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(२००) महाभारत 
1 2 
कटी कमाने, उडी यजै; रण्ड इए बे सर- 14 
ब्‌ जान-ब जान) 
कृटे करोड़ों, म्ि करोड़ों; फेरु गहं खरभर- 
कितने मरवर, कितने बरुधर, इए वहीं बे घर- 
बखिदिन-बख्िदिन । 
क्षण भर मं पाण्डवो ने, विजय किया रण घोर । 
तोड मोड़ कर शतरु-दरु, शान्त हए शह जोर ॥ 
दुर्योधन के हदय भ; ठगी भभकनें आग | 
कृपट-नीति की यहा भी; ठ्गा लगाने छाग ॥ ५ 
पार्थं के पास शङ्कनी भेजा; अपना सन्देश संनने कौ | ध 
तेयार न होँ-ता पाण्ड नन्द पाञ्चाली कै अपनाने को ॥ 
शकुनी बोला-“ हे विप्र वीर ! ङुरू-पति ने खु पठया ह । ५ 
=आपसेमिनके नाति पर; यद सन्देशा कंडलाया दे ॥ ‰ 
# तम व्राह्मण हो, इस णि तुह ब्राह्मण से रिश्ता अच्छ ३ । 
ध कुछ दौकत ले रो,चर जाओ, इस शादी मेँ रक्खा क्या ३!॥ य 





2. 
५ 2 1 


राखो की जानं जायेगी; बे कारण इत्या होनी है । 
क्या पता ! द्रौपदी के उपर; किंस किस की इच्छा होती ३॥ 
: माना-तुम जोरावर हो; शायद कन्या ठे जाओगे । ! 
तो इस स्मार दुलारी को; आखिर क्या वहां खिलाओगे ॥ } 
निष्कारण इस स्वतन्ब सिर परः माया का पत्थर धरते हो । ‰ 
सुकुमारी राज-इलारी कोः बे वजह भिखारिन करते दौ ॥ 
अच्छ दो-इच्छित धन लेकर; अपनी इच्छायै बदला दो । 
तम घर जाओ, आनन्द करोरुपति को कन्या दिख्वा दो॥" र 
-नादटनास्टनासमना्टनात्नीरतनास्ासनारनारादजीरजि 






आदिपर्व द्रौपदी-स्वयम्बर (२०१ ) 
0 





2 कहा पाथे ने कोध से; सम्चाये ङ्या खाक ! । 1 
र धनुषं चदाते वक्त यह; कह गदं थी नाकं ! ॥ 16 
र कह देना मेरी जानिष से; जो धन चर्हि-खुञ्च से ठेले। 6 
ह्र वह राज्य कर, आनन्द कर; पर “विन्दुमती” अञ्चको दे दँ ॥ } 


जो शेष रदी हो, कु शकाः; तो फिर से छस्सा निबया ठे । }€ 
५ जो कछ रजप्रती बारी हो; तो आय फिर से अजमा छं ॥ $ 
इन कट-शब्दों पर वरहो, फिर फटी धर-मार । 
कुछ क्षण को फिर से हआ; सहसा हाह्य कार ॥ 
59 गायन च 
दौरे देत हदा चूर, भन निषा भरि _ 
पन उच्छा मार, दार दर डरे इ। 
जछन सों जोरि जोरि, महन मोर मोर; 
बहन सों फोर फोर, धूरि धर डरे ह! 
उचट उचा छेत, ज्जपट ज्ञप देत; 
सषा बदि छटा करः भज भर डारे ह) 
गहा गछि खेर खरु, पारथ सुमहा केलि- 
पटा प्रति पच्छिन के, कडा कर डारे है ॥ 


गिन गिनकंर भव्वरों ने; किया कटक-संहार । 

कूर-कुरिर-कोरव सभी; भागे “हायः!-पुकार ॥ 
निनशल्ल-दुष-दरु भाग पड़ा; दूरे, रगड़े सिसकाने ल्मे । 
चुप चाप चुगल चरु कुचारःखोमडी चाल से जाने लगे ॥ 
कुछ क्षण मे आई शान्ति वहां, मि्ों का मण्डर राज उटा । 
उस समर-भूमि के बाजे मे; अब राग शान्ति का बाज उठा ॥ 
नर्दतां ाररनासनास्दनासास्नास्दनासहः 


॥ 
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र नेह-शीरु-सन्देह- वश; बोरे दइपद-नरेश । 

र ८“बृङ-धूर ! अब तो बताओ;अपना विरद विशेष ॥ 

रः किस वीर-वंश के भूषण हो ? किस वीरप्रदेश-निवासी हो 
द भत्यक्ष वीररस आय हो, या वीर-वेष-सन्यासी दो ॥ : 
रैः पार्थं ने कहा-“ हम पाण्डव हः यह चार भात इमरादी ई 
र; यद शक्ति हमारी साक्षी ई “श्री यादव नाथ ' गवाही है| 
रँ ॐरु-पति के अत्याचाों से; इम भेष छिपाये रइते 8 
र परदेश है, दिन ई चक्कर के) जो बीत रदी, सो सहते ह । 

इतना केह कर पाथ नः; द्खा अयु का अर्‌ । 
यादव-प्ति ने बात पर, दिया ओर भी जोर ॥ 
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आदिषवं द्रौपदी-स्वयम्बर (२०३ ) 
> 
भ बोले-"राजन्‌ ! विलङ्कख सच है; यह पो पाण्ड़-दुकरे हे । 
रं उञ्वल-वंश के उजाले है, सच्चे चि सखा हमारे द ॥ 
रँ सौभाग्य समञ्च कर इन्दं शूप ! सानन्द्‌ दरौपदी दीजियेगा 1 } 
रैः बन अयि, तो अवसर पाकर; सम्बन्ध-सहाय कीजिथेमा ॥ 
र परिचय पाकर पद्‌ को; छाया हष अपार । 
र बाटे-. किंस न ज्ञात था, पञ्च-रत्न मयं हार ॥ 
नै! आश्वस्य-प्रभाकर चपि लिया; ना ई बदली के पदा ने । 
त अफसोस ! महेन्द्र न पहिचान; मेरी अज्ञानी आखों ने ॥ ४ 
> उफरी गदश ! बलिहार तश्च; श्रपति छप गया भिक्षुक मे । 
> वाहरे भाग्य्‌ ! वाहरे समय ! यादव का सखा याचको मे ॥ ध 
> राजेन्द्रं ! यह घ्र आकर भी,सुविधा के खयि समयन दिया | 
५१ आपमी मोनदो चि रहे; केशव ने भी परिवयन्‌ दिया ॥ & 
& आज क्या ! अगर पिरे अति, बह नदी'यदौँ का शासन था । ५ 
५ श्री घम-राज के व्यि अहो; हर जगह धम-सिहासन था ॥ १ 
५ तुम केवर नहीं भूमि-पति दो; इदयं पर है अधिकार तुम्हे 
न ससार इन्दं शच-चरितों से; कह रहा “धम-अवतारः" तुम्हें ॥'' 
५ धमं राज कहने गः“ सुनिये धम-नरेश ! । 
ध विपद काटने के छ्य; है बाह्मण का वंश ॥ 
र क्या क ! क भी तो किससे; कहते मी लना आती ३ 1} 
र यह वीर-वंश की वीर-शक्ते, किसकिस की गेकर खाती ३ ॥ 
: घरके न रहे, द्रकेन रहै; स्वजनोंने किया किनाराहै)।) 
भिक्षा तक है निर्वाह य्ह, केशव तक एक सहारा है ॥ 
जिनकी माया के चक्कर से; ब्रह्मा महेश चक्राते दे। 
क्या हआ पोच पते यह भी; उस मेँ जो चक्कर खाति रे ॥ ४ 
मसी गानारजासजारर ं ह 


"ल 









(२०४ ) महाभारत 
स अ अ अ 3 
प 

निद्रैन्द भाव, निशिन्त हदय; यदि श्रद्धा इन चरणों पर दहै 
तो-मे दवि से कहता ह; यह विपति सुभ्खसे बट्कर है । 


„2 गायन्‌ @ 


विपदे ! कड्कु दिन ओर रदो । 
तोरि दया करना ते माता ! दं इरि-नाम गो ॥ 
कौकरि-पाथर फक सिन्धु मे; पारस प्रथु रुद । 
जग कह-“परम-कष्ठ अह तो करद "दौ करट ःख अदौ 
राम-चरन-चिन्ता-मनि पावत; चिन्ता कवनं † कहौ । 
माया में प्रथु विसरि जातु ई मोह-बिसोत बहो ॥ 
तुम्हरे सग जातु दरि चिन्तन; का तुम जान चहो ! । 
तुम मिि सद“शैटेन्द्रः'जगत्‌-इख, तुम इख मोर सहो ॥ 
उत्तर म घनश्याम ने; कहा-“धम-अवतार ! । 
भक्ताकोही विदित है, भक्तौ का व्यवहार ॥ 
तुम चाहो-तो आज दी अभी; इन्द्रासन जय कर सकते दौ । 
आप दी नदीं, अपने बर पर, चैखोक-अभय कर सकंते इ॥ ४ 
पर सत्य-न्याय-ञ्चुम-धर्मो को; जय का किंस जगद्‌ वसीख ₹ । % 
त॒म कहते रो-मेरी रीखा; म कर्हतुम्हारी लीलाहै 
अथात्‌ अधमो के ऊपर; धमे को विजय दिख्वाना हे । ॥ 
। शान्ति-मय उपायों के द्वारा; कान्ति पर सफरूता पाना ह ॥" 


ध 
र 
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५ गृढ॒-वचन सुन नाथके; पाण्डव-गण-द्पदेश । 
ध. चरण पकड कहने ठगे-'"माया-पति-महिमेश ! ॥ ८ 
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( 


9 गायन 9 
कहां तक यह खीला खिपाये रहोगे । 
गरीबों को कब तकं भुखये रहोगे ! ॥ 
ठिकाने रहेगे, यह ्भवरे बुष्हारे- 
कृमङ-ने ! जब तक इभाय रोगे । 
तुम्हारे कदम कीं बद्ाथैगे शोभा- 
अगर साथमे दी र्गाये रहोगे । 
विजय ओर आनन्द इच्छा तम्ारी- 
विरद योँही अपना उठयि रहोगे । 
मगर प्रता ह यह ““शैखेन्द्र -'“गोविन्द'' 
कहां तकं भिखारी बनाये रहोगे ! \' 


केशवने हष कर कहा-“दृर नहीं वृह कड 
देखंगे हम नयन भर, तुमह देश-प्रति षार ॥:‡ 
यों कह कर॒ गमनित इए, माधव-मायागार ! 
दुपद-राज करने कमे, यथा-वंश-ग्यवहार ॥ 


भणि-जरित-सौम्य-ञ्चुचिमण्डपमेञ्चुभ-आसन सबको दियिगये) 
जातीय-लखोकं-विधि-सहित सभी;आरम्मिकं पूजन कथि गये ॥ ६ 
शद्धार नवीन, सचा किये; देवी को ठे आई आरी । 
वीरासन बडे पाण्डु-तनयः; वामाङ्ग विराजी पाञ्चारी ॥ 
चारण-गण विरद वखान रहै; विपरोमे वेदोचार इअ \ 
दिक-विधान-उपचार इएः मोद्-मय-मङ्गराचार इअ ॥ 
नीद ासनासमासोनासनिानासन 
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£ [जते भी नियम बति गये; भूपने इषके साथ कि । 1६ 





॥ दम्पतिने फिर अद्धा-समेतः; कन्याके पीरे हाथ किये ॥ 1 
‰ चृत्य-गान-वादन सभी, विविधि भांति जवनार । ध 
> हए कं दिन तक वहां; सविधि अनेक भकार ॥ ( 
| इसी भांति आनन्दम; बीत गया कुछ कार्‌ । 
पुत्रि-बिदादके खयि, साज सजा नर-पार ॥ । 
यथा-समय सामान कर; कन्या को बुख्वाय ¦ 
सजठ-नयन-पुरुकिंत दूपतिःबाखे-"“विनय सनाय ॥! 


9 पाञ्ार-वश की मय्यादाः; सम्पति ह नीच यिखारी की । 
र ३ देव ! स-इषे महण कीज; शद्धा-मय भेंट पुजारी की ॥ 
त्र कछ दिनि राजसी-भोग करकेःफिर मिला प्रवास जानकीको । ४ 
0 जयमार डार्ते ही वनम; जाना पड्रहा द्रौपदी को ॥ भ 
यह बात इमं गौरव की है; पत्नीने यह अवसर पाया । 9 
र सच्च सतीत्व-बत-सयम का; बे मागे दी मौका आया ॥ 
फिर भी अज्ञान पुजारिन है; सेवा की प्रथम परीक्षा हे। + 
हे देव ! निभा लीजो इसको; इतनी दी एकत प्रार्थना है ॥'” + 
इस प्रकार कह पाथेसे; चरण गहे अकुखाय ! † 
दृम्पति गद्गद्‌ कठस्ष+ रहे देवि लर्पटायं ॥ 4; 
पुतरि-बिदाईं का समयः; समञ्चं सभी सजन । 
नही बदठायगे यहा; हम उसका आख्यान ॥ 


करुणां का एक कटक आया,या विरद प्रवाह उमड आय 
१ 8 ॥ | 








कां वज्र कदोःया.दुख का मेष घुमड़ आ 





आदिषपवं द्रौपदी-स्वयस्वर ( २०७ ) 
८८८96 
मां बाप सहेटी बार बार; बेटी को कण्ठ ख्गाती है) 
दोडग आगे बढ जाती डैः फिर खौर वदीं पर आती हँ ॥ 0 
नयनोके अजन छट हट; सरमा वन गये साडियोके । 
होड पर खुश्की आने गी; पल्छे तर इण साडयेके ॥ ‰ 


ध 

( क भया, दादा, बृहि दन भय] ए मेरी खाच तात थुख्योना ¢ 
¢ बेरी घुककमारी, खोरी; इ < तद्‌ ॥ । अजन वेयो ना ॥ 
र ठ्पट छपर, रोते हए; विदा इद इुङ्मारे ¦ 

बिदा हए पाञ्चारु-पति, उन्हं जहार जह्यरि ॥ 


म, 


हषं-सहित पाचों सुवन; तथा दोपदी 

उसी दशाम चरदिये; अपने शृृह॒तत्कार ॥ 

पण-कुरीके निकट जवः पर्हचे पाण्ड-ङ्मारं | 

बाहर ही से उन्हने; मां को कहा पुकार \ 
“ मेया ! दुपदेश्वरके धरसे; सानन्द टकर आये ई । 
एवं तेरी अलुकम्पासे; यक अनुपम-मिक्षा रये ई ॥" 
छन्ती माने-अन्दर ही से; सहसा यह उत्तर दे डाल ¦ 
५ “'पांचों भाई आनन्द-सदहितःउस भिक्षाको भोगो राला 1" 9 
अस्षमजस्षम षड्‌ गय; मात्र~-भक्छ सरदार । | 

इस आज्ञा का स्वयं कछ;+कर न सके निधार ॥ 
पाथने कहा- मां ! बाहर आः, भिक्षा की ओर देख आकर । 
तु दी आकर निषटारा दे; हो अमल किंस तरह आज्ञापर ?॥ 
के भक्तौ को किस प्रकारः दो सके! मान्य यह वाणी है । 
क्यों कर विभक्त होगी माता!जड- वस्त नदीं हे,प्राणी हे ॥"" 
जह्दसनास्टार तर 
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कृन्ती मां मी देख कर, सकी न बात निकार । 
किन्तु-विवशं थी,वचन को+फिर न सकी वह रार ॥ 
कुन्ती, पाण्डव, द्रोपदी; कर न सके निधोर । 
उसी समय मांने किया, अपना ओर विचार ॥ 
ध्यान रगा कर व्यास्का, खडी रही कुछ काठ । 
प्रकट इर त्कार ही; सत्यवेतीकं छर ॥ 
च्रणा्डज पकड़ पाण्डु-जियने; सारी घटना वणन करदं । 
मानो अपनी शूखको भिः उनके आमे गठरी धरदौ ॥ 
« भगवान ! पांच बेटे यह ई; यह एक देवि सुद्धमारः 
धांचोके स्यि भोगने को; आज्ञा दे उकं इमाय ह। 
इस्‌ खि दुष्दँ बुख्वाया है, मिथ्या कदं भी अंगनदो 
हो जये पूणे वचन मेरा; इसका सतीत्वं भी भगनदो॥ 
कृहा व्यास भगवानने,ः-““होन हार बर्वानं । 
` हर्गिज टर सकता नहीं, देवो का वरदान ॥ 


पूछो पाञ्चाखी देवी से; जिसने शम्धु कौ रिञ्चाया है। 
उनकी सेवा करते करते, इसने कैसा व्र पाया ह! ॥ 
घगि थे पांच-स्वामि इसमे; बस पञ्च-स्वामि भिर आये द । 
जैसा वर था, वैषे दी सकः कारण देवने चटाये ई ॥' | 
कन्ती बोरी-दया मय ! ; है सचा संवाद । 
किन्तु, यह पर वेदकी; मिती है मर्याद ॥ 


ऋषि बोले-“मर्यादा कैसी ? दोनी दी खुद जोरावर हे । 
फिर सभी वेद या शाघ्चों मे; मांकी आज्ञा सरवोप्र हे ॥ 


५८८४ 
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आदियवं दौपदी-स्वयम्बर (२०९ ) 
1 
जो अनुचित,उचित विचार त्याग; माताका हक्म बजति है 1 # 
वे मात-भक्त सच्च सुशीलः अपक्ति न इगि पाति दँ ॥ 
ह इसख्यि उचित है, इर बेटा; केवर आज्ञा का योग करे । 
पाचों पतियों से यथा समयः; सानन्द द्रौपदी भोग करे ॥" 
कुन्तीने फिरसे कहा-; दयाधाम्‌ ! परम-पार ! 
 परातिवत-निर्वाहका, फिर भिद गया सवार ॥ 
€ ईच्च चाही शी कर ठी; फिर अविकी मय्यादा केसी १ । 
¢) बहु-पतिके साथ विहार करे, वहं नारी पतिव्रता कैसी ! ॥" + 
व्यास ने कहा-“फिर भूकती शो; मर्य्यादा कहां दूटती ह ! । । 
ह अजन तेरी आन्ञा पर ह ; उसके इवम ओं पदी ३ ॥ (9 
र बेटे को मां बापका इक्म, सरे इक्मों से ॐप्र ई। 


(2 


<> 


५ = 


(् 


० 





( पतीकफो पतिकी आज्ञा ही; सब मय्यादा से बढ़कर ३ ॥ 
५ जिसने द्रौपदी विवादी ई, यह देवि उसी की नारी ३! & 
4 पसप ति; पती के नति से; यह, उसकी आज्ञाकारी ई ॥ \ 
९ अनं अपने भह से कह दे;ः“पांचों के साथ विहार करे 1 $ 

^ दरौपदी पति्रत समञ्च उरे; वह आज्ञा अङ्गीकार करे ॥ 

बेधेका करतब बना रहा; सांकीआज्ञा भी बनी रही) 
र पाचों पति भी करने लगे; ओर पतिव्रता भी बनी रदी ॥ ! 
र 15 बोठी-'“नीति-निषधि !; हुआ गकं निधोर । ) 
किन्तु वहां परखाकं का, कीजे तनिक विचार ॥ ४ 


कृते दै-पतित्रता-नारी, वेकुण्ड-धामको जाती ह) 
पति-व्चक या बहु-पति वाली; यमपुरमें धक्के खाती हे ॥ \ 
1) < 


् 9 









(२३० ) महाभारते 
1 11 9 
दः जो विषया-ङ्खुय विषयोसे; पड़ जाती द मनमानी मे । र 
तो पुनजेन्ममें होती ई वै विधवा भरी जवानी मं॥ ( 
दरौपदी पञ्च-पति बाली दे; आश्र फिर प्रतिषफख्मे क्या है? 
हे देव्‌ ! साफ़ बतलाइयेगाःयह नियम द्र असख्ये स्यार !॥"' 

कहा व्यास्ने- ह अरर; एक नियतका काम्‌ । 

हाते त्‌ त सब {नियतस ध मे-अ्‌ धृमू--हइराम्‌ ॥ 
घषिका एक पत्ता भी तो, निष्कारण कभी न हिल्ता हे । 
बस उसी न्यायकारी के घरः दण्ड भी नियतपर मिलता ध 
क्या इआ 7 अगर कोह पामर, योगी बनकर उपवास करे । 
पर चित्त इधर उड़ उड कृरके भाया म योग-विलासं करे ॥ 
ली ॐेड, ङट्म्ब छोड, जङ्कर ये समय बिताया करे । 
भीतरसे रमणी-रंगोकी; ख्दरौ भें दिल रूहराया करे ॥ 
बेवश होकर इछ कर न सके; पर करने कौ लल्चाता ई ¦ 
पसा मदुष्य शाघ्राढ्सारः, “कत्तो" दी माना जाता इ ॥ 

ठेस कुटिरु पिशाच नरः, भरे महा-पाषण्ड 

पाते ह यमके यहां; उसी ति का दण्ड ॥ 
द्रौपदी इदयसे यह निकृष्; इच्छा न धार कर आहं हे । । 
उसकी आत्मा मे तो केवल; स्वामी की प्रीति समाई ३ ॥ 
फिर एक रहस्य ओर य है; जिसको तुम नहीं जानती हो । 
बाहरी दशि से इन ¦ पाचों प्राणी परिचानती दो ॥ 
प॒र वास्तव में यह बात नदीं, इछ ओर भेद प्रकटारगा । 
सब चलो द्रुपद के यदा वदी, यह सृष्ष्म-तत्व द्रशाईगा ॥"' 
नासनासनारनारसमारनारनारनिरनार नासमिति 
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आदिपर्व द्वौपदी-स्वयम्बर) (२१३) 
00८८0८८0 
अस्तु-पाण्डवीा सहित मुनि; गये दरपद के धाम । 
समञ्चाया सवाद्‌ सवः तिकाठनज्ञ-निष्काम ॥ 


राजा बोटे-दे देव ! ह्मे आज्ञा; यों दी सिर उपर ह) 
केवल परलोक बिगडनेका; ह दयानिधान ! महा डर है ॥ 
पुनिवर बोले-“राजच्‌ ! सच है; छेकिंन यह भद्‌ दिखाता ह | ५ 
रोक दी नदीं, परलोक तरक क्षण भरमें विजय कराता इ ॥ 
पृथ्वीका भार इटने को; यह पञ्च-ह्पं प्रकटयि ई) 
यह पाचों पाण्डवं वास्तवे, इन्द्र ई, शाप-वश आय ३ ॥ | 
ह्‌ ““स्वग-रुक्ष्मी'" अयोनिजा; दौपदी ह्पं बन आहं ३ । ' 
शिब-शाप-मोचनी-युक्ति समञ्च+यह टीला रुचिर स्चाई हे ॥" 


स 


2 


सना 











ध 

राजन्‌ ! यह आसं नही; करती दै पहिचान । ५ 
दिव्य-दष्टि-द्वारा कक्षे; हीगा इसका ज्ञान ॥ 

ठेसा कह कर योगेश्वर ने दी दिव्य-दष्ठि दपदेश्वर को । ए 


जिसको पाकर त्रपने देखा; एक दी रूप देवेश्वर को ॥ 
है एक तति दी पथच-मूति, फिर पथ्च-मूति दी एक इई । }& 
सब रोगों का अज्ञान हटा; ऋषिवर की परी टेक इई ॥ 


भ 


एक अश ही पोच थे; पच अश थे एक । 
समञ्ञेगे यह भेद वे-जिनके विमर-विवेकं ॥ 
इस प्रकार द्रौपदी के; हुए पथ्च-भरतार । 
कोन कहे ! किंस भति हैःहरिखीटा-विस्तार ॥ 
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% गायन्‌ ® 


जिन्दै वेद्‌ या शाश्च का मास दैगा। 
उन्हें इन रहस्यं का विशवास होगा ॥ 
न॒ देखा निन्डोने कमी धमं अपना- 
उन्दं क्या किसीकांभी विश्वास होगा ॥ 
प्रथम कोशिश कर व्ह आंख बनाओ- 
किं जिन में पुरातत्वत-आभास शेगा। 
प्रमो ! मढ ह'दास “रेखन “गोर्विद- 
कहो किस तरह पार, यहं दासं होगा ॥ 
केवर अद्धा-भक्ति से, खो माधवका नाम्‌ । 
पार र्गायंगे वही; राधा-पति घनश्याम \ 
शुभमस्तु- 
इति आदिपवे द्वौपदी-स्वयम्बर 
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श्रीः । 


# प्राथना । # 


हमारी बिगड़ी इई बात बना दौ माधवं ! | 

नाव डिगती है, वर बीच बचा दो माधव ! ॥ 
गिरती जाती है दिनों दिन यह दशा भारत की- 
व्रनेश बनके तनिक इथि र्गा दो साधव ) 
भीष्म, अभिमन्यु का आदशं बना दो माधव- 
हमे भी स्वत्व का सन्देश सुना दौ भाधव्‌ !॥ 
द्वेष को त्यागके हम विश्व को भाई समञ्च 
लोक-परियता का वदी पाठ पदा दो माघव ! ! 
तुम्हारे आसरे “गोविन्द” सदा हे “शेखेन्द्” 
इसी प्रकारसे ङक ओर निभा दो साधव ! ॥ 


नानादानानि 





1 ८ 69 


भरीः। 


# कथा-व्रारमस्थ । # 


मिला पाण्डवो का जरह; कुरू-पति का सवाद्‌ । 
विजटी बन कर गिर पडा; मानो वज-विषाद्‌॥। 


मरने पर आघूगिरान था; जीने पर आहं भरने लगे) 
५ धृतराष्ट भवन में जा कर वे, सव भाई सम्मति करने खगे ॥ ह 
.« द्यौधन बोला-“अये भाई !; सारा उपाय बेकार गया । }& 
त तीर भी हाय सं निकर गया; आगे से भाग शिकार गया ॥ ई 
भया ! अब शीघ्र उपाय करो; वरना वहं भावी अयिगी । ‰ 
= एकं दिनि इसी रंग-स्थल पर, रण-चण्डी नाच दिखायी ॥ 4 
अब पाण्डव, पाण्डव रहे नही, वह गिरता बाञ्‌ सभर गया । 
वहं भी राजा के साथी ईँ वह भिखमंगापन निकल गया ॥ ४ 
॥ हम एक भीम के मारे हीः आधी रतिं वें चोक्ते ई! 


> ध 
1 | स म) स <ारक्रजासज 


सनत 


सपने मे अब तकं कभी कभीःविक्रार मूत्ति वह देखते ई ॥ 


र उन वीरां को भिर गये; अब्‌ वीर ही सहाय) 
ध भेया ! बतलओं सभी; अब क्या करं उपाय ॥ 
रै मेरी सम्मति केवर यह ह, यह जोड़ तोड़ कर मिवा दो) 


> पाचार-राज को बहका दो, उन को सीमासे इटवा दो॥ 
/ या “दूती कोई पवा कर, दरौपदी फोड़ खो उनमें से। 


सारांश सघी-शतरंज न हो, यकं नदं तोड व से ॥ < 





(२१६ ) महाभारत 
८८८0८८८0 
अथवा सीस को बुला मजो; घोखा देकर मरा डाले । 

भी बने, जहां तकं दो; यह्‌ करा शीर हया डालो ॥" 
कणे वार कहन छगा+ नय कारव-राज ! । 
इन लातोसेष्कभी;, शिदिन होगा काज ॥ 

तुम स्या ! यम तथा कार से मी; निर्भय वे पाचों माई हं 
परे वे स्वयं धम-भिय है, फिर यादव-नाथ सहाहं ई 
यह वचो की सी बतिं रै; यह सम्मति सब कायरपन है 
यह सुख सपने के लडड्‌ रै, यई बकञ्चकं एकत्‌ रुड़कपन्‌ है | 
दो एक बुजर्गं बुला रीज; उनसे यिरुकर सम्मति कीजे 
सी उन सब की सम्मति हो; वेसी हमको आज्ञा दीज ॥' 

भस्म-द्रण एव ववडर; बुखकाय नर-पाड । 
गगा-सुतः` कहने र्ग, सुनकर सारा हार ॥ 
` कुरू राज अगरमेरी मानो; तो कह ई-एक तराजु हौ 
हर तरह, ओर हर नाते से; तुम दोनों मेरे बान्‌दे॥ 9 
माना-वे अपने कमा मे, सहमत, अथवा न सदाह 
त फिर भी विचार-परवेके देखो, आखिर तो अपने साई है ॥ 

५ दूसरी जाति वारे पिरे; दीनोंको री अनति ( 

इस स्यि भरवल से परव शतु, उनके वशम हो जति ३ ॥ # 
र इम यदि चा पद्‌ पति ३, तो परे जाति मिरति ३ । 

इस खयि एक दिन सब भारः अपने दुश्मन वन जति हँ ॥ 
र परिणाम वदी दिखलाता है इम स्वय टकर खाति दै 
प्रति पक्षी बढते जाति हँ; निज-पक्षी मिते जाते ईँ ॥ } 
जो अपने भाई पालोगे; तो गौरव-मान बढर्यगे। 
प्रेम से अगर अपनाओगे; तो काम समय पर आरयँगे ॥ 9 
वा 00 "< 
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सथापवं धममाश्वमेध (२१७) 
क 
} अये मखमल के गदो वारे! ठे गे लगा उन नगो को ॥ 

अये लक््मी-पति अये रजेश्वरा;अपना छे उन भिख्म॑गों को) 
}& कितने दिन नर का जीवन है, छ नाम कमा कर-चल वेया) 
त्रः इज्जत चाहे-तो भतो को; कण्ठ से गा कृर- चर बेयाः 
वाह वाहः करने खगे, स्न कर यह ष्रस्ताव । 
या बारे धृतराष्टर्‌ तव; छिपा भीतरी भाव ॥ 
अच्छा तौ-माई विद्र वुम्दीःउन रज-इलारो पर जाओ 
न्ती देवी के कानों तक; मेरा सन्देशा पडहंवाभो ॥ 
यदि वैर-भाव का ध्यान छोड, वे अपने चर वापि अयि । 
तो आधा रान्य दिखने का, इम रोग यत्न ङ्क उदरायें ॥7' 
बेदे ये दरबार मं; पाण्डव-इषद-नरेश्‌ 
विदुर-भक्तने पहुच कर, दिया उन्हं सन्देश ॥ 
राजां ने तथा पाण्डवों ने; इर तरह विद्र को अवनाया ¦ 
५ सन्यान-पान करके वप ने; अपनी समता पर बढाया ॥ 
फिर कहा विदुर ने-“अये नरपति! यह भी सब शज-इखरे ई 
बेटे ही सगे इमारे ईकार चर के मारे हैँ 
र दुयोधन के अप-स्वार्थ ने, इनका अधिकार टाया ह । 
या मारत- पूज्यं एूट दी ने, अपना प्रभाव दिखाया हे ॥ 
जो दो-इस का यहं फर होगा; दोनों रड़कर मिट जार्येगे । 
इनं भँ मिल कर-तीसरे रोग, अपना अधिकार जमा्थेगे ॥‹ 
स्थि भीष्म की सम्मति हेः इम पञ्च फेसखा करवा द । 
दो भाग बराबर के करके; दोनो पक्षं को दिख्वा द ॥". 
हृपद राज ने इष कषे; की क्षम्मति स्वीकार । | 
किन्तु, भीम को आगया; वही पूं उद्गार ॥ ¢ 


। ~+, ॥ | | ^ ६२ (= (थ, 
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० भीमने कट्‌ | (० 16 
''पहिली बारके भ्रमसे तो, ज्यों त्यो कर जान वचारी हे । ध 
चाचाजी ! इस्‌ परमके खयि, अबसे क्या चारु निकारी है ?॥ ॥ 
६ हम रोगों का वन-जीवन भीकर पति को नदीं खडाया हे । $ 
५ खाकषाणह को बेकार देख,क्या “सुत्यु-मदख' बनवाया हे ! ॥ 
& विश्वास रहे, जब तक जगे, उन केशव का साया रोगा | ॥ 
र तब तक इन भक्त पाण्डवं काबारु भी नहीं बंका होगा ॥". 
द कंहा विदूरने शपथसे-सुनों वृकोदर खर ! | 
चार, जाक का चचाकोनहीं विदितं है हा ॥! 
केवर कौरव रोगो का दी) सन्देश न तुम तकं छायाह 
यह राज-सभा का निणय है; जो तुदं सुनाने आया इं 
॥ यदि हो रहस्य इसमें भी तोघञ्चको न खबर उस चारु की है 
ह मेरी बातोमे चार नहीं; सौगन्ध कष्ण-गोपाल की ई 
र बर देकर का दुपदने भी “जादिर होती ङछ ग्लानि नदीं । 
0 । जब हित-पुवंक बुलवाया है, तव जाने कछ हानि नरीं ॥ }& 
र छल-कपट हआ तो क्या भय है!सब भद्‌ सामने आर्थैगे । 1 
तैः पाण्डव योधा ह दूध नही; जो पति दी पी जागे ॥ 
जाओ निर्भय-मे कहता द, कुर रोग वहां भी लायक हें । 
सत-धमे तुम्हारा साथी ह, श्री यादव-नाथ सहायक हे ॥"" 
माता, पत्नीके सहित; कर इस तरह विचार । 
इपद-नगरसे चरु दिये, पांचा पाण्ड़-कमार ॥ 
राज-स्षभामे जिस समय; पर्वे पाण्डु-कुमार । 
। हुआ ऊपरी मावस; खूब प्रम-व्यवहार ॥ 
> (ना <<< दः < => जरर 
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धृतराष्टके ओघ निकल पड़; दर्योधन ङे कमाने छमा । 
धूत्तता भरे पिय-शब्दीमे; भाई चारा दरसने र्गा ॥ 
भेया ! खख रुपये देकर, वह लाक्षाग्रह बनवाया था । 
शक्ते भर तुमह सुख देने का; दमने विचार उहराया था ॥ 
पर होनी इसको कहते ई वह क्षणम भस्मदहोगयाहे 
विद्रान ठीक दी कहते ईभाग्य पर किसी का वश क्या ई) 
घर जलने कीं क्या चिन्ता थी?तुम तो आकर अँह दिखरति। 
म खोग विरहमे जलरकरः; क्यों चिन्तामे यों तड्पति ! ॥ 
धमं राज कहने र्गे-““कार-चक बंख्वानं ¦ 
उसी चक्रमं हमं भी; रह न सका यह ज्ञान ॥" 
वात काट ध्रतरा्ने, कहा-'“तजो इख खार ! 
सुन कर वह करुणा-कथा,फिर भभकेगीं ज्वाट। 
जो हआ पुरानी बातों को; अपने इदयोसे राखो ठम ¦ 
यह अपना कारवार देख; अपना अधिकार संभाले ठस ॥ 
^ यह राज-सभा का निर्णय ङे दो भाग समान किये जवं | 
दुर्योधन ओर युधिष्ठिर को; उनके अधिकार दयि जवं ॥" 


र धमराज कहन लगे- “हमको सब स्वाकार । 
किसी भाति भी परस्पर; रहे भम-व्यवहार ॥'' 
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इस विचार पर हो गये, दोनों ही दर्‌ शान्त । 

{1 पाण्डव्‌- वारा कामला; इन्द्रमस्थ क प्रान्त ॥ 

जो बिलकुर ऊजङ बीहड़ था, वन थे ्चाड़ी अनकारोके । 

आबादी थी वन-पञ्चुओंकी; कछ घर थे भील ँवारोके ॥ 
धर्मने वदी सर्वस्व समञ्च; वड आडी ञनकड कटवाये । 

> फिर दोन-दीन-असहाय-रोग; अपना व्यय देकर बुख्वाये ॥ 


क महाभारत 
(२ क्रो च्र, मोजन-कपड़ा; राज्यकी भोरसे दिया गया । 
एवं सदुचित-प्रसन्ध दारा, उथम का जरिया किया गया ॥ 
च निःजुस्कं शिस्प-विज्ञानकला; सेकंड इनर सिखखाये गय । ६ 
भ वैदिक-शिक्चाके अरग अरग; विदयाख्य भी खुर्वाये गये ॥ 
राजसी-भवनः मन्त्रणा-भवनः देवारयः न्यायाख्य भी ये । 
गौशाला तथा ध्मशाखा;, सेकंड ओषधारख्य भी थे ॥ 

अहो ! जहां हो न्थाय-मय, धमराज का राजं । 

८८दन्द्र प्रस्थ फिर क्यो न हो,इन्द-रोक-सिरताज ॥ 
ग्रति-दिन बह घमे-राजधानी, अतुख्ति-प्रतिभा दर्शाती ह । 
कितनी दी प्रजा कौरवो की; आप दी भागती आती ३ ॥ 
कितने दी कर हो गये बन्द, स्वच्छन्द्‌ सभी नर-नारी थे । 
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था एक स्वराञ्थ-पान्त मानो, घ्-पति लहां अधिकारी थे । 
श्री ध्मैराज गौ-बाह्नण या, इखियों का मान बदति थे 
नित्य प्रति नवीन कथा वाचक, दरि-कीत्तन उन्दं युनाति थे ¦ 
कहं ! कहां तक वहां का, परेम तथा आनन्द । 
छपा करं जिनके यहा; यदु-ऊर-कैरव-च॑ंद ॥ 


=2 गायन्‌ 
कृपा-कोर उनकी जहां जा रहेगी ¦ 
स्वय सिद्धि सारी वदां जा रदेगी ॥ 
लगार्थगे जिनको च्रणसे वे माघव- 
अमर-कीतति उनकी यौ छ रहेगी ॥ 
करो व्यर्थं चिन्ता न भावी की "शेलेन्द्र' 
यह मिदी न जाने कौं जा रहेगी ॥ 


॥ | । |} ^ /\)\ \ क ( क 5१५ { = 5१ 
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१ 


(0 > 


१०० 
9 


५ 


+य ६ १ 
कै ॥ 4 


सथापव धमोश्वमेध ( २२१ ) 
एकं समय नारद वर्ह; आये भ्रातः काट ! 
4 धराज क क्रामन्‌; कदय ईद्यं का इड ॥ 
र “राजन्‌ ! ङछ दी दिन दौ बन्धु थँ प्र रहते थे । ‰ 
त उन धीर, वीर, बख्वानो को; “उपञ्न्द्-खन्द" सब कहते थे ॥ ¡इ 
त दोनो से थी शक्ती समानः दोनों की ममता न्यारी थी 1} 
( पर-उन दोनो की काल्यः बीच मं एकं ही नारी थी ॥ ‰ 
+! उस नारी के कारण दीः नरप ! दोनों में दोह-प्रचार इ । (८ 
एवं आपस दी में ल्डकरः दोनों दी का सशर हआ ॥ 4 
यह्‌ जर, जमीन, जन ेसे ई घर धरं आग कगाते हं 
भितं को शङ्ख बनति ईह माहं का गला कटति ई। 
(4 नारि एक हो दो पुरुषः निश्वय दोहं निशान । 
¢ पाच पती मे दोपदी, कुश करे भगवान ॥ 
इस खियि नियम बोधो, राज्‌; ! विषयों में कहीं विनाश न हो 
बारीके सिवा किसी का मी; दौोपदी-भवनं में वास नद) 
जिन दिनों रहे जिसकी बारी; वह पाञ्चारी-गह-वासी रौ ॥ 
जो नियम तोड़ दे किसी तरह; वह बारह वषे उदासी रो 1 " 
घुनिवर की आज्ञा मान्य इड, वेसा ही नियम निभाया गया ॥! 
र पाञ्चाली जी का खास महल.महरों से अरग बनाया गया । 
एक दिन युधिष्ठिर द्रुषद-सता, महो मेँ वासं कर रहै थ । 
सारो माई प्रेम फ साथ; शासन का काम कर रहैथ॥ 
उन्ही दिनों आया वहा; एकं विप्र॒ विरपाय्‌- 
''पाथे पाथं? विद्धा उढा, राज-भवन मे जाय । 
“हो पाण्डव-रत्न पाथ यदि-तो; दुषो को चकनाञ्खूर करे । 
| यदि गोत्रा्मण-हित कारी होतो बाह्मण का दुख दूर रे ॥" 
नदना नादनारदनासनसारनारटनारददनािद 
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( २२२ ) महाभारत 
1 - 
पार्थं ने निकर कर सहर; ब्राह्मण को धीरज रबघवाया । 
दैः विहरूता-षुचक-शब्द ओ, द्विज ने र किस्सा समञ्चाया ॥ 
ध “असन ! देखो, पारथ देखो; वह तस्कर निकला जाता हे । 
ञ्च दीन-दुखी का धन केकर, वह देखो-भागा जातां ह॥"" 

पार्थं न ज्यादा स्न सके; वह दुख भरी पुकार । 

५  बोठे-““पाण्डव-राज्य भै, इतना अत्याचार ॥ 
र उह ! द्विज देव ! जरा .उदरोः सेवक सेवा कौ जाता हे । 
‰ धन दी क्या,उस धन्त काः सिर भौ सेवा मे (च ३ ॥'” ५ 
इतना कह कर भट पाथं बढ; छेकिन न पास भ धन्ता था । 
+ कुछ रोजो से धन्वा-तरकशः द्रौपदी-भवन भं रक्खा था ॥ 

। किन्तु-पा्थं को उस समय; रहा न कोदं ध्यान । 

सहसा महटो छे गहं; राज--धम की आन 
धन्वा ठेकर, बाहर आये; चोर को मारः धन खैरा कर । 
विप्रको बिदा कर, पाथं वीर, धम के पास पर्ब जाकर ॥ 
बोठे-“भेया ! आज्ञा दीजे; यह अगामी बवन जाता ह। 
ब्राह्मणं का वचन हआ पूरा, अब नारद्‌-वचन निभाता हे ॥” 

इन शब्दों को भरवण कर, धमे हो गये मौन । 
भटा धर्म-मर्प्याद पर, उन्हें रोकता कोन ! ॥ 

केवर दो अथ्चु-बिन्द देकर, घमं ने पाथं को बिदा किया) 
भीम ने दहकती ज्वार रोक; मस्तक को नीचे न्चका लिया ॥ } 
रो दिया देवि पाञ्चाली ने; सहदेव, नकुर बिल्खने खगे । 
र न्ती मौ कै खाडठे लालः मा कै मर मँ जाने कगे ॥ र 
५ हृष तथा आनन्द म; मो को शीश ज्जुकाय। 1 
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> बोले अजुन मोद्‌ भर; सारा हठ सनाय ॥. 1८ 
थ) अ) 4 


सभापर्व धमौश्वमेध ¦ ( २२३ ) 

भ 1 (242 
(६ "रेया, मेया तेरा कल; जाता ह धम निभनेको। 
र नारद की आज्ञा पाटन को; वाण्डव की आन बचने को ॥ 
ह्मण के स्यि चोर मारा; चोर कै स्थि धन्वा खाया । 
र धन्वा के छिये वचन तोड़ा, वन बास इस लि ठहराया ॥ }8 
॥ मेया ! आज्ञा दे, हर्षं सहितः; बारह वर्षं की बिदाहं है, 
आधार अशीश-मा्का है, माध की एकृत्‌ सहाहं है ॥ "' 
@ सुन कर लाका के वचन; इदं देवि खामोश 

थ इधर धर्म की आन है; उधुर मेम का जोश ॥ 

ङ कह न सकी.ङुछ सन न सकीऽक्था जनेक्या न विचाराकी। ! 
^ कितनी दी देरषएकटक दहो, बेटकां वदन निहार की॥ 
र कह सके कौन ! उस समय वर्ह; देवि की दशादही कौन इडे 1 € 
¢ वह शीश चका कर विदा इए वह “धन्य वीर!” कड मौन इहै॥ } 

2 गायन @ 
क्या सभी देव थे ! अय ईिन्द्‌ ! दरे तेरे । 
धर्मके प्राण थे, क्या सिफ सहरि तेरे ? ॥ 
आनपर प्राण चदा देना तमाशा था, जिन्दै- 
आह, क्यों आज वदी हँ नदीं बारे तेरे!) | 
ओ मेरे वृद्धपिता ! दे इसे आशश व्ही 
कि जिसकी शक्तिसे, यह भार उतारे तेरे ॥ १ 
“लैडेन्द्‌', आता रै, “गोविन्द्‌” तुम्हारे द्वारे । 


र 
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भूक जय न वे-उकरार, हमारे तेरे॥ 





(२२७ ) महाभारतं 
कमगतं उस भण-वीरने, सबका किया भरणाम्‌ । ` 
ध मातु-भूमिसे हो बिदा; बदला वेष तमाम ॥ < 
५ मय्यीदा पर हँसते रसते; दिखलाया वेष उदासी का । 
है कुन्ती के राज-दुररेने; कर छखिया श्प वनवासी का! 
ह जगल, पाड, बीहड़, उजाड; ्रना,बिहार, सरिता,सागर । ८ 
ह ति भू-धरद्र-सरवरःफिरकरः मणिपुरं ज पवा मववर॥ 
वहां देवि वचित्राङ््दा; देख रही थी राहं । । 
दशन पाकर पाथके; वु्ली विरह की दाह} 
कुछ दिन भोग विराक्च करः, रहे पाथ शुखमान ¦ 
इआ 'ब्ुवाहनः तनय; इन्दर-शक्ति-निधान ॥ 
बिदा वहसि पाथं हो; जा पहुचे पातार । 
नाग-सुतासे व्याह कर, रोट-पडे पण-पार ॥! 
कुर दिनम परिभ्रमण कर, गये दारिका-धाम्‌ । 
जहां राज-वर-राज-मणि, राज रहं षनश्याम्‌ }! 
अर्लनको आता सुनते ₹ी; द्वारिकानाथ सानन्दं उ । ‰ 
पीठे से एक समाज उः; अगे री याद्व-चन्द्‌ उ>े ॥ } 
मानो नीक-घन र्पेट उषाः तारों के साथ आं रहा है । } 
या प्रम-वायु-ताडित-अम्बुजः सर-सखा समेत जा रदा रै ॥ } 
भटपटे चरण दगचञ्लसे फएतीं सी भरी भुजाओं | | 
आधी देहरी द्विवीच रदी; सम्मेखन इआ सखाओं मेँ ॥ 
धाये, इरषाये, ल्पटाये; उस परम-भक्तं वनवासी से । 
चरणों मेँ गिर कर॒ चरणाधितः यों बटे करुणा-राशीसे ॥ 
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२. सभापर्व-धर्माश्वमेध ( २२९ ) 
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0 2 गायन > 
‰ सम भी अव शख दौ, छख-धाम ! । 

५ जवसे आया हं नर- तन्मे मिला न उखा नाम्‌ । 

£ परर-दवन्द्र-मय-मायासे भरघु ! धरु गया विश्राम ॥ ५ 
‰ कलकोध अति-करिर-कर्म.बशः स्वप्र इए आराम । ५ 
« दुसह-दुराशा-देष-पह्िसे; जीवन इअ इराम ॥ + 
न जन'“विनीत'" “शेटेन्द्र'"उधारो; हुम तकं आशा श्याम ॥ ५ 
| ठ =०/९।१ = । 
र ङष्णचन्दर कृहने कूगे-सुनो पाथं-परण-वीर ! ¦ & 
र सुख, दुखके ही च्य है, यह मानवी-शरीर ॥ € 
र 

ध जीतना, हारना, म।र-काट;, यह धन्धा हे रण-धीरोका । 14 
% विच्च, बाधाओं से क्डना; यई कर तब हे भ्रण-वीरोक ॥ 

% यह समय समयके कठिन कष्ठ, सब उसी दैवकी $च्छ] हे । 
॥ यह्‌ नित्य नये सङ्ट आना; बस प्रण-वीरकी परीक्षा ३ ॥ 


^ निःस्वाथ-भावसे पाथ-वीर ! ; यदि विजय इन्दं कर पामे । ५ 
विश्वास रहे, तो एक रोज्ञ; वास्तविकं मागे षा जाओगे ॥ 
शान्ति, धैये, सन्तोषसे, सहो पाथं ! सन्तापं । ¢ 
बदर जायेगे आप ही, करुणा-मक-कठाप ॥' 
इस भ्रकार उपदेश कर; ठहराया गोपा । 
उनकी इच्छा का यहां, सुनिये सा हार ॥ 
क-प्रणीःगज-गमनी-श्ुखिःमृग-नयनीःकोकिल-बयनी थी 


था नाम “सुसद्रा'' मद्रा का, जो कृष्णचन्द्र की भगिनी थी ॥ 
नना नादा 


1 


ट र 


( २२६ ) मराभारत 
1 1 1 2 3 


व एक दिन पाथ से “मद्वा” की, ज्यों ही ओसि दो चार इई । # 
४ दोनों ओरसे आत्माय; त्यों दही उनकी बिहार इई ॥ १ 
र आसक्त इदे तन, मन, भरणसेःशत-काम-खजावनकी भगिनी । 
ज सम्बन्ध इआ, आंखों दीर्ये; प्रत्यक्ष न कोड बात बनी ॥ }ई 

= श्रोतागण ! यह संसारी है; डर र कदम कर बढ़ाना ई । 
न किस दिन,क्या नई बात होगी {इसका ङु नहीं ठिकाना ह ॥ 
फिर एक बात स्मरण रहे; बह्म-स्वह्प मोहनी दी ह । 
बाकी वंशज ह देव-योनि; या जीव विशेष तपस्वी इई । 
जिस तरह कमख्के पास; ओर पत्ते भी शोभा पाति 
पर कमल, कमल कृहराता ह, पत्ते पत्ते करति है ¦ 
५ हां, एक कमल के कारण वे; शोभा, पदहानता पाति रै 
६ लेकिन अवसर पर सब पदार्थ; अपने स्वमावं प्र जाति रै ॥ 
र निथण.निरीर,अज, अरुख कृष्ण; यद्यपि सबके दितकारी ई । 
श त्यपि केवर  आधार-माजः निष्यक्ष-भान्‌-अनिकारी ह ॥ 

ययपि पाथं अनन्य-गतिः; ह केशवं कै दास्च । 
प्र छबि-माया-न्थास परःविंस्षर गथा सन्थास्र ॥ 

रै जब किसी व्यक्तिकी आत्मा मे; छ पाय समाने रुगता ३ । 
रः तो वह निश्चय दी शरू जन से; कुछ आख चुराने रगता है ॥ 
स्पष्च यदी गति अर्चन की; उस आकस्मिक-ग्रेम मे इई । 
परलोक-भन्य-भावुकता की; भावी-खोकिक-ग्रेम मे इं ॥ 
एकान्त-वास, निःश्वास दीक क्षीणता, कान्ति में परिवतेन) 
आने जाने मँ अड़चन सी; इछ मिटने जलने की उलङ्खन्‌॥ 
दरबार का जाना छट चराः; बातों में नीरसता आई । 
भक्ति का माव, प्रम की कगनः.आत्मा पर बदली सी छाई॥ 
नाना <ॐ< 


= 


ल 
नट [~ ~- - ¬ [~ - ~ नस्क 


+ 1 1 ~ ~ ~ 141 11-41-11 41 





८/८ 





२. सभापवै-धर्माश्चयेध ( २२७ ) 





र पडे पडं एकान्त भृ; बदी यह तक्‌ नान्ति । 
५ र दा विपाक्षियां न यथा, कर दो सहस्रा कान्ति ॥ 
र भक्ति ने पकड़ दामन खींचाःग्रीति ने चरण को खींच छिया। 
तरौ एक ने अगत की वर्षा की; एकं ने प्रणय-जनरू सींच दिया ॥ 
तर वात्सल्य-माव-मय-म्र-मूत्ति; गोदी मेँ खींच जाती हे । 
त्र आशा सेभरी कटाक्ष वर्ह; वेमाङ्गन ओर डरती हे ॥ 
त सक्ति की भावना स्वाथ तथाः उस छर को पाय बनाती है 
^ प्रीति की प्रेरणा विषय-पण; पुरुषत्व-परवाह बहाती ३ ॥ 
अन्तयममा क क्वि थान कन्या का ज्ञात | 
क जाकर एकन्त्‌ म; बृ बहन बाविं ॥ 
= “अजन ! किस संभ्रम शंका ओ; रहते दो ! यहां अखने से। ह 
मिरूते दो इछ सङ्कचने से; करते रहो बात विशने से ॥ 
% अन शुभ-अञ्चम-प्र्गों मेःअपने को मत कत्त सम्यो ५ 
न जो कुछ मी होनी हो जाये; वह मेरी दी इच्छा समञ्ो ॥ 
शता, मिता क्या है ! भट}; विपरीत मवका हो जाना ) 
सम्बन्ध-प्रम-नाता क्या है १आत्मिक-ज्चकावका हो जाना ॥7" } 
बरख बबर्ुख रन खम; पाथ-भक्छ बं राक्‌ | 
महन ¦! रकां, इाथ दृ; बिना राकं यह शोकं ॥ ्‌ 
र केशव ! पकड़ोः माधव ! थामो; यह पापी कँ जा रहा है! 
आधार, इरे ! आधार, हरे, वह देखो, व्च आ रहा है 
त्र देवेश! दया-मय! दीन-बन्धु !+यह क्या आपत्ति आ रदी ३ !। 
र करूणेश ! न जने कोन शक्ति; गड्टे मे ल्यि जा रही ह!॥ ४ 
तरै गिर गया, अरे इष्‌, इब; ओ केशव ! हाथ ल्गालो तुम । भ 
हा पतन।पतन।हा घोर परतन!ओ माधव आज निभालो तुम ॥ 
नष्नासनारसनारनार नादानादि 
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( २२८ ) महाभारत 
2 त अ अ 3 4 ॐ अ~ <~ ~ 
र मत अह देखो सुज्ञ पापी का इस 4५ से हरवा दो ¦ ( 
रै यह विषयी आंख खिचवा र; यह दुष्ट नकम फिकवा दो॥” } 


छ्षिट गया भी ष्ण के; इस भकार विख्याय | 


0 2 


बार बार सन्तोष दे; बोरे यादव-राय ॥ 
“ अञैन ! जिस्‌ इच्छा के वश हो, मेने यई इष्टि बनाई ह 
जान छो, उक्ती के व्यि तञ्च; ेसी इच्छ भ्रकटाई हे); 


| उस खल-मण्डर से तुम अच्छेःसंकोच छोड कर कासं करो) }& 
। 
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आने दो अवसर, भम न करो, सानन्द अभी विशाय करो }& 
समञ्च छया सब पाथं ने, यादव्‌-एति का भावं ¦ ५ 
प्रबरु-पेम का उभय्‌-दिश; जमता गया जम्‌ ॥ ¦ 
था प्रात काक, आकाश तारों का जार कट इका था। 
रवि बाल निकार चुके सर थे; ऊषा का व्ल फट चुका था ॥ ८ 
छरहरा, छबीला, पाथं-वीरः; कोर कै द्वार प्र आता हई । ॥ 
उस ओर सुभद्रा जी का रथ; सर-ष्र को दौड़ा जाता ३॥ % 
स्नानां से पदिरे उसने; प्रमोदधि यँ गोता खाया ! 
सर वर का जाना विसर गयाःजब सरवरि का सुरवर आया॥ (> 
रथ उसी जगह पर ठहर गया;दोनों का आत्िक असर पड़ा! ॥ 
1 कक बतिं हुईं इशारों मः सारथी वहीं पर॒ उतर पड़ा । 
भद्रा का कर पकड भट; रथ पर हआ सवार । 4 
तथा प्रणय-दम्पति हए; चरने कां तैयार ॥ }€ 
पस, इस घटना के होति दी; दरु चल-फेटी यादव इर मेँ । 
4 पर के पल में धिर गये पाथं; सब उतर पड़ युद-स्थल मे ॥ ,८ 
£ पाथ ने कदा-“ग्रियतमे! सजगः; इस जगद विजय पानी होगी! 
९ चोरी का मौका निकल गया; शदहजोरी दिखलानी होगी ॥ ४६ 
(पनास्धनासनासनासनास्दनाव्नास्मिध्नारनास्नारनासरजदमाि 





२. सभापर्व-धर्माश्वमेध (२२९ ) 
८८८८9 
जिनके बल-इच्छा के द्वारा; इम से निरपाय उपाय करं । ह 
इस महा-समर मँ अञ्खचर कीः; वे दी वनश्याय सहाय कर॥7? 
निभयदहो कहा सुभद्रा ने; "संग्राम करो, पराह नहीं । 
मकेमागं मे जीवन ३, जीने मरनेकी चाह नहीं॥ 
आप भी सुवीर-शिरोमणि डो; मँ भी क्षभिय की बेदी 

वामी अपनी रक्षारक्खं; भे रथ की रक्षा करती ह॥ 
इतना सुन कर पाथ ने, खीची व्ही कमान । 
सना षर पन्‌ ठम्‌+ संहस्चा ङखखा बाण ॥ 
टृसरे पक्ष से बाण-वृन्द; बादर बन नभ पर चये ई! 
अनने एक निशाने; षे सारे काट गिरये ई॥ 
फिर दुहरा बाण चढ़ा कर जव, अन ने अद मचाया ह) & 
तो जगजनयी यादव-दर का; अगे न कदम बड पाया ३ 
देखा इरूधर ने इछ बरु-घरः धनु-धर दवाय संहार इश । % 
जो यादव कहीं न हारे थ; वे अजन पर॒ बङ्िहारं इए ॥ 
अपने दर का संहार देख; अत्यन्तं कोच में यदे) 
हखुधरजी ईइङ-भूसर रेकर, अजन की ओर सिधये हैँ ॥ 
इस घटना की खबर जब, पडी ष्ण के कान । 
उभय-पक्ष के बीच म; आ पृहे भगवान ॥ 
हर पकड़ ख्या इरुयर जीका, बोले-“दादा! क्या करते दो 
हे शान्ति-धाम ! शान्तिको त्याग, देखो तो किससे र्डते हो १॥ 
रधर बोले-मोहन ! इज्जत; प्राणों से भिय कदखाती हे । 
फिर प्राणो की चिन्ता कैसी !; जब अपनी इज्जत जाती हे ॥ 
केशव ! तुम को इस मौके पर; शान्ती का सबक सुहाना हे 
त्र क्या अपने री हाथों अपने यदु-कख की नाक कटाना हे !॥ + 
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(२३० ) महाभारत 
( प क अ अ ऊ ॐअ र< 
त॒म तो अशूर डके रो; स्यो इमे शान्ति सिखरति रो !। 1 
अपनी ही बहिन जा रदी है, अपनों को दी धमकाति रौ ॥ 1 
जिख यडु-ङुर ने अपने बरूपर; गेरोँ की कन्या व्यारी द । } 
जिस वर्वंश मं इशारे पर; दूसरी बियो आई ह ॥ 
| उस र की बेटी आज ष्ण; अजेन के हार्थो जाती ह 1 }& 
इस जगह उवार आ रहा है, पर तुमको शन्ति खाती ह ॥ 

कहा कष्ण ने-“ ्रातवर † है अपनी ही भूर । 
। क्या वश † जव हे परस्पर, पति-पत्नी-अनुकूर ॥ 
तुम देख रहे दो दोनों का; स्नेह अथाह दौ इका ई । 
| जिनका हद्‌-ग्रम हो चुका है बस उनका व्याई डौ इक ३ ॥ 

9 देवी इस & आसक्त नहीं; इस कै शृण पर बङिदरी ३ \ 

(इस शादी में सब से पिरे, दा जी ! राय इमारी हे ॥ 

फिर जब यदु-कुल की सेनाने, उस को राह मेँ खिजाया हे । ४ 

¢ तो उस ने भी क्या बुरा किया!अपना प्रभाव दिखलाया ह ॥ ४ 


र 


== ४ 


हे 
है 


१ 


नानी नीर 


५ दाऊ बोटे-“धन्य हैः ीकाधर ! घनश्याम ! । 
समञ्च भी जाते नहीं, कछ ीरके काम्‌ ॥ 
यातो हे उतनी आन, बान, गेर के स्थि दौडे जाओ! 

। या इस दज की शान्ती है, घर की बात पर नं शरमाओ ॥"" | 
माधव बोले-“दाॐ इसका; कारण तेरोक में जाहिर इ । 
मेरा तन, मन, धनः स जीवनः केवर भक्त पर निछावर हे ॥ 
मँ वह दह-जो भक्ती मं फस; शकर बन कर लजित न इआ । 
मँ वहं हूजो बि के द्वारे, पदिरा देकर विचरख्ति न हआ ॥ 
मेँ वह हूबह्म-खूप होकर, खेखा दशरथ्‌ के ओंगन मं । 
रे वह हँ युक्ति रूप दोकरः पस गया यशोदा-वन्धन में ॥ 
पिनानापनासनासनासनासटनारितनिस्नासनाद नाससाद 


20) 
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२. खभापर्व-धमांश्वमेध ( २३१ ) 
का 
वइ ह-उदध-ङप दोकरः उल . व्जा के चन्दन भे । ¢ 

निविकार हो कर; भटका ह ना छ माखन मेँ ॥ # 
ओर हमारी सेना भी; अन का जौहर जान उुकी । ध 
ओर सभद्वा देवी भी; आत्मासे स्वामी मान कीं ॥ १ 
फिर एक भद्‌ भी याद रे, जो ङछ भी दो-वहं अच्छा है। ‰ 
सन्तोष है, इतने शब्दों पर; यह किंसी बातका अदला ह ॥ }€ 
लोरादो,रथको इसी समय, ₹ त भ्रस्थान करो) 
शादी कर दो वैदिक-विधि से; पाथका उचित-खन्मान करो ॥ ध 
१ भावी का भाव अल्ख समञ्चो; सम्बन्ध देष. की इच्छा हे । (§ 
† दाउ जी पार्थं सखा री है, उस दुर्योधन से अच्छा ह॥ 

वि गायन @ 

कृष्ण अपने भक्त पर, यह पाण भी बखिहार दे । 
दास की अमिलाष प्र, स्वस्व अपना हार द ॥ 
हे प्रकट किसर नहीं यह ““भक्त-भावनः' क प्रथा | 
आपि तो अवतार ङे; पर भक्तं अपना तार दे । 
क्षीर-सागर की शयन श्या १ रक्ष्मी का वास क्या ! 
भक्त को रुचि हो अगर, तो आज लेकर मार दे ॥ 
ओं मनोहर श्याम ! हमः; हतार दे विषयी “महा"- 
हो कृपा की कोर इछ तो, भक्ति का आधार दे ॥ 


गढ-भाव सकत स; समञ्च गये बृरुराम्‌ । 

साद्र्‌ जजन का यं+ आये अपने धाम ॥ 

| जिस कौ स्वगिक-सुन्दरता पर, सौन्दय्य-सदन की अद्धा ह 
उस सदज-सुहावन-नगरी का, सौन्दय्ये में कहना क्या ₹॥ 
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(२३२ ) महाभारत 
८1८८८0८0 ८00८4; 
केसी नगरी, फिर राज-मदरः किसका ! प्रसिद्ध-राजेश्वरका । ‹ 
द देवेश्वर का, रोकेनवर का; सर्वैश्वर का, योगेश्वर का ॥ 
चै अलपम वितान'अद्धुत-मडान+अविगत-परिणय-उत्साइ इआ 
ॐ वेदिक-विधान से यथा समयः“अखन-मदाः'का व्याइ इभा 
> जिस मक्ति-पक्ष की महिमा का; निगमागम पारन पाते दं । 
र उस भक्ति पक्ष परः जगत्पूज्यः भिक्षुकं को पूज्य बनाति ई । 
वहां इए वन-वासकं; पुरे बारहं वेषे । 
कृष्ण-सुभद्ा-पाथं तव; गसने देश सहषं ॥ 
छर सादर-सपरम-श्रद्धा-समेतः पाण्डव-गणं बृदनं निहार रई । 
श्रीनन्द्‌ नदन की बार बार; सुन्दर आरती उतार रहै ॥ 
र मानों दरि रश्ष्मी पाकर, उद्छास-विनोद अनति ई । 
ओ या निर्वर बरुधर-बर पाकर, प्ु-वर पर बारी जति ३॥ 
> जयकारों से, श्म हारों से; भक्ति-मय-कोत्तेनं गति इद ¦ 
न मोदन को छाये धम भवन; पाटम्बर रुचिर विछाते इए ॥ 
केशव की चरण-वन्दना करः सिंहासन पर बिठरूति ई ¦ 
0 षोडस प्रकार पूजन करके; सक्त-जन पाथना गति द ॥ 


9 गायन्‌ & 


अगर भक्तके भाव, भये न होते) 
तो तुम “भक्तभावनः' काये न रोति ॥ 
| ; भक्तकी, जो निमा न होती- 
तो इम तमसे, आशा ल्गये न होते । 
कहां तक कोड, ज्ञानसे पार पाता- 

जो यह भक्तिके द्वार पाये न होते ॥ 
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२. सभापर्व-ध्मोश्वमेध (२३३ ) 





प 
् न छुटते अय्‌ “गोविन्द “शैलेन्द्र” यमसे ॥ 
जो यह गीत उनको सनये न होति । ¦< 
विभ रूपधर एकं दिन; पावक पहची आय । 6 
भरा सभाम इस तरह; बडा इह्य साय ॥ 1 


१८ ८५ 
591. ध. 


श्रण-पाल, हे सत्य-पारू; हे धमराज, शरणागत इ । 4 
जगती पति-है राधा पति; जगपति-रखिये पत, बेयत हू॥ }§ 
दीनेश ! मरूतः नामी चरपने; इस कदर आती कर डरी । }& 
£, मेरी ताकतः बर, तेज शक्तिः इ रग रगसे विद्र खाली॥ 
४ इस इख की दवा ददने को; द्वारे द्वारे चिदा ह । +< 
तर होकर निराश सब तरणोंसे; अब धथे-सभामें आई ई ॥ ५९ 
जो आन बान हो उह्देकीः तो इस दुखनी पर आन करो । 


सङिदान करो मोह ओर स्वाथ; इस अबरको बरू-दान करो॥ & 
६ कहा पाथन, खार तज; वेमन्‌ कृर्‌ स्व इल | 
जीदित है संसारम, मां न्ती के छार ॥ 
प्रणं हे केवर इम लोगों का; इखियों का ठेका छेनेका । ५ 
दुखियों के ल्यि पाण्डवीं को; गम नहीं जान देदेनेका॥ 
पाचों माहं वश के सहितः; बछि-वेदी पर चड जर्येगे । (6 
तन सन देकर, धन जन देकर; पर तेरा कष्ठ मिटार्थेमे ॥ ह 
पावकने उत्तर दिया;ः- “सुनिये अजेन वीर । ; 
कदल वनकं भक्ष्य स; हीगा स्वस्थ शरीर ॥ 4 
जो आप ईमारे साथ चल; ओर कदली-वनमे जाने दं । 
उस वनके माली रोगों से, रक्षा कर भोजन पाने द ॥ 
तो दीन-बन्धु, मं निरी दीन्‌ वे श्भा स्वस्थ हो जागी 
आपकी करे रक्षा; म आज्ीवन यश गाञगी ॥ 
नारदादीनां 


॥ 
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पाथ कष्ण दोना हये; चलने कों तेयार्‌ । 
कदखी-वनमे एकाएक; इजा आधभि-सश्चार ॥ 
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हरे भरे पवित वृक्ष; सूखे काठ से जलने र्गी 
पूरो की सुन्दर कखियों की; घडि्योमें खाक उड़ने र्गी ॥ 
यृह दशां देखकर माली गणः; भगि सरेश के पास गये । 
इन्द्र॒की आज्ञा पाते री; घन घोर मेघ ब्रसने ख्गे॥ 
लेकिन उरटया उस पानीने, तैरुका परर कर काम किया । 
कुछ घडियोमे,उस पावकने; उस वनका काम तमाम किया॥ 
जितने पक्षी या जानदारःथे वे सब जलकर खाकं इये । 
दानव, पिशाच जकमरे सभी; तरफन जीव रम नाकं इय ॥ 
उनर्मसे एकं निशाचर, ““मय दानव? चिद्धाय । 

पार्थं ष्णके चरण प्र, गिरा शरणम आय ॥ 


„010 


नासनाससनारमानारसमासनारना7रजजा 
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२. सथायपव-धमीश्वमेध ( २३९५ ) 
=) ५ 
1 भगवन्‌, भीरका मारा ९ यह महा भीर इरियि इिये। 
है दया-धाम है दया-मूतिः दीन प्र द्यां करिये किये ॥ 





~ 








> 


र 


ध : जो आज अभि. के पृ से; भगवच्‌-जीवन पा जागा । 
तो किसी रोज मं भी केशकः नाथ के काम आ जागा ॥ 


( 
८ मयदानवकी विनय पर, मुदित इये भगवान । | 


८८ 


खे 


(८ 


न शरणागत रखकर करिया; जीवन-दान-्दान ॥ 

र इतने मे एक नागनी भी; उड़ गई शीर नभ-मण्डल में । 
र पाथने र्बाणका निर्शा र्गा; बस काट दिया उसकी पमे ॥ 

> कर दिये खाक फल एल वृक्ष; ओर पानी सारा भाप किया । 

% बरसों की भूखी पावकने; वहं सारा जगर सारू किया ॥ 

र जन्‌ अधा जुकी आनन्दित हो, कख दी वार आशीश दिया । 

> पाथके वस्ते आकाशी) यक वाहन वेत भ्रदान किया ॥ {& 
4 


(0 


कुछ दिन वहां निवास कर; द्वारेकेश सुख-धाम । 
॥ धर्मराज से बिदा हो, गये द्वारिका-धाम ॥ 
९) नारद्‌ ने एक रोज जाकर; केशव को स्वगिक-पूरु दिया । 
¢ माधव ने उसे सहज दी सें; ूविमणी प्रिया के भेट किया ॥ 
र “सतभामा इसपर जख्थुन कर, अपनी इतनी समञ्च इेटी । | 


र 


ह खाना, पीना, शङ्कार त्याग; जट कोप-मवन मे जा केटी ॥ 
र यह मान माननी का सुनकर, मन मोहन उसे मनाने लगे । 
[ॐ बातों से; रस-राज सु-रसं | लगे ॥ 
“ओ हो ! क्या चार्‌-चन्द्रिकाने; यह काटी चादर ओदी है 1 
है है किंस विषम-वेदना में, खालिमा उषः ने छोडी है ! ॥ 
क्या चन्द्र-युखी पर ओस पड़ी १ या चपट पर जज्जीर पड़ी । 

| मृग-रोचन हए उनींदे क्यों ! कमला क्यो आज अधीर पड़ी।॥ 
मादनासटमासनारदनाारनारदासास् स्ट । 









(२३६३ ) महाभारत 
| = 
-सदना आज इसी केसी ! हस शख क्यों आज बेर्प्वहे) 
प्यारी मदे ! मामे ! वोरो, इस उरु्लनका कारण क्या हीः 
““ सुतभामा 7 कृहुने छगी-“ रहने दो, गोंपार ! । 
ए्ूब समञ्म आचुकी, यह नारकं की चारु ॥ 
“ मोहनःनटवरः रस-राजःङृष्णजन्मसे मिरे ई नाम तुषं । 
ओ एसराना ओर रिञ्ञाखेना;हेर्बोय हाथ कां काम तुर्दं॥ 
रट रहीं गोपियां आज तरुकःकद्‌ कृर मोहन ! बेदाद्‌ तुम्हे । 
नर यह इाव-भाव वाठे नखरे; हँ छट्पन दी से यादं तुम्द ॥ 
भरु कर कीं आनिकरे दो,दइस जगई्‌ कदां शरग-नयनी ह ! 
भद्रा, भामा है ओर कदी, यह तो भगवान ! टदटुनी ३ ॥ 
शायद कुछ उलञ्जनमे मन ई, इस ओर भरसे आय हो ॥ 
प्रियतमा वदी पर पौदी ह, जिस जगह षर दे आय दौ 1" 
“ मदन-मान-हर ?› ने कहा-““ अरी माननी ! भन । 
1 नाकुछ सहज गुमान पर; समक्न ग्रे अपमान ॥ 
माटूम न था, अवुक्ूल-भावः देव का भरु कहं रूपिगा ¦ ५८ 
प्रतिङूर-भाव प्रकटायगा; वह  पररु-भूर कंडरयगा ॥ 
मानिन ! यह मान-भाव छोडो; जो चादहो-नेछावंर करद्‌ । 
कह दो तो पएल-बाग दी को; पएख्के साथ हल्जिर करदः 
इस भरकार दे सान्त्वना; गये पाथके धाम । (८ 
परेम मिरन पश्वात्‌ परभुःयो बोरे घनश्याम ॥ ई 
बोटे-“भेया भावजके दित; थोड़। सा कष्ठ उठाना ह । 
लाना दे“गन्धराज" कर तकःउस वन तक तुमको जाना ह॥ , 
आज्ञा-मा्रके इशारे परः; वे कृष्ण-दास रण-रंगी थे । ५ 
उस गन्ध-राज-वनके रक्षकः; श्रीराम-दास बजरंगी थे ॥ 
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२. सभापवं-धर्माश्वमेध ( २३७) 
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र पाथने कहा अये वागवान ! माधवने शन्च पथा ह । ¢ 
र एव त्र इस उपवनक्ष; वह गन्धराज अगवाया 2॥ 
रँ आज्ञा दे-जल्दी जाना है, मे उपवनके अन्द्र जाऊँ । । 
रः ठे जाऊ, एर तोडकरके; स्वामी का इक्म बजा खाई ॥7 
रैः कोपित हो, पवन-पूत बोरे-“कर होश बतं मतवाङे ! । 
अंजनी-खाल-बजरगी ईँ इस राम-बागके रखवाटे ॥ ` 
त क्या कता ह।आया ह कदा{आखिर तेरा स्यार क्या ३ 11 
१ उन धुर्वीरके माठीसे; मूरख ! तेरा सवार क्या हे { ।? 
कहा पाथने-क्या कहा-“धनुर्वीर रघुवीर । 
इसी शान पर जठ उठा; भट पाथं क शरीर ॥ 
जाहिर है, जसे धटुवीर, बरवीर राम कदखाये रै । 
नाङ्छ सशुद्र बधवाने को; बन्द्र-भाट्‌ इंख्वायै ई ॥ 
+ यदि यही काम मेरा होता; तो उदधि पसीना कर दैत ¦ 
भर-मण्डरसे आकाश तरक, बाणं का जीना छर दता ॥ 
> एकं ही बाणम का क्या? चौद्हदी खोकं ॐर्देता) 
उस पुखकी कितनी इस्वी थी; सतो दी सिन्धु पार देता} 
¢ पारथके यह शब्द ॒सुन, बोरे पवन कुमार ¦ 
र “ बस चुप रह,खामाश हो+अये अज्ञान गवार ! \ 
रजो राघवेन्द्र की इज्जत, कोई दर्वाक्य निकाठेगा । 
रतो एकं तमाचेके मारे; भुँसमेसे रोह डाखेगा ॥ 
र एरु की जगह, इस दड़ीके; यद पए पडे रह जर्येगे । ‰& 
वे एर मगने वाले पिर भृत-एूरु उठाने आर्थमे ॥ % 
हां यदि सादस या हिम्मतदो; सो आज बानगी दिखखाहदे ! ‡ 
तू अपनी शक्ति प्रकट करले,मेरा प्रताप-षर अजमारे } र 
व 1) 1 
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कृडा पाथने-““सिन्धु तक, चरो साथ हनुमान ! । 







(सी 


र किस जोहरसे भरे दहै, पाथ-वीरके बाण ॥ 

“जो मेरे बाण-सेतको तु; अपने भारसे तोड़ देगा) 
र तो केशव की सौगन्ध करू पारथ भी प्राण छोड देगा ॥ 
9! लोकके ल्यि यह सम्मति है प्राणों की शत्ते इमारी है 1 }€ 
श्री रामकृष्ण दोनोमेसे; कौन सा श्रेष्ठ अवतारी ३ 1 ॥ } 
¢ एक की आज बि दोनी है; भवीके सख्यि सुगमता ई । ५ 
५ बजरेग-पाथ की शक्ते नदी; ओराम-ङृष्णकी समता ह ॥ ४ 
 आपसमें यों बाजी खेकर दोनी भट गये खमन्द्र पर । 
¢ उस महावीरने छोड़ दिया; बाणो को एकं बराबर कर ॥ 
४ बाणो बाणोंसे बाण-पाट;+उस बाण-वीरने काट दिया) व 
६ पुरु की चोड़ाईसे तिशनाः वह पार च्डीमे पाट दिया ॥ 
2 यह करामात पाथ की देख, अचरजमे अयि बजरंगी । ध 
| अपनी महिमा दिखिखने को; उत्तर-दिश धाथ बजरंगी ॥ | 


[निद ई 


न 


८; 


योजन हजार की देह धार; विक्रार वि-भेषं बनाया 
पुथ्वीसे नभ तक वही हषः; पवेताकार द्रशाया ३ ॥ 
ग्रति रोम पहाड़ बाँध रक्खे; माथे रख पवेत धारे । 
हार्थो पर, एवं कन्धों पर, थे बगलमे गिरिवर सारे ॥ ५ 
फिर राघवेन्द्र, शेषावतार) भरी लषनलाल का घ्यानं किया । 
एकं ही घड़मं भटवरने; उत्तराखण्ड भेदान किया ॥ }§ 


कूद वहासि सिन्धु पर; गरजे प्वन-कुमार । ॥ 


~< 


सहमे पारथ वीरभी; यह दरवेश निहार ॥ 
हो गईं बन्द असं उनकी; श्री यादवेन्द्र को चिल्लये । 
श्री राचवेन्द्रकी जय कह कर, अजनी खार भी किंटकायें ॥ ्‌ 
जादा ातदनादनारनिसनीस् नीना 











२. सभापवे-धर्माश्वयेध्‌ (२३९ ) 
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व श्री राम-श्याम के मक्त मे; मावना-बा्की ख ड 
र टेकिन भक्तो की खटपट का, संकटमोचन को सकट है ॥ 
ज्या ही पवन कुमार ने; डला पृर प्र भार । 
चरांया बह सेतु सब; फटने छ्गी दरार ॥ 


वे भक्त-वत्स्य उस समय भरू क्रिस तरह भौन रइसकते ई । 
तर दोनों समान के सेवक भी; अय पह सकते दह ॥ 


ॐ || ९ प्‌ 





ष 


खरे गजेन्द्र माह दोर, अयने - 
विक्रे जग नाह पे वाहन समीर कौं) 
बाजीं बदँ बेरा बाषु; इरी नरहरी रीत; 
कोका करितौजो न धरते सरीरको॥ 
होक देत बोकरो पै सोकरौ सोने घर; ` 
आकरौ कड़ौ ज्‌ अब आवनौ अंखीर कौ 
लाख विपरीत परे, नीति रीति एं सदा; 
भगतन कौ भीर, पे पीर यहुवीरं 


शीघ्रातिशीघ यह सोच वीं, पर-रक्षक लीलखाधार बना ¦ 


> 
सजसार दमास्जरज 






र अजनी लाल का भार पडा,उस ओर “कमठ-अवतारवना॥ } 
दोनों भक्तों का कटिन-भार, भक्तेश की छती सहने कगी ¦ } 
ह जगदाधार की पीरमें से; लोहू-की धारा बहने लगी ॥ ॥ 
= चकित चतुदश देखने; ठ्गे वीर॒ बंजरग । < 
त अग अग टीङे हूए; पानी हहं उमंग ॥ ह 
ह इस्‌ अभित-भार प्र धरणी -ध्रः शेष यी न थिर रह सकते ह । } 
लोक्य-मार लोकी मे, बैखोक-धार सहे सक्ते ई । ४२ 
< नानादानानि नास्लास्दनासदना 


(२९० ) महाभारतं 
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हेसे गप्र गम-ख्वार बने; कृष्णके सिवा किसकी गम हे {। 
इस दम्‌-हम-दम बनकर,दम दःनाथ के सिवा किसकी दम है !॥ 

त कूद पड़ ज्ञट सेतु से; अञजनि-पूत-सशंक । 

( भीर-भ्रान्ति-भव-भय-हरणः; भरकटे भक्त-सर्थक्‌॥। 
प्रण-वीरों के प्रण-रखवारे; या प्रण-घारन इरे आये । 
प्रथु कोरर वारे आये; यां मोर-युङ्खट गारे अयि ॥ 

र रसिकोके रसिक-राज आयः इंखियों के सुख-आश्चम अयि ! 
भक्तं के भक्त-वत्छ आय; पुरुषों के यरूषोत्तम आये ॥ 
कमलम कमला-पति आयिःरषु-ङरु-यड्‌-ङर-दिन कर आये) 

र सीता या रुक्मिण-पति आये, धटु-धर या अङधर आये ॥ 14 

त भ्रम कौ पाश मेंर्फेसे इणः; निशुण---स्िदानन्द आये 
हवमत के रामचन्द्र आय; अन के कष्ण चन्द्र॑ आये ॥ (इ 

एक प्‌, दुहरी भभा; एकं देह, दों नाम्‌ 


4१८, 


कृह “विनीत “शैलेन्द्र” तू; जयति राम-घनश्याम्‌ ॥ 


न गायन &+ 

एके अदः राज-भाव, एके नट-राज भाव; 
बैजयन्ती-वन-भार उर्धन ह । 

रोख-~रस-रति-मोन-मन्द्‌ मुसकाते नेक; 
, क्रीट-कल्गीन-मोर-पख-बिरचन है ॥ 

धूनुष्‌ सभारे धारे, चक्रपानि कांडे का, 
तून पिचवारे आगे अुरली रसन हे । 

एकै रूप कौशल ओ बृज को सिगार साजे; 
एकै तन राजे राम-श्याम की फबन हे ॥ 
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२. सभापर्व-धयमोश्वयेष ( २४१ ) 
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र “त्राह जाह कर भक्त-पर; भिरे चरण ख्पटाय । त 
७ ख्प-सुधा-रस्-पान कर; मन-मानन् न अकाय ॥ \; 
“ र, 9[[र्थन्‌ धिः ( 
¢ बन्दिय राम-श्याम इकं बरन । ॥ 
ठ कौसल-पति, ब्ूज-पति दशरथ-खतः नन्द्‌ नन्दन जग-भरन ॥ ६ 
रै मेथिल-तिय-रचि पन राखन दितः बज-जवतिन-मन-इरन । 
रै मोदक-परिय, माखन-रत; भावन, धलधीरः गिरि-धरन ॥ # 
र घु-भंजन सिय-नाथ, दुष्ट-दक-दलन-रमनी-रमन । # 
त्र खल-सवाह-दम, अका-षका-सर-कंस--केशी-दमन ॥ + 
रँ रावन-रिपु शिशुपार-शञ्च इरि कत दवापर्‌-अवतरन । ‰ 
न जन “ विनीत ” नवनीत कमल-पद्‌ देह दोऊ सरन ॥ ‰ 
र सेषक होकर हा हा ! भगवन्‌, स्वामी का रुधिर वदाय इम । 

यदुराज फोड़ दो यह आँखे; अब किससे नज्ञर भिखयं इम ॥ }ह 


५ दावा है चरण-चाकरी काः प्रथु को यह कृष्ट दिलायै इम 1 }& 
६ पद-रज के नीच टदद्वे है प्र नगे पैर इख हम ॥ 
ज्ञान का मान बल का गुमान, आपसी वैर, प्रयुपर सकट । ॥ 
र ओ नाथ्‌ ! जँ जमर दबतला दो वह हमको मरघट ॥ 

रू ह्‌! इ! ! ञरोक-धर के सेवकं, अब तकं न उन है । 
¢ ओ दैवं ! एक दी सूरज के; अब तक न हप भी जने ह 
र 










भक्तां की इस विनय प्र) द्रवित हुए भगवान । 
बोठे-““भेया ! हो हभ, दोनों एकं समान ॥ 
> त॒म दोनों को अभिमान न था; मेरी अनन्यता का बर था। 
त्र विशवास हमारे उपर था, पर हदय तुम्हार निश्चरु था ॥ 
ननाद मातारा रमार नीरसी 





( २७२ ) महाभारतं | 
1 4 110149८ 
मेरे बर ओर भरोसे पर, त॒म दोनों ने परणठनाथा 
त पर"राम-श्याम''का असर तच्व,आज तक नदीं परिचाना था 
त ३ ययपि यरी अनन्य-भाक; खेकिन इछ गरत्‌ राई होकर । 
र ज्ञान की ओर फो जाति हो; वास्तव सें ज्ञान-मागे खोकर ॥ }$ 


र सञ्ी अनन्य-गति यह समञ्ञो; जो भक्त स्वरू मानता हो । }& 
ई ©, „€, _ (~, न, 
र सम्पूण हष्ठि, अवतार सभी; उस को री सत्ति मानता रो ॥ 


| , 
२ ~ 


राह, कमठ, नरह, कच्छ; बनने में को खेद्‌ 
च स्मरण रदे, दै वदी एकः नी राम-: ह, परे भद नहीं 
र एस अवसर प्र्‌ न जा. दता बं जाषुर्‌ । 
तो दनां भ॑क्िसीका; हो जाता सहार 
% रंटार भक्ति के बर प्र था; वड भक्ति इमारे बर प्र थी ¦ 
सब दार जीत यश, अपयश्‌ कीःपोटरी इमींएर नि्भैर थी ॥ 
‰( इतमत जाओ, पारथ जाओ अविचरू-अनन्य-गति भागी हौ । ५ 


'“सुव्‌-मय्‌' समञ्यते इए इभेःमाव-पय-अररु अदरागी ही॥" 


छः) 
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गतनादजादाजारजारसजात 


+ 


>< 


इतना कहं केशवं इर; तत्क्षणं अन्तद्धोनं ¦ 
0 ठे परस्पर गिर रहे; पाथं तथा हनमान \ 
वात्षल्य-भाव को सोच सोच; दोनों जन अश्च बहति रहे । 
५ एलकित हो कर लीलाधरकी; रीख-माथां माति रहे ॥ 
गरम से परस्पर दिर मिलकर; फिर अपने धाम सिधाये है । 
अन वह॒ गन्धराज लेकर, प्रयुकी सेवा मं आये है ॥ 
त भक्त-वत्सने भक्तका; किया पणे सन्मान । 
॥ कृर्‌ दासपर, बोरे-दया निधान ॥ 
*/ ८“जर्यन ! मेरे प्यारे अजन ! तुम ॒भक्त-कूपं अवतारे हो । 
‰ भक्तिके मूल-आधार हो तमाप्रिय ! सच्च सखा हमारे हो ॥" 


् 








(नानी ऋ 
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पार्थं ने कहा-“ हे जगन्नाथ !; क्यो नाहक्‌ हमें बदति दो! 1 
र मेम के प्रमोदो में पडकरः, तिरु को पहाड़ उदरात हो ॥ 
र मेउस समद्रका घोघाङ्कुः जो असंख्यात रनाकर हे। 
मे उस सृी का एकं कण ह, जिसमे अनगणित चराचर ई ॥ 
8 अपनी माया बर लीला से; दासों से काम करते दो) 
> कत्ता-धत्ता हो स्वय, किन्तु; भक्तों का मान बदति हो ॥ 
> कृरूणानिधि!मुक्ति न स्वगं भिरेकेवल अद्धाकी शक्ति मिरे । ८ 
म हो जन्म किसी भी जीवन मेपरथुकी अद्पायन-भक्ति मिडे' ४ 
इन शब्दा से ओर भी; वित हुए भगवान ¦ 

बोठे-“अजुन ! तुम इए; भरे अंग ॒समान 1 


ऋ अपनी ीखा का आगे जो; अद्धत रहस्य भकटाना 
ओ उस में सहायता लेने को; अब सखा-भाव दिखलाना ह ॥ 


1 
€ 
तर अये पार्थं ! इमारी ीखाका; भावी में तेरा द्वारा इ 


र 
र 


ध 


५ 


तञ्च को मरा, अथवा शुञ्च को; तेरी शक्ति का सहारा ह ॥ 
रसिक-शब्द रस्-राजके, चुनकर रसिक-समाज ¦ 
कृहे प्रेम के साथ भं, जय जय यादवराज !॥ 
गुप्त-भेद-बरुभक्ति दे; बिदा किया घनश्याम । 
ठेती है यह ठेखनी; क्षणिकं यहा विश्रामं ॥ 

शुभमस्तु । 
इति धमोश्वमेध । 
-=-€ 


न ०6 
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४ ०=@ सभापव-अश्वमध. ®> 
५ एकं समय जानन्द्‌ से; वेढे थे घनश्याम । 
= दवारषार ने वहीं प्र, जा कृर किया भरणाम्‌ ॥ 
५ “सहारा ! आज दिजराज एक श्री पतिकै दारे आया है । 
८ एव दी राजाओं क; नाथ प्र रैदेशा लखायाहे॥' 


५, यद्‌ पति बोरे-“भेज दे उन्हे आज्ञा फा; दूत जर आया । 
= आदर-समेत उस ब्राह्मण को, द्वारिका-नाथ तक पर्हवाया ॥ 
9 य॒द्पति ने अद्धासन दे कर, आदर से उस को बिटराया }" 
फिर हाथ जोड कर ब्राह्मण ने; आने का कारण समञ्लाया ॥ 
“यदुनाथ ! द्वारिका नाथ ! देव }; है जगन्नाथ ! स्वश ! प्रमो ! 
जिन चरणके आश्रयते ह; ब्रह्मा-विष्णु ओर सहश प्रभो! ॥ 
र उन निभयकारी चरणेमिं; इछ हार स्नाने आया ई | 
@ ३ देव ! विवश बेचा्ोका; नाथ तकं देशा खया हँ ॥ 
1 मगध राजने यज्ञम; जीते थे महिपार । 
९ उसने उनको आज तक; रखा जख्मं डर ॥ 


यंयपि यह राज-नीति-मत है, नेतिक-बन्दीसे कामन ठे। 
लेकिन उसकी यह इच्छा है; एेसा कदी आराम न ठे॥ 
। यकं प्र रातसे दीन-बन्धु ! छः पदर काम करवाता हे । 
दौ पहर तथा सन्ध्या को वह; सूखा दाना दिख्वाता है ॥ 
&, कच नियम नदीं कुछ म्याद्‌ नही,आज्ञा दी“हक''कटातारै) 
& कौडीके कर्मचारि्योसे, उनको कोडे रुगवाता है ॥ 


[व 









॥\ 





२. सभापतं-अश्वमेध ( २९९ ) 
य ८८2 
र भपोका आधा वजन रदा; ३ दीन बन्ध ! घल्ते षरते । है 
र पड़ गये फफोठे हाथमे; रस्सिया यज बस्ते बस्ते ॥ 
द्र भायभित्‌ करना चाहते ई “डा हा” करक विक्कार गये ! € 
र माफी मोगी-पर मिल न सकी;अनशन-बत करके हार गये ॥ < 
र राज्यसे गये, शक्तिसे गये; नाथसे अखीरी आशा हे । ध 
ऋ करूणा कर हम आश्रय अयिःउन दासोकेो क्या आज्ञा ह!" § 


नी 


र कृरुणा कर-करुणा-कथा.; स्न बोरे-““द्विजराज !- 
र @ ऋ भ क, भ त 
५ आती हं एसी जगह; छ्जा को भी खज ॥ 


ऋ 


३, न्ड ल 
र अपराधी को कदी कलाः _ केवर यइ आशय रखता ह 
ऋ उसको वह भरकृति इट जाये, सब ताडन इस प्र रहता है ॥ 
‰ पर वह कैसा न्यायालय हे }; दईं दायके रति ई । 
ॐ इज्जत भी दीनों खोति दहः बात भी इाथसे खोतिडहै॥ 
‰ केवर शब्दों को तुरना परः इन्साफ चकाया जाता ह । 
+ जगहं न्यायके पदमे; म्यापार चरया जाता है ॥ 
‰# चमानेमे यह अच्छ है आधा य आधा हिस्सा करदे । % 
# आधा पीडति को दे डठे; आधसे राज-कोष भदे ॥ % 


न्छि गायन्‌ &= । 
जिस जगृह पर खद्‌ गरज सरकार हे । 
रूस सोरी का गरम बाजार है ! 


4 इस कृद पसे कौ लारुच है जहाः 
दाथ पेरूयि इरो दीवार हे । 





हाकिंमों को चाहिये पिरे नजर; 
गैरको इनं आम की दरकारहै॥ 


0, क 9. \ कि 3 क \\ 8 





9 5 ५ 


। 
 । 
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न्याय बिकता हे जहां शूपयों की तोर; 
उख जगह उम्मीद दी बेकार हे॥ ॥ 


विप्रराज ! उन सवां को, दे देना विश्वास । 


आकर उन्हं छटऊ्गा, होजायें न निराश ॥" 
इस प्रकार समक्ञा उसे; बिदा किया भगवान । 
| अश्वमेध का अब यहां; छ्खिता ह आख्यान ॥ 





पाण्डव-वीराका यहा; वीत रहा षुख-कारु | 
प्रजा शान्ति-गुण-धमे-ग्रियःन्याय-धाम नर-पार ॥ 
एक राज्‌ देवापे भी; आपहुचे दरवार । 
धर्म॑ राजने सव॒ तरह, किया मान-सत्कार ॥ 
नारद बोले-“हे धमराज ! भं इन्द्र-रोकसे आया ई । 





पाण्डुकी ओरसे सुर-पतिका; सन्देशा देने आया इ) 
र ययपि वे स्वर्ग-लोकमें है लेकिन स्व्मिक-अधिकार नदी । ॥ 
र देवो कों मान नरी; दरबारोये सत्कार नदीं) 
इन्द्र॒ का हक्म है-धमे राज; जब राज-सूय करवार्थेगे । 


॥ 
1 
१ 
तब पाण्डु-राज भी निविवाद; अधिकार समामे पा्थेगे ॥ । 










इस लिय हमारी सम्मति है, इसका अवश्य प्रतिकार करो 1 ¦ 
^ हे पाण्ड्-पूत ! ई पतित-पितरःउनका अवश्य उद्धारं करो ॥"" 
सम्मति श्री देवां की, की सबने स्वीकार । 

५ मीठे मीठे वचन मं; कहा ““ धमे-अवतार ॥ 

¢ वह धनी नदीं है निधन है; जिसने सुपात्र को दिया नहीं । 
। वृह करना क्याएना करना हैःजो पुरुषोके हित किया नदीं ॥ 
ध पटिठे तो काम पिता काहे; फिर आज्ञा नाथ तुम्हारी है। 





२. सभापते-अश्वमेध ( २७) 
८ 
पर बनवारीके हाथमे, सारी अभिलाष हमारी है ॥ # 
रै यदि केशव की इच्छ होगी; तो वे अवश्य आजयिगे । # 
( हम सब स्वतन्बर दोजरयगे; वे दी शब भार उगयैगे ॥ }& 

इसख्यि प्राना है, भगवन्‌ ! तैयारी अभी न कजिगा । † 
तर सेवकके यि कष्ठ सह करः, कष्ण को नियन्यण दीजेगा ॥” † 






1 
४ 


<| 


§। 
५ 


र नारदन प्रस्ताव कों; छ्य हषेसे मान । < 
त्र तथा दारिका-धाम को, शीघ किया भर्थान ॥ " 
र यादव-वंश-समाजमं; बाज थे यदुराजं | 
्ु चका रहे थे तैकडां; ताजदार-सर ताज ॥ ‰ 
¢ नारदजीने वही पर; दिया निमन्वणं जायु ¦ ५ 
& धर्मराज का नाम पद्‌; छाती छया ख्गाय्‌ ॥ ‰& 
0 पि निमन्नण-पन. @ ५ 


1 
जय सिदि श्री दरारिका-धीशः अवनी श,अधीशशान्ति-कारी । ८ 
असुरारी, गर्वै--प्रहारी जयः, मङ्कल--कारी, मञ्ु उनवारी ॥ 

श्री शुक्कट महीपति उयसेनः; ज्ञुम दया-टषि जन प्र कौजे ) 

। श्री राज-सभा सरदार वीर, सादर जहार स्वीङ्त कीजे ॥ }& 
रावरे चरण की दाया से; सेवक-गण कुशल-पुवेकं इँ । # 
एवं प्रथु-ङशर-क्षम-कांक्षी; री शल मृत्तिके इच्छुक हैँ ॥ } 
त्र पश्चात्‌ निवेदन दीन-बन्धु !; यह चरणोमं पहंचति हे ।) 
आपके सहारे सेवक-गणः ज्ुभ-अश्वमेष रचवति हे ॥ } 
दे द्यि निमन््रण-प्न नाथ }; रेकिन इतनी तेयारी हे । + 
सारी यज्ञ की वस्त॒ओं थे, इर्दी की गांठ इमारी ३ ॥ 
2 






> 
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केवर डै,उन चरणोंका बरु, जिस बरु पर सृष्टि सैभारे दो । 
च ३ दया-याम ! यह याद्‌ रदे, इस त्रके तुम रखवारे दो ॥ 
> निचय रहै, सच्ची आशा है, जो विरदावङि गाथोँ में ३ । ट 
> पाण्ड की, पाण्डु के बेटों की, यह राज उन्दी हाथों मँ ई ॥ 
> यदि राज्य दिलाया है भगवन्‌ }; तो राज्योत्सव करवाइयगा । 
ॐ सारी शोभा श्रीमान्‌ की ई हे नाथ ! शी ही आहयगा ॥ 
= रुष्णचन्दर कहने रुगेः-““कोन करू तद्बीर ! । (< 
५ एक समयमे काम दो, आये मेरे तीर ॥ \ 
॥ आज ही मगधसे एक विप्रःमेरे लेनेको आया हे। 
‰ आज ही हस्तिनापुर मे भी, राजेशवर ने बुखुवाया ह ॥'” 
५ उदन बोले-“हे महाराज्‌ ! ; इच्छा सब तरद _ तम्डारी ३ । 
न मेरे विचार भं तो पिके; यज्ञ की उचित तैयारी ३॥ १ 
र भारम्भ रो क उत्सुका; पर अभी दिजिजय इञ नहीं । 
५ अपने परोक्ष मेँ धमराजः शायद दो जार्य परास्तं कटीँ ॥ 
॥ दूसरे दिग्विजय से पिरे; यज्ञ का रचाना श्ुश्किङ है । 
¢ यदि एक बात भी निभ न सकी, तो सारा उत्सव निष्फर हे ॥"' । 
| केशवं भी कहने ठगे-“ सजो वहीका साज । ्‌ 





यज्ञ सँभाठे सधेगे; एक पन्थ दो काज ॥ 
चटे सकर परिवार-युत, समारोहके साथ । 
धर्मराज के यहां पर, पर्हैवे यादव--राज ॥” 
८८श्रीपतिसे कर जोडकर, बोठे धर्म-दपार । 







महाराज को ज्ञात है; इन्द्रभस्थका हा ॥ 
५ प्रण कर बैट ह, ्रण-पालक; केवर आपके सहारे पर । 
# यह पांचों पुतले दाज्ञिर ईँ टे चखि्ये, इन्द इशारे पर ॥ 







२. सभापवं-अश्वमेध (२७९ ) 
1 1 1 2 2 ~ 2 > ~ 
संकत्प ओर तम तक पकार, कर देना काम इमारा हे। 
रै सो रम दोनों से निवट चुके; अब अगि काम तुम्हारा है ॥? 
र यादवेन्द्र कहने छग-“ रथम विजयको जाव । 1 
र राजाओं को जीतकर, धर्म-्वजा एहराव ॥ < 
र पी जो काम उचित दोगा, उसका उपाय बतराञगा । }& 
(जिस तरफ ज्ञह्सत समङ्गा, में स्वयं विजयं को जाऊँगा" }& 
र दारिका नाथको आज्ञा सेः वीरो का विजय-निशान उडा । ह 
> बरूघर प्रत्येक प्रधान उ; प्रत्यक्ष-वीर-अभिपान उठा ॥ 
न सेना के चार विभाग किये; चारों सेना-पति किये गये । श 
५ चारों बख्वीरों को समानः प्रान्त भी चार ददि गये ॥ 1 
५ केशव को शीश इका सबने; गोरी-सतका आह्वान किया । ५ 
रण-धौंसों पर चोटें देकर, रण-घीरों ने प्रस्थान किया ॥ ५ 
र पूवको भीम ने गमन किया; उत्तर को अञ्न धये इ) 
५ पथिम-दक्षिण कग विजय हतु, सदेव-नङ्र पटुचाय इ ॥ 1 
{टखा जाय हर विंजयका; याद्‌ ड ह लार । 
एक “'महाभारतः अगः; हो जाये तैयार ॥ 
अस्तु, बटायेगे न हमं; उन सबका विस्तार । 
महा-विजय कं बादमं+ छर पाण्ड्-कुमार ॥ 
खण्डे चट्‌ गये दिशाओं मे, अधिकार इआ दिषर्पारं पर । 
सिका चरु गया विदेशों मे, कर बांध दिया नर-पारों पर ॥ 
बर वीर, धीर योधा सारे, हाजिर दै तुपकी आज्ञा मं। 
भू-तर भर के नरेश आः श्री धर्मराज की सेवा में॥ }6 
यह महा सफर्ता देखं देख; तांता बध गया बधाई का । }& 
पर अनुष्ठान ङक बाढी था; उन रीलखाधर यद्राई का 


> (4 
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राजाओं को देखकर; राजेश्वर शुख--मूढ । हि 
बोरे-“भेया ! है अभी; महा-विजयमं मूर ॥ ॥ 
मरा-यज्ञकी सहा-विजयः, उस रोज कडाईं जायेगी ¦ 8 
स॒ रोज्ञ बधाई भ्रूतरु पर, सर्वर बजाई जायेगी ॥ }& 
यद्यपि सलश्चाव रौ चुका है, पर फन्दा एक टकता ३ । 
हे “जरासन्ध बरूवीर शेष; वह कांटा अभी खटकता हे ॥ ‰ 
धम्‌ ने कहा-“श्रीं यादवेन्द्र; पवत को धूर बना उरे । 
कारों को एूल बना डाके, एरु को बबूल बना डा ॥ 
हेसी री विकट समस्या चोतरफ अनेकों चेरे 
जेसी समञ्चो, कह दो मगवन्‌ { इम तो आ 
धर्मराज की विनय पर; बोरे याददं राय ¦ 
“राजन ! उसकी विजय का; है इसरा उपायं ॥ 
सेना से अगर चदाह की; तो बरसों अगड्ा बिचरेगा | 
उस जगह शान्तिके द्रारारी; करि से कटा निकरेभां ॥ 
उस जगह भीम-अञन केवल, दोनों की इये ज्ञङ्रत ३ ¦ 
यज्ञ की पूति उस जयं पर है, उस जथ की इतनी सूरत ड" 
यो कह कर प्रभु चरु दिये, भीमाजन के साथ । 
जन-हित याचक-भेष ध्र; स्वयं लक्ष्मी नाथ ॥ 
सौवरे बदन पर मस्म--भास, नीखम्बुज नम्‌ पर साया सी। 
बरैरेखाड्क्िति-पट-तिलटक-भारः; मानो जिगुणात्सके माया सी ॥ 
केफनी में पीताम्बर बाले; ङुण्डर, दुखेशी बारे दै 
वराके काटे बालों मे; खाकी रंग के मसले दे॥ 
लङ्कटी की जगह पलाश-दंडः; शरी वाले कर में माखा ! ५ 
यह हरे हमारे विषय-भावः मृग-छाल वाखा ब्रज वाला ॥ 
रर ० स 0 00 नी, ५. 
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दोनों सन्यासी सख्यि इर; वह योगी-राजजा रडाहे | 
र मानो पावस-देमन्त-सहितः त्यागी ऋतु-राज्‌ जा रहा है ॥ 
रसज-(र पर्‌ ज्घ स्मय; जा दहूचं राजश । 
त्यो ही ब्योदी वान ने; पर्हचाया सन्देश ॥ 
सुनते ही सवाद को, जरासन्धं सरदार । 
छे पर्हचा दरवार मे; सादर चरण पृखार ॥ 
# पूजन कर हाथ जोड बोङाः-“भगवन्‌ ! सोभाग्य इमारे ह ! 
जो इस दनन की करिया में; साधू-जन आज पधारे ई ॥ 
परिवार-सरित जन हाजिर ह, हे तेज-मूति आज्ञा क्या ई! 
हे तपोनिधे ! अद से बोखो; दस के योग्यं सेवा क्यार ! ॥ 
थोगिराज कहने ठगे-“ करे चति विचार ¦ 
प दन का वचन; करना अकर्‌ . ॥ 
"“कृह्‌ देना"-एक एरु सम्यो; फिर करना"वज्र बराषर इई । 
राजन्‌ ! तुम स्वय जानते हो; कहने-करमे मेँ अन्तर ह ॥ 
कह करयदि पीछे कर न सकेतो फिर कल्क के योग जङड। 
इस स्यि नीति उत्तम यह है ग्रखर एूटेना पंख उड़ ॥ | | 
शिव, इरिशन्द्र, बङि या दधीच; जो दान वीर कृदराये हे 
आनमें जरासे दोठ रिरे; दान में पकषीने आयर ॥ 
इस लिये स्वयं निश्चय करर; घर मेँ सब को सम्मति रे ठे। 
जो सहमत दो जाय परिजनः तो सन्तो को मिक्षादेदे॥" 
जरासन्ध कहन ठकगा-भ्र मान उत्साह । 
“दानी एवं शूरमा, ठेते नक्ष सराह ॥ 
"“ दानी करोड़-पति क्षण भरम, रह जाये कफनी सेरी पर) 
॥ शूरमा जरा सी बात पड; रख वेढे शीश दथेटी प्र ॥ 
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अयने तन-पन-घन-जन-प्रणपरः है सभी भोति अधिकार शुञ्चे। & 
छ ज इच्छा घरकट कीजियेगा; आत्मा से ह स्वीकार घुञ्चे ॥" 
र जो केहना-कंर दिखाना; जरासन्ध का काम्‌ ¦ 
प बृडबरोम ही नही; दानवीर का नाम ॥ 
त्र 9 गायन्‌ &, 
६ कथनी कड सी करनी कदु सी,+अस ज्ञानिन सो अनज्ञानी मे| 
भ्रण जाय त रह षाण-रती, उन परानिन्‌ खे बिज्ख प्रानी भटे ॥ 
खन में कछ सी खन में कडु सीऽमस् बानिन सो षित बानीभङे) 
घुख स्वणे रडी कर मे दमडी+उन दानिन सो अन दानी भले । 


क्ष्ण चन्द्र कहने ठकगे-““तो छनरे राजेश ! । 
कोद भिक्चकं नहीं हमारा वेश ॥ 

मं कृष्ण चन्द्र ह, जिस पर तू; सथह इमरे केर हारा है ¦ 
यह पाण्डु-पुत्र“ मीमाडनः डं; जिनको आधार इमारा ह ॥ 
यह वेष बना कर इम तीनो; दिभ्विजय-निशान उठाये है । 
हे दान-वीर ! तेरे द्वारः रण--भिक्षा केने अषिहं॥ः 

स्मन्ल ग्या कठ भद्‌ क{3 जरासन्ध, नर्-पड । 

सन्यासी के मेषभे; आ प्हुवा है कारु ॥ 

किन्तु-न फडकी भौह भी;विचछित इदं न चार । 

हषे सहित उत्साह भ; या बोला नर-पार ॥ 
सौभाग्य ! आज मेरे द्वारे, रक्ष्मी-पति बना भिखारी है ¦ 
चलि स्वामी! चख्थयि माधव; सानन्द यहां तैयारी रै ॥ 
सतह बार की जलन सारी; एकं री बार खो जयेगी। 
या शस मृत्तिके सामनेदही; दास की शुक्ति दौ जयिगी ॥ 
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२. सभापवे-अश्वमेध ( २९५३ ) 
न 
¢ लेफिन तुम साश्र-वेष में ही; यड वाथ दुब्हारां चेरा हे) । 
8 भीम जरा समता काह; उ्षप्र दी दाका मेराहै॥ 
(साधू या चरो से कड़ना; ₹ छना-परद बेकार हमें । 


रः यदि भीम ख्डाई र्ता डौ; तो सादर है स्वीकार इमें॥ 





कष्ण चन्द्र ने भी किया; इस मतकों स्वीकार । 
१. नै गदां हाथ ॐ, उतर षडे सरदार ॥ 
1 खगा तार छब्बीस दिनः; हए बार प्र बार ¦ 


ते 


किन्तु, न॒ रत्ती भरङ्ुके; समता के सरदार ॥ 


ल गायन @= 
परम ईदीरे गुण गौरव गर्वे भट; 
कठिन कषीले त कौन कड कौन की । 
हकं दैत हक देत ठक देत अङ्ग अङ्ग; 
भरे उमंगन भट बेग गति दौन कीं) 
चोट पर चोट देत चोट दी ओट केतः; 
जोट दार जोट मर भूठे सुधि गौनं की । 
गिनी निं जात घात, शुनी नहीं जातं बात; 
चारु नहिं जानी जात चपल चितौन कौ । 


अन्तिमृ-दिन भट-भीम पर, पडा एकं आघात । 

लोर पडे कुछ छचकते, कर न सके कुछ बात ॥ 

हाथ जोड करूणेश से, कहा भीम न-“नाथ ! । 

क्या बर्देने के च्य; ठे अये हो साथ! ॥ 
छाये हो विजय दिने को; या यहं दुगेती क्रति रो ! । 
श्च से ह्म पिटवति दो, ओर तुम सुखकाति हो ॥ 
न नना न द 
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( २५९७ ) महाभारत 
न क्नु 
यह दशा एक धसे से $, करु को क्या धृ चराओगे ! । # 
डे खीलाधर ! बतलाओ तोकब तक यह खेर सिखाओमे 1॥ ह 
में पिते पिरे चर गया; तुम पर आनन्द बहारी ह । 
भ रोता भयु हसते ई, इस रसने पर बछिदारी हे ॥ ” 
माहन न इस कर कहा- इहा सत नामं ! अधर्‌ । 
जीवित श्ुबह न जायेगा, जरासन्ध बंरु-वीर ॥ 
म तो केवर बल देखता था, कौन सा वीर बलघारी ह ! । 
वास्तविक-शक्ति, असी हिम्मतः अब जाहिर इई तुस्दारी है 
| 
१ 











हो गया ज्ञात,अब कर के दिनःयद्‌ समय न्‌ फिरसे आयगा 
सकेत-मात्र पर चलने से; व्ह दौ ट्कंड दौ जायेगा ॥; 

भीम सेन ने कर खया; अपना नीचा साथ ¦ 

पड खद्र नाथ न; रख करुणा-पय-हाथ्‌ ॥ 
दूसरे रोज दोनों योधा; फिर बट्‌ कर हाथ मिखाते दै 
श्री यादवेन्द्र सकेतों मे, तिनके को चीड दिखतिई॥ ५ 
भीम ने इशारा पते दी; यहं यग पकड क्र र्यँगं ख्या ॥ 

दूसरी दग पर धुटना रख; दोनों हाथों से चीड़ दिया ॥ 

दोनो धड़ पडे तड्पते है; रोह की छट फुहार उदी । ¢ 
र अजन-भीम के सु-कण्टों से; यकं भाव-भरी जयकार उठी ॥ 

कृरूणा-ध्वनि रनिवास्र भ, छट प्रख्य समान । 

रानी की आवाज सन; पहुचे दया-निधान ॥ 
-““रानी ! अज्ञान हई; बतला तो किसे ये रदीहे!, 
वास्तवमें तरी या मेरी; आखिर क्या चीज खोगहं हे ! ॥ 
तन की मिरी, यह आगे है; जीव को कहे, तो व्यापक है। 1९ 
वह वायु-पिण्ड हे वायु-मध्यः; इश्वर उसका स्थापकं हे ॥ ( 
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तत्वों का खण्डन-मण्डन हे, सब “सौपाधिकृ" की माया है | 
वी" का सारा नारकं है, कारणं कोहं कहखाया है ॥ ५ 
( 1 1 चत -उ1 ग कं यह {कक भद्‌ नहीं अच्छ । ! 
! ईश्वर का ध्यान करो, निष्कारण खेद नहीं अच्छा ॥ ५ 


र (0 


>) 
-& ~ 
ॐ 2 


4 थे 


५. 


0 
\ ~ 


(0 
९. 


==> @। 


€` 
> 2 


0 


<= 
[~ =° 


रानी ने उत्तर दिया;ः-““छुनिये जगदाधार ! । 
सम्बन्धित हं देह ष, यह लोकिंक-उयुवहार ॥ 

ली भति से जानती द; कल शी के कन्तीर हो त॒म । 
जीव खिलौने दै, स्वामी!;सब खें फे खिल्वार दे ठम 
८ जो कुछ भी हओ, तथा होगा; वह निश्देश या व्यथं नहीं । 
¢ दत्येकं चरित को समञ्च सके; यहं जीवों की साभथं नही ॥ 
&, इसलिये नाथ ! इस दासी को, इस मद्-मोह से क्तं कौजे । 
लोकिक-षखकी अभिलष्‌ नदीःकेव पद-कमरू भक्ति दीजे 

इस प्रकार कर प्रार्थना, विदुषी ने तत्कर 

भिय सहदेव कमार को; दिया चरणमं डाक ॥ 

यादवेन्द्र ने तिरक कर, चिहासन विठय | 

आज्ञा दे कर, कैदसे, राजा दिये छटाय ॥ 

मीमार्जुन,चप-गण, कवर, रानी दर्शकढृन्द 

पककिंत हो कहने रगे-“'जय श्री यादवचन्द्र ॥ 

महा विजय कर चतुदिक; रो यादव-राज । 

समारोहके साथ भं, साजा राज-समाज ॥ 

जख भूनकर दस विभवं पर; दु्योधन-शिशुपार । 

ल्मे सोचने परस्पर; कंपरी-कर-कुचाङ ॥ 
कुरुपति बोला-““यह इकड्श्गेरः वन गये धनी तलवारोके । 
५ अफसोस ! केंगरे भिखमगे; सरदार इए सरदारों के ॥ 
८ न) अ) अ अ 1) 1 अ) < 
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रः चन्द्री तथा हस्तिनापुर, भारत-तप-मौय्य कदति रै । 

प्र, आज वही इनके मारे, सिर भी न उने पति ह ॥ ‰ 

र ाजाओं के कर बन्द इए; अधिकार न रहा विदेशों पर । १ 

रै दाने दाने को शाह इए; शादी आईं दुखेशो पर ॥'" }& 
नै दुयोधन के यह वचन; सुन बोखा शिशुपार 
५- बात बातम है उसी, नीच छष्णकी चा ॥ 

क्या करं १ अगर कोई उनसे; साहस कर, खोहा केता ₹। 

र तो वह निकाल कर नहं चाल; सब शड़ भिष्टी कर देता हे ॥ 

% यदिःयह उस ओर नदीं होता; तो पाण्डवं क्या !जंगलियि र । 

र डछ भूल आपकी भी तो) खद्‌ दी अधिकार दे दिये र॥ 

र जो इ, दो चुका, मोक्ारै, दो दिनिमें देखा जायेगा } 9 

न दिनं आनेदो, दिनिका माराः; फिर दिनके च्वकर खायेगा ।+' 


29 


५ 


नासानां 


त प्रातकाठ दरबार; पहचा करवन्‌ | त 
न्‌ प्र्‌. माया सं नजर €; बद गह्‌ इकं साथ ॥ ४ 
५ देखा-खन्दर चौपारी है, फिर देखा-नहर नज़र आहं । ५ 
& देखा-चढ़ाव) चद्ना चाहा; पर श्युह दो गहं उतराई ॥ ‹ 
र सामने सीद्धियां नज्ञर पडी, समञ्च बहदं उतार आया । (1 
रै ज्योंदी पैरको बढाया हैः उप्र दो हाथ उट पाया ॥ } 
र उत्तम चोपा बढा आगे, दुभग्य ! मगर तालाब इई । }& 
र गिर गया उसीमें डव गया; सारी पोशाक खराब इदं ॥ } 
रः ज्यो त्यों निकलाःकपड निचोड; थुतना सा वह सरदार बना । 
न खोर कर _ किवाड़ चला चाहा; पर द्वाज्ञा दीवार बना ॥ 


कु आगे खुला द्वार पायाः बद्ते दी माथा टदक्राया । 
> गिर गया उसी की गेकर से,उड़ गये दोश, चक्कर आया 
(नानाससनासनादजीरदमनास्रनाःरमनास्िसजद जदा 


> 


२. सभापर्व-अश्वमेध ( २५७ ) 
लिड्कीमे से दोपदी, देख रही थी इढ। 
वोटी-“अन्धे वापका, है अन्धा ही ङ ॥ 

( अपने कुर की जो आन तज; तो स्मे बहा आता हे 
र वे बिना आंख के अन्ये हँ यह आख ही न उडाता है ॥ 6 
र उदास, जलन, द्वेष पर इानिःखख्को ओर भीं जलने खगे 
र दशक खिध्ियां उड़ने लगे; साथी गदिथां चबाने लगे ॥ ८ 
दुरूपति बोखा-“री पाचाली; इसका यदि तुञ्चे न बदला दै । 
‰( द्रबार आमे नमी कः; अपनी जांच परन विष्खादै॥ |; 
# जिन पतियों पर हे मान तुचे; जो उनको करैः अला नहीं । ५ 
५५ तो आज सुना कर कहता हः दुर्योधन मेरा नाम॒ नहीं ॥ 
खच न पाये थ अभी, षाञ्चाटी के वीर) 
= यहां भीम के व्यगसं; छिदने खगा शरीर ॥ 
भीम ने कदा-“कोरव-पति भे, सज्ी पितु-भक्ति समाई ३ । 
वेश की आन-बापकी बान; भईने दूब निभाई ३ ॥ 
इतने भं आय धमराज; बोले-'“यह कौन बडकयन ह १। 












> 


(0 


& 
भाई के साथ सी करना; भल्मनसी नरी, लडकपन ह ॥ | 

जिस घरमे हो एेसा सट्क; वह वंश कृभी उजड़ समज्ो । 

ध सी विद्रोद-मूरु समश्च, ओर हसी वेरकी जड़ समञ्च ॥ । 


"चलो बन्धु ! कह धमृ-प्ति, ठे आये दरबार । 





उढ उठ कृर मिख्ने गे; बडे बडे सरदार ॥ 
#{ धने पकड़ कर ॒बन्धु-वांह; अपने समीप दी द्ठिखया । 
^ ज्यों शान्ति-मृत्तिसे मिख्कर के, कोधातारने पद पायां ॥ 
५/ सोरे धम-पति-ङकशल तो है, भया ! यह काज बनाओ तुम 
५ कुर्‌-पति बोल-““हे सभी इशल, हां रकी कुशख सुनाओ तुम ॥2 
नाससाद नाजा 





( २५९८ ) महाभारतं 
वि | ` 
श्रीषमे-राज ईस कर बोरे-“इम इशर-सरतैसे खमे ई । 
आनन्द इमारा साथी ई, आनन्द-घाम जब अगे हें ॥ 
इससे बढ़कर आनन्द-कुशरू; कुरू नाथ ! ओर क्या बतला । । 
जिसकी “रिया? दया-धामः आनन्द्‌-क्य केशव आय" 
इन शब्दौका ओर भी; पड़ा उसे आघात । 
भारे रकना-कोधके; कह न्‌ सका कुछ बात ॥ 
नटवरकछो भला चैन कष था ?, कोधी वानर खिजरये षिन । 
रस-राज मौन क्यों कर रहते !; रसिकोंपर रख ब्रसाये विना) 
बोटे-“मेया ! कोड उठकर, कौरव -पति को पंखा चरू दो । 
गमी सी चदरी दीखती ह अद धोनेकोञ्डा जरु दौ ॥' 
यह शब्द, ओर वह्‌ सहज ई सी; बस एकं कका छट पडा । 
ङुरु-पति पर मानो एकं साथ, वका जयचट टूट पड़ा ॥ 
किन्तु, समयको देखकर, दवा गया वह जोश ¦ 
आते रहे उवार सौ, रहा मगर खामोश ॥ 
फिर कहा धमे-पतिने नृपसे-“राजन्‌ ! यह भार रईैभाख्थिना । 
यह काज आपके घरका ह, अपने दी हाथ बनाइयेगा \" 
कुर्-पति बोखा-“आज्ञा दीजः सारी सेवा कौ तत्पर इ। 
सेना सब देँ माल; या अतिथों का स्वागत कर दूँ ॥ 
धर्म-राज कहने रगे-““सुनिये करु-अवनीश ! | 
अपने घरके कामम, बनिये कोषा्धीश ॥ 
इतना कह कर तत्कारु सभी; कञिर्यो सप दी राजा को । 
कृञ्चन-मणि-माणिक-रतनों कीःजोडियां सोप दीं राजा को ॥'” 
[य स्वण खजाने काः..शङ्नी' के उपर भार दिया । 
एवं अपने रुके खत को, करू रत्न-कोष-अधिकार दिया ॥ ह | 
्रनानासनासनानइट 
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२. सभापवे-अश्वमेध (२५९ ) 
८८५ 
ट“ सौबक '" चांदी-तवि वाखा; कोव का परणं आभारी था 
र छोहादिक जितने शेष रहे; उनका“उलका'"अधिकारी था ॥ 

र दुःशासन को यह काम मिला; रासन का चिद्धा किया करे । 
ह जिसको भितना आवश्यक हो;तना भोजन दे दिया करे ॥ 
सोपा “विकणः' को वन्न-कोष; एवं “दुमन्तः' को गोशाल । 
“दर्दशनहुआ घोडे वाल,ओौर'द्विरद"'गजों का स्ववाख ॥ 
4 सहदेवं आदि आताओंको; कड़ी का जिम्मा दिया गया । 
तर फिर दान-वीर कर्णके खियि, दान का काम दही दिया मया ॥ " 
तर जो जिन कामोमं नामी था; उसको वइ नाम प्रदान इञ ¦ " 
> “भीमः'को अत्र पर प्रम देखभोजन का काम्‌ पदान इंआं ॥ ध 
> दरवार सभी सनित करना; विद्वान" विदुर" के इाथ दिया ) 


<. 
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त पत्तटं उठाना, पग धोना; केशव ने अंगीकार किया ॥ ५ 

9 ॐ गायन्‌ @ 

रौ अनिन मनये न आय ते मनये जमन. & 

जगत नचये तिन्ह गोपिन नच ई । 1 

भ जाकी पद-थोवनमे भक द्र नदाये नर, ५८ 
न अधन नसय सोय सदन नहाये ह ॥ 
‰ खरन लगाये मोग, योगिन र्गये योगः 

५ तौऊ बिरखुगाये सोय, भीलनी भुय है । 

। बार बारी हे “ विनीत “ “ शेलेन्द्र " सोय; । 

ध भक्तनके काज आजः बारी बन अये ह ॥ ५ 

विभव देख कर बद्‌ चटी; दुर्योधन की दाह । ॥ 

^ 





लगा सोचने-““किस तरह; करदूं ! आज तबाह ॥'" 
नाजसजानीरमेमासिरनारनिरजरजीरजार> 





नि, 
५ 
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{२९३० ) महाभारत 
क 
रैः सोला विन हो कर पाषी-५अये कर्णं! निराद्र याद्‌ रे । # 
वैः वह खुत्फ इन्दं दिखलराये चरो; जिसके जीदन भर याद्‌ र्दे॥ ! 
्रिकरुदीसे सारा काम काज; अपने हाथों हैोने को! + 
र स एक जरा सी दिकमतमे, मिही कर डालो सोने को ॥" 

चाण्डालामे मच गया, ““ बाहं बाहं का शौर १ 


च 


पर “ विकर्णः ने बात प्र; दिया काट कर जोर ॥ ५ 
बोखा-“महाराज ! बुरा न करोःधमेज्ञ भ्य बल-शाली क । 
क्या किया विचारे राजने, यह दोष तो ३ पाञ्चाली का ॥'" % 

र पति बोला-“ राजा दी ने; यह सारा सामा साजा ई 
पाञ्चाली उसकी दासी ह, असली कटा तो राजा ३ 
इसखिये अगर वह नीचा हो; तो सब नीचे पड़ जार्थैगे 
काट दो; मूल को-तो सारे, फर फू आप अड जायेंगे)" 

रहा अन्तमं पास वह; $ुरुपति का पर्तावं । 

+ सारे कौरवं गणां का, बंदर गया सब भावं ॥ 
ज्यों दी प्रभात की किरण फटी, त्यों दी धसे पर चोरपड़ी । 

र धम की खकीत्ति मिटाने को; “चाण्डारु-चौकड़ी' हुईं खडी। 
दुयोधन हरी हरी डरी; चुपके चुपके ऊटने लना । ॥ 
दुःशासन रासन का चि; दुगना तिशुना र्बोटने छग ॥ ] 
दिन भर बांटा, कुछ फक दिया; रातको कोष सूना देखा । 1 

र प्रात को जहां ताखा खोक; पिरे दिनसे दूना देखा ॥ 

= कहा सात्वकी-भीमने, छष्णचन्द्रसे जाय । 6 
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४ महाराज ! विश्वासम्‌; खख्ने छया फसाय ॥ 
देसी फिनृर स्व्षीसे तो; करु निकल दिवाला जायेगा ¦ 
धन-पतिके खास कोष का भीपल्ला परुटा खा जायेगा ॥ 
८ ना नार नन्दना सारद 







२. सभापवै-अश्वमेध ( २६१ ) 
८0८८४८9 
॥ कीति की जगह,कालिमा-रेख,+डर ड-रुग्‌ जाय न नाथाकरी। 
र भगवान ! समालो नाव आज) अब कोई भी आधार नहीं॥" 


द्रजः 


¢ कहा नाथने-““जाव, तुम, धर्मराजके पास ¢ 
र उनको धोखा दे रहा; उनका ह विश्वा ॥ < 
= अस्तु, पहुंच कर भूपसे+कहा गया सव हार }' 

८ खनते ही उस चार को, सहम्‌ गये नरःपाड ॥ ॥ 
र बोरे-"हा हा. ! दूसरी बार; भहसे धोखा खाया ३1” & 
6 


भीमने कदा-'“ भरी महाराजः निष्कारण कष उति इ । 

«+ पापी तो पाप कमाति ह पर खन्त सजथ पति ई॥ 

£ हेषी इज्जत, एेसा सकोच; प्र ! डारु भाड्यं दीजियेगा । 

/ इन वटमारोसे काम छीन; दासोसे काम लीजियेगा ॥ 

ध्मराज-“ कहन रुगे-तुस्हं पिता की आनं ¦ 

कृरो न अपने यहां प्रकृरू-पतविका अपमान ॥ 

। द्या बुरी बात ! यदि वह धन कोवेजा तौर से उड़ता हे । 
ठेसा करना तो अच्छा है अपना री नाम बढाता हे ॥ 
करने दो, योँ ही सुखी रह;वे जले युन बेचारे ह ।‹ 

बाल मी नहीं बका होगा; यदि यादव नाथ हमारे रै ॥} 

र यदि आज वही कैनूसी कर, दीनों को दान नहीं देता । 
तो बिखा बहस ओर बिखा करेःङुजि्यौ अवश्य छीन केता ॥ 
(* तुम्दं सोगन्ध भीम!;ङुर-पति का मत अपमान करो । 
जो दिया गया,वह काम करो; श्री यादव का ध्यान धरो॥” 

करुणा-वत्सरु समञ्च कर, सत्य भक्त की टेकं । 

अब खुद ही करने ठगे, इस प्रश्न पर विवेकं ॥ 


॥ |\ क ॥ व । ॥ 4 (न ट 
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हे माधवं ¡ हे हे माया-पति ! आपकी यहां क्या साया १) । 
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( २९३२ ) महाभारत 
८ ८ 000८1019 
अटइ~साडद्‌., नव्‌-कद्गणः; बलव भगवान्‌ । 
प्रदेशं इड व केच म; भयु क आज्ञा मान ॥ 4 
श्री धरम राज का धर्मं जाय; यह बात दी हे मर जाने की । } 
श्री सिद्ध-हूपके होते इएःचट जाय क्या!सिद्धि खनाने की॥ } 
थक गया खचं करते करते; कोषे न पाईं का अन्तर । }€ 


मसज 


्चपने र्गा, फेकने रगा; अवं तो दूना धन खिजला कर्‌ ॥ }€ 
पिरे था यतन पाण्डवों का; अब्‌ लीला है यद्राईं की । # 
दिनरात दुचन्द्‌ दुटाइ की; पर कमी न आई पाई की ॥ } 
क्र म-गत या ह गया; रज-वङ्क्‌ का बर्‌ | ८ 
चम-सभा सजत इड; जमा हज द्रबार्‌ ॥ ८ 
पाण्डव-द्रार आज वह रहै; जिसको भहेन्द्र रुख्चति है । 
इन्द्रो के इन्द्र जहां खुद दी; श्री यादवेन्द्र द्रशति ह) 6 
विप्रोने वेदम गाकरः श्री परम्‌-ब्रह्म का ध्यानं कथा ! ( 
^ धमावतार-पाञ्चाटी ने, शरी गणपति का आह्वान किया ॥ £ 
फिर-नव-महों का पूजन कर, होमादि-यज्ञ का काम इअ ! !€ 
पूजन, अचन, हइवनादिकं मे+उस दिन का काम तमाम इओ ॥ ५ 
भे. 
५ 


+ 


तव कुरु-पति कहने रगे-““हे मुनिव्र।!कषि-राय ! 
राज-तख्क क वास्त; ठकज चरण धलाय्‌ | 

| ऋषियोने अपना सभी भार श्री वारमीकि पर डारु दिया 
श्री वाल्मीकने कश्यप को; बतटा कर बोञ्चा गरु दिया ॥ ¡ई 
कश्यप ने कुम्भज बतखायः उनका ओरों पर भार हआ । }€ 
सारांश चरण धुख्वाने को; एक भी न ऋषि तैयार हभ ॥ ई 
कुरु-पति बोला-“जब ऋषि-गण दी;इस समय न आगे आर्थेगे। 
तो फिर क्या पैर पूजन को, शद्र-गण बुखाये जायेगे ! ॥ व 
(नास्नासनादनानास्टनास्रनर मास नीस्नासनाष्टनीर जाः 










२. सभाववे-अश्वमेध्‌ ( २६३ ) 
द ~ 4 ~ ~ < ~ ~ < 


¢ परपर कीदेरदहोरदी ई अन्ध्र न ेसा देखा है। 
£ कुछ नहीं समञ्चमें आता ईैआखिर इसमें मतट्व क्या है!॥ 
ध व्यास देव कहने र्गे-““सुनिये कै 








कैरव राज ! 1 
7 आज राज-दरवारमे; शोभित है यदुराज ॥ 
उनके आगे पद्‌ पुजवये; इतनी किस ऋषि की छती ई! 
ही खजा आती है॥ 
वं दढ कर हारे हे। 
५ | द्‌ यहो पारे है ॥ 
( वे ऊषि-पति है, वे तरय-पति ई वे सवे-रृहि अधिनायक्‌ ह । ४ 
वै चरण पूजने खायकृ इं ॥ ४ 


ये 


५14 


पूज्यं के सामने पूज्य वने; इस 
( जिन आदि-देवके चरणों क 


४ 
0८4 >= न 


= राजन्‌ ! सौभाग्य ग हमारे से; ३ 


>> 047 2.{0.47 

दो (य >< 
1}, 
क 


स (/ 
९ 21 1१४ 
11, 


२.0 


५ जो चरण बिरोक सहारे है वे चः 
राजत राज-तमाज मे, यदुपति-निभुवन-राज । ¢ 4 
धमराज बारु-“भभो 1, रही दास कौ छाज ॥ 6 
इस करूणा-मय-कराक्च दी काःकरूगेथ ! आज आह्माद हे यह । 
हे नाथ!अधिक क्या विनय करप का दी प्रेम-प्राद हे यड) 
जो इन चरणों ॐ आधित है, वह जग-आशधय कलाया ह। ¢ 
सच तो यह है, यह राज-पाट, इन चरणों की दी दाया है ॥ 
इस स्यि विनय हे भेरी भी, जो सब सरदारों का मन हो) 
रतो रोक्य-वन्य,आनद्‌-कन्द; देवकी-नन्द पद्‌ वन्दन हो ॥'” !§ 
संददेव मगध का राजा तव; बोखा-“हम इसमें सहमत द । 
सप्र खोगों के पूजने योभ्यः; केवल केशव ॒अिभुवन-पति हैँ ॥ 
रैः पारक, पोषकं सदारक हे; सृष्टि के आदि प्रथु कारण है । 
सुर-रक्षके, खल-संदारण रै पृथ्वी का भार उतारन हे ॥ 
है यदी अग्निद यदी यज्ञ; ऋत्विक, अध्वय्य इन्दं समञ्च 
न जो चार पदार्थं चाहते हो; तो सबका पूज्य समञ्चो ॥ ‰ 
माना <<< << 


र. # ॐ १ 
९ [क 


क >, 8 श्ट 
५ (13 
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सुना लहो सहदेव का; रष्णापंण शुभ-काज । 





ध “'वाह वाह? करने लगा; सारा राज-समाज ॥ इ 
र शीघ्र दी युधिषिर ने प्रथु को सिदासन पर बिटराया ३ । }& 
छ फिर चरणाम्बुज-परिमाजंन को; गङ्गा का नीर गाया है ॥ }ई 
ओ नव वल्ञाभूषण अर्पण करः मणि-माङं हृद्य पर धारी ह । } 

ॐ चरणों का चरणामृत केकर पथु की_ आरती उतारी है ॥ 
> छबि-खानी, आणे पट.राना सुख-दानी- सित्‌ विराज रहँ । 
त सुर-नाग-काम-गन्धकि्यो, तन-धार आरती साज रहीं ॥ 
+ कुन्ती इत्यादि देवियोने; वधुओं की नजर उतारी की । ४ 
0 देवता मही प्ति बो उटेः+जय हो श्रीङुचे-विहारी क ॥' ५ 
चतुदशा म जय-साहत,; उड उब अनुराग | ५ 


८०५८५ 


५ 


तर< 


(1 


८ 


किन्तुदुष्ट शिशुपार की;दब न सका वह आग्‌} 
बोला पुकार कर-“सूखगणो ! तमने अन्धका कदा किया ! 
र इस महा-यज्ञका म हा-भाग;किंस श्याम-वणेको खिल दिया १) (9 
रै जानते नं हो; इस शठ को; जिसने गौ-वत्स चराथे ह । 
द ट्कंड़ों के खियि चटकी नै; घर घर चटकं दिखलये ई ॥ 
रु इतना हो चुका समय, ठेकिनःनिश्चय न किंसीने केर पाया । 
8 किस जाति का है.बापहै कौनकिसने पाला!किसने जाया? 
तरैः धिक्कार ! ठम्दारी अक्छों परः; जो इसेअगोचर''कृहते दो । 
त्र मूखो ! क्या फूट गई आख); पत्थर "परमेश्वर" कहते हौ ॥ 

इस कपटी न हर जगह; खुब किया अधिकार । 

वृन्दावन म इन्द्र का; दिया भाग तक मार ॥ 
वेदों से उल्टा चलरूता है; वेद-स्वक्प कदलाता है । 
॥ यह नीच जहौ भी जाता है ङछ गडा करके जाता हे ॥ 


+ 












(६ 





२. समापवे-अश्वमेध ( २९६५ ) 
८0८८0८८0 
| वैरीके भयसे बन छोड़ा; छवि रहा दारिका जाकर है। 
र अन्धो ! यह अपना ईश्वर ह, या उयसेन का चाकर है !॥” }ह 
त हो सकता था ! सहन कवं; गह अनचित-व्यवहार । 
एक साथ दरवार मे, खडी इं त्वार । 
भीमाजन बोरे-"ओ पापी ! जौ अगि बात बदृयिगा \ }& 
तो रग-भग दहो जयगा; सिर अलग पड़ा दिखरयेगा ॥ 
इस धम-सभामे अरे नीच !; देजा सहाम मत रानी का। 
हम मौन अभी तक वेढे ईँ, यह्‌ ह छिदहाज अहमानी का ॥` 
भमाजन या कह उट; सरजं र्वं सबं बर । 
आज्ञा पानके स्थि; होने खग अधीर ॥ 


सब केशव का रद ताक रह, पर मनमोहन असति ३ । 
५ केवल उसके दुवंचनोँपर; कु चिन्ह वनति जति ई ॥ 
उठ गये महीपति निन्दा छन, केकिन्‌ वह पापी इटा नहीं । 
6 चर दिये वीर अङ्कखा कर के; पर माटी देना र्का नहीं ॥ इ . 
जब इद से ज्यादा बात बदी; आया न राह प्र अन्यायी । ४ 
तो इछ सुसका कर पापी से; इतने दी बोरे यदुराई ॥ 
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“"शिङ्ञुपार ! ने कर अन्धेर बहुत; सब सृष्टि नदीं अंधेरी हे 
एस रदी मैवर में नाव तेरी; एकाध धड़ीकी देरी हे॥ 
अपराधो की चौँदनी सूर्ख; षड्‌ बद्‌ कर अस्ताचर पर ३ 
/ रण रहे, तेरा जीवन; अष चुप रहने पर निर्भर है 
यह्‌ ध्मे-सभा का अवसर है; गोपा यहाँ का रक्षक | 
शिष्पाल। सभाक हार अपना,अब कारु तेरा कानोतकं हे॥" 
मानी बोखा-“चर अज्ञानी!, यों ज्यादा पानी चटा नहीं । ` 
नाचा है अभी जनानों भे वीरोँसे पाला पड़ा नहीं॥ 







( २६६ ) महाभारतं 
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न 


तो यज्ञ-ङ्कण्ड मेसव प्रथसःओ धृत्तं ! तेरी आहति रोगी ॥ 4 


र इसा भातं जपरष सा; जब इम्व्‌ तमाम्‌ | ) 
र भुसतकाये माधव तनिक; स्पिपर र्गा विराम्‌ ॥ } 
१ "अ सौ एक अप-वाच्य उः; मकतन्य्‌ वाचक बच उब }& 
र काञ्चनी थाक जा मिला गे; खल-माथ मही चर नाच उठा ॥ }& 
र यज्ञ-स्थल में कुदराम उठ; धड़ गिर कर पब पसार उढा 1 } 


रँ खरू-दर में हाहाकार उड; उुर-मण्डल यै जयकारं 
र खल क मोका वरदान इजनिश्वरकां क्ति विधान इ 
५ यज्ञाहुति की बलि-वेदी पर, उखं पामरका बखिदान 
इयाकवन घ बत्का. एिरभा कष क्ष 
खडा इआ त्वार छे, ख्गा पीसने र्यत ॥ 

ओहो, जगी वारां ने; रेसा अन्ध्र अचाखा हे। 
र स धर्मराज के पुतले ने; नेवतादे वैर विसायारहै॥ 
नर यह धम-सभाका दवा कर; प१ड्‌-यंच यहा भलत ह| 
( परिरे मान बुखुति दै; पौ गदने उडति ई ॥ 
£ कहता है ! कौम धर्मं इसको; यह कपटी-करूर खाई है । 
^! काट लो, अरे इसकी गरदन; यह इष्ट कँ का भाई ह ! ॥ 

इस महा-धृत्ते की बातों में; यद सूरख आता जाता ह। 
¢ दको वदाता जाता हैः वंश को भिटाता जाता ह॥ 


# रिट्धपार चन्देरी का राजा था, जन्म-समय इसके चार भुजाय ओर तीन नेत्र 
ये ज्योतिषियों ने बताया कि जिसकी दृष्टि पडने पर इसकी एक आंख व दो भुजाय 

गिर जायगी वही इसे मार डाख्ेगा, ्रक्िष्ण की दृष्टि से एेसा दी हआ, तब रिुपाल- 
5 की मनि चरणो म गिरकर उस के सौ अपराध क्षमा कराने का वरदान पाया था । 


1 1) 1 अ 11 =) 


(ऽ व 
९ <~ 


2 
£ 2 (॥ 
5 नजारा 


१/८ 


द 














२. सभाप्वे-अश्वमेध ( २६७ ) 
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| हसे अधर्मं के अवक्षर परः ह ष न खुप रहं जाने का। 
रः “दुःशासन ! उठे; कणं ! सभर; ह वक्त तेग खटकाने का ॥ 
रः यातो इस महा-धूर्त खक काः सब किस्सा खत्म यी होगा । 
या अधरम पर क्डने वाखा; कौरव-श दी नदीं होगा ॥ | 
त्र हे क ९४ छ - कडेर ० २ 
र सुनता है 1 बहिरे धराज ^ जोषवैर चहे तो साथी शो 
८ = <] य+ दारि रे |; † 
त्रै आमिर जा मेरे साथ अभी; काटदै' द्वारिका वारको ॥ ॥ 
(८ अन्यथा देख ठे क्षण भरम; सव रंग भंग दिखलयिगा । 6 
र इस पापी का पठा पकड़ा; तो तू भी यमघुर जयेगा ॥" # 
धर्मराज कहने कगे-“सुनिये कौरव-राज ! । 
छः जन्म-कारु से हमारे; ह केशव सिर ताज ॥ 
५ रिष्चुपाक मरा, अपराधो से आपको कोष नाक आया । 
प इसमें क्या हे ! हे नीति-मार्मः-“जेसी करणी, वैसा पाया ॥ श 


< 
4 # 


+ फिर याद्व-पति को छोई मे, यह सम्मति नदी-रडाहई हे । ५ 
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१ आप क्यों ताव मं आये दै उनकी आपसी सण हे ॥ 
#¶ ससे धू तो तन, मन, धन; सारे जग नति तोईगा । 
५ छोड दू, धम भी एक वारः प्र भ्रयुको कभी न रोगा ॥ ५ 
¢ हां-ओर दूसरी आज्ञाहो; बेशक करने को कदियेगा | 
ह बेकार जोश का मोका है, ख्मोश आप भी रदियेगा ॥' 
( दुयोधन कहने ठगा-“आ पहूचा है काठ । 
५ जायेगा यमलोकं को; तू-तेरा गोपा ॥ 


> बस सावधान हो, तेग खींच; अब युद्ध न ॥ जायगा । 
‰ जव सुधा-सिन्धु वेकाम हुआ तो खन बहाया जायेगा ॥ }ई 
नधानादा दासीत 
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इसको भी अपनी ताकत पर, बे तरह गुमान बद्‌ रहा ३ 1 # 
आजाओ, अच्छ मौका दो तरफां जोश चद्‌ रहा ॥"' 

य॒ज्ञ- भवनम यकायक; खच अम तलरूब्ार्‌ । 

किन्तु, बीच ही मे उठे; यज्ञ-हवन्‌-रखवार ॥ 
बोरे-“हमने शिश्चपर वधा; तुमसे भी अभी लड़ाई हौ । 1 
चिन्ता क्या है ! यड तो रण ३, अच्छा है, यदीं सफाहं हो॥ # 
यदि तो एक यदी; रगे मगो जयेगी। ९ 
अतिथों की आफ़त अयिगी; धे की कलंक कयेगी ॥ }ह 
इस भक्त-पक्ष-वश काल-जीत, यई राख दिये जा रहा इई । 
र घब्राओ मत करू नाथ ¡ अभी; यह दिन भी चल आरडा हे ॥ 

रै अये सभा सदो ! शान्ती पकड़; चन्देरी खश पठता ई । 

शिङपार शत्र के डके को; ईसं ऊरु का मि बनाता ई ॥ (ई 
नर आजीवन इस ऊटुम्ब वारे; उसको न सताने आरथगे | 
( यदि कभी कष्ट आजायेगा; तो उसे मदद पहं चा्थेमे ॥' 


अ 


~~ 
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त, 
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दसः 
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नियम-बद्ध फिर जम गया; धभ-राज-द्रबार । 
लगी अप्सरा नाचने; छिडने छमी बहार ॥ 


= गायन & 
आओ, मिख्करके गाय स्टार । मेरी वीर ! 
देख दरवार की बहार-मेरी- 
दुषुकि, दसुकि, इयुखकि, युसुकि, नाच, गाथे नारि 
जायें बिहार, साजे शद्धार । 
जय जय कत्तोर-आओ ॥ भ 





२. सुमापवं-अश्वमेध (२९६९ ) 
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अपने हाथ से तिख्क्‌ सजा; ओ धृर्भराज व को माधव ने! 
५ नेरोक्य-सिद्ध कर दिखाया; अपने भक्तोको केशव ने ॥ 
4 म-तिख्क इआ'सत्सग इभाःअति्ोका अति-सम्मान इञ) 
ध; धभज्ञोके ह व्याख्यान इएः पामर-खल्का बकिदान इअ ॥ ( 
४ छ दिनों अनेकों भोज्य इए; मांगकिक-गान-जुभ-दान इए । 
र सानन्द्--यशोदा-नन्दनक; दारिका-धाय अस्थान इअ ॥ 
2 गायन्‌ &+ 


तुम्हारा हमें जो सदारा न देता ¦ 

तो कोई सहारा इमारा न दता ॥ 
रदी थी ! कमी कोन सी मौतमे-परथु !; 

जो हाथी को जके उबारा न दता ¦ 
न दीनों को दुनियां त॒म इहाथ देत, 

तो दीनोंका हमिज्ञ ज्ञारां न रीता ॥ 
कृपा-दषि “गोविन्द्‌ हम परमभी होती; ` 

तो “शेलेन्द्र' जगते इबारा न होता ¦ 
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कुशल-सहित राजशका; उत्सव॒ हआ तमाम्‌ । 
कह “विनीत '*-“शेेन्दर› अब जय भ्रीराधेश्याम ॥ 
रभमच्तुः- 
इति अश्वमेध । 


च्छ 
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५  खहायारत-सभाषवं। 
ह ल 
र (= 
ह 









= द्यूत-सभा. ©> 
% सरल छन्दोबह्‌. %& 


१ “ वृक्तं गये विरद बडाई कोन कामकी ? 1? 
८ भ, अ 
र ` शलेन््र - विनीति कृत. 


# व्राथेना } ॐ 


हमारी राय मे आना अभी बहतर समज्ो | 
फिर तो आनाभीन आने के बराबर समञ्च ॥ 
नय्-ताण्डवं मचा, दारिद्र-ढःशासन-द्रारा, । 
दपद-दुलरियों का दृश्य देश भर समञ्चो ॥ 

जपे बाजी की जगह हे, मुकदमा बाजी- । 

| “हार” जिसकी न दो, शायद दी कदीं घर समञ्चो । 
ए हमारा स्वार्थं दी शकुनी की जगह बैठा ह- ॥ 
९ 





आज चौसर की जगह चारु का चक्कर समञ्चो । 
द्वारिकानाथ ! तुम्दे फिर सुनाये देते रै-॥ 
“ किम कत्तव्य ” दी घर, घर में युधिष्ठिर समश्च । 
(५ ; काम“शेलेन्द्र"के गोविन्द्‌ ' अभी ही आओ; 
वरना आना भी न आने के बराबर सम्चो । 
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श्रीः। 


कथा-व्रारम्भ । = 
पांडव रोगोको मिखा, जवसे राज्य-बिभाग | 
दहक रही थी तभी; ` इयोधनकी ` आग्‌ ॥ 
धमराज का यज्ञ मं, देखा शाही ठट । 
वबभेतोहोही गया; बिल्कङ बारहवाट ॥ 
+ साईं का एक एक वैभव; फोडा बनं वनं कर पकता ह । 
वहं दुपद्‌-खता काव्यग-वाक्यःफोडे पर नमक छ्डकता है ॥ % 
भाईं का हास्य-विरूपि अगर, भाई को सहन इअ होता (& 
तो क्यो यह सिहोका जंगल; स्यरों का सदन नां शेता ! ॥ ५ 
> भाई की कीरति-गाथाने; भाई की नींद उदा दीह) 
(माई की चटतीबेखों ने; भाईंकी नाकं कटादी है॥ 
तै र्या कर ! ओर किस तरह कररे!जिसमे न वास हो साई का 
त कैसे वह्‌ स्वण-घड़ी देख; जब स्वे-नाश हदो माइक) 
दुःशासन, शकुनी, करण, दुयाधनके साथ । 
एक राय करने रगे, पकड़ पकड कर माथ ॥ । 
ठहरी-आखिर सभी की; एकं युद्ध की राह । + 


ज 
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पुज्यपिता के पास्म, रेने चरे सराह ॥ 
सब करमशः धृतराष् को; सादर शीश ञ्चकाय । 





यथायोग्य स्थान प्र, बेठे आशिश पाय ॥ 
1 अ) 1) 0) त) न) 


( २७२ ) महाभारतं 
व 1 
रै शङ्धनी बोला-“श्री महाराज ! ङक सम्मति रेने आये हे । ह 
र इम सब मिलकरके दीनबन्धु ! कुछ बिं ते कर कयि हे ॥ } 
र पाण्डव रोगों का गर्रविभव; सीनेको फाडे खाता हे ।}& 
4 सव हन्दरभस्थ भरे अन्द्र;भब वह दी वद दिखाता हे ॥ }§ 
च “भीम को निडरता वड आङसब्‌ कानकान पर उड़ारहा । }& 
केवर बसहमें जरखनेको; छतीपर होरे अनारडा ॥ 
धसा बजता है, आठ पदर; 9 को फाडे खाता हे । ‰ 
# सच तो यह है-“ यकं ; नाहर एक री खटाता है ॥ ४ 
५ जो ङ अपमान हुआ वृपकाभह भी सुव किस्सा छार ई) 
अब तो आज्ञा दीजे भगवन !, सारा फैसखा थद पर ३ ॥" 9 
षन सम्मति “धृतराष्ट” तब बोरे भाथा टोकं । 
८“ दस्‌ कुमन्त्रणा पर मुञ्चे, है आत्मा्े शोक ॥ 
् ईश्वर को बिल्ल छोड़ दिया; दिनरात विघ्न विखलाती इ । } 
८ अफसोस ! तम्हं माहं त्क की; जब बदृती नहीं उहाती है ॥ ध 
न एक वे स॒त्‌-पुरुष होते ईह जो दुश्मन का हिति करते है । ५ 
एकं यह दढ आत्माय हँ; माई पर आदं भरते द ॥ 
रौ सत्पुरुषो को है ध्यान सदा, दीनों को हाथ लगाने का । 
धिक्कार, तुदं जब सुञ्चता दै, तब सत्यानाश मिटनेका ॥ ्‌ 
र ेकिन कुछ दोश इवास भी ३ रै धर्म पुत्र निर्भय, अक्षय । ह 
जिसतरणफ सत्य,उसतरफ कृष्ण; जिसतरण्‌ ष्ण उश्च तरर्‌ विजय्‌ 
तमसे तो जितनी ताकत थी, वह छुटपनयें दिखलाती थी । 
बन्दरों की तरह बिधकते थे; जब भीम की बारी आती थी ॥'' 
तरै रोकं चुका फिर इच्छा हैः जाओ जो वश भिटानाहो। 
1 लोहे के चने चबाना हो; अपने ही दांत तुड़ना हो ॥ 
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9 =ॐि गायन्‌ अ 4 
५ र रही आशा की वेल, उन दसियारे दीनो की ।  % 
५ काट न दे अये छार ! उन्हः ठे छे कर राय कमीनो की ॥ ५ 
¢ विड ह, कण्ठते रगा गादे वतक सहाई दै । 1 


। मेरे बन्धु की निशानी ईँ दुयोधन ! तेरे भई ई ॥ 

मानी ! मनमानी न कर,अरे; कछ सम्मति यान प्रवीनों की । ॥ 
¢ काट्‌ नदे अये लाल ! उन्दः छे छे कर्‌ राय कमीनों की ॥ 
र डर है, यह गृह की कलह-अग्निदोनों दी इर संहार न दे । 
र दोनोंको सत्यानाश करे; गेरके हाथं अधिकारनदे॥ 
रै जन “विनीतिशेलेन्द्र" कदीनौवत्‌ न आय कौपीनं की । 4 
तरै काट न दे अये लार ! उन्हे छे ठे कर शय कमीनों की ॥ 


शकुनीने सिर हिला कर, बदर दिया ज्ञट भावं ८: 
+ | 


००४ 


दोना जानिव देख कर; फिर रक्खा भरस्ताव ॥ ८: 


“महाराज, सत्य हैसमरःभूमिः समता का क्षे कदाता ह ¢ 
उनमेसे एक जीतता ॐ इसरा हार पाजाता ह॥ 
र दरअसल यद्धकी हार जीतःराजन ! दविविधाकी खिचड़ी है। ९ 
हा, राह जो भने सोची है, व तो बिर्छल दही धर की हे ॥ } 
रहने दो शच्च-गुद्ध, केवर, अब कपट-युद्ध पर जुकने दो । }६ 
छर से लो इख युधिष्ठिर कोओर छक पासे पिकनेदो ॥ 
चौस्र में हम से बाजी ले,यह शक्ति युधिष्ठिरम क्यादो1। ६ 
ध की गोटे छर की हँ; ओर बना कपट का पांसा हे॥ } 
राज्य का खजाने का सौदा; बस चौसर के बाजार में े। } 
जो काट जरा सी बात में है, वह काट कां तर्वार में है !॥" ‰4 
सार नारदमररनानादनात्ातदजसमिष्निससि 
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शकुनी" को इस युक्ति प्र, उरु पडा करू-नाथ । 
“धन्य धन्यः कहने कग, एकड'शकुनिः का हाथ ॥ 
किन्तु कहा धतराष्ट्‌ ने; ““उटो-““विदुर-गृहः” जाव्‌ । 
उनके आगे भी यही; प्रकट करो प्रस्तावं ॥ 
न यादव कुर मेँ जि तरद आजः; उद्धव जी सच्चे ज्ञानी ३ । 
जै उस तरह ठमारे ङुनवेमे; भिय ` विदुर › भात खसानी ३ ॥ 
“ दासीसुत ” इए उदासी $ संन्यासी चरणों गिरते ई । 
न मानो कुलक का भषण करङुर्‌-चन्दं म ही प्र फिरते ई ॥" 
दुयाधन मितां सहित; गया विदुर के धाष। 
भक्त विदुर को उपति ने;ञ्ुककर किया भणाम्‌ 1! 
[डनी ने वदी विचार कहा, तब विदुर भक्त समञ्चाति ३ । 
“भया ! अपना क्या जाता है,जो पाण्ड-सुवन सख पाते ३॥ 
अपनी सेवा, भक्ती द्वारा; केशव को वश यें रखते ई) 
ह जेसा दीवृक्षल्गति रै; वैसादीवे फर चख्ते ह" 
भटा विदुर के ज्ञान को; कर्हौ वहो स्थान ! 
जिनके हृदयामं भरा; स्वाथे अह, अभिमान ॥ 
भीष्म-पिता के पाक्ष सब; पहुचे ठोट्प लोग । 
र शकुनी ने षर वर्ह भी; प्रकट किया वह रोग ॥ 
र यह स्वार्थं ओर धोखे बाजीऽशीभीष्म पिताजी सुन न सके । 
# मोले-भेया बस रहने दे; सुनते सनते तो अण थके ॥ ५ 
जो भञ् से सम्मति सेते हो; तो सीधा अपना कहना ह । ! 
सन्तोष स्वेदा करना है; ओर राम-भरोसे रहना है ॥ 
राजा की नीति जद्री हैजिसका किं न्याय खो जाता है। 
बस उसी न्यायं के साथ साथः सर्वस्व नाश दो जाता है ॥ 


यधा नस्द नारी र्द द 
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तरै जसा मख किया “"धभै-घुत-ने" वैसा इस इर मेँ हआ नहीं। 
र जो न्याय धभ उस नृप यें है, बह दुम रोगों ये छ नदीं ॥ 
तरै जो उसने शक्ति दिखाई है; वंह शक्ति भला तममे भी है। 
ओ या सिषं किसी की शक्ति देखः आदत केवर जख्ने की हे ॥ 
र जो उसे पराजित करना हैः तो ठम भी रेखा काम कयो । 
न हो जाय नाम उसका दीपकः ओर अपना सुरज नाम करो ॥" 

भाष्मप पता कं पाञ्च; उट बह चंप्चाष्‌ । 
जा केर द्राणाचाये चऽ गाया गया अल्ब्‌ ॥ 
कुठगुरु द्रोणाचायं से; पाया बही जवाब ¦ 
अपनं मह क खयं; वार्षक्च इर {शताबं ॥ 
ता से इसकी सम्मतिरी) तो उने भी स्पष्ट कही | 
बेटा ! माई से वैर किये; जायगा रज्य भी रदा सहा ॥ 
श्वर ने उनको बडा किया; जो पाह कीतिं बड़ाई है 
रौमाग्य समञ्च अपना खला, आखिर तेरा दी भाईं है ॥": 
कह न सका, ठेकिन इआः; मन म अधिक उदास । 
वही विषय जाहिर किया, भानुमती के पास ॥ 
किन्तु नीति की बात को; कथं कर कहं अनीति ॥ 
दुयोधन को छोड कर; थी सब के विपरीति ॥ 
होनहार के सामनं, क्ूा सभी विचार । 
हार गया हर तरफसे; तो आया दरबार ॥ 
दरबार में सूरत अति ही; कटिशुग के पुतरे आने लगे । 
“ज हां इजूर” की वत्ती से; वह ख्याली कटे उडने रगे ॥ 
“बेशक चौसर होना चाहिय कोख गण सभी खिलाडी ई । }& 
चौसर की गोटे बन्दर ह, हम सीखे हए म हं ॥ र 
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रैः उत्‌ की कड़ी पेरेगे, दो दांव मे काम तमाम करं । 
त वे सब जङ्गल मे वास करे; इम दिद्धी मे आराम करं | 
रै बोडे वर्ह विकणे, फिर; सम्मति कै विप्रीति । 
= महाराज ! कछ सोच कर; अृहण कीजियं नीति \ 
«५ पांडव क्या हैँ १ ना कुछ वह तो; सच शुच आरेके पु 
र लेकिन उप्त अटि कफे अन्दर, मोहन वशीके कं 
जिसको मखूटी आसानी, खलच वशं अइ फेखाती 

जब काटे मे फेस जाती ₹, तवं इलवा कर दी जाती 
# योपन बोला्‌- क्या जाने! कितनी तारीफ उड 
बेसर पैर की सुनति ई राई पाड दिखलात 
सने शषं पर विजयं पाई, उसको पांडव क्या ! बतखाओ 
र पीछे यह देखा जयेगा, येदान में प्रहरे आ जाभो ॥ 
फिर विकर्णं कहने रूगेः-“सम्भवं है सब बात । 
किन्तु कठिन हो जायेगा, पाण्डदं का आघात }" 
दुःशासन ने फंडक करः; कहा जोश के साथ- 
अजी, काम जारी करो; दिखटाये दो हाथ ॥ 
र कार्तिक ष्णा कौ चतुदशी; दीपावलि जिस दिन अयिभी । 
उस शक्तिमान की शक्ति भक्ति; वस उस दिन देखी जायेगी ॥ 
र इ्योधन को इशासन की; बातों में दी आनन्द इभा । 
तरै अभिमानी जन चोचन्द्‌ हए; विज्ञानी का ह बन्द्‌ हुआ ॥ 
त्कार बुखुयि शिल्पकारः, ओर काम सभा का ख्गवाया । 
/ वेद मिहनत ओर कोशिश से; भुपने यूतगरद सजवाया ॥ 
फिर देश देश के भूपो को; वह यूत-निमन्बण प्हचाये । 
जिनको पद्‌ कर के राजा गणः; सानन्द्‌ शीर दिष्टी आये ॥ 
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२. सभापवे-दूतसमभा ( २७७ ) 
८ न 
र दुर्योधन ने विदुर को; उुख्वाया तत्काढ । 
त्र बडा नृब्रता स कह; अपन 1दछ्क्ा इर ॥ 
रँ चाचा जी जन की दशा देख, आज दी इस्तिनापुर जाओ । } 
र ओर चतुर्दशी से पके ₹री; इमराई पाण्डवो को खा । ‰ 
र क्या कर! चचा ! मजरी डैः शस्ताखी कनी पडती ह 1 } 
~{ ना जाने द्यत सभा के हितः; कथो तबिथत इतनी बदृती है । 
् टकी बात मानता ई; फिर युवकों की भी _ खनता इ 

उनका कदा न करता ह तो वहां विशेधी बनता इ 
विदुर भक्त कहने रगे; “हो जसी खराय । 
करो, हमं क्या वास्ता, दी रस्ता समन्चायं 
। बूढे क्या सव्यिने समञ्च; अन्तर अछ्छों मे अया इ) 
मृष नया जमाना आया है, ओर नवयुषरकोकी माथा ह ॥ 
प्र ध्यानं रहे, यह माया ही; अगे गमका सामानन हौ) 
५ दिद्धी रणका भदान न डो; यह फखा बार वीरान न हो ॥ 
। तुम अपनी करणी कयि चलो; भ यदी रागनी गता ह । + 
। लो इच्छा हेतो जाता ई ओर धमराजको खता ह ॥ 
इतना कह कर विदुर नै; सज सारा सामान । 
धमेराजके बास्ते, गजपुर किथा पयान ॥ 
धमंराज ने जन्‌ सुना; विद्र-आगमन कान । 
आगे से लेने च्छे; किया पूणं सन्मान ॥ 
सम्मानं तथा शुश्चषा से; सिंहासन परर बिडलति ₹। 
बेचारे विदुर श्रेम वश हौ; पृथ्वी मेंर्धसते जते ह ॥ 
हा ! एसे योग्य घम पति कोकित जगह स्थि मे जाता हँ । 
हा! पापी के राज्य कां नमक; ठेसे पापसे बजाता ई ॥ 
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( २७८ ) महाभारतं 
र मे, हा ! डा! मै किनको, इनको; इन पाचों पाण्ड-कमायों को । 1६ 
रै वीरता धीरता वालों को; चिता ओर ध्म अघाय को ॥ 
रै क्या करता ह ! ठेजाता हँ, किंस जगह ! वहां उन स्यारोभे। 
ज क्या होगा ! सिह पँसेगा दी; छरु मय चौसरके तारोमें ॥" 

इतने में महाराज के, निकटे मीढे वैन । 
(“भाग्येन जन-गह इअ, आये करूणा रेन ॥" 

र इन शब्दों के उठते उठते; ञ्चपकी सी खुरी विचारों क । 

न ऽमिका हदय मं सवत्म इडः ओर बात उदी स्वरों की ॥ 

¢ “राजन्‌ ! किस अंह से बात क ९ जौ बाति करने आया हू । 

या करुणा करने आया ह्या स्वस इरने आया हू # 

9 किन आंखों को ऊची कर दः यह तो कती दी जाती इं । 

॥ ज्यो ज्यों ङछ साहस करता ह; इन्दी रूकती दी जाती ३ ॥ 

८ मेचाचा हू या हितआ ई निष्पक्षी ईूया कपी हू । 

+ किस ह से & भमाण इसका? जब्र अपना जप्‌ गवाही & | 

= लो सुनो, वहां दुर्योधन ने; पोखे का जाङ्‌ व्छिया ॥ ` 

ओर यूत खेलने की खातिर राजन्‌ ! तुमको बुरुवाया ३ ॥ 

ठै यह सबकी सम्मति ठहरी है, छसे सब राज्य-कोष्‌ इर ो । ध 

इ्जत हर रो वकृअत हर ोऽओौर घर से निवीसन कर दौ ॥ 
जो प्त बात थी बतला दी; अब इच्छा भूप तुम्हारी हे । 
इस्‌ पाप, कपरकी गाड़ीमे; यह पापी इआ अगाडी है ॥"” 
धर्मराज कहने लगे, नरौ आपका दोष । 
भाई पर आता मुञ्चे, मगर सर्त अफसोस ॥ 

[< भीमने कहा-“भाईं केसा ?; जिसको धूतेता समाई हे । 

भाई से शञ्जता भाईं है, वद भाईं नदीं सौदाईं है ॥ 
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२. सभापवे-चूतसभा ( २७९ ) 
८ 
र परवाह नदीं दुयोधन कया ? योधो का खामा जमघटर हो । } 
र केशवकी केवल कृपा रदे; फिर वर हो चाहे मरघट हो ॥ } 
र चकिए, बे फिक, वे हिचक के; वरना कायर कदलायेगे 1 }& 


~ > 


र जो आज यहां रइ ज्यिगे; तो करु को श्म उमे ॥" ( 
र पास हो गया, अन्तमं; यह भीम्का विचार । 
र “चे साज कर धमे पति; ठश्कर, फौज सुबूर। ४ 
> धौसा धमकागज चिवकारे) चन न ध्वनि इइ निशानों की । } 
#वे चारों डीर सजे, मानो. तैयारी ह मेदानां की ॥ 


च 


$ उस वीरवेष की शोभा परः वीरता स्वथ बलिहार इइं । 


८ 
& फिर स्वर्ण-्टके हाथी पर, वड धमम-भुत्ति असवार इडं ॥ ५ 
द चरे सवारी साजकर; स्षभी मगन आनन्द | 


गजी ध्वनि आकाश तक;““जय्‌ केशवं वजचन्द्‌'' ॥ 
इन्दरपरस्थमे जब किया, सेना-सहित-प्रवेश । 
ततक्षण-लक्ष्मण कवरको, भेजा कुरूपनरेश ॥ ५ 
५ उरुका-दःशासन, द्विरदं आदि; अगवानी करने को अयि । ४ 
$ सादर सब माथ स्का करके; नृपको वितान में के अयि ॥ ५ 

द सानन्दं ध्मै-पति लक्ष्मण को, भरेम से गोद बैठते इं) 
पकवान मिहं देते है, फिर मणि-माखा पहनते इं ॥ }< 
र फिर विढुर तथालक्ष्मण इमार+महलों को वापिस अति है । 
रैः एवं इयौधन के आगे; सारा वृतान्त बतटति ३ ॥ 
र पौरे से सब रनिवास वहां, रनिवास से मिलने आता | | 
वह-प्रेम-मिख्न यह संभाषण, कवियोँसे कदा न जाता हे ॥ 
आत्माएं वहां विचार रदी, “ हा ! यह वैरीका स्थर हे 
छ पर यह शब्द निकरूते ई, यह राज्य सदाको निश्वरु हे ॥ 

€ दनान ॥€ 
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(२८० ) महाभारत 
८८८८८८८८ 
द दिर कहता ३,“नाश की घड़ी?;यूतमें किसी की दी कलहे । ८ 
वः उपरसे बातें बनती है, “ हे बदिन शल ओर मगर हे ॥ }६ 
त आनद पिलन सङ्ोच-प्रणः; उस रोज परस्पर इआ किया । }6 
रैः उस रातमें भावुमतीजी कोः द्रौपदिने जाने नदीं दिया ॥ 1 


र द्योधन ने भी माति-भांतिः पर्हैनाईं का सामान किया । } 
न भोजन कीक्तेन के बाद वहाँ विरे रिक्षागान किया ॥ }& 
रर सजय न आकर दिया, कुरूपाति का सन्देश ¦ < 
र सुबह यत दरबार का; होगा श्री गणेश ॥ ९ 
र धमराज नं कर छया, सन्देश स्वीकार }' ८ 
> भातकाठ हीने हुआ; शु बूत द्रवार ॥ ४ 
५ किन्तु न सम्पिकित हो सके.गये बीत दिनं चार । ५ 
५ प्रथम बन्धु बान्धवासे; भिरे धभ अवतार ॥ ¢ 
%@ धमावतार्‌ शर ग्ड पर जा; चरणां भे माथ ञ्जुकति ३ । 

(वे विप्र वीर कण्ठ से कगा; दा्दिकं आशीश सनाते ई ॥ ५ 


+ पछ्ताते ई आत्मामें ङक; कुक आख में शरसति ई । 
लेकिन वे सुर भाव भरपति; सषको देवता बनाते ई ॥ 
द्रोणाचाय से बिदा होकर; भीषम ग्रह सभी साथ प्च | 
आखों में वहां अशु पहुच; चरणो में वहां आथ पृडुच्‌ ॥ ॥ 
धृतराष्ट्-धाम में धमराज; चाचा के दशन करते ई । 
क्या कर ! बिचारे मिख्ते ई; आंखो मे ओंक्ष भरते ह ॥ 
दुर्योधन के पासम;फिर पहुचे नरनाथ । 
मिरने आये भूप भी;कंछ वीरो के साथ ॥ 
सन्मान सभ्यता शुश्रूषा; सभ्यों के भांति वहां पर थी। 
पर शाय! भादर्योकीं सची; वह आत्मिक प्रीत कहांपर थी ॥ ५ 
(त नाद्नासदनासनासदाष्टनासनाररनाार्ट नार नासनासदनार 


२. सभापवं-यूतसभा (२८१ ) 

५ 10011149 

माई से मि कर अग्रज से; भिलने को शयति आये ई 1 # 
ह कणे की ओर से “विसासेन"; साद्र मन्द्र मं काये हं ॥ 
र माई भाई का सम्मेखन,-आर यह आत्माओं की चालं । 
रैः यक न्थ इसीपर छिखा जाय; जो ज्यका त्यों दी छिख डट॥ }& 
र बस इसी तरह “अगारमती "ओर “भक्त विदुर''से मिरूत दं । ¡ई 
र दूसरे रोज गान्धारी की; भट को धमेपति चरते ई ॥ ‰ 





मातासे मिरुकर हुआ, त्रप को अति आनन्द ४६ 
आज्ञा पा डरे चे; भूपति पाण्डव-चन्द ॥ 14 
भोताओ, अव आगदं; चतुदंशी की रात । ४ 

४ 


यूत-सभा कों चरु दिये; दीय-भाद-पश्चात ॥ 
उस इन्द्रप्रस्थ की गल्या; मणियों की आभा ¶ङ रदी । 
५ मानों सेकडो “दिनकरो!” की; भवनोमें प्रतिभा फे रदी ॥ ५ 
१ उस समय दुःशासनःदुयोधनः सौबर, शकुनी एवं विकरण । 4 
५ जा प्च चूत खेख्ने को; एवं अये सब राजा गण ॥ धि 
शरी मीष्म-पिता)वृषसेन, श्य; शशबिन्ड,अलम्ब उट्का थे | ५ 
संधव-पति-युधामन्यु, मगहयः ओर बाइलीकः शुभषूपा थे ॥ 
६ थे तीस सहस केवर राजा; फिर सभासदों को गिनती क्या ?\ ¢ 


८८८८८०८ 


न 


ह गुरु, कृपाचाय्यं भी आपहुंचे; पर बेचारोकी चरती क्या !॥ 

र उसी समय बाहर इआः बेहद “जय जय कार । ` 4 
र पग धारं द्रबारमे, “शरी धर्म अवतार ॥ 4 
त आगे से सम्मान कर; सिंहासन वेदाय । ए 
र उसी समय चौसतर ख्यि; गया दुशासन आय ॥ ४ 
ज्यो ही करम युधिष्ठिर, फसा लिया सभाक । 
वैसे ही होने ठ्गे;, अशुभ चिन्ह ॒तत्काङ ॥ 
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( २८२ ) महाभारत 
र बाई युज वायां नेच त॒था; सब बाथ अंग फड़कने खगे । 
रै बारै जानिबसे छीकं इड आत्मा ओर हदय धड़कन खगे ॥ 
 दयोधनने पासा छकरः; शनी को आगे वेया । 
ॐ तब धर्मराजे पांसा रख; ङरु-पति से ेषा फरमाया ॥ 4 
% “रनाय ! बराबर पर आओ, शछनी का मेरा जोड़ नदीं) 
न राजासे राजा दवि कर बे जोड, जोड़ का तोड़ नदीं ॥ ` ;& 
ङ ९६ इन्र रे ज्‌ ता घ {~क ननकक ^ 
त डरूपति बोले मरज ! इन्त मेरी दी जगह स॒मञ्ियेगा 1 }§ 
इसमे क्या इजं आपका है; इनके दी साथ खेलियिगा ॥ ‰ 
नजो शकुनी मामा दार जांयः तो दारा धुञ्चे जान्यिगा । + 
जो वचन कहं शङ्खनी मामा; मेरे री कहै मानिथगा ॥ 9 
५ है जो इसमें हो अपमान शप, तो हुम भी सेवक बैड दौ । 
£ सेठ वे दोन चौसर कोः ओर हार जीत अपने सर हो ॥ 
त हमसे किये तो इसी समय; नीचके साथ को तत्प्र है । ए 
न फिर यह तो अपने घरके हः लास दे, हमारे सर प्र ई ॥ ` ५ 


प~ 


~ 


) = 


५८४44 


> 


म सुनते सुनते भीमने;, कहा जोडं कर हाथ । 

५ महाराज, कुछ कपट है; आज आपके साथ ॥ 

र रखिये चौसर, वापिस चख्यि; ङछ बात न मारी जाती हे। 
अन्यथा, हमें तो जैचता ड, कुछ भावी खर पर आती ₹ै ॥ 
पाण्डव-पति बोठे-+“भीम भात !; इसमें ङक छरकी बात नदीं । 
भ्रातके साथमे भात भला; कर सकते द आघात कदी 1 ॥ 

ह मीष्मने कहा-^इ धर्मराज !; त॒म सबको स्रस जानति हो । 

५ जेसे खुद सीये सादे हो; वेसा दुनियां को मानते दौ ॥ } 

ज्योतिषी एक डतर बोटे-“हे नाथ ! ङषिदह्न दिखाते द 1} 

¢ संकटा दशा आ पर्ची है, ओर सय्यं कुदृष्टि जनाति हे ॥ % 


र 12 
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२. सभायव-दूतसमा ५ ९८२ / 
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षपति आपके मन्द्‌ इए; तेरह वृर्बो तकं जति इ । 
ठे नाथ ! न पासा फेकियेगा; इम बार बार समञ्चते द ॥ 
> अर्जने कहा-“उयो भातादोणने कहा “नरराज उे 1 
> सब सभा-भवन गुार उग-“मत खेलो, महाराज।उढे ॥" ‰ 
किन्तु समय गति ओर थी; हानी थी बख्वान 
्ात्रैय की आत्मान; कीन षकभी कान ॥ 
सोले“अच्छा ठेसा दी सही; तो क्या अब पीछे इट जाॐ ) 
जिस मगमे आगे कदम दियाःकिस तरह पीठ अब दिखाओ }& 
ललकार वीर की सुनता ई; ओर वीरकभपर मरता इ । } 
फिर वीशेसे भह रोटे क्यो; जब वीरो का दम्‌ भरता इ ॥ ;4 
यह श्च-य॒द्ध है नहीं मगर, आखिरतो कोह रण दी हं । 
बाजी की हार जीत लेना; यह भीतो कईं परण शं हं॥ 
#( सर्वस्व जाय परवाह नही; पर अब भण नदी इरत इ । 
> ष्टे धनः जन, परिवार, राज्य; पर पासा नदीं छटता ह ॥" 
र एकं बार फिर से उठी; मण्डप मं आवाज । 
महाराज ! इस काज मंहोगा आज अकाज ॥ 


2 गायन & 


दाना को च खेखना गिज नहीं 
अच्छा) नदीं अच्छा, नदीं अच्छा । }ई 


आर को यहां, बैठना इगिज नहीं 
अच्छा, नहीं अच्छा, नदीं अच्छा ॥ }ह 
शामिल हे च पाप भी उन आठ पापों मं 
-द र 


नी द 
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इसको भी धमे ठेखना इगिज नहीं अच्छा; 


( २८९ ) महाभारतं 


८८८८0८८0 ४८9 
र करते ह विजय क्षत्रिय बाज्‌ के जोर से; 16 
र फंसे की शक्ति देखना इगिज नहीं अच्छा ! 
ॐ सशोखा है, दगा जारु ड, ओर छल है सरासरः १ 
ॐ बकार कष्ठ ञ्ेलनः हगिज नदीं अच्छम्‌; द ) 
च रेको “ विनीत ” “ शलेन्द्र अपनी बुराष्या, )६ 
पासे को कभी फकना दज नहीं अच्छाः-२ ) 
ठ वचन बड के पास भ, थे न मगर अब्‌ कान्‌ ¦ 
५ डाला पासा भूमि पर; धर अध्व का ध्यान ॥ 14 
॥ शङ्नी बोला-“छ्छ शर्त से;जब्‌ तकं हो बाजी बन्द नहँ ¦ } 
यों ख्ाली हाथ चलने से; अयिगा ऊक आनन्द नटीं ॥ 

जो इस्का यजा उठाना डो, तो कोई वस्तु लमगाह्थेगा । (€ 


हो हार तो दाखिरू कीजियेगाद जीत तो बस के जाश्षयगा ॥'" 1 
धमराज ने शते पर, रक्खी मुक्ता भार । 
दुयोधन ने दस तरफ; हार दिया निज डर्‌ ॥ 
अब्‌ शकुनी ने शुरू की;वही कपट की चार । 
वस॒ पहठे ही दाव भेःनिकरु ग्द मणि-माठ।। }€ 

तद ध्भेराज ने शतं॑रखी, अपने सम्पूण खजाने की । }£ 

कछ ठेसी ध्वनि सरपर बोली, थी फुरसत नदीं उठने क 

मोती, यमा, दीरे कञ्चन; चदी, भूषण सब निकर गये । }& 

पीतल, ताबा, रोदा, रागा; जस्ती बतेन सब निकर गय ॥ }& 
तीसरे दौब पर अघर, श्र; चौथे पर सारे पशु दारे । } 


पांचवीं वार पक्षी सारे क पर नौकर बेचारे ॥ 


2 4 
1) 1 





२. सभापवे-चतसभा ( २८९ ) 
८ 
फिर रथ, पारुकी, यान, छिख कर, बाजी पर क्गा हराये हे । 
4 दाथी, घोडे, साज के सहितः फिर से दवि पर ख्गाये ह ॥ ‰ 
र फिर वचो का भण्डार गया, फिर पं की बदहियोँ निकली । }8 
जितने राजा तृप के वश थे; उन सब कीं चौधरिथौं निकी ॥ ‰& 
र दुयाधन कं भान का; अवं क्या वारापार । € 
५ उसी समय कहने ठ्गा, वीर से छख्कार ॥ 4 
त्रै वीरो ! आ अब चिन्ता क्या, सरेराजों पर दस्र इ }& 
नो काम यज्ञसे सफर न हो; वड काम छत से सफर इआ ॥ } 
ओं, चद्‌ जाओ देशों पर, ओर मेरी इडाइ फिरवा दो; 
कौरवी-पताका फएदगा दो; पाण्डवो का ण्डा शिखा दौ ॥ 4 
पने नियमों को घोषित कर, सब इन्तजाम मानक करो } ५ 
रकश को बेडी पिना दौ, राजो से चौथ वसरु करो ॥ 
आज्ञा सुन कर धमं-पति; दखी इये अत्यन्त ¦ 
अश्रु धार बहने लगी; ल्मे कपने दन्त ॥ 
ॐ आत्मा प्र एक वचर वेढा; आंखों में एकं शमं आई । 
त करुणा में बहने खगा हदय; कोई मग पड़ा न दिखलाई ॥ 
“हा! मेरे दी इस करतब से; बेचारे कञ्च उञर्येगे। 
मेरे इस सेर खेर में अकः रख ही मारे जागे ॥ ” + 
करूणित शब्दों सें प्रजापालः, अब उल्टी भीख मांगते ईं # ४ 
जनता-हित क्षभिय-मद वारे; क्षीत्व-ध्यान भी त्यागते इ \ ५ 
दुरुनाथ- बन्धु ! असहाय भूप; इस तरह सताने योग्य नहीं ! ५ 
वे स्वथं तुम्हारे वशम है; बेडी पहनाने योग्य 3 ॥ 


ज भ भ भ = मः पजक 


1 १ शासक-पद्‌ मुखिया दाना । ` 
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रः मेया ! इस वषे चौथ छोडो; वे प्रथम सताये बेठेहे। 
रः दखियों को दख देना हे पाप; वे हदय इखाय बेटे ३ ॥ 
> इतनी विनतीमेरी भी ई मर्जी फिर भात तुम्हारी है 
= से ज्यादा बठकर बो क्या! खुद पांव इर्दाडी मारी ह ॥ }& 
दूयाधन यह वचन खन; बाख भार जनमान 
सीखंगा कछ रोज्‌ म; अब आप का सयान ॥ 
छ कर दगा चौथ बन्द सारी; म एक कमण्डर्‌ रे टूगा । }& 
> शारी ताज को पिनि करके; घर घर भिक्षा को जाञ्गा ॥ ध 
‰ अव आप्‌ करं अपना करतव; इन बातोसे इछ सार नहीं । 9 

, अब इन रिस्सों मे दखल करे, आपको कोई अधिकार नहीं ॥ % 

आस्न पाकर रह गय; धमराज क ननं ( १, 

५ किन्तु भीम की भजाये; तदप उद बेचैन ॥ 
> दे मारी गदा जमी पर री; हिल्गया दत सण्डरु सार! 
५! अजन ने धन्वा उठा लिया; ओर एक सर्ब से लकारा ॥ ५ 
५ “ बस खवरदार, ओ अभिमानी; हे एकं गदाकाकाम एत्‌ । ध 

द्म भरे काम तमाम कष; दम भर हे यहौँ काम एकत्‌ ॥ 
र है धर्म, धम-पति के अन्दर; करूणा हे करूणा-घामों यें | 
रू परिल सकाषिलखा मौतसे रहै; भीमाजन के सम्रामों सें॥ 
र जिनको दम अभय कर चके देःजिनका 'करकिया गया कमहै। 
उन को इख दे कर' जाकर खेदम देखेंगे किंस में दम हे !॥ 
न दम भरमे दम निकाल डर; ओर इवा अदम की खिल्वा दे । 
> यह चौसर यादी पड़ी रदेःओौर रणकी चोर दिखला दं ॥" 
> दमबे दम दम भर रहे; सदम गया दरबार । 
-{ धराज “कहने कगे, देकर शपथ हजार ॥ 
(पनासनारमनाससनान्सनासदनार मरना नास्मा जार जतदजा 
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२. सभापव-दूतसभा (२८७ ) 
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र “ मेया ” तुम को सौगन्ध मेरीःमेपै आज्ञा विन मत बोलो । 
4 खुलने दो किस्मत के जौहर तुम अपने जौहर मत खोलो॥ }& 
त हम अनयिकार चेष्ठा न कर; यह भी यक आन धर्मकी है । 
ओ कम में करस तक घटती है यह भी यक आन मर्येकी है # 
> सुने वचन सहदंव न॑; कहा जोरकं साथ । 

-क्या भरत्यश्च दौ कम-फुरःदेखोगे नरनाथ ॥ 

५/ छिस्मत ३ जो अबतक केवल, अपनी सपति दी जातीं हे । 

«+ जो पांसा उढ॒ दवारद तो; इज्जत की बारी आती ह ॥ 

ज वस सीधे घर की रस्ता खो; वरना अब शानं बिगाड़ न दे । 
अघमरा सपं मोका पाकर, नीच नीच फन मार नदे" 

£ सुनते थे वातं भवण; किन्तु करे अया ज्ञान 

र दिर कहता था बारहा; ˆ भख न टट आन ॥ 

५ ज्यों दी पांसा पकड़ा पिर सेभीम ने हाथ जोड फिर से। 

। ओर “नित्य-क्रियाकी सुधि देकरचरपके विचार तोड़ फिरसे ॥" 
लेकिन सानी की बोली की; वह गोटी पड़ी निशाने प्र) 
तडपा शिकार, हिम्मत न पड़ी; पीछेको कदम उठाने प्र ॥ 
“क्यों महाराज जिस शकुनी कौःसमता तक नहीं मानते हें । 
कितनी शम की बात हे यह; अब उससे हार भागते ह ॥ 

क्षाज्ेय को केव सहन था 7; इतना वचन-प्रहार । 

्‌ हार हार सनत इए; पसे ल्यं सँभार ॥ 
सम्पूर्णं राज्य बाजी पर रख; शङ्नी को अपण कर डाख । 

> दसरा दव मके वश हो; सब विप्र-मण्डली पर डाखा ॥ 
अब नीति वान सहदेवं वहां; तड्पाये, ओर लगे कहने । 
“क्या भ्रूमिन्देव ब्राह्मण गण भीःकन्जे में नाथ, लभे रहने १॥ 

सपना नानादानानि नाना 


नसनरनर 
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( २८८ ) मराभारत 
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जो जगत-पञ्य सदिदेवोपर, बेजा अधिकार दिखाओे । 

इस समय राज्य को हार डके, फिर धर्म हारकर जाओगे ॥ }4 

अब पाचों डील कटम्ब छोड, पाई भी बाकी रदी नदीं ¦ # 

अये शेतां खेर ! मगर तञ्चसे, अव भी बे बाकी री नदीं ॥ }६ 

> जब घटाटोप बादर रेकृरः भावीकौ अधियारी आई । }§ 

तो सारा पडा आड एकः; ाताओं पर बारी आई ॥ 6 

न रघ गया कण्ठ आसं ञ्पकीं! रुनासे क्ते जाते इ 1 ` 

> उपर से दुश्मन मौका पा; यों व्यद्ध-बाण ब्रसति इद ॥ € 

“ महाराज, चक्रवती नरेशः; जग मान्य समथ कृदाति ई । }& 

५ रखिये,क्या बात! री मेअफसो ! दाथ सिङ्कडति है" 

न राजा इस तरह तड़पता है, जेसे चला जवि कोई । 

डसं रहे हों चारों तरफ सपं; ओर बांध दिया जावि कोई ॥ 

८ वैसी करूणा की दाख मेँ द से जो निकला कड डाला 

श्रोताओ ! खनो हारने परः; क्या कहे ! यें का सत वाख ॥ 

“ सहदेव ! जरा अगे आओ क्या मेरे आङ्ञाकारी डो ! । 

र तो जाओःइस पिशाच द्राराःत॒म भी इस पर बलिहारी दो) 

र आह्‌, राज~- भ्राता इज7ऽए्कं दब ब दक्ष | 

| अरे बूत तेरा करे; ईश्वर सत्यानास्र ॥ 

उस जोशमें फिर आवाज्ञ उटी,खददेव गये तो. नङ्क उने । 

हैः या माहं को वापिस कर को; या तुम भी सेवा-काय्ये करो॥" 

^ क्या बात वदां तो छुकदी थाःइनको भी उरट पाड दिया) 

/ उस्‌ शकन-मूतिका अशक्कन करःशङ्नीने शकुन बिगाड़ दिया॥ 

८ पागरुकं मानिन्द्‌ अवः; हुये मूपके होश । 
आखा थी सजट्ता+ वाणीम था जोश ॥ 
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२. सभापवे-चूतसभा (२८९ ) 
४८ ककु ५ 
र “लो अवसे अर्जुन रखता ड, वह गया,भीम,तम भी आ । 
रँ ओ महासमरके विजय-कार, इस श्त समरमे चद्‌ जाओ ॥ 
रहा हा! पांसे, यह भी न रहेबस अत ! गदा नीचे धर छो । 
रः पापीके आता पार्थं वीर ! अब धुव बाण नीचेिकरणो॥ 
भेया शङ्कनी ! जब राज्य भया; तो अटी शान रजाई कटां १ । 
र म मी अवसे हाजिर हँ, जब भह गये, तो भाई कडा? 
आह ! सभाम छा गया, एकाएक कृहराम । 
एक छत्र-पति बन गया; क्षण भ्रमं नाकाम ॥ 
अजुन, भीम, समेत सव; वैठे शीश शुकाय । 
एक तरफ वे धमे-पति; ओर रहै बह्यय ॥ 
देख छो, जआ-बाजो ! यह गति, क्षणे चरे नरनाथ इष । 
क्या हाथ उठे ! अब पासे परः, जब हाथ भेरके हाथ इषए ॥ 
नुह पर डाल कर इुपडे को; म्मे से ञ्ुकं कर रोते है । 
उस वेश्म की रात जगे, शमं की गोदे सोति ई॥ 
"द्रौपदी गहं '' यह सुनते दी; षदे मी क्षण को जाम गये | 
छ नीचा सिर कर बेठ गय, ङ सभा छोड कर भाग गये॥ 
र भीष्मके वदन पर र्ना कौ; लहरोने पदां डर दिया । € 
र द्रोणाचार्ये माथ टेका, ओर रोकर भरम निकार दिया ॥ 
| हो गये विदीणं विद्र ज्ञानी; जनता सारी बिल्खाती है 
मानों अर समभा इडं नकदी, ओर अपनी नाक छिपाती हे ॥ + 
> कोई सिसक २ कर रोता रैः कोह अंह भदे हाथोसे। + 
हो गये अनाथ आज सारे; साथी भी श्ट सा्थोसे॥ ४ 
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यह हालत तो है दिरणों कौरवी कसाई-खने की । 
> पाठकगण ! कैसे दशा कहूं !; उस दिरणी के दीवाने की ॥ 
पनामा ास्टनासदनासदनाररनास्नास्दनास्दनादनारनानस्ट जटा 
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पररा पासा देखकर; वापिस हृदं निगाहं । 5 
दीवानेके हदय से; आदे ठंडी आह ॥ ( 
शकुनौने फिरसे दिया, बे जान कों उभार । ) 
मानौ घायङ पर चे; रहं रह कर तख्वार ॥ 4 

५हे घमैवान,सत्यकी-सूर्तिःक्या इछ भी शेष न दिखरय १। }& 
यह याद्‌ रहे इथयार रः पीडे को कदम न इट जाय ॥ }& 
पीछे यह रहे न कटने को; हम उससे बाजी पा जति । } 
जो बाकी दो तो याद्‌ करो; क्यों व्यथं अभीसे विरुपति ॥” } 


विस्मिर्के काना पडी, जोशीटी तक्रीर ¦ 

आखो मे फिरने र्मी; द्रौपदि की तस्वीर ॥ ५ 
“ओ भेया शङ्खनि, जरा ठहरो; सदै की मदहियत बाकी है । % 
लेखो, खो, हाजिर करता ई, न॑गेकी इनतबाकी है॥ 
ओ पुष्प-सेज की रनवासिन; आ त्रूभी सहवासी हदो जा | 
0 हम दास इए कौरवपतिके; आ, आत भीदासीरीजा॥ 
पाञ्ाली, द्रपद-सुते, विदुषे; इम बेशक दुष्ट ॒बेपते ई ! 
जेसे भिक्षा में ल्येथे; वैसे दी तञ्च बेचते ह ॥ ठ 
शङ्कनी भेया ! पको पांसा; दौपदी दाव पर रक्खीहे॥ 
टो, लना-पति की लना भी, आपके पांव पर रक्खी हे। ६ 

शकुनी ने पासा उठा; सब से कहा पुकार । 
“सुनते है सब सभासद्‌, भूप वीर॒ सरदार ॥'? 
ॐ यह धर्मराज का वचन हआ, ओर साक्षी इड तम्दारी हे । }§ 
य देखो पांसा जीत का ह बस द्रौपदि हहं हमारी ३॥ } 
वह आह कौनसी राद गरः ओर कौन चादमें समाग । 16 
वह बज्म गई वह रात ग; परवाने खाकर “' शमा ” ग्‌ईं ॥ 
पिासटनाससनारनासनातसनानिरोकनारनारनारनारजारजाद जास्त 
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२. सभापवे-यूतसभा (२९१) 
0८000८09 
र वह आह निकलर्ते ही यद्यफिमीष्मादिक को ञुलघने ठगी । 1 
र तोभी क्या भीष्य बदस्यि थी ?;,जों करूपतिको हरियाने ख्गी ॥ 

र फेटेका छोड़ वदन पर था; ओर वदन ल्गाथा घुटनेसि। 
रै घटने सिकुड थे तीके; ओर छती मिली इडियों से ॥ 1६ 
दद्यां जिगर को पकड़ ग; उमस एक चवा निकला । ह 
मानों दीवानेके अन्दर; यकं ज्वाखद्चखी ओं निकल ॥ 
जर गये वृक्ष, प्राणी सारे जिस को नाङ्कछ चिनगारी से} १८ 
वे हदय पत्थर षच रहः जो मरेन शम कटारी से॥ ० 
‰ उपर सं एक धार छट; बह गये जीव, थर उबर पड । ५ 
उस समय की फएुखवारीं के; पत्थर से पौधे निकर पड ॥ ॥ 
@ रो गहं प्रल्य की छ्य एक; या केवल एक तुषार पङ } ध 
जो जहां खडा वह वहीं खडा; जो जहौ पडा वह वहीं वडा 
र या बिजली ट्री मण्डप पर, तड तड तड तड भेदान इ, 
रि यकं चीत्कार फैला पिरे, फिर एक साथ खन सान इ ॥ ॥ 
५ या सारे दशक मण्डर पर, फिर गया दाथ जाद्गर का । ८: 
जो जेसाथावेसा दीरहा;ःनाघवरकारहा न बाहर का॥ < 
र ततत हदय से पाथ, भीमः; माइ की ओर देखते ई! 4 
त्र ज्यों शानदार ोंवारे, नाई की ओर देखते ई ॥ 
मण्डप पर ठेसी गाज गिरी; खुद लना भी खा खाज उदी । ¢ 
रं कु थुक थुक बुर बुर भरी इई; उस सोते से आवाज्ञ उदी ॥ %‰ 


43 
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४ ॐ गायन = 

¢ हो गया, जो कछ था होना हो गया । 

५ गया; सवेस्व अपना सो गया ॥ 

य म 1 
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र शान्त रो,ङरूनाथ ! अब भी शान्त दो । | 
र जिन्दगी का जख्म कारी धौ गमया ॥ 
र जिसके मरेरातमभर निद्रान थी। 6 
ध सो गया, वह श्ूर-कारी सो गया ॥ | 
ह जो न जा सकता था रडकर कारे । , 
र बस रहो बे खौफ; व्ह अब तो गथा ॥ 
ध "शैलेन्द्र जिषने भी किया पांसेका शौक- (| 
॥ वह हमारी दी तरह से शे गया। ॥ 
र इतनी बातों तक रहे; ठीक टीक्‌ ओस्लान ¦ ( 

फिर एकायक हो गई; उन की बन्द जवान | 
चौस्र,जय ओर पराजय,अब न रहा कुछ ध्यान्‌ 

लोग सशंकित हो उदे, निकर न जावै भाण ॥ (& 

मद होशीकेहाकमं, सुने किसी के वैन! ¦ 


नहीं काम है मदं का, यँ होना बेचैन ॥ 


जो किया, किया अब क्या गम है!,करतूतो का ्ांषा देखो । ॥ 
चौसर का पासा देख उके,अब किस्मत का पासा देखो ॥ 
इन शब्दों से दीवाने मे, हरकत, आई, ओर, जवो चली । 
फिर सर्द हदय की कर्मो ची; ओर द्द भरी फिर पगा चली ॥ 
आ “पाप! पाप! प्रायित ! तू !ऽकिसका मुज्ञ अधम निशाचरका ¦ 
ओ ! पतन,पतन ! ओर महापतन !किसका ! महराज शुधिषठिरका ॥ 
ट्‌ अयशः लाज) किसकी प्यारीबिटखाती इह स्व-पृथ्वी की 
हत्या,इत्या, हा! दा ! किंसकी!ःउस कपिला गाय द्रौषदी की # 
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२. सभापवे-यूतसभा (२९३ ) 
प 
र देखो, देखो, वह धर्मराजः वह देखो, इत ख्यि अये । 
देखो, देखो, ओ यीम ओतः यह पापों का चड़ कये ॥ 
तर ओ पाथ सहोदर, जीतेशो? यह अञ्च बंँधते जति दें। | 
र ओ भीष्म चचा ! दौडो, दौडोयह तौ डण्ड दिखलाते दै ॥ 
1 सहदेव ! ज्ञरा बतखाओ तो; क्यो कर इटकारा पाञगा 1) 
इय महा-षापं के बदरेये; कोन से नक यें जागा ॥. 
ओ भीम! उगतो गदा ज्र, नाक मँ दम कर डाखा है।, 
( ओं वीर धनय ! धठुष्‌ उठाःयह आसमान क्यो काला डै॥ ' 

क्या इस अन्धरे मारग से, यम गणो ! अञ्च ङे जाओगे ॥ 8 
¢ देखो, देखो, वह अज्ञन है; फिर पीछे से पड्ताओगे ॥ 
¢ ¢ हे विप्रो ! पज्यो, सदहिदेवो १; कु शांति-मन्तं उच्चार करो । 
| इस पापीका, इल-दोदी का; जेषे डो, बेडा पार करो ॥ 

फिर सभर, गदेन उदी, आया तन भं जीशं ) 
0 दधर उधर को देख केर; रहे जरा शामांश ॥ 
रः फिर बोले-““हमं व्यार ई; यह इ ॒धञ्चे विख्याति इं । 
रः ओ दुयोधन ! ठहर तौ जर; मोहन को अभी बुति ई ॥" 
 नटवर, भुर्कधिर, मायाधर, जन पैसाखियादहै माया में। 
केशव, माधव, आओ जल्दी; देखो वह बोङेः"आया भ॑ ॥ 
# उह, जरा काम को तुम्हं कष्ट+-ठहरो.ओ पाथ धष खाओ । 
%र ओ भीम उओ गदा शीर; दुष्टो का मदन कर॒ खाओ ॥ 
ओ भूर, भयंकर भू अरे, ठदरो, उदरो, यह सार कर । }& 
तुम दास हए दुयोधन के; तुम को वधका अधिकार कां ॥ 
हे न्यायपते, हे कृष्ण इरे ! मे री अष-कत्ता सारा हं । 
दे सको तो ञ्चे शान्तिदे दो; द्वारे आया, इत्यारा ह ॥ 
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द द्यौधन का डुक दोष नहीं; भगवन्‌ ! कोर न कृष्ट पाव । 
र ओ पाथ छोड दे एक बाणः यहं पापी प्राण निकर जावे ॥ 
र ओ भात सयोधन, मेरे बाद; जनता को कष्ठ नहीं देना । 
त रो कृपा दषठि इन दासों पर, ओर ज्यादा चौथ नरीं लेना ॥ 
माता गान्धारी ओर इन्ती; दोनों समान अधिकारी रै । 
पाट्ना मरे अच्छे प्रकार यह गोव इई तम्दारी ३ ॥ 
लो कण्ठ लगो,ओर दिर्मिर खो;ओर बिदा करो मक्के सुखसे । 
दो प्रेमके आं टपका दो; “जय रध कृष्णः कृदो भ्ुखसे ॥ 
फिर सचेत नर-पति हये, बारे “सोच विचार ! 
है अव मरने का मुञ्चे, रहा कहौ अधिकार ॥ 
दास हूं भूष सुयोधन का; आज्ञा पालन ह कर्मं॑मेरा । 
[ राजन्‌ ! आज्ञा दो जन को; बस वदी एक ह धम मेरा॥"' 
युद करुणा-गीतःयह व्यथा देख; सपण सभासंदं बिर्खाने । 
नो दशा इइं हो रोगो की; वह उसी सभावारे जाने ॥ 
युवक, वृद्ध, बालक सभी, हाय रहे विरुखाय । 
किन्तु अधमीं का हृदयः, जरा न धक्का खाय ॥ 
मुसकाता कहने ठ्गा, ““क्या कर रहे प्राप । 
अव सेवकं बनकर रहो, सिर न चदाओं पाप ॥ 
बा अदब कायदे से बेढो; शादी शौक्त ताक भें धरो। 
जो कह सुनो, जो आज्ञा दो; उसको पररा तत्कार्‌ करो ॥'" 
धर्मराज ने मुकुट को; ्षट रख दिया | | 
बोटे-“ आज्ञा कीजिये; हाजिर ह सरकार ! ॥ 
मद मस्त, निकाम बेशरम दोः बोला- द्रौपदी करो हाज्ञिरः॥ 
उसकी हम इज्जत देखेंगे; इस वक्त सभा मेँ बलवा कर ॥ 
-ारमनातासमनातदनास् नारसन मासदी> 
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२. सभापव-दूतसमभ। (२९९ ) 
क: 
प ह्‌ शब्द न थे वृह बिजली थी+जो सष बिजरीको पकड़ गईं । १ 
त्र गिर पड़ युधिष्ठिर शश खा करःओौर देह खम्भसे जकड़ गई ॥ 1 
र सम्पण सभा फिर विदाई, बिरुखह्वःकिन्तु न असर इआ । 1 

त्रः दूसरे दास को इक्म इआ; अन्धा अन्धे का पिस्र इआ ॥ } 
“अये नमक ख्वार!आगे को बढ़त फोरन पाण्डव शिषिरमं जा। }& 
र दोपदी जिस तरह बेटी हो; वस उसी दशाम ङेता आ ॥ ५ 
> शायद हे तेरे कटने पर्‌, ङं शादी बू भी दिखरयि । ॥ 
‰ पर ध्यान रदे, तू जाता ह पीडे के कदम न इट्जाय ॥ ” | 
भानुमती ओर द्रौपदी; चित्त रहीं वहराय ` 
काठ-दइूत भी उसी क्षण; आगे पहुंचा जाय ॥ 
^ ) बे अदबव खडा सीधा खुढ सानिर्भय दो उसने वचन कहै) 
५ सम्राट खयोधनकौरव-पतिः दोपदी साथ चला र ॥ ‰ 
& पठे से बतला देता ई सीघे २ चलख्नां होगा) ( 
र सेज का काम करना रोगा; भप के तेरु मरना होगा ॥"' 
र नौकर के ध में इतनी दम; दरौपदी विचारी सम गह ॥ 
नादिम सी इई खडी यकदमः; ओौर दम बेदस दौ कदम ग्‌ई॥ 
बोटी-भेया क्या कहते हो ? कुरुपति ने खश्च युखाया हे । ध 
क्या धर्भराज ने शञ्चको भी; बाजी पर आज हराया हे ?॥'' | 
नौकर बोला-“ हाँ, तञ्च आजः तेरे स्वामि ने हरायाहे। 
शेय्या की दासी करने को, कुर्-पति ने तञ्चे इलाया हे ॥ 
अब तो दोपदी सिसक शूकं करःञ्चक करःञ्चाकं कर सोचती ॥ 
कैपगर, गईं सुख की राटी; दिर चलता है, पर रोकती ह ॥ 
““ क्या नीतिमान्‌ कुरू नाथ आजःलाज पर गाज गिरवारयेगे। 
शान्तनु महराज, ताज एवे, दोनों की नाक कटर्येगे ! ॥ 
1 1 ध = <) 2 1 
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द्र कड देना भया देवर से, नारी न सभामें जाती है। 6 
रैः यह याद्‌ रहे, इस करत मे; सब की हेरी दिखलाती हे॥'' 6 
"" नोकृर बोखा-क्या मुञ्च; दृता ह उपद्‌श । 6 

र ज्यादा बक बक करे, पकड वसी केश ॥'' 8 
र भानुमती यह वाक्य सुन;दहक उदी ज्यों ज्वा । }< 
र “क्या कहता हे निशाचरःओ पापी चाण्डाङ ॥ } 
हट दूर ह फटे ओ छतत ! तर इतना बद्ने कबिर हे 1 }§ 

ओ बे शर पैर की धूलि तू सर पर ॒चदने काबिर ३१॥ } 

यह सभराज्ञी व॒ चपरासीः _ इतनी शस्ताखी ड जोरी । ‰ 

शह के ल्यु, हट, पीठे; मेरे आगे यह शदनोरी ॥॥ 
यह जवो खींच डं तरी; जो अबसे जौँ दराज्ञी कै | ४ 
जो बालखाल''का नाम लियाःतो खाल उड़ दँ पाजी की ध 

कह देना जाकर राजा से; यह कारा साप खिति हौ । ५ 
क्यों दोनों वंश लजाति दो, जस्दी से यमपुर जति रो ॥ ¢ 
क्यादो ही दिन में गषीरे; वह बिसर गये बरु अजन का । त 


= ङ भी न पकड़ सकेगा यह, सारा कौरव-दर अज्ञन का ॥ ४ 


6 


कह देना बद्‌ न जायें ज्यादा; दो दिन की बद ईइंकं देख । 
कुछ मय्यादा भी गये रह; पुरुषों की चदी नाक ॥ 
बहिना, बेठो बे फिक्र यहाँ; देखूगी, यह विचार क्या है ! । 
दस पाच मिनट का हृड्‌ है, वाके मे वहा सार क्या ३ै॥"" 
नोकर ने जाकर कहा; सभी शिविरका हार्‌ । 
दुयौधन के हुक्म से; उढा दुशासन कारु ॥ 
“ उठ जल्दी उठ, हो साथ जरद्‌; दुयौधन तञ्च बुकति ह । 
जो जरा टारुकी बात हई तो अभी पकडे जाते दें ॥ 
ाादनासदनास्मासदनादासटगरना जास जारमरः 
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गुायश नदीं बात की भा; अव से इःशासन आया है । । 


निनि 


र सीधे चाहे तो आगे हो; वरना यह कार सवाया हे ॥'? 
दुशासन कौ इक सै; कापी कपिला गाय । 
जि बूम क श्र ख्ग+कडइ थ न चुञ्चाय॥ 
थरानी, रानी, बौरानी; घबरानी, बृह रानी बानी । 
आना कानी, या हित जानी; योँकहा दौपदी महरानी ॥ 
त्र क्यों कर खींच वद दृश्य अहो; जो हारूत रजस्वला की ह । 
र खेखनी सभर कर कद्म बदा, यह कृरूणां पतिता की ह ॥ 
> बह भोली र सी सुरत; कम २ कपोरु, परं हा पन । 
५ राजसी-भाव में सीघापन, खरश्च ब्ल उलञ्चन ॥ ्‌ 
इकहरा बदन, खे सकेश, सुखी बेरूखी दवकती है । 
वह पतली कमर ख्चकती थी, अरुसाईं आंख अपकती ३ ॥ 
५१ गर्वीली, शरमीटी, चितवन, इछ तरसीली दिखखाती हे 
+ छ ञ्जुकी इई कर कमल जोड्ःजाख्िम से यों धिधियाती ₹ै ॥ ^ 
देवर, देवर तुम बान्‌ दो; इज्जत -हो अपने भाहं की 6 


६! 


०८०८४६८ 





८०८०४४८ 


क्या शक्ल देखना तुश योग्य; मण्डल मेँ इस भोजा की ॥ 
दासी हं भ्रूपवर की; सो हाजिर ह सेवकाईं को) 
लेकिन छ जाकर महफिल, मत्‌ ललित करो भौजाईं को ॥ 
फिर एक ओर खाज की बात, तमसे देवर जाहिर की | 
आपके वंश की बहू एक; यह अबला रजस्वला भी ह ॥ 
मे हाजिर हं दरबार को भी; पर याद्‌ यह पीछे आयेगी । 
इज्जत जयेगी; ओर नाकं तुम्हारी जायेगी ॥ 

देवर, देवर छोड दे भुञ्े; इन दिनों एक पट-धारी हू । 
क्या बल-धरके बरु दिखाओ तो यक अबला नारी ई॥' 
मानासन नासटनारनासदना जस्टाना 
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दुःशासन का महन थी; कवं इतनी सी बात । 

डर दोपदी कों दिखा; यों बोख बदजात ॥ < 
“बस खृब ठो चका व्याख्यान; प्याला वदसे मर आया है । 
र यह बहस उसीसे जाकर कर, जिस शने च्चे दराया हे ॥ }§ 
तजो चलना हो सीध सदे; तो कदम बदा, अगेरोजा। 
र वरना इस वीर दुशासन कौन जा शिकार अहीमे आ ॥ ' 
र रोकर द्रौपदी विचारीने; यों कदा-“तात ! स्या गति हो ! । }ई 
क्या अन्य पुरूषका सुख दिखख; यावज का मान चटति हौ ॥ 
फिर यह बतलाओ-महाराजः; दासीं को पिरे हरे इई!) 
या वे पटे शुद्चसे देवर ?; सेवकं रो के तुम्हारे ई ॥ ५ 
जो सञ्च रथम वेहारः तो ङ्कु भुद्खको इन्कार 
जो पदर दास बन चुके हतो फिर खञ्च पर अधिकार नही 

दुःशासन कहन रुगा+-“ बस न बदा अब्‌ बात । 

भरी सभाम आज सब; खरु जायेगी जात ॥ 
५ त॒ कुलवन्ती, सतवन्ती है; पतिता, पुनीत सुशील ३ 
> हे लीलावती, देख खना; जेसी छ रोनी रीखा ह ॥ 
“ जिस ज्बमिं आज सिधाई काकरूणा का रस दिखखाता ३ । 
उस जवां का वह अपमान-वाक्यःछाती को फाडे खाता ह" 


9 गायन 9, 
। सविधान, सावधानं बेजबान बृद्‌ गुमान्‌ । 
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आन.बान,शानदो सभी करबान;कर न मान ओ नादान॥ ह 
मान...रिस कृशान भवकं उठी, दे न अधिकं ज्ञान। ४ 
मान...मान.--मान 
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( दस प्रकार कह दुःशासनः; दौड़ा गुस्सा खाय । 
वेचारी भागी जरा, अपनी आब वचाय ॥ 
किन्तु मद॑के हाथसे, निकठे अबखानार । 
पकड गद, रोने र्गी; करके हाहा कार ॥ 


, ठकट्क जूज्ञ टका पटक; पलक 1 स < रद्वा न उसे | ह 
र ईठ का मटका जनकर्‌ उस; रानीने भी इव्कान उसे ॥ < 


र ओधि ह गिरा दिया खल्ने, हाथमे दिया शस ख्व्का । {६ 
र सारी सर-परसे सरक गह, इछ अंग हौ गया वे पर्का ॥ !ई 
र दोनों दाथोसे-साड़ी ग; वइ लाज-स्थान बचाने खगी । 
रौ उस अधम कसाईके आगेः वहं कपिला गाय रेभाने कमी । } 


2 गायन & ॥ 
ए मार न डालो, ४ 
देवर अनीति करके-गगन फार न डालो । 
त अबला नारी; शरण तुम्दारी; मदं दज्ञारी वेणि हमारी 
अटको न हाहा खार-तख्वार निकाले ! 
गर्दन उतार खो न रे जाओ समामे 
भावज की न शुसवाई करवाओ सभामे- 
श्वानोसे बोदी बोदी खिख्वाओ सभामें 
|~ रजस्वलाकी, अबला पतित्रताकी । 
पत जार न डालो...ए मार... 
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ज्यो २ घोर चिकार दे; विरूपी अबला नार । 
त्या २ र्गा घसीरने; वह घातकं बदकार ॥ 
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ट दातासे दात बजाता इ आदिर भर इुवांक्य सखनातां इअ । 
रैः ङे चरा द्रौपदी देवी को; पामर महिपर विखटाता हा | 
तर मानों सीता खतवन्ती को; यह रावण पापी उल्‌ चला 
ओर पश्षोत्तम लक्ष्मण ङमारकोऽ्षासे का शग भख चला 
या चौसर की वीणा सुन कर, हरनी भीरं आह ३ 
न नर धम फन्दमे फसा ख्या; मादा इस वरह फसाह है । 
$, वह क्नौन हदय ३, जो इस जा; सनते नते न उबर जाय, 
वह कौन गायनाचारी ई जो अबला का रोना गाये) 
जिस जिस कूचे से चरी; उफराती वह गाय । 
निकट पडे नर-नार सव, हाय हाय चिद्धाय ॥ 
गि आगे दुःशासन खल; रदिर्णी को खींच जाता ह । 
पीछे पीछे जनता-समाज; चह्ाता रोता आता ३ ॥ 
प्रत्यक बड़ कों देख सती; कृती हे पिता बचा रीज | 
माता युल्ये षचा लीज; देथेया गख छटा लज ॥ 


= गायन्‌ € 
कसाहं के दार्थो पड़ी जा रदी ह । 
फटा वश्च खाजों मरी जा रदी ह ॥ 
सिखा पत्थरों में बदन, सर फटा है, 
पिताओ, हू से भरीजारदीरहू ॥ 
देवर, ओ देवर संभखने दे थोड़ा । 
रहम कर बे परदा इहं जारदी हू ॥ 
करो बन्द्‌ आंख, न देखो अजीजो । 
तुम्हारी ई बेदी; सती जा रदी ॥ 
जादा मास्नारद ष्नाष्नि 
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0 
बुजर्गा भरो आहः दिर थाम बेडे- 
भँ शान्तचु की छना बही जा रदी ह # 

कटा दो यहीं न इुखवो सभा में 

कसम मं अद्म को अभीजारहींद्ू। 
चुआरी पती कौ चिया क य 
सखी मं जेमेहरोजा रही 


थ. 


रोते थे सब निवासन से; वश था न राज अद्खशासन से । 
इरते थे सब दुःशासन से; कुक कट न सके दुःशासन से ॥ 
जते दाथ, पोते आंख; थामते जिगर आत्मां धारी ¦ 
डी पकडे चीखती इङ; विपरी जाती अख नारीं ॥ 


राजमहरु के दवार पर; पहूच गया जदं । 
गान्धारी के कान्भ; पहुची बह ररयादं + 


र माता, माता तेय सुप्त; पकडे है अबला नारी की 
ब शान्तनु की साख दजारी को; ओर मेया बह्‌ तष्डारी को ¦ 
| “ह दरपद सुताः; बहुअर मेरी; ओ दुष्ट ! छोड चिष्छाती ३ ४ 
“ आईं आहं "' कहते कदते, गान्धारी बाहर आती ह ॥ 
आते आते मातु के; वह जारम्‌ बद्कार । 
पकडे नाल, घसीटता; जा परहुचा दरबार ॥ 


पत्नी-त्रत रखने वालों के; आगे वह पतिव्रता आई । 
पररेजगार भूपारों के; आगे वह रजस्वला आईं 
दुर्योधन की दासी आई, ओर पाण्डव की भाय्या ५ 


= ~ ~: सजनासजरज 
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उन ब्रू की बहुअर आई, ओर पुरुषों की र्ना आई \ 
नरजा जारजो जानाना 
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च यसज्ञो ये विदुषी आई; या सती आहं सतवन्तों में । 
र चत का द्वेषका फल बनकर, या आई दूर-दशियों मे ॥ }६ 
रै स्ख के आगे जाल्िमि से मजटूमा पजमर्दी आई । 
नै प्र-द्दे आह या गद भरी; शरमीलों की पर्दा आई ॥ 
> या पाण्डव की रानी आह; या करूणां की छानी आई । 
नर या दुःशासन की रक्त वषित; ओर भारत की बानी आईं ॥ 
जहाँ सभाम ठे गया; सती दुःशासन राथ । 
भवष्बादकका अन्त तकृ उट्‌ नचा भाश्च ॥ 


र कोइ नीचा सिर कर बेल; कोई अहं फेर लगा रेने। 
> कोई पृथ्वी खोदने लगा; कोई वेखबर खगा दीने 
कामी टुं के आगे यह; कर्णा का कोहं निश नही । 
> पद रमणी नज्ञर 6 ध 1 उनको जां ॥। ॥ 
वह करुणा-प्णं कपो लार, मोती से आख टलक रहै । 
0 मानो वे अरूण-कमरपर ङछ+जख्बिन्ड निकरुकर ञ्जरक रद॥ 
+ सुखड ने वह शोभा पाई; दुखंड का नीर बहा कृरके । 
मानों सौन्दयं ्षरोवर से; निकला ह चन्द्र नहा करके ॥ 
वे तरसीटली करूणित अख, उन आंखों में रेसे पहंची । 
र दो बिजली साथ साथ एके; उन पौरा मं जसे पटच ॥ 
र उनको न सभा दिखलाती थी; ना अगे कोई भावी थी । 
6 ध म थेवे या त र ॥ ५ 
नकी जानिब थी.ःपीठ-द्ष्टे क बुक विकल रो रहे थे। 
रँ जिनकी जानिब्‌ को देवी थी;वे मानो सफर हो रहे थे ॥ 
खकृटकी लगी ओर आत्मामं, अरमानके मेंटक उछ पड । 
> बे जान “जान खो” बन बेठेबेदिर दिर देकर उबर पंड ॥ 
1 


८ ५ 


नारजानासजासनासजार नाराद 
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त 
¢ “सौभाग्य दुशासन माई का जिस को यह वृदं नसीव इ ¦ ; 
र जित्नत का छुत्फ मिला उसकोःजिको वड ड नसीष इह ॥ 
त्र वाह रे सुयोधन, खुश किस्मत; जो देसी दासी पाओमे । 
र उर है दासी के अगे तमः ग्रह कौ रानी विषराओगे ॥" 
{ कभी खर कर रहे थ; यो गडन्त्‌ सन्‌ मार्‌ ¦ 
तर दुःशासन ने तव्‌ कहा; देवा क छुक्र ॥ 
म द्रोपदी, शओड दे शादी; दाक्षी है-षृचट दूर इटा ॥ 
| श्रीयहाराज का तख्त चमः; जो कडा जाय वहं इक्मं बजा 
| 


दर्याधन बोखा-दुःशासनः इस की साड़ी बाहर करं छ 
नङ्गी कर दो, ओर सरे आम; मेरे ज्रं पर बैठ दौ 
श्रता गण ! कतना दफा, {छद्ू वृह अरयाद्‌ । 
कनि बात वारक रह; जक कहू सञ्बृदं 4 
आज्ञा पाकर दुःशासन; उठा जोश-के साथ ¦ 
बेवश बेचारे सभी; टके केवर माथ ॥ 
लेकिन विकरण को आत्मा को; यहं कृम गवारा इ नहीं ! 
बोला-बस,महाराज इतना; अन्याय न अबतक इभा करीं ॥ 
यह गुरू यह भीष्म पिता बेठःओर यह इस सर पर बे शरसी | 
कं दी आग में खाज श्म, खानत मद्‌ कीं इतनी भरमी ५ 
यह भह सष से मजरी करः थिक्छार न र्ना खाता इ) 
तुम जिसे जोघ पर रखते हो; वह सती तुम्हारी माता ह ॥ 
जेठे भाई की नारी को; शाघ्लों ने मता बतलाया । 
> अफसोस ! तम्दारे युस्ते परः र भर को बडा रगवाया ॥ 
सुम्येसुवन कहने र्गा, चुप ठढडके नादान । 

५ मञ्ञ सिखान आगया; यह बुडूढां का ज्ञान ॥ 
नाना नारा नाता नाना 
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५ त्‌ बाहे जा काम देख, जितना यह उतनी बति कर्‌ । ५ 
त इस राज काज में क्या जाने; इन लोगों में तेरी क्या द्र ॥"' ९ 
६ “ भावी चिदाकर आईं है; अब कौरव-रोगों के सिर पर । 
र पाजाओगे कुछ दिनम फएलःरोटा “विकर्ण इतना कह कर॥'” 

दुयोधन ने फिर कहा; व्यंग वचनं उच्चार । 

इम अन्धे दरवार मं; आहं रमणी नार ॥ 
दरौपदी ! अन्धसुत अन्धा हँ, अन्धे का मण्डर अन्धा हे। 
तर अन्धो मं सादी फक अरग; अत्र नय इए र्ना क्या हे ॥ 

६ केवल तु आखोवाली हैः या भीम मी ने्-लारी है । 
# फिर उस के अगिं टना क्या; वदस्वामी है त्रु नारी है॥ 
% बाङ्धी तेरे पति अन्धो से मिलकर अन्धे दौ के सभी । 
% केवर भीम को मृञ्चता है, वह वचन षध दौ चुके अभी ॥ 
५ बत, निस्सकोच वेट आकरः यामे जानू या त्रु जाने।, 
$ वरना देख ठे दुशासन को; उस की निदैयता पहचाने ॥ ¦ 
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गृह निकेन्नी जात सुन; ज्वाला बदी भसम । 9) 
£ किन्तु दनाकर्‌ रह गे, भटवर अजन भीम ॥ () 
६ विदुर्‌ ज्ञाननिधि ने कहा, बढी विनय के साथ । ¢ 
1 होनी है हद से अधिक,अव अनीति नरनाथ ॥ 
स्मरण रहे यर नारी री; कण्ट कीर्फास रो जायमी ।} 


¢ वट उसकी दी आहो से, वशकी नाश दो जायेगी ॥} 
र रेकिन शिक्षक की जिहा मी, कषमय से खुपक्री टेने रमी । # 
% द्रीपदी चतुदश देख देख, इस तरह सान्त्वना देने लगी ॥ } 
# 3श्वर ह कुपित आज हम पर; जो एसा समय दिखाया है । 
लेकिन कया डर ! द्रौपदी तञ्ञःजब पाच पुरुष की छाया है ॥ §‰ 


 ॥ # त „/ 
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२. सभापवं-घतसमभा ( ३०९ ) 
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र वे शुर वीर जव गदा धष; छेकर रक्षा पर आगे ‰ 
र यद स्यार उस समय दुम दवाय; दरबार छोड़कर जारथेगे ॥ } 
र पिर कृपाचाय्यं गर द्रोणविड्रःभीष्मके सामने क्या होगा १1 ‰ 
त राजा द, ज्ञानी सनन र अन्याय नहीं इतना होगा ॥ ५ 
५ मन गदन्त कर रही थी; इपद चता जिस कार । ५ 
आज्ञा पाकर भूप की; बढा सती का शार ॥ 
पकड केश यक हाथसे, पक्डी साडी खींच ! 
५ ठ्गा्॒षरकने वारहा; इष्ट इःशासन नीच ॥ र 
& जब अत्याचार के हाथो? वह धारी पवी सारी की ! ¢ 
रै वारी दो धारी निकल पड़, दम ददी पद्‌ लारी की ॥ £ 
र आशा की तरल तरंगोनेः फिर तिनके को पकड़ाया हे 
र उस॒निस्सहाय ने हाय मार; पिर से चीत्कार मचाया हे ॥ } 
> हे एकं ओत राजाओं पर, ओर्‌ एक ओंख इःशासनं पर ! 
> रं एक दाथ “दा दा करने," ओर्‌ एकं हाथ च आपनपर्‌ ॥ } 
५ उम्मेद थी, शायद दरबारी; एेसे में इछ इमदाद करें । ५६ 
५ ठेकिन कोई न मिला एेसा; जिसके आमे एरियाद्‌ करें ॥ ५ 
शीश ञ्जुकं, सब के ठ्खे+ रही न कदं आस । 
र अबला का अब हो गया; खतम यहो विश्वास ॥ ५ 
रं जव समञ्च ख्या अन्धेरा हैः आशा टूटी उजयाङे की । ( 
हू उस विपदा को मञ्जधारां मे; सुधि आह वंशीवाले की ॥ | 
र “सवेश, समर्थ, सर्व-स्वामी; स्वे-गति, सवे अन्तयामी । 
रैं राधावर खबर करो जल्दी; रेते है खना खर कामी ॥ ” 
=2 गायन्‌ & 

“ हे कुजविहारी) गिरधारी, जो 1 से सारी जयेगी । 
हे हे हितकारी याद रहे तो लाज तुम्हारी जायेगी ॥ 
1 ^ 1) ‹ 


€~ 
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# इस नीच-सभामेंजो दासी; ईसं तरह उधारी जिगी । 
ॐ या बात खधारी जयगी; या क्जना धारी जायेगी 
घांचों पति मौन साध वेढे; बन्धन में बधि बेचारे 
हे घुक्तिखदन, इन फन्दों मे; द्रौपदी विचारी जायेगी 


कृरूणा-धाम पुकार उनो; ई राधेश्याम एकार सुनो ¦ 
हे निष्काम पुकार सनो; ह है घनश्यामं पुकार ॥ 
जेसे वाङ केदाथसे भयु; इउमीवं को तुमने रक्षक | 
उस तरह आज इ नाथ, बात; रइ जाय विचारी अबला क ॥ 


८८०८८ 
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धुव के रक्षकं अघ्‌ के तक्षक; ३ दयाशृत्ति प्रकटो आकर 
जो देर करोगे एक घड़ी; तौ खोट यड़ोगे शंरमा कर । 
द्रवारी सारे त्याग उके; पोडवं ने शक्ती इरी ३ 
र शरणागत अबला नारी है; गिरधारी शार तु्दारी ३! 
कमर पुष्प से प्रथम्‌ ही; भरकट हये जौ आय | 
वे सवैज्ञ कहौ रहे, हाहा देर छ्माय ॥ 
जो शुद्धे उघारी कर डा; फिर आकर, क्या करजाओगे । 
पताओगे, रिसयाओगे; पर खाज न भेरी पाओगे॥ ४ 


व गायन © 

चेर खंडे खरु शर बने; अजचरिकी खाज अहैर कैरगे। ) 

हेर रहे चख ओचक दही; करूणा-निधि-कानन टेर भगे ॥ 

द्वारिका दूर सकारं कारजः बादनतं निं मेर सगे । 

बेग चठे शमशर अदेरपे, देर करं बडे फेर परेगे ॥ 9 ॥ 
& जो गजके दित चाल करी; सोई चार इते त्कार न दरौ ! ५ 
@ राज समाजमें खाज गःफिर दोय अकाज कडा कर छेदहौ ॥ ४ 
भदः ¦ | ) 1 1 << 


नादनारनासनाद व जनादजासनादजासनासनारमारज 












२. सभाववं-चुतसभा ( ३०७ ) 
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देख हमें द्वार मेँ नग्न; मुरारि कटर चिपक पर्तिहौ । 
एेदौ भटी ओं रिसैदौ मरीःपर आब गये फिर आष नपेहौ २ 

र वकहारीः बिशरी न आये अशेःविर्पात बिसुरत धूरतनारी। } 
रौ  थकगे खगकै, रदिगे पगकैःविसरे मगके,क् कान ँज्ञारी॥ ‰& 
रः जिदि बात मड़ सुड़ाय खनीःजिटि बातकिं आन रटे अतिचारी) } 
र जिरिकानसे कान प्रसिद्ध भयःअष जानपरी वदान विसारी 1८ 
 तर्वरके सूखे बरसातवे काम जेस 
प्रार्णके गये फिर रक्षा जिम चाम कीं ४ 

सोमर रोटीकोः दे दीजे षटरस फिर 8 
धनरहिं संहार प्रीति का रखिहे धाम कौ) 8 

नादक शुलाम, जो निषहै ना शुकामी कड; 
नाहक सो स्वामि, भीर र्खे न गंलेम की | 1 

मकं पुकार पे न विरद्‌ सम्हारो आजः; ५ 
वक्त गये विरद बड़ाई कौन कासकी ॥ 9 ॥" ( 
} 

६ 
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कोरि भांति भगवान सो; त्रिया रही बिर्पाय । 
किन महिमा नाथकी; छिपी वचम्‌ आय ॥ 
भरोतागण ! कुछ समयको+ कर दशय यह बन्द | 
रोते रोते थक गये, करो तनिक आनन्द ॥ 
नरवर के यकं नाघ्यका, हआ यकायक ध्यान । ॥ 
राढा, खीखा-भामको; सुनो ठ्गाकर कान ॥ 

र एक दिन बागे दुपद-सुता; ससखियोके साथ टदलती थी । ८: 
रँ मोषम वहार में त्रुर्दार; रमणी थम थम कर चलती थी ॥ }€ 
र दास्य की तरगों में रगकर, आरं इटलाती _ जाती 1 । 
गुलकर श चुनती जाती थीं; गुरु बद्ना गाती जाती थीं ॥ 
नीना नाना < 


` व 
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1८ 
खशा खश बद रही थी; जब तवारी चारू । ( 
उसी समय उनके निकट; जा पर्वे गोपार ॥ = 


टव्र को आतादेख वही; पाञ्ारीभी दो गहं खडी! 
उस सौम्य-षूतिकी उंगली परःएकायक उसकी नज्ञर्‌ पडी ॥! 
रैः कट गई कहीं पर माधव की; ठगी से खून बह रहा ह । 
रै ओर भक्तिपरीक्षक भ्याङ्करु डो, दौपदिसे वचन कह रहा हे॥ 
पदी ! बड़ी व्याङ्खरुता इ, उगरी का ददं बड रा हे | 

न कर इछ उपायग्यह जरूम स्च विच्छकी तरह चड़ रहा ३॥। 
माधव का कष्ट देखते ही; बेहद अङलाई याजचाटी ¦ 
उंगली पर पड कसने को; सारीकी कोर फाड़ रीं | 
माधव ने देखा भक्ति भाव, रोने गी शग-नैनी 
है ददं युञ्च-रेकिन शुद्चसे, ज्यादा इसको बेचैनी ह ॥ 
नट्वृर्‌ या कहन ठम्‌; भन्द्‌ मन्द्‌ अस्काय | 

उरफ़ ! थाडं स्री वातका; इस प्रकार अकराय ॥ ध 

यह ददं जय सा उगरी का; इसको यह बदन उदासं किया । 
जरेकशी वेश कीमत धारी; सारी का सत्यानाश किया ॥ 
सारीका त्रूर बिगाड़ दिया; कोह कषड् फाड़ छियां जाता ¦ 
तनी क्या अभी जषरत थीःघर जाकर बो ख्या जाता ॥ 


इस खोहूकी धार पर, जिसको रही सँभार । 
रसे पामर हदय प्र; बार बार धिद्ार ॥ 
सुखकारी विपिन-विदारी हितःदुखयारी अबला नारी क्या | | 


सारी सष्टी निस्सारी ह सारी की एकं किनारी क्या !॥ 
नामा मानारनास्नासनार सटा 


कः 


नि 
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२. स्षभापवे-यूतसभा ( ३०९ ) 
४ 
र कम थी, गर पदी के एवज्ञ, यह चम तहे कदम बनती । 
ह इस दूमपर दम्‌ वेदम बनती; इस रोहसे मरहम बनी ॥ 
र इससे भे जल्दी करती ह जो य्‌इ ज्ञायकू हो जयिगी । 
तर ठगी के धायक होने से; स्ष्ी वायक हौ जायेगी ॥; 
र यद जख्म नदीं है गिरधारी; किस्मत ह अव नारी की 1 } 
त्र जो इसी बहाने से थोड़ी; सेवा करसकी बिहारी की ॥ }& 
र जख्म पर्‌ न ज्ञख्मी हये हाय ! यह पापी भाण अभागे इ । ५ 
सच पृश तो सुञ्चसे उद्करः + पांच सूतके धागे दै ॥ ध 
= गायन & 
सारीकी प्यारी किनारी पै बारी; धारी बिहारी पे बारीराय | ६ 
सिधारी'अकेली)खुधारी सहेखीःगती रोके यारीसे न्यारी राम ॥ 9 
बाट न ठकेती तेरा सखः; साथ ङे चरती अगर । 
वर बेधी उंगली रहती मेँ चरण की भूलि पर ॥ | 
गिरधारीःबनवारी,सारीकी घारीसीःरखियो सरतिया इमारीयम & 
प्रेम भाव पहिचानकर, बोके करुणा रेन । ॥ 
६ 





‹“ मरहमसे बद्कर हये, तेरे मीठे बैन ॥ 
| पाञ्चाली दुपद-सृते, बिडुषे; यड धागे नदी, वड बुन्धन्‌ ह । 9 
जिसमें आजीवनके निमित्त दध उका आजं मन मोहन ह ॥ ८ 


न ८८८4८ 





ठगी कंटने प्र निकर इह; तो कैट न सढ्ूगा संकरमें । 
¦ जब निपट कंपरसे पट होमः; प्रकटरेगा तब अन्तर-पटमें ॥ 
यह पांच सतके धमि डी; धमे धागे दिखखा्येगे ¦ 
खर धमि पर धा्येगे; धागे धामे ञ्चे जायेंगे ॥ 
(= धाय धारी देकर; धारी धारी हो जाय कभी ! 
साय प्रसारी अव्कैतो, सारी सारीदौ जाय तभी ॥ 
ननाद 0 नो । 
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दो हाथ, पाच, दस सौ दोसौ; लाखों कोर अबौ खरबों । # 
उस पांच हाथ कीं सारी्मे; हारी हाथो की तातं क्यों ! ॥ # 
जो सारी फाडी कृष्ण-देतु; उस सारी की यह सारी ह 1 # 
निस्सारी सारी शक्ति इई; सारी इस कद्र पसारी रै ॥ + 
तूदे तुदे देरके ठेर सारी की बनी पहारी है।\ 
हट गहं समाज ॒पिकछारी सब; सारीमें इपद-इलारी है ॥ # 
स 09 \ =) रक स = ट 
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भक्ति-भावमे मगन हो; देकर यों बरदान ।" 
उपवनसे गमनित हये, ङष्णचन्द्र भगवान ॥ 
भाक्ते-परेमसे हो गया, नवजीवन संचार । 
पाठकगण ! फिरसे सुनो; वह दखभरी पकार ॥ 
= गायन & 
करुणेश न अयि-दीनेश न अये । 
या सञ्च को युख्यिःया अन्त स्धियि ॥ 
पांचों पति, पण्डित बरी, सभी हो णये मौन । 
लनापति एेसे समय खना राखे कौन ! ॥ 
जो आप चिपिये-रिर किसको इुलखाये ?। 
अबराके रुदन प्रः; कान नं दोगे कान्‌ ॥ 
तुम्हं भक्त की शपथ है, तथा धमं की आन । 
किंस देशम छये; दीनेश न आये ॥ 


इतनी करुणा पर भी जो; परगट न हीं भगवान्‌ । 
तो फिर उनका नाम भी, ठे न कोई गुणवान \ 
वही वश्चके रूपमे; भ्रकेे कृरुणागार्‌ । 
ठ्गा भूमिपर उसी क्षण; अम्बरका अंबार ॥ 





२. सभापव-दूतसभा ( २११) 
८८४८0८८2 
रै क्या जाने नारी सारीड या सारीदी में नारी दै। < 
रया सारीदी की नारीहेः या नरी ही है ॥ र 

पिच गया नीच खरु खींच खींचःसारीकी अगारी खिच न सक € 





९? सत धारी ओर दिखाने कगीऽपदिरी दी धारी खिच न सकी॥ }& 
+ सारी समाजय नारी ओर; सारी सारी दिखलाती हे 
५ सारीके बलपर नारी भी; निभौक ष्ण शण गाती हे ॥ 
= गायन्‌ ( मीम्ासी ) &= 1 
^ रजना-पति अयि मेरे}. 6 
अन्तर परमे, व्यापकं चट; छट रूटमे छय-पेर ॥ ९ 
ह भीर-भक्त की मनक अवण सखन; गरड त्यागधयि-मेरे । ( 
र पाण्डवं मगन, दुशासन जित; ङरूपति खरञ्चाय-येरे ॥ ° 
> लय बनवारी जयति सुरारी; कौन भेद पायि-मरे | ८. 
> जन “ शडेन्द्र की ललना रखियो, सदा कीति गाय-मेरे ॥ }& 
सच सीचकर अन्तर्मे; गया दुशासन हार । ॥ 
र पूर इडे आकाशसे; छायी जय जय कार ॥ 4 
>( गान्धारीसं विं कहा दोढकृर इर्‌ 1 4 
५ “ धाओ छडाओ हाथमे; इपद-सुता तत्का ॥ ं 


अन्यथा अमी यह सहिभा ड; कि कपड़ा वता जाता है ) 
जरा ओर इढ रोती है तो चकञ्चदशन आता हे॥ 

क्या बेटी बेदी सिर्फ यहा, उनके कमो पर रोती दो!) 

जो जाकर नदीं छुडाती रो; तो आज निप्ूती होती हो ॥ 

गान्धारी धाह तुरत; विद्र भक्तके साथ) 

वृह! चछ धतरा भा; गहू संञजयका हाथ ॥ 

दूति कपत षडकेत भजा; बदन पषंडगया काढ । 


जाकर बारे क्या करे; ओ पापी चाण्डार्‌ ॥ 
व< < जीद 


गिनसनारमारदनीसजारजार ज 
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नै वह सतवती कुर बहू दुष्ट, यह कम राय धिक्कार तुम्दं । < 
= यह सत्य मूति भाई तेर, यह धर्मं हाय धिक्कार तर्द ॥ }6 
= = गायन &~ }& 
र जो हाथ उठे नारिपरः वह हाथ दरूट जाय। रई 
न जो. ओंख ॐ नारिपर्‌ वई अखि एर नाय ॥ =} 
भह को दगा करके; जो दव्य कमाय ४ 
परमेश एेसे घन को; कोई श्च टट जाय्‌ ॥ & 
ध जिस संगमे परनिन्दा; परात छिड़ी दौ 
रौ पेते अमो का भो सग इटं जाय॥ 
र प्यारी पुत्री, दोपदी, सती; है भक्ता, तुञ्चपर बङ्डिरी । ४ 
तमे ह, जो पाये ई ेसे बेटे अत्याचारी॥ 
> अब शान्ति रहण कर्षमा केःआत्मा का सुब सशय त्यागो ह 
मे भी घम का पिता ही ह; बेदी! जो चाहो वर गो ॥ }$ 
च इपद-सुता कहने ठगी, सुनिये पिता सुजान ! । 
4 भै एवं करु स्वामि-युत, दास-भाव-निवान ॥ 
¢ वाहन एवे, दथयार पिता !; इन वीये के दिख्वाहूयेगा । 


केवर इतनी दी विनती हे, शीघ्र री भवन पेठवाहयेगा ॥ 
र वर पाकर देवी सतवन्ती, आनन्द सहित वापिस आई । 
र पति ने पत्नी को हय दिया; पत्नी पति को लेटा खाई ॥ 
( यह सारी करामात, मदिमा; बस, है सतीत्व दी की भई । 
फिर उसे पहाड़ इआ राई; जिसपर दयाटुं र॑ यदुराई ॥ 
असहायो को इस तरह; देते ह प्रभु साथ । 
श्रोतागण ! मिलके कहो, जयति द्वारकानाथ ॥ 
प्रथम दूत का इस तरह ; पुणे हुआ आख्यान । 


कृह “विनीत” ““शेखन्द्रः ' अब,जयति रुष्ण भगवान ॥ 
इति सभापवे-द्रूतसभा । 
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श्रीः | 


## प्राथेना । # 


चरणों शरण दे कर, जोहम को निसार्ते। 
तो हम भी इछ तुम्हारी, महिमा री बड़ा देते ॥ 
छिर्ते न पेर माधव , इस दीन की टी तक- 
हदये बिग लति; आंखोको विख देते ¦ 
क्यो देखती ! यह आंखें, ओग की ओर मोहन !- 
जौ एकं बार इनको; वह मृति दिखा देते \ 
क्या काम ओर का था! यह्‌ येम-चोचरे थे- 
हम तुमको मना रेते, तुमइमको मनाख्ते) 
मेख न एशं रोता, इज्जत न बिगड़ जाती- 
जो एक ओर हमसे; भमी भी बिड र्ते ॥ 
समञ्चा दी कदी दोता, केशव ! वुम्है असख्यै- 
तो क्यों “विनीत-शैलेन्द्र” यों जन्म भवा देते! ॥ 
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श्रीः | 
४6 कथा-व्ररम्म । # 
विदुर-भवन मं पाण्डु-सुत; करते थे निवाह । 
किन्तु-न इस पर भी मिरी; दुयोधन की दाह ॥ ्‌ 
॥ ठेटा सोने की शेया परः ठेकिन सोने से कामन था। 
विश्राम-भवन के अन्दर भी; उस डरी को विश्रामन था॥ 
अपनी एल का फला एला; बाप की भूर प्र जलता था । 
भीतर आरा सा चरता था; कोई दज्या खा दर्ता था॥ 
उसी स्मय आया वहां, वह चाण्डाटी-मिरोह । 


फिर से नीचां मेह; बट्मारी की येह ॥ ल 
दुर्योधन बोलका-“ कण जत!; दण्डां उसग कां उबर गया । | 
( 


८८८9 


€ 
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खुर गया भेद मक्कारी का; तोता ्पिजडसे निकर गया ॥ 
रै आशय्यीबेडियां कस कर भीक वश न चला आज्ञादौ पर । 
रै राज्य भी गया राजा भी गया; पानी फिर गया शुरादों पर्‌ ॥ 
र वैठे गलेठन गया वैरः. सारी कोशिश बेकार ग । 
त दाथ से सिंहनी निकर गह, बकरों पर पञ्चे मार गहं ॥ 
 भेया ! जोड़ो, ङ नया जोड़; जोडियां तोड़ दौ जोड फी । 
५ फोड़ दो फफोठे छाती के; लस्सी कर दो घर फोड़ की ॥" 
= कहा एकं ने “नीति-निपि !; व्यथं गई यह चार । 
ठेकिन बाकी, ह अभी; यहां सेकदों जार ॥ 
॥ समञ्चा होगा उन मखो ने, रर गहं बात रेषा दि सदी । + 
र उस भिक्षा से तो अच्छा घर केठे काआरादि सशे ॥ # 
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^ राज्याधिकार ॐ जाने से, वास्तवमेंउनकोचिन्ताक्या? 
दैः जेसः आया, वैसा खोया; पाने, जने की ममता क्या !॥ 
बात कीन ह रोटी तक; पेदायश से मिख-मगे ह । 
शे दिन्‌ को चेन उडाखी ह; अब्‌ पिर नगेके नगे ह॥' 

आतताइ्यो ने वही; किया कपर का भेरु। 

फिर से होना चाहिये, यृत-सभा का खेर ॥ 
दुर्योधन बोला-“भ्रिय सौबर!; यई काम तुम्दीं कर पाओमे 
यदि जाओगे, तो दावों मे, फंस कर उसे ङे आओगे॥ 
बलवीर ! भरा, बात है तमी; बेकार न बार चला जाये । 
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५ फन्दे से निकेखा इअ शेर, चङ्क में केषा चखा अयि ॥' 
९ इस्‌ भरकार्‌ उन खलो ने; उसे सिखाय पदाय । 
9 धमराज के पास मे; दिया भ्रात पंवाय ॥ 
| सून ख्वार, गम ख्वार वन; रुग्‌ चटाने रंग ¦ 
4 यथा कामना-शक्ति ने; किया धमं कार्म ॥ 
& " महराज ! आज राज का ताजःमिष्षुके बन धारे जति दो । 
रैः अये धमै-वीर ! ना कुछ दख मे; कायर से हारे जति हो ॥ 


र टेकिन इस हार-जीत का छ्छ, ममं भी आपको ज्ञात नदीं ! 
शरै अये नेक जात ! बद्‌ जातो कीः माम आपको जात नरी ॥ 
शद्नी ने छट के पासौ से; सनन-वर तुमह थुखाया हे 
छुरू-पति ने बहू बुखा करके; वह पिला दाग धुखाया है ॥ 
जाइये ङश पूरकं घर को; पर॒ कहने को हो जाना ह 

ॐ दुयोधन दानी बन बैठा; प्रथु को भिक्चक कलानां है ॥ 
&/ इसु ज्य आशये यह कर्कः धो दी जायें तब चैन करं । 
/ धुम की विजय, उन नीचो परः हो री जाये, तब चैन करे ॥ 


। ( क >" 0 श 49) 'स 9 9) \ "रक क) ६ ५ र 









गमासाजासमासनदनासजासजिसजारजासजासजारमादमासजारजनारजदजसजर जरः = 





३. वनयपवं-पाण्डवोंका वनजीवनं ( ३१७ ) 
1 
ध धर्मराज कहने खगे“ पिष्‌ सोबर वरू वीर ! । 

हरगिज जा शकती नही, इन जख्मा की पीर ॥ 

र 
मे हार चुका-पह जीत गये, श की खबर श्र-मण्डल पर । † 
र अब समता को जयं भी तो; वतलखाओ जाय किंस बर प्र !॥ † 
हो चका बन्धु! जोदोना था; होनी ही देसी आई है} 
र सन्तोष इसी पर होता ई विजयी अपना दी भाई है ॥ } 
र डम समञ्च जुके-सारा प्रयत्नः भावी ने वश में रक्ा है । 4 
५१ जीवन भर हमे विपति दी ह, आराम बन्धु कौ छिङ्ला डे" ध 
र 


(लं 


सौव" बोठा-““भाग्य पर; यदि जाति ह नाथ ! | 
तो शायद आ गया ही; कहौ बने इथ ॥ ४ ; 
ईसं स्यि आप यह “कम-वाद" भूक कर न अँड पर खाश्येगा। 
हो इका भाग्य का महा-चकःअब छ कर्तव्य दिखाइयेगा। ॥ 
यदि “माग्य-वाद्‌" दी सब कछहैःतो कमो की शिक्षा कपी) # 
यश-अपयश का आशय क्या है! यह पाप-पण्य-गाथा कैसी?॥ 
क्या कृते दो-क रदा नरी;“कुछन रोड पर-जय ङ्क र 
तो में द्विसे कहता हकर रदा नहीं, पर सब ङ्के) 
हारश्वन्द्र्‌ कं पास्षथा }; क्या सु-दान--पश्वात्‌। 
राखो रत्ना से नरपति !; बडी-वडा की बात ॥ 
धम ने कृहा- यदि आज वह, केवल बात पर फेला रो ¦ 
तो चलो, दूसरी बार सदी; इस का भी खत्म रहौषला हो ॥ }& 
तभीबात सी बातबने; सो बातों की यह बात कं\ 
बति कौ बात में निणय रोःयावेनरहे-या इम नं रहै ॥ 
खट हय थी उन दिनो; कछ उन की तकरीर्‌ । 
वापिस आये धमं फिर, दुर्योधन के तीर \ 
नाथमान नाद 
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दः ईस कर दुर्योधन खडा इ; एवं आसन प्र ॒बिव्लाया । 

र धर्मावतार ने जति ही; चौसर का पासा मेँगवाया ॥ }& 
दै ऊरूपति बोला-“अये धर्मराज! हार कर जीत ने अयि हे । 
छ तुम पर जो कुछ हे, मेरा है अपने घरका क्या खय रो ! ॥ }ई 
रटने दो, मेरी दी अकत मेरेदी गले न उलख्वा दौ । }§ 
र घर जाओ, यह वाति न क्रो; या परे धूनी दखल दो!॥ }§ 
ऋ उत्तर मे कहा युधिष्ठिर नेः जो खाया द्र वद इज्ञिर ३।} 

> यद राज्य-कोष का खे आजः; इतनी श्तं पर ञुनहसिर ३ ॥ र 

म जो शख्श आज बाजी हरे; वह बारह वषं रहै उन यें! ४ 
५ एवं उस को अधिकार न दो, उतनेरी दिन तकं शासन यँ) 









4 
न टि गायन्‌ ‰&+ ४ 
रु भाग्यको इस्‌ बार देखा चाहिये । † 
र यत्न का प्रतिकार देखा चादिय्‌ ॥ ॥ 
त आज भी ट्टे इए शतार मे- ( 
र तार की नकार देखा चादिये। 4 
9 जाय र्ग धक्के मं धक्का एकं फिर ॥ ८ 
# या-यं क च भ 
> ह किश्ती पार देखा चादि | ) 
> डो उका अधिकार अपना अये सुबन्धु 
५ द्व का अधिकार देखा चाहिये) ५ 
> र्थन कहने ठगा-“* तो यों रही साह । ४ 
> जो हारे-वह यही से; पकडे वन की राह ॥ 
> फलः परल, मूल पर दिनि काटे, राजसी त्याग-सन्यासी दौ । ४ प 









% जो जिस दालत मं बेठाहै; बस वैसा दी वन-वासी हो ॥ 
िनादनादनारमिसदनारमारनारदनादनाटनारजाप्टजदजासटजाः 
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३. वनपव-पाण्डवोका वनजीवनं ( ३१९ } 
1 2 2 
ध बारह वष तक रहै वनय; तेरहवीं वषं चख्पि जायं) 
¢ भामे रहे, काम भी करे, छेकिन कोई न पता पये ॥ }& 
रः यदिपतापागये ओर छो) तो बही दण्ड दोबाय है 
ॐ स्वीकृत हो, तो सेखियि आजः इतना भस्ताव इमारा हे ॥ "' }& 
= भीमादिकने जवं श्चुना, णनः दृत-संवाद्‌ । < 

दोडे आये सभाम; बटे सहितं विषाद ॥ £ 
भई ! भाई ! परदिरे ही अभी; वह दाग न धोने पये हं । ५ 
इस काजरु की कोठी में फिर, हे नाथ!किस लिय अय ई !"॥ ६ 
धमे } यह चम-दरषार नही, छख्यों का एकं अखाद्य इ । 
+ चलती ह बस शतानो को धृत्तो का यहा ज्ञाय ह ॥ 
घरक न गोटी भी चर ई क्यारख कर दवि लगाम!) ५ 
रः पिरे इज्जत दे छ्टे थे; अबसे क्या देकर जागे ?॥ १ 
र यो बदृती की आशा न करो; कर्मो से पूरो ओर फलो । 
डालो न हाथ अब कुकरम रेहाहा मेया ! चर्‌ खोट चलो" 
कहा धम ने-' “क्या कं ?; ह भया ! छचार्‌ । 
सहन न होती है कटा ! क्षननिय की र्कार ॥ 
मे मखी प्रकार जानता ईः सौव ने युञ्चे थुखायाहे। 
कौरव-पति ने धोखा देकर; इस के दवाय बुलवाया है॥ 
हे वही सभा, छल नीति वदी; फिरसे वैसा दी फौसाहै, 
ॐ यदह सेक वदी, खिलवाड़ वही; यह उी रोज का पासा ह ॥ 
> फिरभीक्या कष! मोन दीद हाथों मे हन्द ञे चुका । 
त कुरू-पति से शत्तं दो की है, सौबरु को वचन दे खक 
अध कुचटे हए नेवटे ने; नागों पर फिर तेयारीकी ) 
नै यद बाजी दहोने वारी है राजासे एक भिखारीकी ॥ ¢ 
तपना नादा मा< नीना नासदासाजादनादनार् 
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या इस काजल की कोटे ये; काज री नदीं उहरयेगा । 
रै या इस काठे ह वारे पर, कालापन इछ बद्‌ जायेगा ॥ }& 
रैः सब देते इए-न बोरे जव; तो अव भी बात उट ओं ना! }§ 
र जाने दो, अब जाना क्या है; निष्कारण वचन त॒डाओना ॥" 

र हार गये सनन सभी; समञ्चा कर सौ बार 
दवच्छा-वश नूरपका; इजा न ङ र्दकार | 
न रे-““हां महाराज ! आओ; या शकुनि सदायकं बेग 
% एक ही हाथ की “ले-दे"" हैया ठे जाओ-या दे जाभो ॥ 
र कुरु-पति बोखा -“मेरा इक तो; मामा दी निबदा सकते हं । 
> इच्छा हो, यदितो बदटेमे;, आप भी तो बिष्खा सकते ड" 
¢ सोबल बोखा-“ नर-राज!आज)यह सारा खेल इमी तक हे । 
जो शङनि तुम्हारा बान्‌ है, तो सौबर इनका सेवक ३ ॥ 
> रव-राज्य न जीत सकर; तो अपना नाम बदृख्वादू । ५ 
¢ चोसरके खास खिलाडीसे; जो दरवबानी ना करवा दर ॥' 


= गायन & 
पट्ट नद सों नदं नदं की गद्‌ उड़ा । 
गृद बृदं इर एदं फदं उफसदे दिखाॐ ॥ 
पड़ तीन का आक कदो तरह द्रसा । 
पासा पर्टा खाय आपदी जो मन का ॥ 
पड गोर की चोट जब उड होश खिख्वारके । 
एकं बारके हाथमे जीत्‌ दांव इजारके ॥ 


निश्वय दोनों ओर से. हए वही सरदार । 
जठती ज्वाढा को मिखा;इधन का आधार ॥ 
दनान नादीदनाद नारा स्द जजर 


नारजारनारमास्जारनारजासजं 
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३. वनपव-पाण्डवाका वनजीवन ( ३२१ ) 
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शङ्नीन जो पंसा केका; तो किर भी पौ बारह अयि । # 

शरी धर्मराज की. जानिवसे; वे शी कच्चे बारह आयि ॥ < 
रः बस खे खतम दो गया वदीङुशूपति का धौँसा बाज उठा । 
ॐ वन जाने को नर-राज उठा; पीक इह धृर्त-सखमाज उठा ॥ 
रि हास्य-मय तक्षना ल्यि इए; शतान खिद्धियां उड़ा उे। ॥ 
चौसर की एकं नकट ठेकरः; नक्कार ताखियां बजा उड ॥ 
खेर उढा, चौस्र॒उटी; उठ बैठे सिख्वार । 
उढा न सिर.सरताज का, उठा भकोप-विचार ॥ 
रः उठते उठते कोधाभथि उदी; गीरत्वं स्थि संवादं उठा) 4 
चों केदरी-ख्मारोके; कण्ठोसे केहरि नाद उञ} 
५! कोधमें युधिषिर बो उठेः-“ओ शल्य इष्टाक्या रसता ३? ( 
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> कायर रोके पिजडमे; केहरि कमार दी फसता 

त्‌ मेरी मांकाभाहरै; ञ्च पर दही यों उुसकाता 

५ पापी ! इक वेशर्मीसे क्या ? यह दय नदीं फट जाता है ॥ 
दुयोधनने जय पायी है रूओंका उनसे नाता ई! 

& इसलिये ञ्चे इनका रसना; नीतिसे उचित दिखखाता है ॥ 
तू मेरा मामा बनता रहै, मेरी दी दसी करता है; 

मेरे दी पाव पूजतारहै, शरञ्च पर दी थक क | 

रै कर सब्र, समय अनेपरजो; भे तरा मान नदीं तोडं। 

र तो धलुष-बाण फिर कभी न क्षत्रिय भी कहलाना छोड॥॥ 

धमराज-सत-शीर को, अब्‌ खटका यह्‌ 

इतना प्रण॒ कर सभाम; रक्खा आगे पर ॥ 

‰{ जव माई की मचलन देखी; तो पवन-्मार मचल्ता ह । 
गिरगिट का रंग देखते ही; गिरगिटर का रंग बदलता है ॥ 

(नाना नामनास्द नासन्न 
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1 बादरू की संति गरजना करःआखों को बदर दुशासन पर । ॥ 
बान्‌ लेक कर कहा भटने,-“ओ मदा नीच ! पापी ! पामर ! ॥ } 
जिन डा्थोसे साडी खींची; तूने उस अबला नारी की । #§ 
न जिस जंघा पर बिठराने की; ञर-पति ! दूने तेयारी कौ ॥ }& 
र स्मरण रदे-वह युजा कभी; दंगा उखाड़ दुःशासन कं 1} 
फिर गदा-युद्धमें जंघा वह; तोईगा खरु इयोधन क ॥ ‰ 
र जिस हसे आज्ञा निकटी थीःउस अह पर गदं उड़ा इगा । % 
कौरव-ङर्की नारि्यो छोड़; दका नामं भिरा इगा ॥ ५ 
52 गायन & 
अभी पिशाच को वीरोसे पड काम नदीं) 
ल्गान आगू तो भीम मेरा नाम नदीं) 
बुञ्ा नर्दः जो; अन्धेके वश्‌ कां दीपक 
तो प्रलोकय पा कभी विश्राम नही 
किसी भी वीर का, जब तकं कि शब जीवित ह 
स्वगमे भी उसे मिलता कभी आराम नदीं ॥ 
मिटके कौरवी-कक; जय का न ण्डा फदर 
तो शैलेन्द्र" के सच प्रभ चनश्याम नहीं ॥ 


गिन गिन कर पूर्ती न कर, इन दु्टोके आचरणों कँ | 

धर्मराज की साक्षी हे, सौगन्ध ङृष्णके चरणों की ॥' 
भीम-सेनके इस तरह; परण करने के वाद्‌ । 
पार्थ-वीरके कण्ठस, उठा प्रतिज्ञा नाद ॥ 

५ “अये पाप मूल ! अये खदय-ञ्ूल ।प्रतिकूर पासे जायेगा ¦ 

¢ जा-कर्ण ! पणेकी तरह कभी; हो धू पाथसे जयिगा ॥ 


= 


| 


समानमाना 1) 1 






३. वनपवै-पाण्डर्वोका वनजीवन (३२३ ) 
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अयि पामर कर्ण ! आज ट्ख, तरी पापका सहायी ह । 
त्रै स॒ भमावी-महा-समरयं गसः त॒श्चसे पाथ की लड़ाई है ॥ 
र यह वेश-व्द दादाजी भी; जो “भीष्म पिता” कहते ह । }& 

अपनी आंखों के आमे; इम प्र अन्याय कराते इ ॥ 

तर ठम दोननोको, जिस दिन अपने; बाणोका रक्ष्य बनार्गा । 
नर बस उसी रोज्ञ सचा खपूतः छन्ती नन्दन ' कदलाञ्गा ॥' ` > 
तर तब भुजा उठाकर नङ्कर कह- “कणे का न कुर रहने दुगा! 1८ 
> सहदेव भभक कर वो उडे-“शङ्नी का शीश कार ठ्गा ॥ ध 
देखना हमारे हाथों से; वह चौसर खेली जायगी ¦ 
५“ द्डी कै पसि ष्टेगेः गोट से गोट टकरायगी ॥ ५ 
लोथ पर लोथ रक्खी होगी; मरघट में इयौधन रदौगा ¦ 
र यड राज-वश अथे पापिष्ठो ! तब भरतोका भोजन शोगा ॥ 14 


2 गायन & 
सर पे श्रुसका रदी है मोत शुमानी ! तरी ! 
आं चुकी अये मेरे सेयाद ! गिरानी तेरी ॥ 
जार कमजोर पडा आ चुकी जज्ीरपे जग; 
सबूत दै रदी रुख से परेशानी तेरी । 
उख्ज हो चुका आये जवार के अय्यामं 
हमारा कोल दी रै कारु-निशानी तेरी ॥ 
"“विनीति'" बाज्ञ आ ` शैलेन्द्र" गुनारों से अब्‌, 
देख पछतायेगा जो बात न मानी मेरी) 
दुपद-सुताने भी वी, खोर दिये निज बार । 
बोरी-“"दुःशासन हठी ! + भ ह तेरी शार ॥ 
ना ाससनासटना<गादासनासनाद नारदम नाजाह 


9 
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( ३२९७ ) महाभारतं 
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ध तेरे जीते जी, बालों मे, तेखादि सगन्ध न डाद्ी 
६ तेरे रक्तसे इन्दे धोकरः कधी से केश सभार्दूगी ॥ }4 

जिनके बरु से इस दासी की, साडी ने रुना रक्ली है । }& 
रैः बस उन्दी नाथकी आशा पर, फिर आज प्रतिज्ञा ख्खी है ॥ ) 
जँ वह खुरे केशः, विक्रारुवेशः अविशेष्‌ महा-भय व्याप उठा । } 

र कोरव-ङर्की कालका दख; रू पति इर्योधन केप उल्‌" ¦ 

किन्तु, दबाकर भाव वह; मुका कृर मंद होश ¦ 

खिजलठये नाहरां की; छ्गा दिरने जोश } 
““जाओ, पिरे अपने प्रणको; तेरह वृषे तकं निभाने को 
> ले आना दूद्‌ वेद्य कोड; दिर के फोड़ फुड्वाने 
क्या घम-चन्धुओं को एेसी; बातों मे दी वह शोभा ३! ¦ 
करना है करके दिखलाना! इस बकने यँ रक्खां क्या है 1 ॥ 

र या क. इकः का पदा करके; वह असटी प भिटति शे । 

हाथों से हार दाथ आहः;बातों से मन समश्चते डे 
7 
। 
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0 अये दासो ! खंड देखते दो; वल्कल-वन-धुषण ठे आओ 
पा्ाटी ओर पाण्डवो को; मेरे दी अगे परिनाभो। 
ह यह शादी ताज उतरा रो; यह भूषण, कृपड़ फिकवा दौ 
अपने अगे इन खोगों को; नगरीसे बादर निकला दो }!' 
आज्ञा पाकर-दास्र अट; छाया वल्कंर-चीर | 
बाठला रखकर वचर वह; धमराज क त्र्‌ ॥ 
“अये जंगर के जानेवाखे ! ; यह मगल-साज उतार धरो । }ई 
अव शादी नदीं, फएकीरी है, यह शादी-ताज उतार धरो \ %& 
५! लना के मारे हए रप !\ साथमे न इन्द र्जा डरो । । ¦ 
जो राजवंश की लना है तो कफनी का पर्दा डरो ॥ 
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३. वनपवे-पाण्डवाका वनजीवतव (२२ / 
८८00८0८9 
त दुर्योधन के प्र; “ उदे मीम किठकार । 
रर आक्ञा दनं क इष; हम ष्र्‌ क्या ज्र { ॥ 

हम जरे इओं को नालाय; बे वजह जरये जाता है 
> आफत के मारे इखियों पर, शाही शौकत दिखलाता हे ॥ 
( वृन-वासी है-रेकिन स्वतन्ध; अब बन्धन नहीं दासता का । 
ग्ज्ञ दौज, दिखल दै; पाप को मजा नीचता का॥ 
न दुग मं जग छियि जार्यै ङरूङलः 
+ जंगली जोय सी 
¢ धमराज ने बन्धु को; कि खामोश ¦ 
( बोे-“भेया ! यहौँ प्र, ह बेजा यहं जोश ॥ 


नरहर 


1 
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~^ 
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& राजा की समता कसते हो, इम सब तो दीन भिखारी हं । 
९ वास्तव मेँ अगर पछते हो; तो उसके आज्ञा कारी ई॥ ( 


उक्की आज्ञाके कारण दही; जगरूको आजं जा रहे 
उसके शासन के कारण दी; धक्के द्र बद्र खा रहे ई ॥ 
इस स्यि निभाया ह जके वैसे दी अभी निभाये चलो) 
री बनी रहै, तो बनी रहै, अपनी ओर से बनाये चलो ॥ 
-वास मिल, खर गया भाग्यः कैलासी का दर्शन होगा 
कशी-कश्मीर तीरथों का; सुख-पूवेकं देशाटन दोगा ॥ ` 
इस भ्रकार कह धमं चप; योगी वेष बनाय 
जङ्गर से भ्रति-वास को; चरे शीध॒ हषोय ॥ 
नगर-निवासी विवश से; रहे नीर ठट्काय । 
मानो जबरन हाथ से, सरवस् निकला जाय ॥ 
गुप चुप आंस टरकाय रहे छ कह कर्‌ भी न पुकार सके। }ह 
भय के मारे-भट तो दूरः सन्मुख कर मी न जहार सके ॥ ‰ 
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घम-पति, घम-गति-भाव समङ्ःगति रोक प्रजा से कहने लगे । 4 
द्रः गम्भीर हदय रदराने लगा; नयनां से आंस बहने लगे ॥ 
त्रैः “अये इन्द-लोक-क देव-गणो!, यह शासन हे इन्द्रासन का । }& 
यह खल“जिशंकु''इस योग्य न थाःहस मेँ हक है द्यौधन का 
इसख्ि हार कर आप इसे; यह्‌ भरष्ट बुद्धि बन जायेगा । 
मत रो ओभेया ! भावी हे, वह समय कभी फिर आयेगा' 
पाण्डुतनय मरा च्च्य द्‌; ङ कर्‌ भभ क नाम्‌ । 
चरे. बन्धु, गुरु जनों को, करते इर षणाम्‌ !! 
वह इन्द्र-परस्थ का इन्द्र चराः; वीरो का वीर-निशान चला ¦ 
धमज्ञा का सत्‌-धमं चला; बरु वानो का बर्वान चख ॥ 
धमं के साथ बल-तेज्ञ चल{चातुर्य-ज्ञान-गति विचर चली ¦ 


( 
न री न्याय-राज के चलते ही; वह राजलक्ष्मी निकल चरी) 


अदाद ादज<9 सनसनास्जस्जरजस 


चरती मं चाखाक नें; चटी चार्‌ प्र चार ८ 
चलन वाखा कीं रुकी; कु ही चरुकर चार ॥ र 
इस ओर दुष्ट दुयोधन नै; दरवाजे बन्द करां 

उस ओर पाण्डु सुत बिरपाति; कोटके किनारे अयि ह ॥ 
टेकिन फाटक प॒र आते दी; देखा-वे बन्द हौ रहैदै (6 


जारजः 


हर द्वारे पर युद्ध के यि; सनित भट इन्द हो रहे ई ॥ # 
र सारे द्वारे देखते इए, कणं के द्वार पर आ प्हैवे । }ई 
र पापी-गण इन्ददेखते दी; ताना देने को जा पचे ॥ | 
कणं ने कदा-“अये धमराज; क्या अच्छी नारी पां है । 
साडी के पदं से जिसने; तम सब की लाज बचाई है ” ॥ 
भीम ने कहा-““अये कणे सुनो नरनारी में क्या अन्तर है॥ 
गाह्लीय-नीति पर ध्यान करो, दोनों का हक्क बराबर है ॥ 
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३, वनर्व-पाण्डववोका वनजीवन (३२७) 
त 
र तेरा आत्माश कता हे; नारी अधाङ् कहाती है 
रः पति-षुच-वियाका साम्य-भावःञ्चमविदर-नीति''बतलाती है ॥ 
तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति; आप में रक्षा करता है 
यदि नारीने रक्चादीकी; तो बतखञ छना क्याहे!॥ 

लराओं का यह करतब है; जो ङ रो, वन वन कर ठे । 
दि स्वामी कदी गिरं र तो धक्का उपरसेदेर्दे॥ 

धमराज कहन ठ्गे- वारबार बिख्खायं ) 

८“कर्णं भ्ात।इस विपति भे; दों मत ओर जराय 

कृणं दृष्ट कहने कगा-' खनो धम-अवतार्‌ ! । 
ध राजा का यह इक्म है, मुञ्चे नरौ अधिकार ॥ 
५ इस स तो उनके सेवक ई; उनके दी अमे शीश धरो) 
जनेकेदोदी द्वारा ईँ या विजय करो-या विनयं करो)" 
र भीम ने कदा-“ क्या जाने!कब; लडने की नोबतं अमी) 
माटूम इआ-आपकी शान्ति; बे वजह जान खा जिगी । 

डार रहे है इष्ट-जनः; बने रोह की राढ! 

पढे जा रहे ह वही; आप्‌ शान्ति का पाड ॥ 
वैरी का वीर-नाद सुन कर; वीरत्वं उछारं ठेता हे, 
दुष्टो के अगे महाराज ! ; अब मौन न शोभा देता ३॥ 
भाई ! भाई ! आज्ञा दीजे, यह अघ्ल-शच्च अङ्कलति ह । 
रण-र्बके वीर-ङकमारों के; भगवन्‌ ! बान्‌ खुजरति ह ॥ 
आप मत लडो,मत मदद करोःकुछ भी न सिपारी र्श्कर दो । 
हम दोनों दी निबटा लगे, केवल इस सह से“हां "कर दो ॥ 
इन खल वीरो को कार कार न फेसला उका्ेगे । 
्रयावीरों की तर्वारों से; हम वीर-षुक्ति पाजार्थेगे ॥ 
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ए 9 गायन & ¢ 
= पार रजायस तौ बद्‌ के; इतिनापुर की इद्‌ सिन्धु मं बोर 1 9 
बाह उखार दुशासन की; दपदेश-दलारि के केश निचोरै ॥ 

र ओर मरोर सबे रवे; खल-नीच-दुयोधन को सुख तोरौं । 
न सौर सदे भलि सोट हि ओट कैञ्चोर्टेन सौ भरि चौरसे फोर ए 

> धर्म-राज कहने ठ्ग-“उन का करो यकीन । ध 

> जिन के बर से है बरी; दीनश्षीण-बरहीन ॥ ¢) 


< 


% सेस, देनाः फिर हर ठेना; यह माया-पति की इच्छ है। 
> हे भाई ! अब से धेय्यं करो, यह अन्तिमि-बार परीक्षा ह ॥ 
= केवल बल-वीर कहने से; इम वीर नदीं कृदलरथैगे । ४ 
£ सच्चे वीर तो तभी होगे, जवः; “ आत्स-वीरः'" बन जार्थैगे ॥ ४ 
बस कमे-वीर के आगे दी; यह सुख-इख आया करते है । 
५ मानापमान रम या हानि; वे सननं पाया करतेदहं।॥ ५ 
4 एेसे अवसर पर धेय्य-सहितः कष्ट से जयया जति है। 
उनकी करुणा पर करुणा-निधिःनिश्वय करुणा दिखाते है ॥ 
त अर्थात्‌ आत्म-जय पाने से, माधव असन्न हो जते ई । 
उनके आगे वीर दी नदी, ञेलोक्य-वीर दहति ह ॥ } 
- स्यि हमारी मानो तो; केशव का दी स्मरण करो | }& 
जो उन की कृपा चाहते हो; तो केवर उन से र्दन करो ॥ }& 
मेरा जी न तो शक्ति पररः ओरन्‌ युक्ति पर जाता है।} 
सुद्से मिखकर रोना सीखो; सञ्च को तो रोना आता है ॥ 
भाईं के उपदेश पर, विर्पे पाण्डु-कुमार । 
गूज उदी आकाश मे; वह दुख भरी पुकार ॥ 
--ासनादनादनासदनारनातनादनार्दनाास्टनाजाजह 
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३. वनपवं-पाण्डवीका वनजीवन ( २२९ ) 
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न गायन & 
जमाना ! इमे त्रु; मिटयि चखा जा। 
थुलखये चखा जा; गिराये चखा जा ॥ 
उढा सरको-अये नाज प्ते चख्ने वारे {- 
यहो एक गेकर लगाये चख जा) 
ठहर मत रमे हि में रोने वाके 
लगातार अङ बहाये चखा जा ॥ 
गिरे जा रहै है तेरे भक्त माधव !- 
इन्दं टक सहारा लगाये चल जी) 
नहीं है किसी भी इनर मेँ यइ “शेलेन्द्रः' 
ग्रमो ! इसकी योह निभये चखा जा ॥ 


विदुर, पाण्डु-सुत, द्रोपदी; पीट रहे सव माथ ¦ 

हुआ ““ घटोत्कच” प्रकट ज्ञट; बोरा- पृथ्वीनाथ ।- 
आप प्र आप के भातो पर; रक्षक थी इञविहदारी द । ५ 
उन की आज्ञा से सेवक को; सेवायै मिली तम्हारी दै॥ भ 
आज्ञा दीजे तो इसी समयः; कन्धों पर सब को बिव्खा टू 
! जिस जगह नाथ की इच्छा होःउस जगह आन म पचा ३॥ 
= धमराज ने उसी क्षण; टी वहं सम्मति मान । 
पोच भाई उसी विधि; करने ठगे प्रयान । 
चठने को तत्पर हए, जब सत-बरु-गुण-धाम । 8 
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जन्म-भूमि की रज उठा; करने ठ्गे प्रणाम ॥ 
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(२३० ) महाभारत 
ह (0140049 
४ 2 गायन &> ॥ 


& प्यारीप्यारी जनम-धूमि माई !; इम तो जति दे तेरह बरसको । ५ 
र राज से, ताजसे नाता तोडा; 

प्यार रियाया को रोते डा; 
बिख्विलति तजे जाति-माई-....इमतो.... 
एेश आराम से कर किनारा; 

हूने गम पर करेगे शुजाराः 

शाह आलम घरेगे गदाहै-. -.इमतो...... । \ 
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मरते मरते धरमयपे म 

ख्यां पेमी उफन क्रगेः 

"सत्य "की केर दँगे इहाईं.......इमतो......- | 

जङ्गलो मे पिरि तेरे बार 

या भरे जेल-खानों मं नारेः 

न करेगे गुलामी पराई.........दमतो.......... 
“विनीति' “शैलेन्द्र इसपर सबर है; 
द्ारिका-नाथको भी खबर हे; 
तेरे द्वारे बजेगी बधाई.....-दम तो...... ॥" 


~ 
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पाचने फिर विदुर कोः; ्चुककर किया प्रणाम 
ओँखि भर कहने ठगे-“चाचा,करूणा-धाम ! ॥ 
। वास्तवं आज ज्ञानियोके, अय ज्ञान-यरत्ति तुम ुखिया हो । 
हम अभागियोके कारणदी; दे महा-भाग्य ! तुम दखिया र॥ | 
यदि इम इसको अदसान करै तो ३ कदराता हे । 
त श्रीमान्‌ तथा दम दासों मे, जब पिता-पु्रका नाता हे ॥ 
पाषानि नारसमारनारनी<जीर 
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ड. वृनपव-पाण्डवकि वनजववनं ५२२२, 

८८८८८ 
( वात्सल्य-परेम के बन्धनम; जो पिताक्रे सो थोड़ाहै। 
र पस उसी सू्-बश प्रन मी; बेटे का साथ न छोड़ा हे ॥ 
र सख्यि आपकी ममता परः निर्य यई पोच दुरूरे दै । । 
र अब ध्यान रहे हे चाचा जी$र्मोँजी अपके सहारे ह॥१ 
र : जवसे दरबार में अये ई उस पापी ने दिखने नदिया । < 
॥ ओरं की बात दूर समञ्च; मेयासे भी भिख्नै नदिया ॥ 
¢ उस बुद्धियाको; उस इखिया को; आप दी धैय्यं देते रियो । ( 
ह कह दीजो सबकी “'पौँयलगनः, पीछे यह सन्देशा कियो # 
9 गायन्‌ @ 
तेरी सेवा तज गये तिहरे बारे) 
कृपदी कोरव-पति संग कपट से हारे ॥ 
हे अम्ब! वषं तेरह न दिखार्थेगे | 
दे माताःआशीश एर कभी दशन पायगे ॥ 
प्रथु ने परिङे जननीसे नेह इुटायौ । 
फिर जन्म-भूमिसे दूर प्रवास दिखायो ॥ 
हे अम्ब ! नाथ फिर करूणा खयेगे । 
दे माता ! आशीश फिर कभी दशन पार्यैगे ॥ 


गे ठगाकर विदुरने; प्रकट किंया निज-भाव । 
जन्म-भूमिकी खाजको; बेटा ! निभेय जाव ॥ 
तुम “चाचा चाचा" कहते हो; मे खड़ा खड़ा शरमाता ह । 
अपना चाचापन देख देख, राजो से गरु गल जाता ह ॥ 
1 अ 1 1 1) < 
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( देदे२ ) महामार 
४ 
रै ञे चाचा था, तो अवक्षर था, चाचापन आज निभानेका । 6 
इन ओ भे भक्तों पर, करतब था भ्रम दिखानिका ॥ 
ह बक होता तो पञ्च-बर बारे; बखियौं प्र बर्‌ दिखसानेका । 1 
रै आत्माभिमान था तो हमको; मौका था भाण चाने का ॥ ५ 
है जो ह जेसा ई, जानते डे; अब ज्यादा शश्च ठक्जाओना 
र सम्बन्ध एक प्रयु से पारो; खला ! अव अश्च बहाओना | 
{ जाओ, कमार ! सारी विपत्ति; अब तेरह दी वर्षो तक ई 
र सत्य तम्दे आधार-श्प; जगदीश तुम्हारा रक्षक है । 
छ मां की, जनता की, नगरीकी; सारी चिन्ता केशवं को ई 
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& भक्तो की र्ना; रक्षाकी; सारी परवा केशवं को ह॥ 
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एक तुम्हारी आश प्र; ह ओवै द्विज-इन्द्‌ । 
जाओ सुखसे खाडठे !; शर करं “गोविन्द! 
““ विदुर्‌ ” चचाको प्रेमसे ; बारम्बार जुहार । 
तत्क्षण वनका ओर को; गवने पाण्डु-कुमार ॥ 
"काम्यक-वन' "म जिस समय;सबने किया भवेश ! 


( * 


प्रकट हुआ तत्कारु ही; ““कमिंक'?-खर दरवेश ॥ 
बोला-“अओहो ! भगवान्‌ आजः; सहसा भोजन पहुचाया है । 
अच्छे, सवासे, मोरे, तज्ञ, जीवों का जमघः पाया है॥ ( 

-&#& वह पाण्डवोँसे बोखा ॥ | 


तम कौन ! कोसि आयि हो? किस महा-विपतिके मर ५ | 
। है वीर-बेष, पर किस कारणः यई तपसी-चाना धारे ह ॥ 


} 


९ 


1 






३. वनपर्व-पाण्ड्वोका वनजीवन (३३३ ) 
८८3434८ 


धर्मराज कहने छगे-“ धमे-पुच है नाम ¦ 
पाण्डु-तनय सव॒ भ्रात ह+“ “दन्द्मस्थःः है भाम ॥ 
ह द्रपद-सुता षामाङ्गी ड; मेहमान तम्डारे यहां के डं ५ 
इससे ज्यादा क्या वतर्य ‰ यह इखिया दीन ककि हँ 1 1" 
हे वन-वासी ! हम भटक रहे; इछ दया-भाव स्वीकार कंय । 
असहाय तुम्हारे घर अयि; इक अतिथोँका सत्कार करो ॥ 
धर्मराज की बात सुन, “हं 






इसा बार 1कल्क्र्‌ 
माम्य उदय है, वाह वा !, विधिने दिया आहार ॥ 
त॒म दी रोगों एक वीर; वहं भीम श कररता ३ । 
जिप्रका कि स्मरण अति दी; सहसा आत्मा जल जाता ई ॥ 
इसने दी भात “वकारः को, प्यारे “हिडष्च" "क सय है । 
आजसे नदीं, यह पापी तो; जीवन का शंच इयर ह ॥ 
सौमाग्य ! खूब आये, आओ; अपने घर का भडयान्‌ कः ¦ 
> छ प्राणी हो, छषदिन तक तो, आजादी से यजरान ऊरः)" 
कहा भीमने-“ वाह वा !› मिके आप भी छद ¦ 
न मुदतसे हम रोग भी, रहे फिकरिमे इद ¦; 
> तेरे दोनों भाताओकि पीठे कोई न शिकार भिला) । 
सच कहता है-उस दिनसे फिर, तञ्चको अच्छा न अहार भिख ॥ 
॥ वे मराक्यि, त्र खाया किया; अब तेरी बारी आई डे! 
५५ खाने वाखा कररे तलाश, यदि चौथा कई भई ई ॥ 
(5 अन्यथा निशाचर खाश तेरी; बेकार पडी रह जायेगी । 
कौवि चीठे भडररयेगी; इछ कोथ संडी रदं जायगः \' 
जदा 
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द इतना कह कर भोमने एकः; मोरा सा ब्ृक्ष उखाड़ ख्या । ¢ 
र कृमिक्ने एकं पंडाड़ उडा; अपने शद्॒पर प्रहार किया ॥ 
रः 

¢ वृक्ष, तथा पाषाण की; इदं द्र तकं भार ¦ 

+ रुपट पड दानो सुभट, भर भर कर॒ किंरकार ॥ 


> जंघा टेक कर ताल देकर; दोनों दी योधां छपटये । 
¢ पटके, टके, लपे, चिपट, नीचे आयि, उप्र आये ॥ 
वर-पूर बली; भरपूर छली; समतासे मार मारे ई । }§ 
% प्रत्येक उपाय लड़ति टे, जीतते, न कोई हासते रै॥ ९ 
र केश पकड़ कर भीमन, खट को दिया पाइ । 

जंगर्मै चारो तरफ; छाई एक॒ दहाड्‌ ॥ 


॥ छाई ददाड, बानु उखाड़; तत्क्षण पाड कर मार दिथा ।' 


०१८4६ 


वन जीवों का उद्धार किया; वन-पथिकों का उपकार किया ॥ 
उसी समय महाराज परः; पर्हैचे कुछ द्विज-उन्द । 
धर्मराज की उस समय; हहं बोरती बन्द ॥ 
दनद नानी दरदा लद 
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३. वनपर्व-पाण्डवोंका वनजीवन (३३५ ) 
८4८८ 
लक्डखड अधूरे शब्दम; विप्रो का स्वागत किया गया । 8 
रै समयावसार पृथ्वी प्र डी, गरेमघे ङ्शासन दिया गया ॥ # 
र खुद बेचारे उपवास कर या कन्दल आहार करे । € 
र टाचार ये, किन सामानोसे; उन अतिथों का सत्कार करं ॥ ‰4 
र पा्चालीने वह भाष समङ्क श्री दर्यं देव का ध्यान किया । ‰ 
र दिन्‌ कृरने उन पर करूणा कर)ञ्चभ“भोजन-पा्' भरदानकिया।। 
> उस्मेसे दिनि भर॒ अतिथों को; भोजन करवाया जाता था । 
+ लाखों प्राणी भोजन पर्थ, पर अन्त न अने पाताथां॥ % 
{सब को खिला-पिला कर जकःपा्चाखी भोजन पाती थी 
तो उसी समयसे कठ तक को; उसकी सीमा आजाती थी ॥ 
दुयौधनने अग्चै, दिया उन्हं वनवास । 
कन्तु, न इस्षप्ष ना इजा;उन करका नशं ॥ 
दुवासा-कषि एक दिन; जा पहूंचे दरवार । 
कपरटीने हर॒ तरहसे; किया पणं सत्कार ॥ 
करुणा-कपर,विशेष-खठ.छद्र-हदय कर जोड- 
बोका-“'्रभु!पाण्डवाने,दिया जोड सब तोड ॥ 
वसे ही तग दो रहै दै दिन-रात उपद्रव अति हैँ) 
ऋषि-राज ! पाण्डवोके मारे, सख-नीदँ न सोने पति ई ॥ } 
रं उनकी ददशा देख कर प्रधु!;आधा राज्य तक दे दिया था) 
र 
 पाण्डकी युर्वतसे-उनके; ख्डकों का भार ठे लिया था ॥ } 
र केकिन वह “धर्म” नाम धारी; भारत-विख्यात उवारी है । }ई 
त कुछ दी दिन इुए-कमीने नेफिर सारी सम्पति हारी है ॥ } 
दादा जीने दाया करके; फिर भी सब राज्य दिलाया था) < 
न इतने प्र भी वह अभिमानी; खेलने दुबारा आया था) 
नानानना 


पारमासमारनासनारनाससजसजरभः 
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नै किस्मत दी उसकी देसी है, फिरसे खरु गया दिवाखा हे । 6 
ध इस स्यि ताडना देने को; भने देशसे निकाल ई ॥ ४ 

लेकिन भं खूब जानता ह; वह सीधे रोटन आर्यैगे 
ॐ देखना चन्द दी रोजेमिंः इछ. नया उद्रव॒सार्येगे ॥ }& 

ए । जो धन दे दो, तो जआ उड़ जो-दो न-जगतमे दाय ! "कर । क 
ॐ भगवान ! आपदी ब्तरार्थ; अब कौरव कौन उपाय करा ॥ ` ह 
दुवौस्षासे तेज-निंधि; वहां कपव्के ठंग । 

क्षण भर ही भे चद्‌ गया, वहां दूसरा रंग ॥ 

संच डै-जो तेरा करतब्‌ थाः“ राजन्‌ ! वह तूने निभा दिया । 

॥ भिखयमे भके भाता को; राजो का राजा बनां दिया ॥ ४ 

^ यह माम्य हे उन्दी अभागों काःजो भागन अपना बचा सक । 9 
६ सच है-मेढकमें शक्ति कदां ! जो भार मेर्‌ का उ सके ॥ (८ 
र अच्छा निथिन्त बैठ राजन्‌ ! भें स्वय वहां पर॒ जाखगा । ॥ 
या तो सुमागे पर लागा; या नाम मिटा कर जरगा ॥ ४ 

इतना कह कर-चर दिये, ऋषि बवन को तत्कार्‌ | ४ 
वहां साफ़ कर चुकी थी; पाश्चारी वह थार ॥ | 
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दुर्वासा के साथ थे; साठ सहस्र महमान । 

( जिन देख धमेश के; बिदा इए ओसान ॥ 

¢ स्वागत को पूरे उठ न सके; आसन तकका न स्यार इञ । 
{ चीन कुशर क्षेम की चली; खाने का सिफ़ सवार हआ ॥ 
“राजन्‌ ! दिनि भर के भख दै सब से पदिरे भोजन को दे ! ह 
५ या साठ दजार याचके का; प्राय्रित अपने सिर पर ठे ।” 
५ धीरज धर धमराज बोरेः-“आसन ऋषिराज ! रीजियेगा । 
५ चडयों मँ भोजन वनता है थोड़ा विश्राम कीजियेगा ॥ ” 
(न | | 








२. वनयवं-पाण्डर्वोका वनजीवन (३३७) 
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1 धमराज दोडें गये; पा्ाटी के पास । 4 | 
4 छुनते ही उस पश्च को; विगडे होश इवास ॥ ¢ 
¢ पाञ्चाली बोली--भ्राणनाथ † भोजनतो एणं खो की द 0 
ह वृह रवि का वरदानी वत्तन; सन्ध्या के समय धो चुकी ह ॥ # 


< 


इसके सिवाय बे चां पर दसरा ओर क्या चारा थां 18 


र 


4 सच तो यह है-वन जीवन मेःजीवन का वरी सहायं था ॥ 
५ चक्कर आया धमं कोः बुनते ही यह बेन | # 
५ तद्प उदे, रोने छमे; बिंख्पाये गुण-देन ॥ 9 

(< 


@ “हा ! राज्य गया,धन-धाम गया,इज्जत खोई, वनवा इ । \ 


५ र सकिन भ अव तक कहता था; मेरा छ नहीं विनाश इआ। ( 
% म सारे काम कर रहा था; केवर धम के सहारे पर) 
त्र तर पर नाम कर रहा था; केवर धम कै सहारे पर ॥ ¦ 
र सब कुछ खो कर जो रक्खा था; अभ्र वह भी जानेवाखा हे । 
त्र ददेव ! यह दशा दिखा कर+अब क्या दिखलाने बाला हे॥ 
श्र हे विश्वभरण ! किस बिसे परुधरखे ऋषियों का पेट भह! । | 
रौ अथवा, किप जिह्वा के द्वारा; पिस जाने की विनय कड!॥ 
र क्या साठ-सहस्र याचको की; भली आत्माय जायेगी ! 1 }& 
5 


ज 


नीना 


त क्या धर्मराज कै द्वारे भीः खाली आशायै जायेगी ! ॥ 
तर ओ अ्ज॑न!भीम इस समय परङ्छ कर दिखलाना अच्छा ह । 
र या भोजन देना अच्छा है अथवा मर जाना अच्छा ह ॥"" 
=/ विह होकर बे सभी, खगे षीटने भाथ । 
५ पा्चाटी कहने ठगी-“आओः यादवनाथ ! ॥ 
रदमाह माद 
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2 गायन & ¢ 
तड़प रहे है तेरे भक्तः कन्हैया ! आजा। 
अये गरीबों के कथि; धीर वैषेया ! आजा ॥ 





४८४ 


वह॑ था चीरहरण; ध्-दरण आन है-हौ- ^ 
वर में नाव है, अये हाथ लगेया ! आजा । र 
आज नरसी की तरह; धम पड़ सकट मे- ( 
ओ उस दीन के घर, मात दिवेया ! आजा \ ४ 






ध्यान होगा ! कि-उसी हप भे इुवांसा ई 
किं अम्बरीष के हितः; चक्रं चलया ! आजा ¦ 
तुम्हारे आसरे "गोविन्द्‌" सदा हे .शेलेन्द्‌ः' 
आन जाती है, मेरे मान रखेया ! आजा ॥"' 
दरुपद-सुता की विनय पर; प्रकट इए भगवान । 
वही सुरीठी बसरी, वही मन्द्-मुसकाने ॥ 
वृस आनेके साथ ही, बोके करुणा रएेन । 
"“दरपद्-सते ! हो रहा हू; मूखो से बे चेन ॥ 


पीछे से ङुशल-प्रभ् करना; पिले ख खाने को ला दे। 
दो चार निवारे खा पा तब बात कण्ड से निकर सके ॥'' 


८ माधव ! सुसकाने अये दो; अच्छा है, देप कयि जाओ । 
यह समय न फिरसे पाओगे दो क्के तुम्दीं दिये जाओ ॥ 
जरकशी किनार मांगते दो; फक्कड-षैरागी-नगों से । 
भूखका सवार उठति दोक्यों विध-भरण ! भिखमगों से !॥ 
नदना नाराजा 


५.८ चयो ९* 
भव ^ # 


र <-> 


नी अद 





२. वनयर्थ-पाण्डवोँका वनजीवन (३३९ ) 
८८2 
^ दुर्वासा जी के भोजन को; इम सब वेचैन हो रह ३ । # 9 
, वे घनुधारः वे गदा-वीरः नीचा सिर ण्िरो रहै दें ॥) 
५/ डवो च र 1 
र जेसके निमित्त उुख्वाया ई सो खूब साधने अयि हो) 
रै भगवन्‌ ! भिखारियोके अगेःक्या भीख मागने अयि हो १" 
कृष्णचन्द्र कहने ठ्गे,-“कयो कर रही ठिढोर । 
सोभागिन-द्रौपदी ! वह; “खर््य-पत्ः" तो खोड ॥ 
र एसे अवसर प्र॒ भी देवी !; त॒ञ्चको यड अथग सहति हं 
त्‌ देसी हंसी मे टर रही यों भ्रण इमारे जति हँ ॥ ” ४ 
रै पाचाली बोली-“मर जायि; आप से ठ कहने बाली । ¢ 
र भ शपथ तुम्हारी करती ह सब पा हो उका है खारीं ॥" 
त्र माधव बोर-“कातो, देख; विश्वास न रेस आता ह । 
र ऊचे षर वालो का रगडा; छ पेसा दी हो जाता हे ॥' + 


+ 


नरनिरनारदजरजरजारजाःर 


¡ई 


>< 


५/८ 


८ ९८ 


[रन 


(< 
प 1: 


नः 


५ इपद-सुता ने सामने; पटक दिया _ वहं . थाक । ५ 
बडे ध्यान से 1 तरफ; देख रहे गोपार ॥ ४ 
% महिमा धर की महिमा फैली; सिद्धि ने अत्रक द्य किया । ५ 
¢ पाच के दोठ से खगा इआः; दने का अश दिखाई दिया ॥ १ 


माधव बोले-'द्रोपदी ! देख; बेकार दमे बहकाती थी । 

इसमं तो अन्न भर रहा हैः“खाली-ख्री'' चिद्ाती थी ॥ "` 
इतना कह कर नाथ ञ्जट; कर ने कगे अहारं । 
प्रकट हुआ क्षण-मात्र भे, भोजन का भंडार ॥ 
फिर क्या था ! हने लगा, भोजनका सब काम । 
जन““शेेन्द्र'की छाज यों कब रक्खोगे श्याम ॥ 
कुछ दिन तकं इस्‌ भोति से; रहा पणे आल्हाद । 
“दुवांसा? गमनित हए, देकर आशीर्वाद ॥ 


८८८८८2४4 
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एक रोज सह देव ने, जाय सरोवर-तीर । 

५ ज्यो ही घट को इवो कर; भरना चाहा नीर ॥ 

त्यों दी भीतर से एक भार बोख-“तुम कौन! करौ के हो । }& 

नर क्या जल मरने से पदिरे तुम; भेरा उत्तर दे सक्ते हो 1 ॥" }६ 

र दे राजन्‌ ! जब याइ का प्रश्न; उत्तर से श्री निकर गया । }ई 

तब वह रिसकं तटपर आकरः सहदेव शवर को निगरू गया ॥ 

च कमशः अजन, भीम भट! नङ्क; जो सरग को तयार इए 1 } 

वे सभी भाग्य के चक्कर से; जाते दी वहीं शिकार इए ॥ 4 

धर्मराज भी हदते; जा पहुचे सषर-तीर ¦ 

उसी समय ताखाबं से; हृदं गिरा गम्भीर ॥ 

“अये पानी छे जाने वारे ! यह पानी वह ङे सक्ता है) 

५ जो डुछ मरश्नों का सदी सदी; क्च को उत्तर दे सकता ३ ॥ 

> जिसकी आत्मा सद्‌-शणागारः विज्ञान- नी तिसे गर्वित है। 

५ वृह बतरये-इस भ्र॒तल पर,कौन सा जीवधर जीवित ह !)॥"" 9 
धमैराज कहने ठगे-““जीवित है जग सोय ¦ 





८ «८24 
नी 


र< 


जिसे दया, समता, तथा; सत्य-भक्कि-रुचि होय ॥ 

र निष्कपट पराई सेवामे; जिस का सब जीवन शीताहे। ह 

वह महा-पुरूष मरने पर भीस्टि के अन्त तक जीता ३॥१ 

उत्तर सन कर हो गया स॒ग्ध; सहदेव वर को छोड दिया । }§ 

न शरी घमेराज से उसी तरह दूसरी बार भी प्रश्न किया ॥ } 

फिर से यों कडा युधिष्ठिर नेः- "जो शरू-जन-सेवा कते दँ । }& 

वे जीवित ई-जो कपट-पापुत्याग कर धर्म पर मरते हँ ॥" }& 
परिचान““धमं "को जक-चर ने§स बार नङ को छोडदिया । 

¢ “किसको जीवित कहना चादिये' तीसरी बार भी प्रश्न किया ॥ ॥ 
नानाजा 


३. वनपव-पाण्डर्वीका वनजं।वन ( २७१ , 

1 (3 
धर्मराज कहने ठगे+-"“अमर उन्हे ही जान । 
वेद-विधानो की जिन्हं; है विशेष पहिचान ॥ 


(नि 


र 
द 


॥ 
| 








२१0? 






जो इन्द्रिय-जित हँ योगी ई ज्चुचि-भक्तिदुधा-रस पीते ई । € 

हरि-चिन्तन में जिन की मति हवे मरने पर भी जीति द") 
ग्राह ने पाथको छोड दिया; फिरसे प्रणतो कहते इं 1 ॥ 
जो काम-कोध-मद्-छोम छोड; योग यें निरन्तर रहते हे ॥ 

५! उन भक्त जनों का जीवन हीः जीवों मे पूणं॑साथकं इ । ॥ 

# तञ्च से पामर-दिसक का तो जवन निप्सार निरर्थक ह॥ " | 

! चौथी वार के समत्तर से, अदने भीम को छोड दिथा। 

= फिर जले बाहर निकल शीघ्र, सादर धमको रणाम किय] ॥ 

+ बोला-“हे हे धममावतार ! वस इतनी ओरं इया कंज । , 

& जसे इतना उपदेश दिय); त्योदी पद्‌-रज-अघाद दीजे ॥ 


५ उस चरण-रेणुके षने; मे अप्र हषं पा जाञ्मा। र 
“ शरी महाराज के आगे फिर; अपनी बीती बतलाङगा ॥ 
^ धमराज न शक्र 9 {द्या चरण-रज-दान । ५ 
प्रकट हुआ नर-देहं म; “यक्ष ` रूप-बकु-खान ॥ ९ 
४ सोखा-“हे राजन्‌ ! किपी समयः; म यक्ष-रोज कहलाता था । 
7 सेना-समेत शौक के साथ, प्रतिदिन शिकार को जाता था॥ } 
ह एकं दिन किसी बीमारी से; मर मया कदार वहीं राजन्‌ ! । } 
7 तब मेरे अगे पेश इई, पाख्की उठने कौ उलक्चन ॥ }ई 
मेरी आज्ञातुषार सेवक; नौकर तखाशने को । | 
एवे पालकी उठनेको; वे एक साघु को ठे अयि॥ 
9 वह शान्त-ूत्ति बे सकं किये पार्को दासके घर खया । 
श्च रे प्र भूखा पड़ा रहा; सुञ्चको भी ध्यान नरह आया ॥ 
1 1 1 4 


>> 
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रैम तो सख्मल्के गर्होपर, मस्तीमें षडासो रहा धा) } 
रैः वह दरवाजे धूङि में पडा; बेहद बेचैन हो रहा था॥ 

प्रथम्‌ पहर पर जागकर्‌, मन कया श्वा 

''जाग रहा हे ! जगत; कौन जीवं इस कार ॥' 
साधू बोटा-“जो इख-घुख या; भखोसे तषित हौ रह इं 
वे ही बेचारे जाग रहे बाणी सब लोगसो रहेर॥ 
दूसरे प्रहर पर योगी ने; इसका उत्तर यों बतलाया । 

"निन लोगों ने अपना आत्मा; सारे विकाशसे बिख्गाया ॥ 
जो काम-कोधसे हो सचेत;ःयोग में निमञ्च हदो रहे ई) 
वे योगी सिफ जागते ई, बाकी सब खगं सो रहेदं॥' 
तीसरे पहर योगी बोखः-“जो ज्ञान-निधान-संयभी ईं । 
बिरही ई, अथवा पीडित ई; या राजि-जागरण-नियम इई ॥ 
जो दिव्यदृष्टि से तन्मय दो; हरिये तष्टीनदो २३ दहं, 
केवर वे भक्त जागते है, बाकी स्व खोगसो रहे ई॥' 
जव चौथे प्रहर प्रश्र पूछा ; तो ऋषिवर को युस्सा आया । 
बोले-“अबतक न मखं समञ्लाःसन्ध्यासे क्या क्या समञ्चाया?)। 8 
कानों के पदँ खुले नरी; तो अखि खोली जार्येगीं ! 1 
जव आह रूप हो जायेगा, तब महिमायं दिखला्ेगी ॥ ह 
जव सुनिषर का प्रताप देखा; तो "दादाः' करकं ख्पटाया । 
म्रनि दी ठहरे-थोडे दी मं; करूणा का वेग उमड़ आया ॥ 
बतलाया म॒निराज ने, भ्रमु दवारा उद्धार । 
आये मेरे भाग्यसे; यहां धरम-अवतार ॥ 
इस प्रकार कर प्राथना; गया “यक्षः निज धाम । 
यहाँ “द्वेत-वन' मे पटच; धम ` किया विभ्राम ॥ 
-नासटनास्नादनानास्मारमनाससनारनीनानिनिम 
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रै पक रोज द्रौपदी ने; छेडा वही भसं । ई 
र महाराज ! हम हो चुके ?; क्था अवं निश्वय पग ॥ )₹ 


३ 


र आशा ही में मर जयिगे; इख-मय जीवन जति जति । }8 
र किस फरकी आशा किये रदं !› जंगख्कै फर खाते खति ॥ 
दमम एेसे बल्-धारी ई जो सारी शटी बदला दं । }॥ 
र उन अन्यायी आत्मां कौ; क्षण अरं बदला दिख्वा दं ॥ } 
तर रोने वालों को खखी करः वृह कभी नही रोसकता ह । 
^ पापी-जीवों को वधने से; इगिज्ञन पाप हो सकता ३ ॥ 1 
+ आपकी युद्ध-आ्ञा निश्चयः सब भारतको-ुख-मय्‌ गी । ४ 
# सरू मण्डल क्षय हो जायगा; एवं धभकी विजय होगी ॥' 
> धमराज कहने ठग सुन मद्रे ! उपदेश । 

५१ यह अपना उद्धार हं समञ्च न इसका ङश ॥ 
9 आत्मा का अविकारी रहना; सरे सुभ्वं से ऊपर ई) 
(वद अविकारता-मयी -श्चचिताः; शान्तिके मररपर निर्भर ह ॥ 


(2 


1 
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५ हे शान्ति कहां !-निदन्दोमेः निद्नद्र कोन !-सन्यासी है ॥ 
५ संन्यासी कोन !-वदी समञ्च; जो केशव का विश्वासी हे) 
५ बेशक हम सब समथमभीरः दृशे सेहार न सकते है॥ 
‰ लेकिन जो वाचा हार चुके; अब उसको टार न सकते हें । 
धनको,जनको, तनकोः सुखको; सुख-सहित आज दी छोडगे ॥ 
¢ लेकिन जीवन के जीवन-धन; धमसे न नाता तोडगे । 
सन्तोष करो, दरि-भजन करो; इन विषयों से नाता तोड़ो ॥ }& 
अपने सारे सुख-दख सुमुख ? श्रीगिरधरके ऊपर छोडो !' }& 
उषी रोज श्रीव्यास जी, वनम पहुचे आय । 
दरपद-सुता से इस तरह, प्रभु बोठे समञ्ञाय ॥ 
1 1 1 1 अ) 1) अ) 





( ३९७९ ) सहाभारत 
् ८८ 0८८८0८00 
"देवी यह महा-कट होना; अन्तिम बार की परीक्षा ह । ( 
द खेयं से इसे कर सदन द्वि !; यह सब माधवकी इच्छा है ॥ 
दै यह मन्व नियमसे जाप करो; श्ससे सब दख कट जयेगा । } 
छ जिस दिनक आश र्ग रदी है वह दिन भी जल्दी आयगा ॥"" }& 
दपद-सुता को मन्त दे; चरे गेये सुनिराय । 3 
पाथं आदि न भी उसे, थहण किया शख पाय ॥ < 
उसी मनर की सिद्धि को; पाथं गये केरास । † 
तीन भास फक-ष्ढ खा; उन लिया उपवास ॥ }& 
र दिम-राशी-सव-खपासी-गिरि, जिस पर आसन केखसीं क । ५ 
शभ ख मय डाटा के आगे; धूनी है उस सृन्यासी की ॥ 
% तेजो निधान के आगे वड; मट तेज-वान थँ भाया इ ५ 
> मानो शम्यु का भक्त बन कर, साक्षात्‌ वीररस आयां ३ ॥ & 
र सन्त इए शिव आशुतोषः वर देने भकटे वरः दानी । }4 
4 कुछ ओर हप से दरे मगर; भिय अन पर अवटर-दानी ॥ ५ 
शुक ' को शूकर क श्प बना;भगवती"“उमा के साथ्‌ चले) 
त भतपरतों को स्यि हुए; बन कर बहेलिया नाथं चङे ॥ ¢ 


८०८०८०८० 


२ 
# 3 
¢ 
न 
1 


>; 






1 (“शुकर'? भर के सामने) र्गा सचाने. शोर । : 
4 ठेकर धन्वा हाथ भं, उटे पाथं शहजोर ॥ ८ 
त्र मीर केभेष मे शकर ने, वधने से उनको मना किया।}§ 


र सेकिन पाथ ने बिखा सोचे; दैत्य पर निशाना छोड दिया ॥ }६ 
र पर उस मायावी-शूकर पर, उसका कुछ भी न प्रभाव पड़ा । 
उलटा वह्‌ दैत्य-ूप बनकर; शकर के आगे इभ खडा ॥ 
कोपित होकर शम्भु न; वही धनुष को तान । 
कृहा पार्थं से-““ह्ठीठे !; किया मेरा अपमान ॥ 


२२. वृनपव्‌-पाण्डवक्रि वनजविन ६५ २४ 
८८८ 0८362 
मेरे शिकार प्रर निष्कारणः; क्यों शथ उठाया रे यापी ! 1 
ह मेरे समञ्च देने पर भी; क्यों ध्यान न खाया रे पापी !॥ 
15! सावधान; धन्वा सभाठः+वह वञ्च पर दी निखार रोग) 
शकर का फिर शिकार दोगा; पिरे तेरा शिकार होमा ॥ 
सुन सकता था! वात यहु; भला पाथ स्रा बर) 
सहस्रा आकर कोध म; छेडा शिबि पर तीर ॥ 
शंकर ने एक बाण-द्वारा; वह वाण वहीं एर डटर दिया 
दूसरा बाण आमन्वित कर, अखन का धन्वा काट दिया ॥ 
ह अखननेज्यांदी खद ख्या; शंकर ने मढ तोड़ डर 
पुष्क सेभाल्ने से पिरे; शीशे की तरहं फोड़ डली ॥ ८ 
र अपने उपरसे दवि बचा; अन को नाथ ड्ाते रदे ~ 


नी 


(> र १ 


"अ 


> 


८ वृह यक्त-हितेषी शिक्षा-हित;ःदिनि दिन भक्तको खिलते रहे ॥ ५ 
लेकिन अन न मम समञ्च; तो फ्रि से माया दिखाई ¦ ध 


(एक दी घातटेसा मारा; पाथ को वहीं मखो अहं॥ ५ 
५ इस महिमा को देखकर, हआ वीर हैरान । 
वह भक्त की ओर को, मुस्काये भगवान ॥ 
उतनी ही सस्कान मे, पाथे गपे पहिचान । 
चरणे पर जर गिर गये, दूर हआ अज्ञान ॥ 


| “ ओ माया-पति!इस माया मरँसेवक को क्यों भरमाया हे 


ओ शक्तिनिि ! क्या इस निब, भुनगे पर जोर जताया हे ॥ 
ओ स ज कृह इष देव; आराधन करने ५ । }९ 
उन परर रे पापिष्ठ! देखः तूने ही बाण चरखायारह॥ ६ 


स 00), स) ई 





( ३७६ ) महाभारत 
८८८८0८८४ ८0८४८2८ 
ह ३ महाशये ! हे महाभट ! किस को अज्ञमाने आयि हो ! । 
हः अपने ही हाथो का बना हआ क्या खेर मिटाने अयि हो!॥ # 
रै ३ दया-पूत्ति! कीन्यि दया, माया कै मारे चेरे हे।)} 
रैः हे सरर-दय ! कीजिये क्षमा; अज्ञान-विषयके फेरे ह ॥ (: 


1 





9 गायन &+ 


 सुनासिब नहीं हैः हमें आज्ञमाना. । 
बबूठे को क्या; आंधियों से उड़ाना ॥ 
ह मारे जमानेके; खुद्‌ मर रदे रै 
वरथा है, मरों को; इखादरु पिखाना । 
जिसे“वत्स' कह करः लिया गोद में हैे- 
न जेवा हे उसको; कुप मे गिराना ॥ 
स्टनास्दनाव्दजार्दनास्टनासद 


1 च & 2 
नादगासनासादगादीरसमादमाहनीदजासजाद नारजीमामम जः 
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6 
र विला पंख के यह; पखेह है “शैलेन्द्र ६ 
¢ तम्दीं छोड दो तो; कडा है ! ठिकाना ॥ ¢ 
्ै शकर बोखे-“यद आज्ञमाना, ङढ मौल पर आवश्यक है । [ई 
ह मं यदी जानने आया थाः अजन की शक्ति कहां तक ह ! ॥ }& 


र मं समञ्च च॒का-रण-कोशल के; जौहर तो तेरे प्रर ई 1}& 
रै पूरी शारीरिक-शक्ति भी है ठेकिन शब्नाच्च अधूरे हं ॥ } 
र तुक्षको तरं हथयार अग्रः यों. डी धोखा दे जागे 1 }§ 
र तो दुश्मनदोदी चालो; वञ्चको नीचा दिखलरथगे ॥ 
रः सख्यि " पाशयुपतः' ठेजा भट ! यह दखमें हाथ ्ेटयिगा । ‰ 
र जव चक सकेगा अघर -शच्चतब यही कामम आयेगा ॥ ` ‡ 
इस प्रकार से पाथं को, करके अश्च-परदान 
अपनी सेना-युत दए; शंकर अन्तद्धान ॥ 
उसी समय आये वरहा; सुरपति सहित समाज । 
बोरे-"तेरे हाथ है; पतच ! भूमिकी काज ॥ 3 
र पृथ्वी पर दष्ट दानवो का; सीमासे बाहर भार इञ ¦ ध 
र उनका भार दी घटनेको; लाला ! तेरा अवतार इअ ॥ 
रत्‌ दी इर की इच्छसे उन दशं को संहारेण । # 
र शन देवी-अघ्चोकै द्वारा; भ्रू-तकं का भार उतारेगा ॥ ह 
इसल्यि ओर भी अघ तञ्च; मोक के स्यि दिखाता ह । ¢ 
ॐ एवं उनका प्रयोग साराः आजदी पाथं ! समञ्चाता हूं ॥ }९ 
तर यम- द्वारा पाया कालदण्डः वरुणेश्वरने जल-बाणदिया । }& 
र फिर वेच तथा गाण्डीव-घतषःसस्पतिने तम्दं पदान किया॥' 
० = 1 य 1 अ 1 4 1 1 2 2 
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(३७८ ) महाभारते 
~ «“ नन्दी -नामक्‌ रथ प्राप्त इआएवं लाखों दथयार भिरे । 6 
पिर भ्रेस-पूर्वकं बेटेसे; वे देवोके सरदार भिरे ॥ 





< 





सुर-पतिने दिव्याष्लदे, किया यहां प्रस्थान | 
धमराज का वहां पर, सुनिये फिर आख्यान \ 
दुखी देख कर धभ कों; भनि बृहदश्व सुजान । 
८“नठ-दमयन्ती आदिक; कहा किये आख्यान ॥ 
किन्तु, भीमके चित्त पर; बदृता गया विकार | 
वीर-हृदय कवं तक रहे ; इस भकार मन भार ॥ 
मोे-५ मेया इस शान्ती का; उरृटा प्रतिफल दिखखाताह । ॥ 
वीरोका उड हआ माथा; दिन प्रति दिन गिरता जाता ३ ॥ 
ईश्वर जाने, इस शान्ती; क्यासे क्या दने वाला ह । 

शायद दश्मनके धोखेसे; भाई भी खोने वाला है॥ ¢ 
(८ दीज, ददं जाकर; बदरा. ५ निशाचरसे । 

इस जीवनम दी दे डाः पत्थर का उत्तर पत्थरसे # ` 
1 1 


व 


अ 
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३. वनपवं-पाण्डर्वोका वेनजीवन (३४९ , 
धर्मराज कहने ठगेः-“भीम भात ! रह शन्त । ;< 
तू अपने उद्देशे; ही जाता है चरन्तं ॥ < 

र यह नदीं कोका अवसर है, अपनी यह आत्म-परीक्षा है । ह 
फिर भूक गमे हो, भीम [-ध्यान; माधवं कौ केषी इच्छहे!॥ }§ 
भूखे भरको, अपमान सहो; दिन रात उटाओं विषदायें । } 
( सन्तोष करो, से न कश; देखो केशव की रील ॥ }ह 

जिस दिनि अपना यह काल-चकः सुखके चक्कर पर अआधथिगा | 
उप॒ दिनि आप दी देख लेना; सारा सामान दिखियिगा ॥ ` ५ 
॥ 
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र्ती समय आये वह; शी रोमश-ऋवि-रायं । 

कृहा पाथं का उन्होने; सन्देशा समञ्चाय ॥ ४ 

' रजन्‌ ! इन दिनों पाथ मटवरः इन्द्र की सममे रइता है । ध 

शुद्खान्लच तया रण-विद्या का; अभ्यासं बराबर कशता ₹ ॥ । 

अतएव आपं आनन्द-सदहित; तीर्थो की राई रीनियेभा ¦ 

वृह कशल -पूर्वक छटेगा; चिन्ता न पाथ कौ कीजियेगा ॥” 
आज्ञा पाकर भूषन; किया शीघ्र भरस्थान । 
निषम-सहित करने रगे; तीथामं ज्ञान ॥ 
बद्री-आशभमके निकट, था सरवर शुचि-्ूढ । 
दीख पडा बहता हआ; उसमे सुन्दर शू ॥ 

बढ कर उठाय पाश्चाटी यों; बोली भीमसे मङिन-मनदो ¦ 

५ सौमाम्य ! अगर इन एरोस; श्रीमधुसूदनका पनन रो ॥ 

रै दासी की इच्छा-पु्तिहेतः जने की नाथ ! कपा 1 । 

या एकं हज।र शूर केवल; घर ठैठे दी गवा दीजे ॥ 
स॒तभामाके स्यि ज्यो; पडा पाथं का काम्‌, 
पाश्चारकि टियि त्यो, चरे भीम बंख--पाम्‌ ॥ 


(0, 
अद ~, (न> (2 "भ र 
९.२ 
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(३५९० ) महाभारतं 
८ ८८८८८0८८ ८0८०0८9 
र गिरि “गन्ध--सदनः' कर गये पार, केवर एक दी उछगीसे । 
हौ पाथ की तरह कदली-वनरमेः खठ भड़ इदं बजरंगीसे ॥ 8 
ध भीमने कहा--"“अये संरक्षक !; इमको इस वनम जानेद्‌ । } 
= भूरा ह-भुख बुश्चाने दे; फूं की खोजन लगाने दे ॥'" }§ 
> हलमत बोले“ बदा हः अपने बर उढा न जाता ह । }§ 
# ताकत अब नहीं टिसकने कीः यद चौथापन कठलाता है ॥ 4 
च जो तुम्दं फूल फर चाहिये तो; दुम पकड़ मारी सरकाओ । } 
9 दो एकं किनारे टगा दमे; फिर बिना कहे अन्दर जाओ ॥ "' ८ 
न पूछ पकड कर भीम ने; सव बर दिया र्गम्‌ | 
५ किन्तु, एक तिरु भी उन्द, सके न वह सरकाय ॥ ५९ 
ह खल । 


9०१ 


| < 


गये बाल,रो बाकबबाक रेकिन न बाख्धी टरकं सकी 1 } 
र र-कसी इहं,सरकशी रईःपर दुम न एक तिर सरक सक॥ ४ 
नर अनजाने दोनों पवन-गूतः आपक्ष मेँ जोर जनाति ई। 9 


> ठेकिन'“बजरगीः' के आगे; ““ृक अङ्गी" पेश न पति ३ ॥ 
> दो चार घडी खींचा तानी, दो चार चडी षका सानीं। 


अ 


ना <स 


न जव जान लिया बजरंगी को; तब इस प्रकार विनती उनी ॥ 
> 2 गायन &~ 

रै नमामि वायु-प्ूत-राम-द्रूत-अंजनी-र्ला। 

र प्रताप त्वं प्रमाणद सम त मेरू-मेखला ॥ 


सुकण्ट-सेन्य-नायके, प्रवीण-पूज्य-पायकम्‌, 
जगजनया-कृपा करं सुशान्ति-सौख्य-दायकम्‌ ॥ 

विशाल-काय-नाक-घी, करारु-काल-गञ्नम्‌+ 
पिशाच-पोच-भजने-स्व-भक्त देव-रंजनम्‌ ॥ ( 
नामास्ति नाजा माद नात्दनासजर 


् 
© 


रना 


३. वनपवं-पाण्डवोंका वनजीवन (३९१ ) 
"विनीतः" भीत बोकर ! निवार शोक सकर; न्क 
प्रषीद्‌ पाद-गेम मे, शङ बकं होकर ॥ 

दस पर प्वन-कुमार प्र, पृटके पवन-ङमार । 

“ भेया ! तेरी प्राथना, है भुञ्च को श्वीकार ॥ 
इच्छित सानन्द एर लाओ;फएर खावो,दशल-सदहित जाओ । 
५ जो इच्छा हो, वह ओर कहो; शञ्चसे सकोच नदीं खओ ॥ 4 
> आज दी नही,जिष समयःजर्हौःतुम मेरा ध्यान ल्गाओमे । 


$ 


4 विश्वास रहे अये भक्त भीम !, तत्काल वहीं प्र वाभोगे ॥ 6 
थ) यहो “धमे” कह ने कगे; अव क्या करू उपाय {। ई 


५ 


( भीम बन्धने भी वर्ह, यह दिनि दिये बिताय्‌ ॥ 1 

र उस ओर पाथ का पता नरींः इस ओर भीम भी चला गया | 
हम चार जीव सीधे सधे; क्या पता चक्र क्या वंड नया ॥ 

अपशकुन बराबर होते ई; बाया अङ्क भी फड़कता 1६ 

% स्वप पे आज दो रातो से; बादर बीचसे तडकृता 

८* धम्य ›› पुरोहित ने कहा; राजन्‌ ! चिन्ता त्याग । ¢ 
| तुमको करना चाहिये; ङष्ण-चरण-अनुराग ॥ 


04. 





/ बुलवा““वटोत्कच''को रजे; फिर''गन्धमदनः'को चख्ियिगा । 
प्राकृतिकं दृश्य देखते हए; भट भीम-भातसे भिखियेगा ॥ 
याद्‌ से-“घरोत्कच''आपहंचा; ठे चखा शीघ्र < पाकर ¦ 
/ उस गन्धमदन-वनके अन्दर, रख दिया सभीको रे जाकर ॥ 
भीम बन्धुने धमे को, आकर किया षणाम्‌ । 

उसी जगह कुछ दिनों तक;नूप ने किया कयाम्‌ ॥ 







( 2३९९२ ) महाभारतं 
1 5 1 1 1 11 स 
ध कुछ दिन उसं जगह बास करके;सब बन्धु परस्पर सम्मतिकर । 
( पाञ्चा सहित ङशल-पूवकःजा पर्वे शुचि धवराचरू पर॥ 
श्रोता गण!अब इस गाथा को;हस जगह स्थगित करता हं । 
£ देवन्द्र-ङ्मार पार्थ-मट की; कुक देवी-घटना कटता ह ॥ }& 
ठ्गाहजा था इ्द्का; शानदार द्रबार्‌। 
इन्द्र-दव के पास थे, वेठे इन्द्र-कुमार ॥ 
॥ वह इन्द्र-कुमार इन्द्र दोनों, यों इन्द्र-सभा भं राज रहे । \ 
एक ही तस्त पर, एक साथ, मानो दौ इन्द्र बिराज रहे ॥ (6 
देव-गण पेक्ति-वध बेठे है अंखिं परमोद-मद्‌ पगी इई । % 
रस-मय रसिकं की रसनायं; रस-राग-रग मेँ रगी इई ॥ 
च अप्सरा ओर गृन्धवों सेः. आधा द्रवार धिर रहा हे । + 
अगे कपरी उवशीका, मीगसा राग चडि रहांहै॥ 
उवंशी, उर-बसी अज्ज॑न कै; अञ्जन उर बसे उर्वशी के | 
र उस बसा बसी मे बसे इए, थे ङछ आसार पवशी क ॥ १ 
दरवार उठा, भट पार्थं उः; उर्वशी हद्य-चङिदार चटी । 
रै उपर से देह भाक चरी; भीतर से तन-मन बार ची ॥ # 
जिस्त कमरे मं रात को, लेया था बरु-वीर। प 
नौ देव-परी ने उसी की; खड्काई जंजीर ॥ ५ 
पा पाथं ने- "कौन हे तू ?"-उत्तर में सुना-““उर्वशी ह । "” ! 
पिरि प्रश्न किया-'क्या काम यददा!"'-बोटी कि-'काम-वश आधी ह" } 
अन बोले-“ देवी ! जाओ, यह रस है जीवन खोने का । % 
: सुख सोने में खुल होने का; दख बोने का, नितं रोने का ॥ + 
= तुम देवांगना कहती दो, इस देव-रोक मेँ रहती हो । # 
४ आश्वय्य एक मृत-रोकी से; दुर्िषय-याचना करती हो ॥ % 
1 नान्दनास्नारनारदनासाररनादनिातनादजारटनाजतत 
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३. वनपवं-पाण्डवोंका वनजीवन (३4३ ) 
11 
इसखियि क्षमा कर दैविं ! अद्ध; कोहं देवता तलाश कर । 
इस देव-योनि की कद्र करो; अपने भविष्य के लिय डरो ॥ 
इस उत्तरपे उवंशी; गदं कोधे भै छाय। 
खात भार कर व्रार प्र; थां बोढी र्सां ॥ 
“ओ नामदं ! तेरी दम पर; भें वेदम बन कर आइ थी । 
उफ ! किंस भाद्‌ की गर्दन मै; नैन माखा पहिनाई थी ॥ 
जिस शक्ति पे मे आसक्त इई; वह शक्ति इसी क्षण खो जाये । 
नामदीं द्खिकने वाला; नामदं आज खे हो जाये ॥ 
शाप दिया यां षा्थको, छोट पडी तत्काड। 
किन्तु, मौन सधे रहे, भवर इन्तीार ॥ 
पातका ही इन्द्रस; कहा पाथं ने इङ | 
इन्द्र॒देवने उशी; बुख्वायी तत्काङ ॥ | 
8. बोखे-“ओ रांड ! विषय-भमोगिन !+क्या इल ओसान इर गये थे? 
र पापिनी ! वीर पार्थं पर मरी + क्या सारे अमर मर गये थे १॥ ; 
ओं इलि! सर्ङ्लख्की ङकिन), यह्‌ चोरी भी शदहज्ोरी मी । 
र बटमारी भी, बदकारी मी; अज्ञं भी, ओर र्थँहजोरी भी॥ 
र सत्यानाशनी ! शास मेरे बेटे का नाश कर दिया है। 
 चाण्डारी ! साफ साफ बतला;इसका असली कारण क्याहै1॥ 
तर देव्‌-प्री कहने रूग-““करो नाथ ! मत खेद । 
इस दुख दायनि-शापमे; छिपा इआ है भेद ॥ 
|: ब्रत पर अजन अटल रहै; वह ब्रतदी इनका वरत होगा । {€ 
इसं अनदहित दी मेँ हित होगा, यह विष ही तो अभृत ॥ 
किपने के स्थि पाण्डु-नन्दन, राजा “विराट” के जागे 
तो अजन वहां नपुसकं बन, खख से सार वह वितरथेगे ॥ 
य) अ = 1 अ 1 यि 





८ 


4 


( ३५९९ ) मराभारत 
1 0 1 


¢: वह वषै पूर्णं हो जाने पर; फिर यथा-षूप हो जायेगे । }4 
व राजा भी समञ्च न पा्थेगे; कौर भी ददं न पा्यैगे ॥ }6 
तर गढ-भेद सुन इन्दर ने; फिर न कही कुक बात । ६ 
अजेन ने भी शान्तिसे; सहन किया आघात ॥ }< 
कुछ दिन पीछे इन्दर से; पाकर कुछ हथयार । ५ 


र 


धमराज के पास भं; पहुचे पाण्डु-कुमार ॥ 

काम्यक-वनमे यर्हो पर, पाण्डवं कर बिहार । 

कोरव पापी वहां पर, करने खगे विचार ॥ 
“दुर्योधन बोका-'कणं भात † मौका है तपन इञ्चनेका 
= उन दुष्टो को शरमने का; अज॑न-भीम को खिजाने का | 


। 
। 
+ दानी, मानी, विज्ञानी को; दाने बीनते दिखाना है। 
| 
¶ 


४८०८८०४८ ४ >< 


उस लासानी पटरानी को; महूवे भून ते बताना ह) 
५( उस हसने का आजं के रोज; हम उत्तर देने पार्थैगे 
> हम स्राका उनका खीचेगे; वे रो कर खाक उड्र्थेगे ॥ 

दुयोधनकी राय पर; सहमत हए अनेकं । 
0 खीच वहां तक ठे गया; उन्हं बोर-अविषेकं ॥ 
& पर वैर-पीर से परिठे री; सर्द पीरवे षीरोंकी। 
6 न उड़ने पाया है, उड़ गईं खाक बख्वीरो की ॥ 
काम्यक-वन में “चिरथ नाम, गन्धर्वे बिचरने आया है । 
दुर्योधन को वह वाम-सदितः; सरवर मेँ जब दिखलाया है ॥ 
तब कोध-मत्त दो दुर्योधनः अपने शच्चा्च उटाता है । 
रद्कमर मार कर धन्वा की; बेतरह बाण बरसाता है ॥ | 


अये कामी, लुचे ५ जनी-चेर & ५ भिचार अनर्थ बढातां है । 
शाघ्लों की आन मिटाता है दिन मेँ तारे दिखाता ३ ॥ 
नारा नानारजारध्नीर । 
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1८66 
अन्ये ! अथेरा समञ्च ल्या, कसदन अन्धेर मचाता है । }8 

सभर नीच ! अँधियारे से; यकद्म उजयाखा आता ह ॥" 
दईं जहां गन्धे पर, हथयारो की भार । 
मार भार कर देवने; छीखड दिय्‌। निकार ॥ 
> वह मार पड़ी दुर्योधन परः निधनं की तरडइ निकट भागा | < 
«^ कणके कर्णं तक यद दिये; कौरव-दर-पचरू विकर भागा ॥ 
र यक सर तबाहियां फेखाकर, इम-सर बा्हि्यां इडा डां । ५ 
९, बल-वीर-धीर मदानां कौ; धर धर धिनियां उड़ा डां) ५ 
^ खारी मेँ आई जद सी; जोशोंमे पाह सदी सी) 
कृौरव-दर कीं मदानीं; छा गहं साफ नापदं सती ॥ 
सोते धुयने तोड़ पिये, शकते माथा पोड दिया । ¢ 
> सः कसदीं बेकस करके; दाथसे पेर को जोड किया) 
५ फिर बोला “ जा यमलोक, अरे; अन्तःपुरके बसने वाङे 16 
= जी खोल खोलकर रोरे अब; ओ इखियोपर हंसने वाङ !॥ ए 
५ जो ताना देने आया है; वह अपनी मौत मर रहा हे) ( 
&, जिसको ताना देना चाहा; वह देखो-चेन कर रहा है 
र मिर जाता है, जो दखियां पर, निष्कारण शूक उड़ता है । 
रै घर्दार खार की आसे, लोह तक भस्म हो जाता हे ॥' 
इतना कह कृरठ चला} कह जग का जार्‌। 
कोरव-दर्म चोतरफः, फटा दारुण-शोर ॥ 
सुना भीमने शोर वह, समञ्ञाख्ेया षब हार्‌ । 
धनेराजङे सामने; जा पहुचे तत्कारु ॥ 
छ देस ईस कर बड़े बद़विसे, राजा की गति सुनाने रगे । 
फिर स्वाथे नीति की बातोँसे; धर्म को प्रमोद बढ़ाने खगे ॥ 
मष्ना्दनी दाना नाास्दनासनासनााास् 
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( ३९९६ ) महाभारतं 
८८८८४ 
र “ माई ! सन्‌ भाई हद आजःवह नाग पौनिया कुचर गया । 
{ जिस काटि से कांटा तन थाऽवह कां खुद दी निकर गया।॥। 
वे मारे इए, बिना भमिहनतः ५. आपदी नाया ह । 
दरी फिटकरी न खर्च इई, ओर रंग अनोखा आया ह ॥ 










र) | 


बस कया हेः चख्यि जन्म-धरमिः भू-तरका ताज लीजियिगा । 1४ 
४ हे धमराज ! दिद्धी चरुकर; दिष्टी का श्य कौजियेगा ॥ ५ 
कहा धर्भने-“फिर कही; वही स्वाथे की वातं । ५ 
भीम्‌ ! सुयोधन शत्रु है, पर-फिर भी हे भात ॥ म 

+ पिक्कार्‌ ! तुम्हारे जीति ति जी; उसने बन्धु पर दिग की । 
{हा ! दति इए कै; दुर्गति हो जाये भाई कौ ॥ ( 
( चरके अन्दर लडलो, कटो, जो कुछ बीते आरत सदो । } 
भीतर एकं भी अनेक रहो; रेकिन बाहर को एक रदो ॥ ई 

ध < 

तो बतलाओ माई चारा; किस रोज कामें अयेगा ॥ 


जब कोहं देश-समाज-जातिः कडमिडकर बर खोदेती ईं । 
तो अन्य जातिके स्थि वही; अधिकारबीज बो देती है ॥ 
2 गायन @ 
मिरते इए को ओर्‌ मिटाना नदीं अच्छा । 
£ हुए को ओर दबाना नदीं अच्छा ॥ 
भाईंसे रडो-नीति पैः. दटसे न भिटादो- 
स्वारथके छ्ियि धम डिगाना नहीं अच्छा । 
गिरते हए पै कात उठाना नदीं अच्छा 
रोते इए को ओर रुलाना नीं अच्छा ॥ 
अपने जरासे लोभम यक गेर कोमको- 
“जलेन्द्रः मित्र “गोविन्द लाना नरीं अच्छ ॥ 





। जो दुश्मन होकर गैर शख्श; अपनी इज्जत रे जायेगा । 
र 





३. वनपर्व-पाण्डववोका वनजीवन ( ३५७ ) 

जो नीति यथारथ हे पकडो, छानत भेजो इख ला 
ध पारथ ! न अकारथ काज करो; द्धा रक्खो परमारथ पर ॥ 
र सीये कोड तो इडा छाव; वरना-वध कर नाकारेका । 0 
॥ 





रै वद करतब करके दिखलदो; जो फ ह भाईचारेका ॥ 
र आज्ञा पाकर पार्थं भट; चङे स्वर्गकी ओर । ;& 
एक्‌ घडीम छडा कर, ठे आपये शहजोर ॥ 
गन्धरवोने पाथसः किया नहीं सथाम । 
छ्नासे गर्ने गा; कौरव-पति मद्-धाम्‌ ॥ 
धभेराज कहने ठगे-''कुरूपति,नीति-निधानं ` 


८८८८ ॥८ 






५ सभी जगहपर एकसा; उचित नहीं अभिमान ॥ ए 
५ (2 
 जेसा जव अवसर रोता है नीति कौ बदरू तब देते ई ॥ (३ 
& बे समञ्च लड चि्ररथसे; फर-ह्य हार पाईं, भाई ! । 
र रियत रही? जिन्दगी अगर, अब बर करार पाई, भाई !॥" 
( मारे नाके गया; दुयाधन श्चरसाय 

आत्प-घातके वास्त, रचने ठ्गा उपाय ॥ 


५ 


५ र सोखा-“ शुञ्चको यह श नदीं, क्यो गन्धवेने हराया हे । ¢ 
‰ लाह, तो केवर इतनी, दुश्मनने अने बचाया है ॥ # 
त्र जिस अर्जन को आज तक कमी; भाई कहकर न पुकारा हे । } 
जिसके हित एक घड़ीको भी; प्रेम का न भाव बिचारा है ॥ 


>€ 





जिसके वध करने को भने; षटराग जमाया सारा ₹।) 
उसने इस ममे प्रत्या से; हा ग बाण के मारा है ॥ 

> दुश्मन से डरना ठीक नहीं, चिईटी से डरना अच्छा हे । + 
> रिषु-भाण दान दे, तो एसे; जीने से मरना अच्छा हे ॥ 


न व 0 = = १ ०५ प क्न" न 00 


( ३९९८ ) सदाभारत 
८८८0८ ८८८0८८८0 ८20८20८ 
दै धर्मराज कहने ठगे+,-““भूप व्यर्थं है ध्यान । 
५ बृाह्र्‌ वाखा कं ख्य; हय स्व एकं समान ॥ 

यह चिन्ता, लना, या द्विविधा; बिल्डर बेकार दिखाती ₹३ै। }& 

न माई तो क्या ! धूर भी कभी; वक्त प्र काम दे जाती हे॥ 
न खस लिये न इसका शोक करो; फिर से एकत्र समाज करो | 
न आनन्द-सहित वन यें विचरो,चर जाओ,अपना राज करो” 

दुयाषधन भा धमं प्र्‌; इञा वरश्ब्‌ भरस्न् | 

हाषत हया कहन ठक्गा+-नात-ज्ञान सम्पच्च ॥ 
छ वक आपने ,दमार प्रति; सचा अहसरान जताया है ॥ 
इस खयि भलाहं का बदला; देने को दिक उड़ाया ह । 1 
इस समय शचता-भाव तथा; अपनत्वं सहत्वं त्याभियेगा । ४ 
संकोच ओर द्विविधा तज कर; इम से वरदानं मोगियेगा ॥ ५ 

) धमराज कहने ठकगे-““भप नीति-आगार ! ¦ ५ 

> कक्षा रज के वास्त; यह्‌ वृर्‌ रहा उध्रार्‌ ॥ 5 
अवसर पर देखा जायेगा; मेरा व्र रहा अमानत में। < 
सानन्द यहां कीजिये सेर, अखन, भीम की ज्मानतयें॥ ध 

र यह्‌ सन कर र्पति उय ओर, अपने मण्डलम आया है । % 
दो चार रोज के ल्यं वरीं; वन में डरा ल्गवाया है 
पाण्डवं एवं कोरव-गण भी; दिटमिर कर विचरण करते हं । } 

मानो दो भिन्न इददयवारे; बेवश संभाषण करते र ॥ 4 

एकं रोज जब द्रोपदी; गदं सरोवर-तीर । 

दृष जयद्रथ नें ठकखा; वह काञ्चनी-शरीर्‌ ॥ 
र पाण्डव लोगों का भात्-भाव; स्नेद-भाव निर्म गया। 
न दो दी दिनम वद नीच अधमः अहसान पाथका भरर गया ॥ 
=" क) द) 


जर्जर 


॥ 


<> 


ए 






३. वनपवं-पाण्डवोंका वनजीवन (३५९ ) 
1८८८6 
रथ चढ़ा दोपदी को पापी; तत्काल वहां खे मान गया) 
संवाद अवण में पड़ते ही; भर पाथं सामने आ पंचा ॥ }& 
त्र ली छुडा द्रौपदी घड़िया मे, जयद्रथ का माथा फोड़ दिया । ‰ 
र रे आया बाध-मगर उप को; श्री धभ राज ने छोड दिया ॥ }& 
र इस प्रकार वन वाक्च क; बीते बारह सार । 

अव तेरहवीं वषं का, कहना है $छ हा ॥ 
धोम्य-पुरोहित धर्मपति; करने लगे विचार । 
गु्त-बास मे है एकत्‌; ईश्वर का आधार ॥ 
एक्‌ स्मरण-मात्र से; प्रकटे वेद्‌ व्यस्तं | 
धमराज केर जोड कर, बोरे निपट उदक्च ॥ 
""हे महाराज ! उपकार-मृति;आज्ञा दीज, इम जयं कहां 0 
बारहवां वषं समाप्त इ आः; तेरह्वां सार विताय करां ! ॥ 
जिसको न जान पाये कोड; वह अन्तर-वेष अनाय कहां ! | 
कौरव न जहां पर पंच सके; अपने को नाथ!चिपायं कहां ॥ 1६ 
वेसो भाई ईह गिनती मे, फिर बल्वानोंका रश्कृर 
मेरा बल उनके अगे प्रथु; तिनके के नहीं बराबर है॥ ८ 
वे चाहं तो आकाश ओर; पातारु सेंरस्सी डगे । 15 
हम बहुत छिपे, रेकिन इश्मन; प्रथ्वी से खोज निकाैगे ॥ }ई 
चिन्ता न इमें अपनी भगवन्‌ !, यह अबला विपदा सहती । }& 
हे नाथ ! अनाथ सेवको की+अब खाज किस तरह रहती है!" }6 
बोरे महषि-“हे धर्मराज ! राजा विराट के घर जाओ । }ई 
ओरं यह पाण्डव वेष बद्रु डालो; यदह तेज जाति-वर बिसराओ॥ 
उस जगह शान्ति-पूवक्‌ रहकरः+जो अपना समय विताओगे। 
> तो अपने अनुष्ठान में तुमः निधय री सफर कदाओगे ॥ 
=) 1 1 1 1 1 1 (1 <) 1) 


~ 
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र 


> 
1. 


2 
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( ३० ) महाभारत 
राजच्‌ ! यहं भावी के दिन र; धीरज के साथ काट आना । 
राजसी भाव ओर अकड़ जकड़; गमी न वरहौपर दिखखाना।॥' 

व्यास देवं की राय से; रक्खे कल्पित नाम्‌ । 

धौम्य परोहित बिदा कर; धर्मराज गुण-धाम ॥ 

बोरे अजुन भीम से, बार बार बिरुखाय । 

र ““ व्यास्ष देवं के वचन भट!-दीजो नहीं भृकाय ॥ 
ॐोडदो माल्कीकीब को; जानाहे सात सलामी सें। 
>+ आजाद्‌ शाहज्ाद्‌ परवशः; पडत ई आज शलामसी च ॥ 
धन्वा को वीर-बिदाईं दो, दे अजन ! वीर धद्धघोरी ! । 
। 
| 


1 


4 \( 


रख दो यह गदा सार भर को; हे हे भट भीम ! गदाधारी | 
% "जी हौ इजूर"का सबक्‌ पदो“ जो हुक्म" एकत्‌ गुफतार रहै 
नम्रता मा इथयार रहे, हर बात भें “हौ खरकार” रहै । 


9 गायन &+ 

जिनते शिव, इन्द्रके काम बने; तिनते परिचारक कास बनैगे। 
र जन के नर-पाल सु नाम रहे; तिनके लघु-याचक नाम ब्नेगे ॥ 
( जिनके बल-धाम गुलाम रहे, अब ते बल-घाम गुलाम वनेगे । 
बिध वाम सदा गति वाम अहो,भट पारथसे अघ वाम बरनैगे॥ 


वही शमी के बश्च पर, ठग दिये हथयार। 
भीमकरहौ से दढ कर; ठे आये बुर्दार ॥ 
आमन्त्रित कर के उन्हं, कयि देव रखवार । 
जन^“विनीति-शेठेन्दः” फिर,कठ होगा विस्तार ॥ 
--: शुभमस्तु - 
^ इति वनपवे-पाण्डवोका वनजीवन । 
1 = = 9 0 
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चाण्डवो २ = क्छ =| 
(=| अनज्ञातबाक्च. 
#% सरल छन्दोबद्ध.% 
“किसकी कभी चटी हे १; भावीके सामने । 
भावी भी मुकं गहं है; भावीके स्तामने ॥?› 
लश्ञ्- 


कविरत श्री प° शैखेन्द्रकृमारजी काजयेयी. 


धमोलङ्ार, कीतेनङरानिधि, 
आनन्द भवन, गणेशगंज, खण्डवा ©.%. 
ओर 
काबव्य-करा-भूषण अभिनयाचाय्यं ऊशर-कवि, 
री ष० गोिन्ददासजी विनीति, ताल्बेहट-ञ्जोक्ी. 


मद्रक एवं प्रक्काशक्कः 
दत्रेमहाज श्री क्रूष्णद्यल्, 
अध्यक्ष: श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 


ररेमराज श्रीकृष्णदास सर्ग, मुंवड़ं - ४०० ००४. 
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त॒म्हारी श्याम ! जो महिमां न दिखाई देती 

तो सुषि आज भी क्यों ! जीसे बधाई देती 

गज उठता न वह सन्देश तुम्हारा घ्र वश 

हरेक दाथ मे गीता न दिखाई देती | 

दीक हे-कहते दो-“कण कण मेँ दिखाते हो तुम्दी- 
क्या भला होता ! जो शर्छी भी सुनाई देती । 
तम्हारी आन न इम देखते ओय को कभी- 
तुम्हारी सूति जो यक बार दिखाई देती । 

कृष्ण ! कुछ ध्यान से इस दीन आत्मा की सनो- 
पुकार के तुम्हं; ब्रूजचन्द्‌ ! दुहाई देती ॥ 


नाना नी < ०9); 
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८८८८0८0८ 
ॐ कथा-व्रारम्म | # 

नरप “विराट” थे उन दिनोःशभ-गुण-शीर-निधान । 

पातं थ आश्रमं वहाऽ3 आवि त्था वद्रान ॥ 

विराट" पाण्डवास; मिता मानते अयि इं। 
लिये उन्हीं से मिलने कोः व्यास्चःः ने उपाय बतये द ॥ 
“धमराजः” ने तो अपना) विप्रका वेष स्वीकार किया | 
म ने भख की उलन से, पण्डा-पन अगीकार किया ॥ 
सहदेव ग्वार, या नङ्क कवर, बाइक का वेष बनाम । 
अजन जिस पथ पर ज्ये; उस को आगे बतलखायगे ॥ 
दिद्धीश्वर एक भिखारी बन; उस राजसभा मै अयि द 
लाखों के प्रतिपाख्कं दानीः-'दाता-दाता' च्छये ई॥ 
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खडा इभा दरवार सब, देख र | 
हाथ जोड कर विभरसे;, कहने ल्गे नरेश ॥ 
सधना नाद नास्<ादनार<ा<ारमनासजासदा 
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( २६४ ) महाभारत 
| 11 
''आड्ये पूज्य वर-विष्‌ देव !+कदिये जनको क्या आज्ञा ड 
धन. घास,भुमि,तन, जनमे सेहे देव ! कदो क्या इच्छा हे १ 
क्यों खड हए हो ! दूर दूर, द्विजराज 1 बराबर आइयगा । }§ 
क्या करते दो{क्या इच्छा है) कुछ नाम-पास बतरूद्येगा ॥ 
द्विज वेषी धर्मराज बोे-““मिक्षुक वन सें से आया ३) 
| दिर्ली-प्रदेश का वासी है एवं कार का सताया ह ॥ 
कार के चक्र के चक्कर से; यह भिक्षुक-पेशा पाया इै। 
व्यास देव ने सेवक्‌ काः कंक ” ही नाम्‌ बतङाया ३ ॥ 
शे | 










पस केवर शरण राखियेगा, इतना दी श्च सहारा द 
पेट की आग को आध सेर; अटे का कोहं द्रायदौ। 
बदेप्रम से भूपने; बिठराया सन्भान ¦ 


नो 

ध ठस के पीछे भीभ-भट; आये सेच समान्‌ ।! 
) ५५५ ॥. १५. 1 क), [८ ं 
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4 ॥॥॥|॥॥||||||॥| ||| 


9. विरादय्वं-पाण्डवोका अज्ञाववाञ्च (३६५ ) 
-धुज-पररम्ब, आकार-दीध; विक्रार नयन मतवाखे से । 
डवा मस्तक, मोदी गर्दन; अंगों के ठंग निराङे से॥ 
उख विकरट-हषं को देख सभी; दरबार यकायक राया । ¢ 
मानें मेढे के मण्डर मे; मद्-मस्त-पोढ्-पाड्म आया ॥ 
चकित चिते चार तरफ़, कहने ख्ये नरेश । ¦ 

"अये भाद ! त॒म फोन हो ?+कहाँ म्हार देश 1॥” 
भीम ने कदा-“ श्री महाराज !; सेवक दिही क बाती ह । 
श्री धर्मराज के साथ साथ, बन गया आज बन-वासी ह ॥ 
जिष दिन से पाण्डव रोगों का, घर से वनवा दौ गया ३ । ५ 
सं दिनसे सभी जीविका कापु ! सत्यानाश दौ गया ह ॥ (8 
नं को “जयन्त” सब कहते रँ धमंका एकं अञ्ची इ । ५४ 
भिक्षुकं जब पालन हार इए तब मँ भी बना भिखासै इ ॥ ४ 
हे प्रति पालक ! उन के पीछे, अब्‌ अधपेर को भर रह ह ¦ ॥ ५ 
हे नाथ ! पेट भर अन्न मिरे; केवर यह विनयं कर इडा इ ॥ % 
षट्‌-रस-व्यज्ञन इच्छादसार, नित-तूतन नाध ! उनाच्ना | 
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~~ 











जो इतना साया पारगाः तो नया जन्म पा जाखग ॥ 
नृप ने सप्रेम निकट बेडा; यह कहा-“धमं के चरे दी ¦ 
तो आओ, मेरे पास रहो, ठम सखा-सुहद्‌-वर मेरे ह ॥ 
पण्डा बन कर भूप के; रहै भीम्‌, राजश । 
वरहो पार्थने भी किया, बही नपुसक-वेश ॥ ॥ 
4 कै व॒ह्ल तथा; गहने देह पर सजाये ई ¦ 
टोककके साथ समामे जा; “जय-जयः” कह गीत खनये ई \ 


| 
7 
+ 
&; 
( 
रो 
/ 
॥ 
| 
( 
॥ 






( ३६६ ) महाभारत 
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= 2 गायन & 


॥ 


नी नीर 


त्रै किसकी कभी चली है !; भावी के सामने। 
् भावी भी छलक गहं हैः भावी के सामने॥ 
ह चैखोक के रक्षकथे; सीता के साथ मे- 
रक्षा नहो सकी; भावी के सामने॥ ए 
सन्मानः, दान, मान करटा बिक गया ! दानी- ९ 
शैव्या जहौ बिकी है भावी के सामने ॥ ५ 
बैलोक्य-मान्य-धमराज, यूत की बेर ध 


वृह बुद्धि क्या इई ३ ९ भावी के सामने ॥ 9 
“ शेलेन्द्र '' तेरी पीठ पै; “गोविन्द” सद्‌ है । 
तुद कोदी क्या पड़ी हे! भावी के सामने॥ 


५८८८6८८८ 


क, 


<> 


ना रीर 


““नाम्‌-याम पृछा गया; किया पाथने व्यान्‌ ¦ 
“महाराज ! इस दास का, है दिद्धी स्थान ॥ 


ग< 


६ 


संगीत-शाघ्च सिखलाता ई तृप ! ` बहत्रडा कदखाता ह । 
छः राग, रागनी छत्तीसो; प्रत्यग-सदहित बतराता द ॥ ४ 
जिस समय धर्म दिद्धीश्वरने; जंगर को कदम उठाया है । १ 
“अपना दी चर ककरः -मुञ्चकोः नाथ के यहां पहंचाया है ॥ % 
हे नाथ ! वषे भर सेवकं के; कपड-अन्न का भार लीजे । \ 


एवं सगीत-शाख्च का ऊख दे प्रथ्वी-नाथ ! काम दीने ॥" 9 
नार नास्त नास्नार्नााि् 


८/८ 


> 





9. विरादपव-पाण्डवोका अक्नातवास्च (३६७) 
0८05 
र पवर बोटे-“अच्छ तम भी, आनन्द-पवक गाया कसे । 
त इच्छित-मोजन कर च्या करोेदीको राग सिखाया करे॥” } 
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"“वहक्रडा” के बाद म; जा पूवे सहदेव ¦ 
द वृह बाति-३ च| वहा -' नाथ्‌ ! शरणम ख्व ॥ 
। मे धर्भराजका गाला दँ; ओर “सेनगोप'' कदराता इ । 
र गौओं का वश बढाता ई घोड़ों को चाल सखितां इ ॥ 
। बसर यरी प्राथना है राजन्‌ !, गोओं का सेवकं कीोजमा | 


नारमादकनसनरनरमिदजासमासमासजसजसमरं 


केवल कषड। रोटीका री; प्रतिपालक ! ज्ञिभ्मा खीजमा ॥. 
'“गो-तेवा- सहदेव को; जब सोपी नर-पार । 


आ पचे तब नकु भी; “बाहुकः बन तत्कार॥ 

अपना गुण कहकर नकुङ; इए चृपतिके दास । 

प विदुषी "पाञ्चा" वहां जा पहुंची रनि-वास ॥ 
नीर सीत 0 रफ $ 4 


| > 0 4 < )\ 





{ ३९३८ ) महाभारत 
८ 
र “ देवी है, रति है, रभ्मा है, या नाग-रान की जाई ३े। 6 
य्‌ स्वय छतीरी प्र छषि दी; वैरागिन्‌ बनकर आई है ॥ ८ 
र ओता गण ! यहां दौपदी काः बेकार स्वरूप दिखाना हे । ( 
र शृङ्खार-मागे को छोड यहा दासी का भाव बनाना ३ ॥ } 
॥ वृह कमरांगी, रति-मद्‌-हरणी; जब रनिवासमें परह चती ह । }& 
एवं आभा की एकं ज्योति) जब खास महर्ये पड़ती ह ॥ 
त्‌ रानी चका चौधयानीः चठ उठकर बाहर आती है । 
# उस रूप-यृती . पर रूपवती; भाण से नि्छावर जाती हे ॥ 
न बहिना ! कोनहो ! कक दोकिस महा-पुरूषकी जाई हौ 1 
५ भेरा सोभाग्य बढ़ने को; ह देवि ! कहास आह हो ! ॥"" 
¢ देवी बोटी-'भं देवि नदीं, साधारण रू की जाई ह 
धम के महर की ची ह, देषि के भवन यें आहं द 
जिस कारु -चकके चकर म; काठेशवर चक्कर साता ह 
उस महा-शक्तिकी समता; फिर चेरीकी गिनती कष्या ३!॥ 
` प्रतिभा, मृदुता, शिष्टता, तथा दीनता-चार । 
सश्रम भ रानी हृदं, सकी न भेद निकार ॥ 
& प्रखा-क्या पेशा करती दो ? आली ! क्या नाम तुम्हारा है 
उत्तर में बोरी पञ्चारी; “सेरन्धी" नाम इभारा हे॥ 
र रजसी नियम से थारु साज; मोजन आपको करा्गी । ! 
रि श्च्छाचंसार नखसे शिख तक; सारे शृद्धार सजाङगी ॥ 
पर रानीजी ! स्वामि के साथः दूरकी सलामी ठीक नहीं । ¢ 
ध जो नमक किसी का खा जाय; तो नमक हामी ठीक नहीं॥ }& 
५५ इसि, इदयकी एकं वातः स्पष्ट प्रथमही कहती है । १ 


‰^ >> 


> ~ 


य एक नहीं द-परन्‌ पाच, देवा के वीच विचरती द ॥ 
(दनामादनासास्नारमारनास मारना 


9. विराटपवै-पाण्डवोंका अज्ञातवास्र (३६९) 
८ ८9 
वे गुप्त-खूपसे आठ अहरः दासी की रक्षा कते ३1 8 
रिं जिनसे नर तो क्या ! देवासुर, गन्धर्व, नाग तक उरते ई ॥ ह 
रै यदि कोई बुरी नियत करके; अञ्च पर आंख ₹ उडयेगा 1 
तर मे आज बताये देती ह वह तत्क्षण मारा जयेगा ॥"" 
श्रोता गण | दोपदी का, है थोडा संकेत । 

रजवार के नाम परः है करुंक यहं सेत ॥ | 
त कितनी प्दैकी बात उठ; पदै से तीर ओेडती ३ै। 

४ कामी रजवाड़ो, राजो का; अण्डे से भण्डा फोड़ती है ॥ 

# दपर की तो ईश्वर जाने; इस दम ज देश-पौनियां ई! ॥ 

५ उनमें से एक श्गस पद्‌ पर, रजवाड़ी रोरु रौँडियां ई ॥ 
पतिता, ट्टा, भखी, प्यासी) टकडों पर रक्खी जाती इ । | 

५ वे इकड़ खोरनी दी आगे _ इकडे से कर्‌ दिखलाती ३ ॥ 

9 जब ङु दिनिमेखा पीकरके गोरी चिद्टी बन जाती ई! 

। तब धीरे धीरे युवकों परः; मिखमगी जार वि्ाती ह ॥ 

८ हस ईस कर सभी काम करना; इठला इटला कर फिर जाना 

¢ अचर उधारना, अ॒सकाना; बातों बातों में इतराना ॥ 

: उन॒ पानीदार रईंसोका; पनिहारिनं पर उतरा | | 

¢ भिखमेगी बनी महारानी; रानी बन गहं नौकरानी ॥ 

रजो फूल कटी का हप हआ, वह मौका पाकर खिरता डे । 

रैः यह बात तो बिल्ल दी सच हेहर बात का बदला मिट्ताहे ॥ 

रौ जब यङे आदमीको अखि; नीची जाति पर सिराती इ । 

नर तोरेसे ल की नारी भी; नीचोंसे मेरु मिखाती ई ॥ 

( निश्चथं एेसी सन्तानोसे; भारत शरत दहदौ जायगा) 


ॐ 


तर ध 
















वास्तविक अश जिम न रहा+वह क्या वश कीं निमयेगाी। 


( 2७० ) महाभारत 
1 (1 1 2 
र रानी बोकी-“लाडली ! न रो, वह सुदिन कमी फिर आयने । # 
नरैः इज-पति-राधापति, गोपीपति; बनवारी राज बचायेगे ॥ 
जेसी तेरी इच्छा होगी, वैसा री तञ्च चराञगी। 
विश्वास रहे, अपने वश भरः कन्या की तरह निभार्डगी ॥"" }& 

चप ““ विराट ” के यहां पर; रहं इस तरहं बौर । ६ 
वहां खोजमं ठग रहे, खरू-कौरव बे पीर ॥ 1 
कुछदिन पीछे विराट-व्रप की्बेटी का व्याह रचाया गया । ५ 
तृप्-गण आमन्तित किये गयेःस्न्दर वितान बनवाया गया।। ५ 
सत्कार, मानके साथ साथ; स्वागत का कायं दरहा था 
गायन, वादन, सम्मेलनमें; वह जरसा आय हौ रहा था ॥ 
उसी समय आया वहां; एक मल्ङछ बृङ-वं 
माना भत्त-तगन; रका मकुज-परर 


८4 >€ 





९. विरारपर्ब-पाण्डवोंका अज्ञातवाक्च (३७१ ) 
त 
बोखा-“ राजन्‌ ! पृथ्वी भरके; वीरको व्रिजय कर च्या हे। 
त्रै वद्‌ बर्‌, बुखार, काम हम; मद्धो से रदित कर दिया है ॥ 
आया दह इसी स्म्य नरपति ‰ वीरो की बाजी लेता 
जसमें द्महो, खम गोक उठे; भ खड़ा चुनौती देता ह ॥'' 
वृह बादढ स्च गजना; बवे पुर्वताक(र्‌ 
बिना हराये ही श्रुभट, गये इदयसे हार ॥ 
ललकार तीन बार उसने; पर कोहं उत्तर थिला नहीं 
ची नीची भी सना कि; पर ऊच सिर भी उवं नरीं। 
1 


र्‌ । 
॥ 

यह्‌ दशा देख कर भट बोखा+“ यइ राज्य बीज काकच्चाहे। 
| 

| 

| 


गन ० 


2; 


9 ओरौ ! इतने बल्वीरोपे; कोई न मदं का बल्ला है 
वीरं का मस्तक घूम गया; पने बह तेरा उकसाया 
साहस बँधवाया, जोश दियाःपर कुछ भी काम न फिर आया 
9 लेकिन दम तो दमी तक हैहिम्मत की इद्‌ हिकयत तक दै) 
‰( जन्‌ द्मः हिकमत दोनों न रह, तब सिर श्चकनेमें क्या शकं हे 
ई एक ओरसे देखकर; शुन्यं सभा का इङ 
& भट “जयन्तः को उसी क्षण; बृख्वाया नर-पार ॥ 
\ बोले-““बख्वीर जयन्त ! आवःइसर भरसे जोड मिटाना है 
ह इस डील डल की रखना ह; मेरी आबरू बचाना हे ॥ 
र अवसरहै, रेसे बीरे, थोडी सी जांच तम्हारी हो 
त कुछ भगति शक्ति भी रखते हो; या केवर पेट-पुजारी हो ॥ }8 
त भट जयन्त कहने रुगे-““सुनिये वीर सुजान ! । 1 
ह 


(क \ 


नासन्न 





७ 


हम भी चृपके यहां पर, अये हं महमान ॥ 
इनकी दौ सेवा करते ई इनके दी टकंडे खति हैं 
इसलिये इन्दीं की आज्ञासे; सामने तम्हारे अतिदहें॥ ६ 
अ य) अ) 4 


( २७२ ) महाभारतं 
८८८८८ ४ 
भया ! इसस्थयि न्विदन ई; दोनों कौ आन बचा लेना ॥ 
तेप की भी बात निमदिनाः मेरे भी माण बचादेना॥ 
र यदि राज-समामें करीं बन्धु !; सेवक की हार दिखयेगी ॥ 
ज तो निष्कारण इस ईखिया की; घर बैठे रोटी जयिमी ४ 


च कह मल्छन-- दानताऽ अज्ञ नह परवन्द्‌ 
च आगे यदि शामन; तों हगां जग-जन्द्‌ ॥ 


र 
नर सादस द तो अमे आनः, अन्यथा खिजावटं ॐकं नहीं । 
च, उना भी ओर मेर करना, यह व्यथ्‌ मिखावटं कं नहीं ॥ 
यदि अत्न खयन देती ₹। तो चुर पर्‌ न चद ब | 1 
अपने बच्चो का पेट पार; भरे पीडे मत. पड़ बाडा ! ॥' ( 
इन शब्दोसे आगया, महाबीरको जोश । 
फुरां आह वदनर्थ; रडइा न पहि ईषि ॥ 
‰ परध जयन्तः, द्दान्त वीर, इथे धूरि स्थि धये) 
मानो मानव-तन दो सपक्ष; कटे पवत अगे अयि॥ ४ 
५ कुछ देर इइं हाथा पाई; पिर धरँसों की नौबत आई । ॥ 
पहिली ही पकडन जकडनये;यरट-मण्डलये इछचर छइ ॥ 
र कुछ देर खेर सा इञ किया; फिर बेरा का नम्बर आया । 
रै भीमने एक पषा मारा; नाकारे को चक्कर आया ॥ 
¦ उषने भी जर भल करके; ङक शेसी चोट चख ३ । 
जिस्वे कि भीम बरु वीर को भीक्षणभर तक शूका आईहे ॥ 
अब तो जोश में बाह इओः बाजू क बन्द उखाड़ दिया । 
टज को पकड कर ट गि खियाःपृथ्वी पर वरीं पाड दिया 
/ राजा ने छाती टगा लिया; बलवीरो ने-सत्कार किया । 


९ 


4 


र, 
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& विप्रो ने आशीर्वाद दिया; मण्डल ने जय जय कार किया॥ 
र ानमान्न्स्मोरटनान्मिऽनाजासजारजादासदजीरजह 
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दसी भोति कुछ दिनों भ; भस्त हं भया फीठ । । 
उसे न हाथ ठगा स्का, कदं भी बरु शीर ॥ 
भीमवीरनेउसे भी; वक्री दिया बनाय । 
पकड कान क्षण मात्र म, दिया वहीं रबधवाय ॥ 

र वह दाथी कया ! कीचक केवर; सौ हाथीके वरू वाख था 
र पट-रानी जी का आईं था; राजा विराट का साख था॥ ौ 
(€ 





च उसभट वर की भी उन्दी दिनो राजा कै घर महमानी थी । 
र वद भोजन वहां कर रहा था; सेरन्धी देती पानी थी॥ 
तदा सी अबला का वृह स्वश्प; बर्वान भूपं को ट्ट भय्‌। 
% आख प्र बिजली टूट पड़ी; हाथ से निवाखा छट भया ॥ 
पानी कौ इच्छा रही नहीं वहं पानी ओँहमें भर रहा) 
‰( खल द्शन से भर पेट गया; भोजन का भाजन-धय रहा ॥ 
# शण शण प्र ओंख फिर रदी हअथियारी परःउजियाली पर । 
टुक्‌ मगनी परटुक सरणी परःट्कं थारी पर,टकं खारी पर ॥ 
+ ञ्चखं सी मार कर उठा आखिर, इस श्ीकन में कंते कते । 
भर पेट न भोजन कर पाया ऽ सेरन्धी को तकते तकते ॥ 
त उलञ्चा मन अब हशाथ मेँ न थाःअओर न उह हाथमे ताकत थी । 
र उस समय काम-मिय कीचक कस्या बतखर्यीक्या दाख्त थी! ह 
| किरी तरहं भी जब उसेऽर्वधान मनम धीर । {< 
वे वृश्‌ हो एकान्त भे, गया बहिन के तीर ॥ < 
सोला-“हे बहिन ! क्षमा करना; आज डिगईं करता ह । 
कहते कहते छ खरता दः प्र बिला कहे भी मसा ह ॥ 
स्थि अदब, सको; शीर; स मेरे बिदा दो के ह 
देवी ¡ शपथ तेरे सर की, दासी पर भ्राणखो अके ह ॥ 
1 1 1 
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~, == 1 
र इस बे चेनी पर दया रई, इस बे अदवी पर कान न कर । १ 
वै जो जीवन मेरा चाहे तो, यह नीम जान वे जानन कर्‌ ॥ 
८ १) €~ ह )< 
र यह दासी नदी लक्ष्मी = सुखकारी ह स॒ङमारी ₹े 1 # 
किस्मत की फएूली क्यारी है; टेकिन किस्मत की मारी है ॥ }§ 
न तेरी दाया से यह देवीः यदि महल तेक जाने पथि । फ 
नर तो रानी दासी बन जाये; यइ दासी रान कराय ॥ [ह 


£ राज-पाट-धन-धाम सवः; इस प्र उदरं बार । < 
र मँ स्वदेश आधार हू; यह मेरी आधार ॥" ध 


र रानी बोरी-“आश्वम्थे शोक क्या गजवके गोरे ठति हो ! । }6 
र पानी मेँ आगल्गाते हो; दिनि में तारे चमकाते डो ॥ }§ 
रँ सिहासन वाटे कला करः कीचड्‌ में गिरने जाते हो 1 }& 
त्र धिक्कार आय्ये-वंशी होकर; दासी पर आंख उउति हो ॥ 

इसकी यारी अय्यारी है, सीने प्र जारी आरी ३} 


नारी को “यल नारी" न कदो; नारी ,विष॒भरी कटार है ॥ }ह 
नँ नारी मे वद बट मारी है बट मारी जिससे शरी है 1} 
र मद दोश ! दशमे बात करोयह सख कारी-पर नारी ३ ॥'” ‰ 
9 गायन &, }& 
बचे रहियो, है नागिन पर नारि। 4 
तरै सखभग-स्वूप-दलाहर-धारिनः नयना फन फुकार ॥ }< 
प्र नारी ने जमा दी; विष्णु-देव पर धाक । 

सोने की रका इई; पर नारी से खाक ॥ 


“व्यासः” पराई कामनी? जुटी पातरि जान । 
बारी छट बिड़गडः; पीछे चाटत श्वान ॥ 
0ानादतलमादनास्नारीरजासजीर नस्ता 
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मरम-घात इखदयी बन मारतः विष्‌ व्यापत्‌ सरसार्‌ ॥ 4 

इन्द्र की वह दशा देखी गहं पर नारी शे ¦ 
कुबेरकी भी न इज्जत रही प्रनारी से 
निङ्चम श्चेम इए नाश इसी के कारण 
वाहि की मोत घडी इडं पर नार खे) 
नयन चोट ठग उवौ दूर, करिथे जतन इजार ॥ 


( कीचक बोला "अये बहिन ! सुञ्चेेकार ज्ञान सिखराती हे । 
४ लगती है वहौँ न सीख एक, जब ओँ कहीं लग जाती ३ ॥ 
त्र उस जहर कटारी से पटिरे; बे वश शुरदार दे चका ह । 
र अय्थारी बट मारी केसी ! जव स्वय शिकार उकाड) 
7 ओँखों के मिलने से परिरे; आंखों मे आंख समहं 
ऋ विषभरी करारी के परि; प्रेमकी कटार चुभाकं हे॥ 
नहिना ! तेरी कछ रानि नरी, यदि म दसी को अपना क) 
र इसके बदले मे एक नरी; सौ नी दासि्यौ पर्हचा ई ॥ 
9 गायन & 
आज दासीके स्थि दास बना ठे कोहं। 
केन्तु दासी की दया-भीख दिखा दे कहं । 
प्रेम-प्रतिमाके पुजारीको निभा ठे कोई; 
परेम-मन्द्रि की अरे राहल्गा दे कोईं। 
प्रम-ज्वारखासे हदय मोम बना डाला है; 
दिल्से दिर मिरता है किस भोति बतादे कोई ॥ 
“शेलेन्द्र' भी तो यहीं ददं स्यि फिसे द 
““विनीति" ददं की तासीर मिटा दे को चः । 


८८८0८ 
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च रानी बोरी-“दासी न कहो, दासी-हपा-सत-धारी ¶ | 
इसपर दासी-मण्डल तो बया ! रक्ष्मी-मण्डर्‌ बखिहारी है ॥ 
सुन्दर्या मै श्चि र्मा ह, कोमलता में इल-कमला हे । 
सद्-भावोये सावित्री ३, सतियों मे साध्वी सीता ₹है॥ 
दुगां है तजवन्तियों मे; तपसिनि में उमा निरी हे। 
पावन-इदयों सें गगा ई; दोनों इर तारन इरी ह ॥ 
यदि इसकी रज दी पा जाओ; दो जाये शुक्ति तुम्हारी हे । 
इसको दासी दी मत॒ समश्च, कन्या के तुल्य दमारी ह ॥ 
कचकनं 1फरस कृहा- कर छ बहन्‌, व॑चार्‌ । 
मुञ्चे नजर आ रही है, जीवन की आधार ॥ 
रानी बोली-“ओ इरिल-आत्म {यह याब भानजी प्र ही ई 
ओं कामी, च्चे, दगाबराज्ञ; तेरे भी बरिने भानजी ई। 
बस बात न कर, अगे से इट; भगनी से यह बात, कहना 
या तो आज दी चरे जाना, या महर से बाहर रहना ॥" 
इह्य खाकर भा व्ह; चछा न्‌ कड पयय | 
हृदय हार, मन मार सप; लोटा अपने भाम्‌ 
तड्पता रहा ताकता रहा; पापी दिन भर अहिं भर भर ¦ 
[ पह॑चा पास द्रौपदी के; एकान्त तथा अवसर पाकर ॥ 
पैरों पड कर, इहा हा खाकर, कुत्ते सी छ दिने र्गा । 
( सखन्दरता की देवीपर; निश्वर माया फेलने लमा ॥ 
चे ये कर, नीचा हो दो करः; अपनी इच्छा प्रकटने र्गा । 
आशा से, ओर दिखासा से; सतवन्ती को फुसंराने रगा ॥ 
“भद्रे | कुसुमे ! कान्ते !> ओ मेरी चितचोर । 
द्यागरी ! छबि-नागरी !; एक इष्टि इस ओर ॥ 


नासनारनसज नसामा 


1111 
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हे हे सुन्दरता की प्रतिमे }; सेवक सौन्दस्य--पुजारी ह 1 
दास को भरेम की भीख भिरेशरणागत खड़ा भिखारी ३ ॥ 
( विदुषीने देखा जहा; कामातुरं का जार । 





दिखटाई चाराकं को, एक नीति की चाङ ॥ 
१ “ राजन्‌ ! दासी दसी दी ३ इन कार नदीं इम ख्यारीभे । 
ओ पर महाराज ! भं रहती & गन्धर्वा की रख वाङीमें ॥ 


४ 


९ 
जो सुञ्चसे दाथ लगयेगा; बह उनसे भाश जयेगा । ॥ 
५५ यड प्रेम, जोश, आशा, लासा,फिर इछ भी कामन आयेगा॥ 4 
> यदि यइ उलङ्ञन न्‌ पेश रोती; तोम म पर बारी जाती) ध 
& तुम प्राण-नाथ मेरे हेति; में भरिया तु्डारी कडलाती ॥ # 
+^ कोचकने फिरसे कृहा-““ इसकी क्या परवाह ? ¦ 
जी तेरी भी राय ही; तों दद कछ राह ॥ ॥ 
रे पीछे गन्धव तो क्या ! कालकी न सुञ्चको चिन्ता है! ५ 
हे तो जीना अच्छ है तेरे बिन मरना अच्छ ३ ॥ 
र सेरन्धी बोली-“वे वश ह, बेदद बन्धनम जकडी ह । 
र जो भू-मण्डल प्र व्यापके ठै उन पच देव की कड़ी इ ॥ 
रौ अपना आगा वीक सोचो; जत्दीमे नाश कराओ ना 1} 
ॐ दासी पर नियत डिगाओ ना, ल्मे करकं क्गवाञ ना ॥"" # 
सेरन्धीके सामने, पा न सका जब पेश । < 
तनके गया स्वदेश कौ; मन विरारके देश ॥ .< 
निश नीद नदीं, दिन चेन नरी, खाना पीना भी भरू गया । + 
आने जाने का ध्यान गया, मरना जीना भी भूर गया ॥ 
भर नीद नहीं सो सक्तेहैः इस अिदोषमें सोने वारे । ४ 
ए है; इन पापोमें रोने वाठे ॥ $ 
= 1 अ 1 1 


क 
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ह कामी ने चुपचाप ही, इती को बुखुवाय । 
र अपने मन की भावना, कही उसे समञ्ञाय ॥ 1 


ती आई, एसलाने लगी कीचक की कीति खनाने र्मी । 
व पर सेर॑भी का उत्तर खनः कांवी ओर कान दबाने र्गी ॥ ह 
र दूतीने कहा-“कुमारी जी !; तुमने परिचान न पाया हे ! } 


द ध्यान दो, तुम्हारे छटपनमे; मेने गोदे खिलाया हे ॥ } 
नँ तमसे यह कभी न आशा थीः इस दासी--प्द्‌ पर आञओगी ¦ ५ 
र सब को विश्वास मार यई था; तुम महारानी कटलाओगी ॥ 8 
ह शोक ह ! तम्डारी यह सूरि, जीवन्‌ इस माति विताती ह । % 
# भाग्यमं लक्ष्मी जचती हो; पर दासी बनी दिखती हो ॥" ५ 


सरी बोरी-“ मां मेरी ! किस्मतमें तो धी शक्कर हे । 
4 प॒र खाने को दाने न मिक यह किस भावी का चक्कर हे १ 
^ जोहो,भभी इस चक्करसे; टक्कर साखयेवेदी दहं 
चक्कं लने वाले पर विश्वास जये वैदी ह॥ 
। 
१ 


105 >< 


१ 


॥. 


ठै जिस दिनि उषु विपिन-विह्यारी कीदम परसुटष्टि हो जायेगी 
र रानी की दासी उसी घड़ी; रानी-प्द्‌ पर दिखरयिगी ॥ 
त दती बोटी-““ ठीक है, भावी का सयोग । 
फिर भी करना चाहिये; यथाशक्ति उयोग ॥ 


1 
ह 


| / 


१- 


| 


ग 


{इन ना क्रोम पड़ी पड़ी; मिदी खराब्‌ क्यों करती है ! । 
न जो रानी-पद्‌ मिल सकता हैंतो दासी बन क्यों मरती है!॥ 
बन्द्रके आगे फूलों की; माला का मान नहीं होता । 
र नादान गवारयोको बेटी; दरे का ज्ञान नदीं होता ॥ 


4 


चर मेरे साथ मेरी पती; कौचकृके घर न प्चादर । 
र रस दासी-पदसे मुक्तं करू पटरानी कर दी बनवा दँ ॥'' 
4 दनासनास्टनात्दनासनास नीर भनारारद ्‌ 
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¢ सेरन्धाका यका यक; आया क्वि अपार्‌ । ॥ 
र खात भार गदन पकड़; बाहर दिया निकार ॥ #& 
र वहिनो ! यह बूदी श्वाखाये, बरी खाल्मे दिखाती ईँ 1 {ह 
7 सति्योके सत, युवकोके बर; यहं इत्यारिन खाजाती ई ॥ †ई 
> कितनी दी एसी इल्टा्यै; घर घरमे संध ख्गाती ई । ¡ई 
++ माला हाथमे फिराती ई चकरोके मारु उड्ाती ई ॥ }€ 
+ ( दम आज जताये देते दैः इन पर विश्वास न खाना तुम । ‰ 
४ न क ५8 
५! जो तुम्हें सतीत्व-भ्राण-ग्रिय हीःतो इनके पास न जाना तुम ॥ १ 
रोती, बिर्खाती हु; भाग गद निजं दंश ¦ (§ 
न यह वृत्तान्त सुन स्वयं ही; चरता इजा नरश ॥ < 
= आते ही एकान्तर्मः अचर पकड़ा आय्‌! ८ 
। बोका-““मूखा ! अब बतातेरा कौन सहाय ? ॥ ४ 
& बुख्वा ठे उन गन्धव को; गन्धवीके भीं स्वामी को 

जी भरके खूब दहाई देः चिदा ङे अन्तयामी को ॥ शर 

थक्‌ गया, मनाकर असिमानिन !; मानी ना बात मनानेसे । % 

तो मान आज मन मानी तजः; मदीना पच दिखानेसे ॥ ^ 


ज्यां इुःशास्षनन गहः पाच्ाखंकं कंश । 

त्यां ही कीचकसे हई; वही समस्या पेश ॥ 
ब्राह्मण का बर ह शाप-मात क्षत्रिय का बरु रण-बाना हे ¦ 
वैश्यो का बर खुप रहना है, अबला का बरु चदान हे ॥ 
विदाई, इहा इह॒ खाई-पर, पल्या न इदय अन्यायी का । 
धिधियाई, पेरों पड़ी, मगर; फडका ना बार कसाईं का ॥ 

विदुषी ने भी सोच कर; कूट नीतिका काम! 

कंहा- भाण-निपि, प्राणमिय, प्राणेश्वर, भ्रण-धाम ॥ 
नाना स ीसीष्द त 


न ॥४ क) << 


6 


नाजर 


ड 





( ३८० ) सहासारत 
८0८८८४6४ 
र दिर तुम पर वारी कके भीः मे रोती ई चिदातीइ। ॥ 
जै असी कारण इतना दी है असली सौदा ठदराती हूं ॥ 

चाजारी सौदामरेम नरी,जोपेषों से आ सकता 

च यड उसी मदं का हिस्षाह जो गर्देनं कटवा सकता दौ ॥ 
‰ दो दिर मिलनेके ख्ये, कामः गोंद्‌ या सरेश न आता ३ 

बाहरी दबाव न पडता है, बातों से स्या न जाता ३। 
> यह आकर्षण-शक्ती है, जो विला भिरये भिख्ती है 

‰ यह -उस तकी ३ कज-कठी;जो विख खिरये खिरूती 


व गायन्‌ €= 
र षरमियों से षृथ्यि, इस प्रेमका क्या मोर ३ 1 

एकं जीवनकी घड़ी प्र रोकं जिसकी तोर 8 
ॐ देव-दशन चीज क्या हे ! प्रेम-प्रतिमाके निकट 
र वेदके मन्बोंसे बदकर म्रेम-शुख का बोर ह ॥ 
र सशि मे आभास जिसका; एरु में छसकान है- 
विम्ब-फर प्रत्यक जिसका रोरु गोर कृपौरू है ॥ 
र इश्वरीय-विधानमें जिसका किं सम्मिर्ति नेम है- 
ष ““शेलेन्द्रः' क्या उस मेम-पदका इस विषयमे मोल इह ॥ 


रै जिस उलफतमे छल श्जौसा है,वह बद्‌ नीयत बदमाशी है । 
जिस इश्कमें गरज वस्छ दी हेःवह इश्क नरीं,अय्याशी है 
इससे जो भरेम निभाना दो तो कर दिनि धेये कीजियेगा । 
आखों का ग्रेम टटिथिगाःङ्ुछ यह भी मजा लीज्यिगा ॥'' 
जमे हदय पर शब्द यह; दिये केश ॒छुरकाय । ` 
इस प्रकारसे दोपदी; सकी सतीत्व बचाय । 
राटनासथमनासमासटनास्यनानानासमानासमनासादजासज 


( 






य्य ८----> 


जज (अ 9 (नाल्जासनारमादजसज नाज 


अन 


2. 















४. विराटप्वे-पाण्डववोका अज्ञातवास (३८१ ) 
५ ८0८८८69 
इस प्रकारे आगमया, दीपाबारे शुभ-काठ । 4 
त रानी जी कहने छगी+-““देकृर भोजन-थाट ॥ #& 
र बेटी ! जाओ, साईके घर; यदं भोजन! स॒रा-पा छेकर । # 
त बात कौ बाते आजाना; यहं धारी सामी देकर ॥" 
( द्रोपदी जानसे हाजिर थी; रानी का इक्म बजाने को) 
“{ कीचक का घर्‌ तो बात है क्या? मौतके यहां मी जाने को 
+ ङेकिनि कीचककी वृत्ति उसे; यदिरे से, खारी जादिरं थी + 
५ ठक्तरे शक्ति दिखलाना भी; उन दिनों शक्तिषे बाहर थी ॥ ५ 
8 





सद 


& इस छिथ हिचकिचाई पिरे; पर कृं न सकी ङ आज्ञापर + 
; ञे ढृहे सुने, थाली, प्याली; रख दी उसके अगि खाकर 

& कीचकं मस्त शरावे; थान्‌ उसे छ ध्यानं \; 
ह दौडा देवी की तरफ; इवा न वह सामान ॥ 2 
 नोला-““वस प्यारी ! रहम करो; चरने दौ यदके जाम यहीं ¦ 
र जो“नहीं'कहा-तो दम न रहा;अब"न्ही-नहीं "का कामनहीं॥'' 
देवी बोटी-“गांठ की चीज, इर समय काम आ सकती 

फिर नहीं समञ्जमें आता हैकिंस कारण यह उतावरी हे 1॥ 
दिन है-सन्ध्या होने दीजे, आइये, इमारे महरोमे । 





सब सो जार्थै, सत्रादयाहो; तब लेना बुला इशारोमें ॥' 
दरस प्रकरं भ्खा कर्‌; अपना चयं बचायं । 


५ ध्भराजके पासे, पर्हूची मोका पाय ॥ 

@ स्वामीके अगे रो रोकर सारा चरि समञ्ञाती हे । 
ड नाथ ! इष्टके दा्थोसे; लना दासी की जती ३॥ 

८ ज्ञेसे तैसे उस पापीसे; दो बार निर्कट्ने पाई 

४ जव कोई चारा रहा नही, तब पास आपके आईं ह ॥ 

नाह्ना नाना माद 





महाभारत 
८८८0८८0८ 
रै पड गया हाथ भोकर पीछे; कोहं न युक्ति चल्पाई है । (६ 
रैः शायद विराट-पुरे भी अञ्चेः यह दुःशासन का माई हे ॥ ध 
दै जिस इञ्जत इरमतकी खातिर, ज॑गरू गर भटकाये हो । 
र जिस आन, बानके रखने को; छिपने विराटके अयि हो ॥ }& 
त उस इज्जत पर, उस इुरमत पर यदि पापी दृग र्गायगा । }ई 
रै तो याद रई दूसरे रोज्ञ; फिर इ न दिखाया जायेगा ॥ } 
सिह शूप ! वामाङ्धिन की; खरहेसे खाज बचाश्येगा । 4 
र कीजिये वीरता-आराधनः; पिरिसे तलवार उटाश्यगा ॥ ध 
धमराज सिरपीर कर, बोले-“* हा क्तोर ! | 
क्षत्रिय कौ तख्वार ह, आज यहां चीर ॥ ध 
क्षिय इू--किन्तु; पड गया ह; धमक प्रग मेले । $ 
सिह ह वीर ह, पैसा ह, पर) इस दासत्वके कंडदरेयें ॥ 
#ी आज दुष्ट कीचकं हमसे; जाहिर मारया जायेगा । 
तो कल दी खल दुयांघन का; कोह चर पता ख्गायेगां ॥ 
सख्यि अभी सन्तोप करो; इछ समयं ओर हो जाने से | 
म घम-शान्ति पर अट्ट रहो; उसको माया फेखने दो ॥ 
ह अवधि पण दोतेदी, बस; तेरा कत्तष्य निभयिमे। 
कीचक को पिरे मरे; पीके दिष्टी को जयंगे ॥ 
त धमराजके बचन सुन; इदं विशेष निराश । 
ततक्षण बिट्खाती इदे, गदं पाथेके पास ॥ 
र आदिसे अन्त तक वदी हाक; उनके सामने सुनाया ह । 
न सेकिन पाथ की ओरसे भी; उतना दी उत्तर पाया है॥ 
तँ “अचे प्यारी ! क्या अच्छा होता!जो खबर न यह सुनने पाता । 
न्देशा सुननेसे पदिरे; यदि अखन बहरा हौ जाता ॥ 
4दाादगादगारनारमारनारटनार्ारारसै 
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४. विराटपव-पाण्डववोंका अन्नातवास् (३८३ ) 
द 1 11 1 
ध आन को कान उककषति है बल  मय-बाहें तड्पाती ह । ¢ 
र पर दास्य-भाव की जंजीर, पीछे को जकडजाती ई ॥ ‰ 


= 


ह कितना ही क्ट-विपद्‌ आयिः फिर भी शान्तीसे सहना ह । }4 


"< 


र ठमृको दासी वन रहना है इमको नौकर वन रहना है ॥ } 
र अजन स्वामीका सेवकं है उसमे ऊटम्धकी भक्ति नदीं । + 
र इन बिके इए वरू-वीर की; बीरता-भरी वड शक्ति नरी ॥ 4 
र दं हाथ वदी, है शक्ति वदी; छेकिन वे दाथ विक चुके दे | ५ 
> विदुप ! हम अपना वल--विक्रमः गेशेके हाथ लिख चके ह ॥ 
५ इस छिये प्रिये ! उतने दिनि तक; कुछ उम्मीदे इयदाद नहीं । ध 4 


५ जब तलक कि कैद गुलामी से; इम कोग इए आजाद्‌ नँ ॥ ॥ 


र 


५/4 


नीः 


9 हौ, माई आज्ञा दे देँ तोः मे इस प्रण से टू सकता ह । ¢ 
उन क इच्छा के बिखा भिये! यक्‌ कृद्म नदीं चर सकता ॥ & 
धमराज; भर-पाथं ने, जब यौ दिया चुकाय। ` । 


०४६९८ 
नरी 


तब दुखियारी द्रोपदी, बोटी-““कुक सिसिाय ॥ 

५ अब जाना मने-पाण्डू-वेश ¦ निर्वीय्यं आ, बेकार इआ । 
केहरी दबा कर दुम ॒बेठे; गीदड़-का खौफ सवार इ ॥ 

र ओ दैव ! एक पति की पत्नी; निर्भय आनन्द उड़ाती है । 


~ 


र इस जगह पञ्च-पतियों वाली; ल्ना न बचने पाती हे॥ ६ 
इस से तो यह अच्छ रोता; कङ्धली में रोती गाती। 0 
दिनि मेंदाना दुन का छाती; रातमें घाप्तपर सो जाती ॥: 
वृह हाथ साफ़ कर निकर जाय, तुम यह कानून बघारा कमे । ह 
आखौं देखे डो जाय पाप, ओर मन मेँ पुन्य विचारा करो ॥ त 

> सारा बल-क्क्रिम धूल हआ, तम भवी दी रेखा करना । 


४ 





ज कत्ता जह कोचारने लगे परतमर्मँरदी देखा करना ॥ 


( ३८७ ) महाभारत 
जो मेरी निभानसक्तेथेतो शादी में रक्खाक्या था! 9 
कवरी रहना, या सर जाना, देसी शादी से अच्छ था॥ ॥ 

च अय॑न ने एक आह सींची नीचे को माथा छ्का छिया 1 ॥ 
नर केवर थोडे से शब्दों मेः केदी बीर ने जवा दिया ॥ }॥ 










# सनता द सब, अनसुन होकर दिन दी मेरे स॒न्‌ कै ६ । }6 
तू मी कदठे, सब सुन दगायई शण भी इक शननेके हँ ॥ ' }& 
५ इतना भुन कर द्रौपदी) गदं नकुङ कै पास । 1 
त न यही जवाब सुन; वापि इदं निराशं ॥ 4 
ध फिर पटची"'सहदेव? "पर, किन्तु न मिरी पनाह । 8 
५ अबं अबा की कहँ तकभ नं होती दाहं १ ॥ 1८ 
9 दहके उठी, सिर पीर कर्‌) रोदे निपट-निराश । १ 
अरी ! दास्ता ! कबं तेरा; हेगा रत्यानशि ( ॥ (€ 

र यदियोंदही दबती गदे; बीस कौ सन्तान ¦ ५ 
र एकं रोज हो जायगा, गारत-“"हिन्दुस्तानं ॥'" ) 
रै मत कहो मलष्य शुखामों को, वह तो गदो से ई कमतर । ध 
र दिनि भर दरे पत्थर टो; चरने जार्यै तो ध्र पर५ 
र हम पैदा कर, जमा रक्खं; पर खाने का अधिकार नदीं । 
रौ अपने सब हँ, पर अपनों को, अपनाने का अधिकार नहीं ॥ (| 
जलने वाखा चाम यह, आयेगा किस काम्‌ † । 41 

जो मनुष्य होकर हए; हम गर के गाम ॥ | 

र र 110 © #: 
0 







ईश्वर सिवा, किसी को, बुक कर सलाम करना ॥ 


ध धोखा ह-आदमी को, अपना गुलाम करना । 


9. विरादपव-पाण्डवाका अज्ञातवासं ५ २८९ / 
न ८30८ 


कत्तव्य है-किसी का; कछ हाथ रवय डेना- 
लेकिन नदीं है जेवा, इव कर के काम करना ॥ }&€ 
पडुओं को भी सहज ई, जब पेट का भरङेना- 
होकर मनुष्य फिर क्यो; टकड़ों के खयि मरना ॥ 
“शैलेन्द्रः शुखामी ये, इमिज्ञ न कदम धरना ॥ 
करना हे कुछ तो केव श्रीराम राम करना । 

॥ 


दरपद-घ्ुता के शब्द थह, पडे भीम्‌ कै कान ! 
योठे-“महिरे ! हे कहौ 1, आज तुम्हारा ध्यानं ॥ 

पृथ्वी पर जितना इर्चर हे, रियायाके इरे तनादीक्ा 
> वह दोष नदीं है राजा का, चक्कर है नौकरशाही का ॥ 
दीनों की कठिन कमाई वह; धृतौ ने भिये, इसली है । 
ने बेहंमान जातो ने; सारी देहात चरसली ३ै॥ 4 
शुण्डा शाही हाकिम रोकरः; शादी का दावा करती है; 
तर रुपयों से जब भरती हः दीनों से जेर भरती है ॥"" + 


वााटी कहने कगी- "अये भारत के छार !- 


> क सः 


केवर तुम सुन सकागे, इस अबखा का हाक ॥ 


आप की सिंहनी पर नरहरि !; कीचक ने ओँख उठाई हे । ‰§ 
वह ब्रिभुवन-नाथ गवादी ई ज्यों त्यों कर टाज बचाई ह ॥ }§ 
इस का तजकिरा धमे एवं; अजन आदि से कर दिया ३  ‰ 
लेकिन उन लोगों ने केवर; बातों से पेट भर दियाहे॥ 
बोलो भटवर ! गोरो बरुधर ! आपकी यहां सम्मति क्ष्या है ४ 
उस कामी-खर के हाथों से; पातित जने वाखा है॥ ४ 


1) क 1 1) ~ 3 
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( ३८६ ) महाभारत 
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(.: जो साहस दो तो लज रखो; उक्त व्यभिचारी का वध करदो! < 
सतसमभीजो किसी कदय दो; तो भुञ्चको सीधा उत्तरदो॥ 
र फिर मेरी जैसी रुचि होगी, वैसी अपनी निबराडगी । 
नयातो दु्टको मिर्गी; याजीते जी जल जागी ॥' 
र भीम-वीरने जब सुना, आदि-अन्तं तक्‌ हाड | 

= उषी समय भर कोधसे; हआ कारु विक्रार ॥ 

न बोखा-' बस प्रजा फैसाने का, यइ आखा नयां निक! 
( कोड राजा का साख ह कोई रानी का सारा 


नकर जान कर नीच ने यह; देवी पर धौँस जमाई 
हम क्यों डरकर अपमान सहं ?, छ इज्ञत वेच नं खाई है 
द्बने वले को दी दुनिया; दिन बदिन दबाती जाती ३ 

‰ सच है, गरीब की ओरत दी; सबकी भावज कहराती है ॥ 
गमीके व्यि अुनासिब है, गर्मी से दाब दिया जाये) 


2 


धमे हे, कि इन शँ जोरोको; भँ तोड़ जवाब दिया जाये । 

बे कम कयि सीे सधे; मरने से नाम नरीं चरता 

नीति हैखुद गरज दुनिया में; दबनेसे काम नहीं चल्ता॥ 
इतना कह कर॒ भीमने; नारी-वेश बनाय । 
चृत्य-भवनका नीचकों; दिया इशारा जाय ॥ 


। उस ओर रोशनी बन्द हई, इस ओर छांह पर छमँह पडी । 


स त नी (समास च 1 


उस ओर कुचो पर दाथ पड़ा; इस ओर गरे में बह पडी ॥ 
परटका-ञ्लटका देबा दिया; वद्‌ क्षगड़ा दो ही याम हआ । 
भटवरकेदो दी दाथों मे; कामी का काम तमाम इ ॥ 


निदा नीरा नास्दनास्ट नासा ना<ज(<जहट 


सन्दा 


9. विराद्पव-पाण्डवोका अज्ञातवास (३८७ ) 
ध 2८2८ 


(4 


अ क~ क ऋ 






=>» ^ 
४४ 









‰ 


0, > (< गि १ | ^ 


(= 
= 
[~ 
| ~ 
ॐ 
+ 
६ 
११ 
१ द-प 
0; 
। 
\ 





 -- ~ नि न ह । 
कः <~ ~ „^ र क ड 
3 = ~~ न [प 


गोगा सुनकर राजा “विराटः, आधी रातको सिटपिटाये। ह 
प॒र हाथ पकड़ कर रानी ने, तत्काल वहीं पर बिर्कयि ॥ } 
= रानी बोरी. @ऊॐ० 
“हे नाथ ! रातके जाने मेँ परिणाम अश्चुभ दिखिलाता | 
इस . हइलचरु के अन्दर कोड; भावी-रदस्य प्रकटाता हे ॥ 
"सैरन्ध्री" दासी की रक्षा; पञ्च-सुर सवेदा करते हें 
जो उससे पाप सोचते हेः वे पापी योँदी मरते है॥ 
रिं शायद इस ॒दुेण के कारणः कीचक प्र आफत आई हे । 
र उसकी ही मेरे पाष अभी; दो बार शिकायत आई ३ ॥ 

निनाद माजरा नारनारनास्दनासनास्दाष्टगानाषट 
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( ३८८ ) महाभारतं 
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प इसल्वयि न प्रयु ! बाहर जाओ पापी को जी भ्रोने दो! 
रै अपने सिर पर गडा मत रो, जो होना ३, सो हने दो ॥" } 

4 इतना सुन कर मूपभी, बहींहो गये भौन) 
सच है-पाधी नीच का, हाथ र्वैटाये कौन ! ॥ 
यहां भीम उस नीचको, गये खोह मे डर । 
भरातकार प्रत्येकं कं; विदित इ यहं हाड ॥ 
नहीं करेगे हम यहां, स्व ॒का करूणारप । 

र पापी था, निज पापका; दण्ड एठा गया आद्‌ |! 

“"हां, एक दारु बतलाना है, निश्वर को अभी जलानां ३ 
र एवं उसके साथ दी साथः उसका वश भी मिटान 
> जब सब काशे के पास गये; तो एक्‌ समृस्या पेश 
भ तदबीर कौन सीकीजयि? खुदा नीच को जलने कै 


५ 


केसा कों ब्राह्मण सोचो, जो इतनी राश उड पयि 
३ 
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अपना दस्तुर अभी ठे ठे; पर इसे जने ङे जाये ॥' 
कृकने कदहा-“ईइसका छना, धमं को अश्न कर खेना है 
रुपयों से घर भर छेनां है, इज्जत गिरवी धर देना हे ॥' 
राजा बोले-“भेया जयन्त † त॒म दी यह छशा ठे जाओ | 
कुछ चन्दन आदि इकट्ा कर बस्ती से दूर पूरक आभो ॥ 
बोरे जयन्त-नि्चय राजच्‌ !; यह सेवक नमक हराम नरी ! 
ठेकिन्‌ रोरी का नौकर हदे टढोनेका काम नरीं॥ 
जितना भोजन बनवाना हो; दे दौज हुक्म रदछवे को। 
# यदि सदै दी उव्वाना हों; तो रखिे किसी धाय्ये को ॥" 
पहिटे साठे का अलम; फिर जल्दीका काम्‌ । 
इसपर भी सिर चद्‌ रहय; ना ङ एक गुराम ॥ 


ाानदनित्नानदनान्नन्निन् नान नानाता >< 


0 सि 
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9. विरादपव-पाण्डववीका अन्ञातवास्च ( ३८९ ) 
८0८3 
बोरे-“ओ नमक इम नीच !, अञ्चपर अविं 1 हे। 
मेरे दी टकडे खाता ॐ सुद्चको दी भूं बनाता हे ॥ 
रः शठ! अगर आज इस द्वारे पर, यह चिकने इकडे ना पाता । 
तो किसी खो मे तडय तड़प; खों के मारे मर जाता ॥ 
प यह शब्द ओर मेरे अगे, क्या कः ! खहाज आरहाहै 
ओ धर्मराज का प्रप आजः; परमं द्य खा रहाहै॥ 
६ उनके कारण आज तक नीच }; भाई दी तञ्च को जाना था। 
सोच तो तनिक.स्या इसीपमयः,यई रोब ठश्चेदिखलाना था१॥ 


२ 
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क्‌ उपदशं का+ अया भद का ध्वन्‌ | 


4 
उरी समय कर जोड कर, बोटे अद्धि-निधान ॥ ¢ 
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हे शरण-पार ! है-प्रजा-पार {भख ३ दास-क्षमा कीजे । 
अभी इसे ठे जाता ह; छ भोजन शञ्चे सगादीजे ॥ ” 
हने के साथ भीम भट के; मोजन कां सब उपचार इआओआ । । 
लशेकोर्टोगहाथदीपरःङे जने को तैयार इआ॥ 
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९ युद न पहा सरघट तकः; शद क भाई आने खगे) 
ह सारी नगरी मे महावीरः यकं सर तेगे चमकाने लगे ॥ 
‰ बोरे-“रडने दो, श अभी, जोडी का खशा अयिमा) 
र माई ओर भाई का इश्मन, साथ दी जलाया जायेगा ॥ "° }॥ 
सृप बिरार कहने छ्गे-“व्यथं न बात बटाव्‌ । ह 
कुशरु-सहित यह क्रिया कर, अप ने धर को जाव ॥ ८ 
यृह्‌ किसी व्यक्ति का दोष नरदीःजिस पर कि कोष दिखखति हो । 
गन्धव ने इस को मारा है, बोरो-क्या युक्ति र्डति हो 1 ॥ 
वह सैरन्धी का रक्षक था; इसने अपकर्म विचारा ह । ‰ 
इस ल्य उसी ने माये, क्या पता ! किस तरह मारा हे 1 % 
<< स < न <-> < <~ 
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+ 0 





( ३९० ) महाभारत 
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गन्धृव्‌। के! खाज का; था क्या वहा उपाय {| < 

पकड री गदं फिर वही, देवी-कपिखा-गाय ॥ 1 
र केश पकड कर॒ खींचनं, स्मे उसे जाद्‌ । ४ 
र बेचारी के पास थी; वही एकं फृरेयाद ॥ } 
रै बोरे पाषी-“इस दासी की; माई ने वोह पकड़ री हे} 
रः दसख््यि शास्रके नियमों से; यह उसकी नारि हो खुकी है ॥ }€ 
रै स यि स्वामि के साथ साथःहसको भौ ज जाना होगा । ‰ 
रँ डम मी देखेंगे किस प्रकार, गन्धवा का आना होगा !॥ ) 
नर सा. के पे से सेरन्धी, किप तरद निकलने पाती हे 1" ध 


यह भी तो एक नमूना हे, पर जातो की शह ज्ञोरी का। ५ 
शाश्च की बद्‌ अप्वा का; दर हिन्द की कमजोरी का॥ 
> इनरोजों एेसी बातों के; खूबदी श्य दिखरति ई । 
# बद्‌ जातः मलेच्छ, विजाती जनः प्रतिदिन षड्यन्त्र रवति ई ॥ 
+ यदि किसी भरे चर की बेरी; या बहू नजर आजाती है। 
4 ललचाती है तवियत उसपर, केकिन न हाथये आती ३ ॥ 
जब नहीं सफलता पाति ई; तो युक्ति नहं दौडाति है। (८ 
उसके भ्रष्टा हो जाने की; श्रटी अफवाद उडत ई ॥ ! 
वह नीच साफ कह देते है; यह मेरे साथ सो चुकीहै। ह 
र यह हिन्दू-रमणी रदी नदीं, अव तो “बीजान'' हो चुकी है ॥ 
गंगाजी से अने वारी; गगा-जर स्थि आरदीहै 
अपनी सहेलियों से मिलकर नीचा सिर किये आरदी है ॥ 
उस सती-साध्वी पर ज्यों दी; भिश्तीकी नियत डिगानी हे । 
छोड दी इवा-“इस नारी ने पी लिया मशक का पानी है ॥ 


6 इ ! यह्‌ नया दश्च देखो; पतिवाटी, विपति कहाती ह ॥ ४ 










%. विरारटपर्व-पाण्डवीका अज्ञातवास्च ५३९१) 
4 
र वस अव उस की दुनिया भर ग; कोहं न सफाई ङेता है । 
८ ॐ, = रर # ८ ध, 09९ है ५ 
र उतनी सव रोग मानते है, जितनी भिश्ती कह देता है ॥ ४ 





र हमरादी सब चिति है; वद खद सौगन्ध कर रदी हे । # 
र ङेकिन यह अन्धी परिपादीः केवर शा्च पर मर रदी है ॥ ॥ 
र प्यासी थी-गेगा-जल न पिया; पीते न किसी ने देखा ह । 
र इन्साफ न यद भी होता है; यइ चूडा ३ या सचा है॥ ! 
र यक तरफ इन्ताफ़ की, होवे जहौ प्छड़ ; ५ 
न उस कानूनी वेद के; उरो पन्ने फ़ड॥ ९ 
८ रेसी कटी अफवाहों मं; रमणियां ॥ निकृती जाती ई 4 
५ सीधी. साधी १ सच्ची सतिर्योः एन्दो म फसती जाती ई ॥ (§ 
4 फिर यो न सदीःहाथ दी आतो इनसे कया बिगड़ यया!) ५ 
% इतना कौन सा जहर था ! यह; जो छते दी कर असर गया ॥ 4 
| ला मलेच्छ के छने ६4 धमं ही अष्ट ही जाता हं) 
# तो कोन शरस इन रोजो; अव धभवान दिखलाता इ ॥ + 
ठम उन को पास्‌ विऽति डो; ईसते ह, हाथ मिखति शे । ८ 
‰ पिर अपने को तो ध कोः नारी कौ पतित बतति हो ॥ ( 
५ जो देसी दी अभ्बाहों_ म; रमणि निकार जाओगे । 
& तो प रोज्ञ तुम देखोगे, घर घर रेड  दिखलाओगे ॥ ॥ 
र शा्ोमिं ेसा केख नदीं; यह वृत्तौ की चतुराई ह । ¢ 
दिन्द्-जाति की मूखैतामे, उन नीचो की बन आहं है ॥ }§ 


राजा-रानी-नागरिक सभी; नाक सी कटय खंड २३} 
रँ अन्याय- न्याय सब जानते ई पर दय दबाये खड रईे ॥ }& 
र यक पतित्रता-दिन्दू-ललना ! जाती है दाथ म्लेच्छोके । 
> तोडं जो दांत पिशाचके; क्या वह दम नदीं दिन्दुओंके!॥ 


( ३९२ ) महाभारत 
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9 गायन & 

क्या शक्ति नहीं इतनी; दन्दके काटे !। 
र अता हदो खून जिसका; इक भी उबाख्ये ¦ 
क्या बात हे }, वह ओंख उट, न उठे इम, 

क्या दब गय है ! केदरी, गीदड़ की चालये ॥ 
हां, जोर लगाओ, मेरे इमनजिन्स ! छे उडो- 

दो आग लगा, नीच-शिकारीके जाख्में । 
जिस दिन जो होनहारहै, वहदो के रहेगी; 

पिरि क्यों कमी लगा ! अपनी उद्मल्यें 


॥ 
( 
र पड़ने रगे हँ ! सदं क्या आय्योके रक्त भी- 


| 


__ पैसने रगे ह सिह भी डोरीके जास्यं । 
.शेलेन्द्र' शाल्ल-नीति का "गोविन्द्‌" मभ ओर । 
श्रे न रहो हिन्दुओं ! इ्टे ख्याख्यें । 
इतने परभी किसीको; पेदा हआ न जोश । 
बृनवारीके ध्यानमे; हृदं देवि खामोश ॥ 
धमने ञ्ुकाया सिर नीचे; बरु-घरने बाजू दवा च्य । 
भावी विचारमें डव गह; ज्ञानीने आघ बहा दिये ॥ 
६ चारों भाई बेवश दहो कर; सृतिकी तरह थे खड़े वहां! 
रै पर पवन-प्ूत भट-नागरको; एेसे अधम पर चेन कहां ! ॥ 
तदप गया बेचैन हो; तक्षण गया छिपाय । 
र वश बदल कर्‌ सामन्‌; भटवर्‌ प्रक आय्‌ ॥ 
ध नगा-शरीर, भूधराकारः तलवार धार चमकाता हे। 
र हकार मार खर चीड़ फाड़; भरव का नारच दिखाता है ॥ 


नान नानीन 
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४. विराटपव-पाण्ड्वोका अज्ञातवास्ष (३९३ ) 
८८८ 
कीचड्से अग चछ्पाया है इुषषे-वेषमे आया हे। 
र पहिली दी बार चिकार मारःबह दरू-पण्डरु बिचलायाहै ॥ 6 
र फिर पकड़ २ कर गिन २ कृरःरबके अरमान निकार दिये । 4 
४ कीचकके साथ कीच-तननै; सब उसी चितां डर दिये ॥ 

र राजा भागे-षाण ठे, फेखा हाहा-कार । 


र चला गया गन्धव भी; सव ॒रवाराको मार ॥ 
न वेष बदर चरपके निकट, भृट व्र पचा जायं । 
त शांतिपूर्वक वक पर; खडे रहे शिर-नाय ॥ 
# कंपते इए राजा बोरे-“क्यों जी जयन्त ! क्या बीती ३1 


% बोरे जयन्त-“ हे द्या धाम आपकी टइटनी जीती ३॥" (§ 
तर ज्यों दी कीचकके भातोनेः दासी पर इहाथ क्गाया था । 
॥ त्यौ दी कुछ देवी-मायासे; गन्धव वहां भ्रकटायां था ॥ 
गिन गिन कर सारे वीरोको; उष्ने भूमि पर सखाया हे) 
# एवं कीचकके साथ. साथः उनको ष भी वहीं जलाया है ॥ 
५ सेवक उसके मयके मारे वपेडोके बीच चछ्िपाया ₹३ै। | 
जबमोकां पाया महाराज ! तब भाग यहां तक आया ह ॥ 


म 


नाना ऋ 


इस धटनसे ओर भी; गये भूष भय मान । 
८ € 
' कोचक-वध' ` का इस्‌ तरहःपुणं हआ आख्यान ॥ 


ज गो-रश्षण @अ 
द्योधनके कानमं; पहुंचा यह सन्देश । 
कंणे-द्रोणके सामने; कहने र्गा नरेश ॥ 

॥ ख्या ! पाण्डरवोनि अपना ङ्छ नया वेष स्वीकारा हे । 
उनमेसे किसी एकं भरने तृप वर “ कीचकं ” संहारा है ॥ 


< रि <<< स्ट 
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( २९४ ) महाभारतं 
८८0८८00८ 
अब यही समञ्चये आता ई, द शायद पचो वीर वहीं । 
दर उस नगरीके अतिरिक्त हमे, आगे छ मिक्ता पता नदीं ॥ } 

इख खि हमारी सम्मति ह; गप्त-चर पता केने जाये) 
ॐ मिरु जरु कर सारी नगरीसे, सब कच्चा चिदा पहचाये ॥'' 


तर सब की सम्मतिसे गया, गुप्त-दूत तत्कार ! 
त ङाख उपयेमे मगर, मिटा न कोश हार ॥ 
म 


वापिस आने पर राजाने; रि एक उपायं खगाय ह । 
राजा-विरार की गौओंको; दे का स्वग र्वाया हे॥ 
न अनगणित सेन्यका साज साज नगरी विराट कौ धेर ई। 
गड गये निशान, वजा वक्षा; पड़गये चतदिथं रेदं ॥ 
राजा विर की गौओंको; चारो जानिब से चर 
गौओं के गि बं दिये; एवं बालं कौ कद्‌ 
भाग सके जो वाख-गणः; वे आयि दरवार । 
"छीन छिया करू-नाथने, सब गो-धन सरकार !॥'! 
बिरुपाये नर-राज सुन; यह दारूण-सेवाद्‌ । 
आदह पेसे समयमे, भट कीचकं की याद्‌ ॥ 
हा ! आज अगर कीचक दोताःतो कोरव-कुरु कोचड़ करता । 
त एक दी हाकमें, काट छट; इस्तिनापुरी बीदड करता ॥ 
रै क्या क! वीर सेना पतियो !, अब तुम्दीं वीर-दरु सजवाओ । 
र जीति जी गौओं को रोको बन सके तो उनको लौटाओ॥ 
वीरो को, सञ्च, बान्धवं कोः दस ईस कर प्राण चडटने दो । 
जब तक कि दाथकी बात रहे; गो-धन न हाथसे जाने दौ ॥ 
आज्ञा पाकर भूष की) हए वीर तेयार । 
¢ गाए ठे जानं ठग; इधर सुभट-स्षरदार्‌ ॥ 


(नादानादि नास्नात्जीरनादनार मदमा 
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९. विरार्पर्व-पाण्डर्वोका अज्ञातवास्च (३९९ ) 
व 
ह रेकिन उस गुप्त चरेये ने; ङक एसा मन्त्र चलाया है । ॥ 
र थक गया सभी दल संक दकः; पर गौ-धन ईहौक न पायाहै॥ & 


र सारी गौओं के वैरो मे, सहसा ठंगड़ापन आया हे । 
र बस उसी समय दर-बादर बनः राजाका दरू भी धाया है॥ 7 
> गायौकों छोडा वही; कैरु गदं धर मार । € 
५ चमकी दोना ओरसे; रण-रंगी तख्वार ॥ }4 
र छख पता नरी,डछ ज्ञान नदी किंस गतिसे कौन मर रहा ३! }& 
> जिसको देखो, बस वही वीरः उट ट कर काट कर रदा ६ ॥ }§ 


त उत्तर ऊुमार'" के वार्णोसे; आकाशते बादर छने खमे । ४ 
9 रुट्‌ से सिर नाचने लगे; थुन-दण्ड-खण्ड मंडराने र्ये ॥ ४ 
# जिस समय सशमौ के सिरपरः यक महा-वीरका बार उड ¦ ध 
तै रथ छोड विचारा भाग उठ; ओर हाहाकार पुकार उञ ॥ 
# रख भी जरा आमे पचा, ठेकिन वह भी बेहोश इअ । 
^ राजा विराट के जोशों से, कछ समय सैन्य को जोश इअ ॥ 
५ रवासे तेगे चसकाये गये; ठेकिन न वहां कुछ असर किया । 


> 


¢ सैन्य को पाट कर वीस नै, राजा विराट को बध खिया ॥ 
4 राजाकी इस दशा पर; “सेन नामका ग्वार । 


ननाम जीरो 


र 
८ वहीं शन के शीश पर; चदा ठकं कर तार ॥ ह 
र धसं से ओर तमां से; सरदारका सर चकरा डाखा । ह 
र हङ्ार मार, ललकार मार, सेना का शवां उड़ा डाला ॥ [$ 
उन पापी-छली-ङजातों को; हाथों हाथ दी उड़ा आया । }& 
बाणो की बोम से, स्वासी के प्राण डा राया ॥ 
नर साथ री “जयन्त” वीरव्रने, सारे सैनिक संहार दिय । | 
र हाथी पिच गये हाथि्यींसे; घोड़ों से घोडे मार ॒दिये ॥ 
1 1 1 2 1 1 1 


( ३९६ ) महाभारते 
८८८८५ 
र अज उदा इसअर रः ज्यादह जय जय कर्‌ । ॥ 
> त्था इ उत्तरं क तरफ; फला हाह्यकर्‌ ॥ इ 
नै उत्तर से खद दुर्योधन ने; गायों को घर छिथा आकर । ध 
ओ कर दिया अचर कर्णं ने उसे; सुरियो से कीड़े उपजा कर ॥ 
ज “मिथुना वाला पच हार गयाःङेकिंन न गऊ-घन मोड़ सका । 
ओ दल-बादृरक भी न तोड़ सकागौ-घन न अकेला छोड़ सका) 
> जव बाहोका बरु चल] नही, तो बाक्योका बर दिखखाया। 
= कणके सामने पंच श्वा ईस भति जोरसे ।चछाया ॥ 
ॐ ओ कपिलाओं के इखदायी !; इस इख का बदला पूयेगा । 
ध घनघोर-युद्ध के अवसर पर; तेरा भी रथ ङक जायगा # 

कु ग्वाङनं पटच कर; का फर्‌ वहा युर । 

दुयोधन ने कर दिया, रमे हाहाकार) 

“उतः मार सुनकर बोखाःः-“ यदि योग्य सारथी पा जाञ। 
+ तो एक बर में कोरव-दरू; ग्न की तरह गिरय आ ॥ 
५ सेरन्धी बोी- बल्वारी !; साथ में बहन्नरु जर्थगे 

इच्छावुसार रथ दहकेगे वक पर काम भी अथग ॥" 
उततर में कदा बृहन्नर नेः-“भें रथ-विया क्या पहिचान ! | 
टोखकी थाप, तारकी ताक; गाना-नाचना सिखा जाँ ॥ % 
रि गाकर, नाचकर पेट पारः तद्र मेरी खख्वाती ह 


र 
द 


ॐ समाजसे 





अये सेर्धी ! मन्था क्या ह (क्या रोजी मी छव्वाती 11" 
सैरन्ध्री कहने ठगी-““शुनिये राज-ङमार ! ¦ 
कहती यें कुछ भी नह, हा्भजञ निखा विचार ॥ 
। यह केवल नीं गवेये ई अन के वीर सास्थी दै। 
। अपने जीवन में एक नदी, किंतनी क्डाह्यौँ जीती द ॥ 


५६ र ९ स, ॥ च> कौ "ठ 710) # छी ४ कीः ॥'० ९ "कै \ > 


९. विरादपर्व-पाण्डवोका अज्ञातवासं (३९७) 
त 
मद्वि से कद सकती ई जो इन्दं साथ ॐ जाअमे। 

तो कौरव तो कितने से है? रुदर को विजय कर खओगे ॥" } 
प्र, इस प्र्‌ भाष्यं मऽ दृब्रा बात क्य बढ | 
गृह उतरा क नकट; ₹ररन्धा तत्काड ॥ 
तर बोी-सुकुमारी राज वरि केवर गायन की ममता हे । 
ॐ या जन्मभूमि के नाते से; छ नगरी की भी ममता हे!) 
तर बेरी बोटी-बतला आखी ! वह तो थल है दधारियों का । 
है धतुर्धारियों का; क्या वश है ? उँ नारियों का ॥ 
मेरी बहिना ! तन, मन, धनसे; भारत मपर अजिर हइ अ। 
मेरे खायक करतब बतला; वह करने को तेयार इई यें ॥ 
सैशन्धी बोली-“जो वश है, उतना ही कर के दिखंखछाओ | 
अपने शरु को,जसेभी हो, सारथी ईवर का बन्धौ \' 
इतना सुन कर उत्तरा; पहृची गुरु के पाह 
अश्रु बहा कर श्वोसिरी, मुखं कर ङयि उदार 
गुर ने पखा-“ बेदी ! त॒ञ्चपर, क्या शोक यकायकं आखा ३ १ 
हे एूरखु-कुमारी ! क्यो तरा, एक सा बदन ङग्दखाय है 114 
रु वटी बोली-“गुङ्‌ गज ! भञ्; दोनी इछ ओर दिखती ह। 
र कुरू-पति के हाथों आज मेरे; पुरुषों की ल्ना जात ई ॥ 
यदि दासी पर है दया-टष्ठि; तौ इतनी दया कीजिये 
कुर्-पति के भूपण-वसन छीन, पुती को दान दीजियगा। " 
इतना कहं कर्‌ कृण्ड स; दृव गह हषास | 
सेरन्धीने भी इधर, पानी दिया चठाय ॥ 
विवश हो गये “हन्न. छिया सारथी काम ¦ ५ 
अब्र अग सभाम्‌ म्‌ कुश्ङ्‌ कर्‌ घनश्यामं ॥ + 
(नाना नादनीरनारानाासजाजा 
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( ३९.८ ) महाभारत 
८८८ 


र साज.साज कर समर का पिना कवच-सनाहं } 
च "“ठत्तरः? को रथ में बिठा; छी उत्तर क राहं ॥ } 


९ लेकिन जब उत्तर-दर देखाः तो “उत्तर” के दरू इट गये । 5 
> उत्तर केदेनेसे पिरे; , ' के छक्के छट गय ॥ ह 
कोपने लग्‌, हुक गया वरटी; सारथि से कडा इशारे स । ४ 
> भया ! जो शर चाहता है; तो रथं को वापिस खैरा दे ॥ 
* जो अपना दल, य॒ रिङ्डी-दरु; सामने कदीं पाजयिगा । 
= तो बिला लड़ाई के दी वद; नोच कर इसे खानायेगा ॥ ‰ 
न इसख्यि छोट भया ! जस्दी; इसमें दी शर इमारी ह । ‰4 
= छाती दहखाती जाती ह, फिर रदी ओंख बेचारी है ॥ 


५ ` सारथि ने उत्तर दिया;-“आये हे भुज गोक । 

९ यह वीर-रण देखकर, बनते हो उरपोकं ॥ 
श वैरी अगे दहाडता है, तुम इम इुबकाये जति हो 
५ क्षभियता को शरमति हो; पुरूषो को नास धराते हो ॥ 
त इस जगह न आना दी श्चुम था; रदी रेते तो अच्छ था। 
9 स्षभिय-ङल में जनमे फपिजूकः; बनिये हेति तो अच्छ था ॥ 
द आ, पिले ्चसे होगी, तुम को न यकायक खायेगा । 
आगे वड कृर, उट तो जाओ दोगा सौ, देखा जयेगा ॥ 

हाथ जोड कहने रगा; वही विराट-कुमार ¦ 

"नेया ! मेरे हाथ से, गिरती है तख्वार ॥ 
क ज्चक जाता है घडष बाण; सारा शरीर थर्श॑ता रै! 
मानों मेरा सथ सिचा इअः कारु की ओरको जाताहै॥ ^ 
इसख्यि यदीं से बस रक्खो; खोट कर न वापिस आगा । 
जब जोश यदीं से टूट उका; तो आगे क्या दिखरारईगा १॥' ५ 
धा ीसदनीस्नान्ा = नना रदः 
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४. विरादपव-पाण्डवाका अज्ञातवासं (३९९ ) 
1 
यह दशा देख कर उत्तर की, सारथी का कोध उमड़ आया 1 }& 
फरकार भरी ख वतिं कड; ओौर भी तेज रथं दोड़ाया ॥ ‰ 
तुम वीर नहीं हो, कायर रौ; निष्कारण धोखा दिया शश्च । ‰ 
यो ही इजदिरी दिखानी थी; तो व्यर्थं सारथी किया शरञ्च ॥ ‰ 
रै बापके प्राण स्कटमें दैः ठम भरणं को घवराति हो 1; 
माताका दूष ल्जतिद् सुद्ध को इदनाम करातेशो॥ १ 
भं शपथ-प्ूवकं कहता ह; अव अमि डी बदना होगा, 1८ 
यदि अपने दिलसे कड नही, तो जबरन दी ख्डना शेगा ॥ ४ 
यह शब्द सारथी के सुन करः, “उत्तर” से उत्तर बना नहीं ¦ ५ 
बृसख यदी इदय में समा गया; ई वचां भाग कर बाण करीं ।। 
यह स्राचकर उसा क्षण्‌; मामा स्थका त्याम्‌ | 
किन्तु; भागता ही गथा; पी पीके भाग \ 
पकड़, जकड़ रथ पर तुरत, चखा पाथं दख्वान्‌ ¦ 
क[रव-दढ का ईसं तरफ; इका यकायक्‌ ध्यानं | 
बोरे द्रोण शुरू“ देखते दो; रथ कैसा रकता आता ह ¦ 
थ-पति रथसे हे बंधा इअः सारथि दी क्ता आता ह ॥ 5 
यह शरढ ओर गम्भीर-भद; सहसा न समञ्च आता ३) 1 
र मेरे विचारे तो रथ पर, अर्जन सारथी दिखाता हे ॥ 
त्र ऊर-पति ! अब सावधान रदना; ङक ऊँचा दश्य छा रहा ३। }€ 
र शायद बारह वर्षं का यदी; ुखियाना सिह आरहा रै ।।" }& 
7 भीष्मने कदा-“ बिखर सच हैःयह अर्जनरी दिखलाता है (< 
र कुरूपति की ओर देखते दी; दूना उकसाता आता ह ॥ } 
सेनके तीन भाग करटो; तव वार बचने पामे) 4 
1 जो शखी दमं खंडे रहे; तो भह तक्ते रह जाओगे ॥". 
न अ अ 
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भीत्स्‌ तथा गुरू-द्रौण की; ठहरी एक सखाह । 
सीन भाग्‌ कर सेन्यके; चङे तीन ही राह ॥ ध 
छ परिता दर, गौ-दंरु घेर रहा; दूसरा सामने खड इ | ५ 
च चिधियाता इआ सारथी; फिर बोखा उत्तर पडा इअ ॥ 
च "“ाहे ! अपने स्वामी का क्याःतुम यो दी नमक कति हौ । 
र डम रादी बनने अति दो; मौत की राह रे जाते श ॥ 
= देखो, अब भी वापिस करदो; मेरी बेहद रचारी ह । 
> अहसान कृरो, दो प्राण-दान; बचने दौःविनय इमारी है" 
४ सारथि बोला-“हे राजवर ?; क्षिय को मरना आता हे । 
५ बलवीर युद्धम आकर फिर शस न डर कर्‌ जाता हे ॥ 
& देखना, तम्हारे री आगे; यहं सेन्य इवा श जायगी । 
‰ विश्वा रखो, मेरे आगे; त॒म प्रन इवा मी अयिगी # 
इतना कह कर पाथने, रथं को दिया बदाय । 
८८ शमी-वृक्ष '” के निकट जा; बोट यो समन्नाय ॥ 
4 वड देखो-ईस्‌ तर्के उपर; इथयार्‌ टँगे दिखरूति ई । 
ठे खो इनयेसे धनुप-बाण; यह अभी विजय दिख्वति हँ ॥ 
् उत्तर हौ कर प्रसन्न पर्चा; एवं इथयार उडने र्गा । 
र छकिन अघ्लों का दश्य देख, घबराया ओर चि्ने खगा ॥ 
र “ माई ! दौडो, माहं ! दौडो, धन्वा तो वज दिखाता है । # 
0 हर बाण सै का शूप धार, उत्तर को खाये जातां ह ॥'? ट 
हस कर पर्ैचे पाथं भट; छ्य सच हथयार । 
हाथ पकड कहन ठ्गा; वहीं विराट--कुमार ॥ 
“भाई । यद ग़ मद का हे क्या चिच विचि यहां के! । 
अज तौ साफ बतखाह्यगा; वास्तवमें आप कहां के दै ! ॥ 
(द नास्नादनानासवनिस्नास्ना नाम्नी ीदारि 
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४. विराटपवै-पाण्ड्वोका अज्ञातवासं (४०३) 
11 
र पाथने कहा-५ ह राज-्कैवर; ईहमभी कोहं शुङ्खमारे ईह । 
र दुखियारे, यह तन धारे ई वास्तव्य राज--दखारे हँ ॥ ( 
र : खनते दी दतो सुनो बन्धु !; इम सब भिष्षुक-तन धारे है । 
र वेते इम पाण्डु-दुरारे ई यह सब इथयार इमारे ई ॥ 

यह देखो, शेत-कवच-घन्वा; है धर्भराज नर-राईका । 
र यह धयुष-बाण मेरे समञ्च; यहं वत्र कोद्र भाईंका ॥ 
र बाकी यद्‌ अष्ल-शल्ल सारे; बरु वीर-नङ्ल-खदहदेषके ईँ 
५ दो “ कृंक-जयन्त ” कति है, बाना रक्खे सरिदेवके द ॥ 
५ “वाहुक'" दी भात न्कल जी ई, सददेव कम्दारे “सेनी ई । ¦ 
#4 मे अशन हू वे भाई है; “ सैरन्धी ” देवि द्रौपदीं 
^ तेरहवीं वषं बिताने को; इम वेषं छ्िपाये फिरते है 
५ भेया ! हम भी इस ॒इत्यारे, नीचसे सतय फिरते ह । 
लेकिन अब इन चाण्डार्लोको; इख देने की वह राह नहीं । 
त तेरहवाँ वर्ष हो चुका ड, खुर जने की परवाह नदीं 
| अच्छा है इसी बहनेसे; इम छ फेसर चका लगे ¦ 
५ तुम नाममा को चले चरोहम सब किस्सा निबटाैगे॥॥ 
^ उत्तर बोका-““ पाथं भर !; हुआ मुज्ञ विश्वास्‌ । 
निश्वय ही हो जायगा, अब कौरव-द-नाश ॥ 
॥ ठेकिन रण रोनेसे पिरे थोडा सन्देह मिटाश्येगा । 
अञ्ञनके दँ दश नाम बन्धु ! वे दशों हमे बतखाइ्येगा ॥"” 
# पार्थने कदा-'' सुनिये मार !; वे दशो नाम प्रकटता ह । 
॥ जन्मके समयसे व्रथम प्रथमः केवर “अखन कात हूं ॥ 
नादान नानादानानि माजार 
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(०२) महाभा 
वानिनी 
चः स्वरसे उतारा रेरावत; उसदिनसे “ पाथ '" कडाता हू । 
छः पिर वायु-कवचके विजय बादः“विजयी "भी बोखा जाता ह 4 
५ जब राज-्कट सिरपर रक्खाःतब नामकिरीटी"सिया गया 
> पिरदुपद-सेन्य-सहारण'"सं,“बीभत्स' नाम रख दिया गया। } 
र धन-पतिको विजय किया मेने; इस स्यि “धनन्नय "नाम इअ 
द्र हे अगरा नाम “ैत-वाजी यहं नाम इमारा काम इजा ॥ < 
र “बजरंग” सहायक हे मेरे,“कपि-ध्वजन "इस स्थि केदाता ह । ६ 
र ३ “शब्दभेद” मी नाम मेरा; आइट पर बाण चरता हू ॥ }ह 
% इस सेवा ओ, इन रोज ओ, इतना अपराध हमारा है । # 

पत्री पर नज़र उठने से; भाई ने कीचकं भारा ३ ॥ 
रै जो इआ, हो उका, क्षमा करो जो आगे है उसको देखो । 
र मे रथसे बाण चलाता ह तुम रथकी बाग डोर सींचो ॥" } 
उत्तर ने इस राय से, पकदी रथ की डोर । 16 
जा पहुचे कुछ देरमं; कौरव-दरूकी ओर ॥ 4 
रथको आता देख कर दोणः; बोे-““खो नेया भारी ३े। ( 
जिसकी आशंका होती थी; यह वदी पाथ बरुधारी है ॥ 
बस साफ समञ्लमें आता ई अब कौरव-दरकी । है । 
अखन के आगे खडा रहे, बतरओ, किसकी ताकत है १" 
गुरु व्र दे ही रहेथे; यौ अपना व्याख्यान 
उसरी समय पर “ सन्न ” से; गिरा चरण प्र बाण ॥ 


जब तकं उसपर उठ सका आंखःतब तक दस बाण आया । 


०५ कै पास में ठहर गया, कानों के पास मनभनाया ॥ 
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९. विराटपवे-पाण्डवोंका अज्ञातवास्च (०३) 
1 2 
द्रोण के बाद, भीष्मके पास; दौ बाण बराबर आये ह। 
रै फिर इसी भांति का कौतुक कर, पीछे पृथ्वी पर आये ई ॥ }& 
दोण ने कहा-“ुन छिया!भीष्पर);यह क्या सन्देशा आयार! 
त्र रण-धीर-पवधर-अर्ज॑न ने; रण-नमस्कछार पहैचाया ह ॥ ५ 
< दूसरा बाण यह कहता है-+“तुम दोनों पूज्य इमारे हो । 
जितने तुम उनको प्यारे हो; उतने दी इसको प्यारे दो ॥ 
तुम दोनों के दितकारी हो; इमं दोनों दी सेवा पर द} 
2 इस किमि तुम्हारी नज़र मे; हम दोनों एक बराबर ई ॥ } 
इस जि आप्‌ "गुरुता" रखकर साहस दोनों को दीजेगा । } 
पर किसी एक को वड़ा मानःयह पक्षपात मत कजेगा ॥ ` } 
द्‌ नकं वास्तं भा; यहा खास शयन्‌ | 
तब तकं भुपं कठिग क; दुटे सहसा बान्‌ ॥ 


पाथं ने उन्हँ वीच मे काट; अपना भी हाथ दिखाया इ । 1; 
एक्‌ दी बाण मेँ रथ तोडा; षण्डा भमि पर गिराया है ॥ 6 
रथ टट गया, तो हाथी प्र, चदढकर कङख्गि-पति आया है 
एक दी घड़ी मे अन ने; मूत कर उसे शिराया हे ॥ 
उसके भित रोते दी बसः“विकरण"ने धावा बोल दिया । 
अजेन ने एक बाण ही मे; खोपड़ा वीर का खोर दिया ॥ 
विकरण पृथ्वी प्र गिरा; चटा कृणं बरवीर । 
काट छोटके साथ भ, चठे करटी तीर ॥ 
ललकार मार, धन्वा संभारः बाणोकी डी ख्गादी ₹है। 


तीयोकी घटाबना दी है, सुरन की प्रभाचपादी डे॥ 
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रः अजन ने "अभि बाणः छोड़ा; वेबाण-मेव"सब क्षार इए । 

एवं उस ही शर के द्वारा; सैको श्चर संहार इष ॥ 
र सेना भागी, दर विचर गया;दुश्मन की नज्ञर चौ धियानी । ¢ 


रः कणने “वरूण-शर"छोड दिया; श्ूसरखधार बरसा पानी ॥ 
अजेन के शर इबने लगे; तो “वायु-बाण'ः भटने शेडा । 

रः उड़ गयां मेघ, पानी सखा; एदे कणंका छ तोडा ॥ 
कृण ने “सप-शरः' कै द्वाराः; वहं पवन वेग खव खा डाख ¦ 
अजन ने मार “मयुर-बाणः; साोका नाम मिटा डाला ॥ 
कृण ने“तिमिर-शर साधनं कर, अन्धेरा किया भूमि पर ३ 

५ 'रवि-शर'”पाथेके छोड़ते हीःजगमगा उठा फिर दिनकर द। 


च 


“मिरिशरःके उप्र “व्ञ-बाण,'“स-शर''प्र^“सू्यु-वाण 
कितनी देर तक्‌ पाथने यो,बा्णौको बार्णोसे मो 
विद्या का य॒द्‌ समाप्त इ; प्राणो कौ बाज्ञी आई 
एक दी एक क्षण के अन्दर; खारी शक्ती दिखाई है: 
जब कृथनि-बाण्‌ साधन्‌ करके; कंणने सारथी प्र अरा 
उसको खण्डन कर अजन नै; कणकां सारथी संहारा । 
फिर "रवि-नन्दनः "पर रुष्य बँधःवा्णो की ञ्डी ल्गादी ह ¦ 
कृण को युद्धसे भगा दिया; एवं “जय-ष्वजा' उड़ा दी हे ॥ 

घायल, विद्र, अधमरा; रोय निपर उदास्‌ । 

नीची ओंखो जब गया, दूर्योधनं के पास ॥ 
बेचासयं इतना ललित है, उपर को सिर न उगताहै। 
उन जले फफोलों के उपर, दुर्योघन नमक चदातां है ॥ 
नाह नास्मा नानानना 


नः 
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गसन नाराजा 
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९. विराटवव-पाण्डवोका अज्ञातवाक्ष (०९ ‰ 
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आभो, कुख्वन्ती जी आओ; साडी ओर खटंगा पिना द । 

र जाओ परदेमे ठेट रहो, कदो तो चडी गा ई॥ 
र क्षिय हो, खानत ह तम पर, ओर हैक तुम्हारी इव्वतपर । 
र पाण्डव-दल जीता चाहते डे सी ज्नानी ताकतपर ॥ 
र ३ मगध राज ! वह शीशा था, अव चमकीला गौहर देखो} 
कणे के खेर को देखा-अबः दुयोधन का जोहर देखो ॥` 
करव-प्रति के गमन्‌ पर; बाजे डोर निशान । 

किन्तु साथ ही भूकने; खगे स्यार ओर श्वान ॥ १ 
दहे चीख, उत्ट्‌ बोरे; शीश पर गिद्ध मंडराने खगे) 
जितने भी अशङ्कन होते ह; वे एकं साथ दिखखने ख्ये ॥ 
कर पूछा .दुयोयन ने; “गुरूवर इसका कारण क्या ₹ †॥ ` 
द्रोणने कहा “शायद राजन्‌ !; इस रणकी कठिन समस्या ३। 
। जौ इस सायत में जाओगे; तो बेशक ईनि उलओगे 
५ द्र को भी नाश करगे; सुदं भी पीछे पर्ताओगे #"" 

कहा कर्णने-“टीक्‌ है, तुम न जाव महराज ! । 

भ खद ही निवराऊगा, अपने सर की राज ॥'? 
र दयौधन रुका,कणं धाया; ओर उथरु पुथरु कृर दिखलाया ¦ 
लेकिन अखेनके बाणो 8; अच्छ खसा धक्का खाया ॥ 
> दाथी, घोडे, पेदर, सवारः सड पडे पडे सिसकाति ई। 
त गीदड़ मशानः चण्डी, भरं हसते द भोज उड़े | । भ 

दक-खण्डनने दावानरु अन्‌, सब इलका दरू रगमोश किया 


१ भ 0 फिर तीष बाणो के द्वारा; रवि-नन्दन को बेदोश किया ॥ 
२ <<< 


ध 


(1 = + 


सनारनारजजारः १ 
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£ उसके दरु को उसके बल्को; पाथ ने जरामें खतम किया ॥ 


र दशा देखकर सेन्यकी, चटे द्रोण द्विज वीर 1 
गुरुवरको आता समञ्ल; किया प्रणाम सुधीर ॥ 
‰ गरुवर ने भी आशीश दिया; फिर बाणो का व्यवहार इ । 
% शिष्य के बाण के कारों से; युरका निशान बेकार इञा ॥ 
न रथ तोड़ दिया जवच्छेनेःतो एौरनरथ मगवाया है। 
न फिर गुरुवर ने भी चेरे परः अपना जौहर दिखाया ३ ॥ 
अञ्जन पर अभि-बाण छोड़ा; सब वाण जलाकर भस्म किय । 
५ लेकिन रण-ङुशल पाथने भी; सरे अगारे इुश्चा दिय ॥ 
# दोण ने चलाया ब्रह्म अक्ल; नारायण-अचच यहा से था। 
# अङन ने वज्र-बाण माराः वज्र -इर-सुबाण वृ हासे था॥ 
र जव अजुन ने द्रोण के; दियं अच्च सब रार । 
र ख्या हाथ मंद्रणने, कार बाण विकार ॥ 
र उस कारु बाणके आते दी; अञ्जन ने छृष्ण पुकारा ह । 


> ध्वज-सरक्षक बजरंगी ने; खख मे उस्‌ शर को धारा हे ॥ 
पाथ ने सारथी-रथ एव; वोडों को फिर संहारा है। 
मारे बाणों के शुरुवर काःविच्छिनन किया तन सागरे ॥ 
नर यद दशा देखकर भूरिश्रवा; आगे आया, ओर ख्डने लगा । 


> अञ्न के कठिन नराचों से; वीरो पर पानी पड्ने लगा ॥ 
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र भगदत्त मिड़ा वह भी भागाः सारे दक का संहार इआ । (- 
र भागङ़ पड़ गईं दिशाओं मे इुरू-दर में हाहाकार इआ ॥ 


४ 
६ लटा बेहोश कण दल मे; तो दुःशासन ने कदम दिया \ # 


|) 


४ 


( 
॥ 


1 श य 


4 


}६ 


~ 


गास 


(६ 
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९. विराटयपर्व-पाण्डववोका अज्ञातवाक्च (9०७, 
८८02 
्। हो गया सित भ्ररिशरवा; ओर साथी भी स्गमोश इ । 1 

सीने पर शर ल्ग जने से; ग॒रूराज दोण बेदोश इए ॥ ॥ 
रथ ठे भागा सारथी; बचा दोण की जान । 
चद आया फिर द्रोण-घत, छ्गा चखनें बाण ॥ 
अर्जन ने उसका वार वदी; एक दी बाण से काट दिया । 1 
फिर एक बाण देसा मारा, सब खना खन शरीर किया ॥ 
दोणीने भी वह शर मारा; जो कवच फाड़कर निकर गया। } 
रेकिन अञ्चैन का एक बाणः मेदान श्चाड़ कर निकंल गया॥ 
सारथी तेगसे कार दिया घोड़ों को मार निराया ह।}§ 
द्रोण के प्रतने ज्यों त्यों कर, अङ्धैन से पराण बचाया ह ॥ + 
भाग गथा जब द्रोण-ुत; चडा जयद्रथ वीर्‌ । 
काफाथा उसके लिये; वहां एक हीं तीर ॥ 
त्र साशंश जयद्रथ के पीछे, शङ्कनी आया, वेरोश इ । 
# "शल्यः" प्र एक ही वार पड़ा; उतने दी मे खामोश इआ ॥ 
¢ फिर बाहृलीक, कम्बोज वीरः ओर सोमदत्त मय गङ्गाधर । 
न असन से बाजी लेने लगे; यह चारों वीर साथ मिलकर ॥ 
र धिर गया वीर चारों जानिक बाणो का_ अन्धकार छाया ¦ 1 
छेकिन वड सब को काट छट सुरजकी तरद निकर आया ॥ }& 
पिर''द्विरद-दुमत्त'' फौज ठेकर, अङ्खन्‌ के आगे बाजी खी । }€ 
“अनः ने चन्द्‌ बाण मारे; उनकी भी हविस खतम करदी॥ }& 
"लक्ष्मण कुमारः" यह दशा देख, आया, अजेनने रोटाया । 
^ सारांश वीर जो भी आया; उसने पूरा धक्का खाया ॥ 6 
ताजा नाम 


1 = | अ) 
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& ` रक्ष्मणः जब वापिस हुआ; चदा 'अर्स्बुष" धाय । 1 
च सातं कोट दानवा ने; हषा दिया मचाय ॥ < 


त 

५ कोई वृक्षो कोरे दौड़ा; कोई इथियार चरने ल्मा। ५४ 
कोई सदो को खाने ठग; कोई पत्थर वरसाने रगा ॥ ४ 
च "अजनः" ने असुर-समाज काट, लोथोके साथ स॒लादी ह । ४ 
च पिरि एक सय-शर के द्वारा; दख्में इर चरू फेख दी हे ॥ ४ 
त सूचित करके लोटाता है; तब तक “कृतवर्मा आता हे } 9 
र बेचारा वह भी “अजनः से बस अँड की खाकर जाता ह ॥ ५ 
ह पफिर“कृपाचाय''आय, रटे, आया किरीट, विलरायदिया 1 9 
जितने भी योधा अये हँ सब का पसा पर्टायं दिया ॥ य 
मू हे श्रोतागण ! वबराओ मत; इन युद्धो से केवाकी हे। ४ 
५ अब अन्तिम दृश्य दिखाने को, एकं दी ठ्डईं बाकी ₹े ॥ ५ 
¢ मेदान साफ कर वीरो का; अयेन ने शङ्क बजाया है । 4 
उत्तर घोड़ों को दौड़ा कर, कौरव-दरूपर चद्‌ आया ३ ॥ 6 
आता देखा पाथं को, चदे भीष्म बरवीर ! ( 
उन्हं देख कहने ठक्गे-उत्तर से रण-धीर ॥ ए 

ध. (उत्तर कमार ! आगे देखो; वह॒ महा वीर-षर आया है । 
% जिनके आगे खुद्‌ पर्ुरामः; गुरु तकने लोहा खाया है ॥ ५ 
यह दी इस ऊर के कुछ-पति हओर आदि <| हमारे है । 
हे केशव ! अब रक्षा कीजो शरणागत दीन तुम्हारे है ॥" 

इतना कह कर पार्थं ने; उन को किया प्रणाम । 
कहा “भीष्मः न-“.सिद्ध होऽबेरा ! तेरा काम ॥; 
(रादनास्टनास्नादनास्दनार्नोरऽनास स्रजि 
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७. विराटपव-पाण्डवोंका अन्ञातवास्च (४०९) 
८८ 
आशिष पाकररथ दौड़ाया; "दुर्योधनः" कीं जानिब ज्याही । 
“भीष्म ने बाण आघातों से; "अखन" को येक्‌ छिव त्योदी ॥ 
''अजन'"'बोले-हे“वश-वृद्ध !" मत दगा राह में कोजगा | ५ 
जो हविस आपको भी ङ ई, तो संम्घुख लोहा लीजगा ॥ 

पस दोनोमं वर्ह पर, हआ बोर-समाम । 
उतने हीमं चतुदश, उठ दौडे बरु-धाम ॥ 


सन्नाने खगे, शरोपर शर, सरकश, वेसर दिखलाने ल्मे । 
डरने लगे; सरो पर सर, यकसर बेअसर दिखाने ख्गे ॥ 
अ असर.वशर-हम सर-सरवर+अकृसर सहशर सें डारदा । 
कृस्रउनकोकरकसर-कसरःगिन-गिनकर कसर निकांररहा 
रों जानिवसे शर, कृपाण; ओर शूक चरूये जति ई) 
ही दाथसे, एक बार; काट कर गिराये जति ह ॥ € 


=2 गायन & 


चौतरफ़ से हर तरह से; वीरवर पर मार हे । 
कोटिशम्वीरों के अन्दर, एक पाण्ड्-कुमार हे ॥ 
शक्ति, शूक, कृपाण, बरछे, तीर, भाले चरू रदे । 
किन्तु हर हथियार उस;+सामथ पर बेकार ह ॥ 
काट है हर अघ की;ओर अट है हर वीरकी । 
हाथ वाख के लिय; इथयार दी हथमार ह ॥ 
मूखियो के खेतमें धा मचर्ता दो यथा- 
या किं कुत्तो मेँ खिलाड़ी सिह की हकार हे । 


> 


नी <> 
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र उड़ रहे सिर भुज, श्रवण खके फवारे ट रहे । ( 
र इस तरण से उस तरण्ड तकः; चीख हाहाकार हे ॥ (- 
र बह रह। है एक दरिया; खून का इस वेग सेः 5 
र जिस का इर रथ नाव है, ओर इर रथी पतवार है । ६ 
र भाग निकले इम दवा कर कोरवी योधा सभी; । < 
वस वहं “शैलेन्द्र केवर; पार्थं दी सरदार है ॥ (९ 
र कलर 1६ 
र जव खुनी दरिया उमड़ चखा; तो धड़ उख यें बहने खगे ¦ ६ 


यानी वीये कीगगा मं, बे जानं जीवं रहने खगे ॥ 
५ हाथी चिक्कार मार भागे; रथ टूट गये, चौड रोये) ५ 
+ सोने वाले जाग कर भगे; भगे जामे, अथवां सोये ॥ ५ 
हाहा "-पुकार पर चीत्कार, विवार अनाईं देता ३) 
या खद नजर आरहेरैःया पाथं दिखाई देता ३॥ ‰ 
हौ, समर-विहारी-शरत-ग्रत; योगनी बिहार केर रही ह, 
त आति, खण्ड, युज दण्डं से; रुचिरुचि शृद्गार कर रदी ३ ॥ ‰ 


५ 


र! खप्पर भर भर पी रहीं रक्त, कड कड इडियां चबाती है । 


धम्‌ धम्‌ नाचे, दम्‌ दम्‌ करदे; जय “बम्‌ वम्‌ बस्‌ बम्‌'' गाती द ॥ ५९ 
> भागड देखी सेन्यमं; जब अजन बख-बान । } 
र छोडा सारी सेन्य परः; प्रभ का माहन-षाण ॥ ४८ 


सारे इत्यारे-खर-दर का; बे मारे काम हो गया है ॥ }& 

था भीष्म वीरको वर पिरे; गगाजी का-वे बचे रहे। 

बाकी योधा, बस उसी तरहः.बे मोत मरेसे पडे रहे ॥ ४ 
(पा ाटाददजानास्नारवनारनासनात्मास्जाारजी 


छुटते दी शर, जो जैसा था; वैसा दी वहीं सोगया रै । 4 





४, [५९1८ {च ` 411 -अ।4॥ = 1तव्‌।< ०५७५८ 
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र ““उनत्तर'से कहने छगेःतब ““अजंनः रण-धीर । (८ 
र “ भया ! रथस उतर कर; जां इनके तीर ॥ ॥ 
र आवश्यक भ्रषण ओर वश्च; पोषाकं उतार वीर-गण क । ह 
ह ठे आओङकण्डल-घुद्धट आदि, सारी चीज्ञं इयोधनक ॥" ८ 
आज्ञा पाकर "उत्तर" प्॑चा; सारा सामान उतार खिया । (६ 
इसके पीछे“अजन"--भटने; वह“मोहन-मन्य''उतार दिया ॥ ८ 
८ ज्या ही सनाके स्ाहत; जामा कारव-रज)। ५ 
म मिरु न कुण्डठ कानके;र्खा न सिर का ताज ॥ ५ 
+! चायरु नाहरकी तरह भरूप; सेना-समेत विक्करा ह । ४ 
> ट्टे परूटे हथयार जोड; फिरसे पाथको पुकारा ५ 
>! सवोद्ग रुधिरमें रुथपथ ठै, रग रगमे जस्स दिखाते ह । 
+! फिर भी यह “होीके दरे" उस विषम-ज्वार्में जाति इ ॥ 

। 


४८ सीष्म्‌ 2, वीर कहने ठ्गे; सब सेना कों रोक । 
कछ तो ठञ्जावानको; हआ चाहिय शोक ॥ 
तर चारों खाने चित आये हो, फिरसे र्डने को जति हो । 


+ लजना खाओ, छ इया करो, क्यों जडसे नाक कटति हो! ॥ 
जो खीञ्चे इए सिंह को तुमः फिरसे जाकर खिजरओगे । 
>( तो अभी जताये देता ह; अब जीते हए न आओगे ॥ 
ॐ ऊरूपति ! वापिस चुपचाप चलो, राज्य की इसीमं इज्जत हे। 
स॒ ““सर्वै-हरण वाले रणसे+जो ङु भी वच-रनीमत ह" 
दुयोधन कहने छख्गा; भर कर॒ टण्डी आह । 
“८ पितृनदेव ! इस समय पर, दीजे ओर सराह ॥ 
1 न 1 1 अ) अ) 1 


९ (रः 
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८८८८८ 
र शवसे पीठ दे कर भा, इससे मर जाना आच्छा हे । } 
र रेसे रुला-अपयशसे तो, जौहर कर जाना अच्छा है ॥" 
मीष्सने कहा-“ गती पर हो, एसे भी रुना गई करीं १ । 
ह सेना भागी-तो माग जाय; “सेना-नायक'' तो इटा नरी ॥ ए 
हा, जो अञ्न तुमको भी यो; रणे नीचा दिखरूयिगा । 1६ 
ह तो नि्थय दी दुनिया भरसे; फिर अह न दिखाया जिगा ॥ 

रै ससखि चरो, सीथे सदे; इन वातोमे रक्ला क्या है ! । ८; 
छै ओर भी अभी मौके होगे -नाय ! अभी विगडा क्या है॥ ५ 


^> 
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नीची नजरो दकू-सहित, लैर कौरवे-नाथं ! ( 
कह““शेडन्द्र?““विनीति?*अब्‌,जय शीयादब नाथ्‌ ॥ 


--ः शुभमस्त॒ £ 


इति विराव्पर्व-पाण्डवीका अज्ञातवास | 


नामासि जजार 
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| ॥ श्रीः । न्न 
( ¶र्‌ न्ट ली ज द्य । € 
बहाथारव-~-ऊथौगयवं | 


१.4 १.१ 
कक क =-=: ९ॐ र कि = [2 1 


= समर-सुचना. ॐ 
#% सरक छन्दोबद. 


“सुख दुख सहे चर, पीताम्बर गहे चर; 
ङष्ण कृष्ण्‌ कहे चर, पार ङ्ग जहे रे 1"? 
ऊख 
काविरतन श्री प° शेलेन्द्रकुमारजी कजपेयी. 
धमोलङ्खार, कीतेनकठानिधि, 
आनन्द्‌ भवन, गणेशगंज, खण्डवा ९.2. 
ओर 
काव्य-करका-भूषण अभिनयाचाय्यं इशट-कऊवि, 
र प° गोषिन्ददासजी विनीति, ताख्वेहट-्ो सी. 
नोन्नतं प्रकतस्कः | 
च्वेमदहाज श्रीकृष्णद्ाह्न, 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस: 


रेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, सुंबडई - ४०० ००४. 
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श्रीः । 


# प्राथेना. # 


प्रम कैसा ! जब तलक मय्यांद्‌ हौ | 
चाहिय जी खोर के संवाद शे॥ 
कृष बजी ! तारी कदीं यक इाथसे; 
कुछ तुम्हे भी तोहमारी याद हौ) 
तारना द तो “अजामिरू'' लख इई 
किस तरह इर एक जन प्रह्मद्‌ं हौ !॥ 
रोगदो,तोएकदी डो, बस इमे 
म्रथु! तुम्हारे पभेमका उन्माद दौ 
बे ह ““शेखेन्द्र-गोविन्द"" द्ारपर- 
दानिवर ! इसको भी मक्ति-प्रसाद रो ॥ 


2. 





स्नानानन्तर जादी 


वास नादानीदीीाीीत्दी<द 


7/5 
4८/८9 


र भीः | ^ 
॥ # कथा-प्रारम्भ्‌ । % +€ 
> =< 
त | क ५ 
र ठोटे उत्तर-पार्थ-भट, घुमिर द्वारिकानाथ । 4 
र खे रहे थे नृप वहां; “कंक” विभ के साथ ॥ ६ 
५ < 
9 धपके हाथमे पासा थाः चौपडकी चार चाप्र थी) 


क 


इईतनेमें एकं दृत बोला-“महाराजं ! विजय ह “उत्तरः की ॥ 


ध वाणां के मारे खल सारे अधमारे भागे जति ५ 
अब्‌ “विजय-दुन्दुभी"' दिय इए+भीङकैवर भवनको आते ई" ॥ 8 
२6 राजाकं जब कानमं;, पहचा यह स्वाद्‌ । ^ 
८ अकथनीय आनन्द ॒सें; उमंडं उढा आहनद्‌ ॥ # 


> आज्ञा दी-“दूत ! शी जाओ; स्वागत की तैयारियों करो । 
# आनन्द म नाओं चर घर्मेः"उत्तर' को जयकारियां करो ॥"" 
कंकने कहा-“नजिस जगह भला;साथी दो वीर “श्हृत्रक" सा ! ५ 
¦ उस जगह एकं दुयोधन क्या 1, भह खोट जाय यमराजोंका ॥ 
इतना कहना क्या इआ ? वद्र गया सब ठार । 
आग बबुला हों गया; सुनकर भूप विराट ॥ 
बोला-“अये ना कदरे ! ब्राह्मण !; ठे पक्ष न नोकर गदहे की । 
अफसोस ! केहरी के आगे; तारीफ करे नाम की ॥ 
क्या बाण चलाना जानेगा ! हाथों का मटकने वाला) 
र रण मे क्या काम दिखायेगा ! नाचने ओर गने वा नय (¢ 
ननाद नानानना नासाज 


<< 


( ९१६ ) महाभारत 
८८८८0८0८ 
ध कंक ने कडा-“यह सब सच है, रेकिन तारीफ उसी की हे । 
जा पुंछ, अपने बेटे से; उसने दी महा-विजय की है ॥” 
अब तोन्रपकेकोष कारहान पारा बार । 
चौस्र का पसा दिया, धर्मराज को भार ॥ 
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माथे से रोह बह निकला; दो अङ्धरु षांसा एूट 1 । 
यह दशा देख कर सेरन्धी देवी का धीरज छट गया ॥ 
बे सोच समञ्च बे रोकं रोक; जा पवी सीधी महफिल में । 
पृथ्वी पर तरद न आने दी; ठे छया रक्त को अनि में ॥ 
(रना्टनास्ास्िनिनास्नारनारनारमरर मीटर 


८८८८८०८2 4८ 








९९. उद्योगपव-समरः-घुचना (१७) 
4 
दासी गृस्ता्वी करे, निडर स्वाथिके तीर । € 
एसी दासी, दस्र कं, डखो धडरसे चीर्‌॥ 
शस्से मे दत चवाकर त्रप; षोरे-“दासी इरजाई हे । }ई 
मै जिसको सज्ञा दे रहा ई यह उसे बचाने आईं है ॥ }& 
भो हो ! इतने अहसान मेरे इदयों से अभी खो गये हें । 
घुञ्चको सींग पर रख दिया ई, सब नोकर एक दौ गये हँ ॥ 
यह "कंक" दुघ स्वामिको जोड; साथीके यशको माता ह । 
आं चदी शीश पर सेरन्धी, उस ओर “जयन्ता"आता ह?" 
भेरन्ध कहने ठमी-“"हौ न नाथं ! अति कड ¦ 4 
पृथ्वी प्र गिरना रुधिर, है आपके विरुद्धं ॥ ॥ 
ह वह साधारण श्धिर नदीं; जो बह कर खद्‌ र्कं जायेगा । 
यह "धमराज" का लोहूहैःजो रोह दी बरखयिगा ॥% 
मी इस ठोहू की एकं तरद; राजब्‌ ! पृथ्वी प्र आयगी । 
तो बारह सार अकार पड; रेयत कों मर जयेगी ॥ ` 
पूणं न हीने प्राये थ; उस देवि के विचार) 
"'वहन्नलाः के साथ भं; आया राज-कुमार ॥ 
“उत्तरः ने जाकर किया, चपको प्रथम भरणाम्‌ । 
कृहा-'“पिताजी ! पाथने, विजय किया सयाम ॥ 
यह नौकर नदीं हमारे रै, यह पचो पाण्डु-दलारे है । 
“कीचक भीम नेर्संहारा है; वैरी अङ्खंन ने मारे द॥ 
हे पूज्य ! इन्द आदर दीज; अपना ही सखा मान्यिगा । 
यर“ कड नरेश युधिष्ठिर दैःयद'.पाञ्चाली' 'पडिचानियेगा॥'" 
खुङे नयन तब भूपके; छाती छया ठ्गाय । 
क्षमा मोगने लगे चरृप; बार बार पछिताय ॥ 
[<अ (<< ओ नटा 


॥ प ०) 


क ९ ~ 


नीर 9090 त 


(4 न्न 


४ , ह 4 ९ # 


~< 





(8१८ ) सहामारत 
८ 
रै “हे धराज ! डे महायज !, जन का न दोष मनसे धरना । 
रै यई भूर आपी के सिर है, सेवकं की सेवका फरना ॥ 
> यर असर भेष से अति तो; क्या यह न भे रहने देता । }§ 
= सेवकं बनकर सेवा करता; भाई की भति निभां रेता ॥' 
ज धभेवाच्‌ कहने कगे-""नीति-पार ! नरपार !। 
त जब आता है शीश प्र, महा-कारुका जार ॥ 
> उस समय शान या तप, ञ्जडप; उल्टा भूमाव दिखलाती है । 
% मक्खी ज्यों ज्यों फडकाती ह त्यो त्यों दी सती जाती ह ॥ ‰ 
ध इसख्यि चादिये सन्न को; विपदा मेँ सिर नीचा करले । 
द 
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२५२ 


५ 


~= 


अ 4 < 


ह 

५१ शान्तिसे, येच्यैसे जसे हो; भावीके दिन पूरं कले ॥ 
% सेवा भी की-तो घर की कीक्या बात यहां द्विविधां क हे। 
% इस तरद दे उप॒ तरद र रहने को अपना घर दी हे ॥'" 
र मन्-मन् व 4०18 इल सत । 

र अब्‌ भविष्यके वास्त; हीने र्गा विचार ॥ 
र 
र 
4 


2५९ 


भूपने कहा-““उत्तर कुमार ! यह सि्-भाव श्यो कर पारँ !। ५ 
¢ मेरा विचार तो एेसा है, उत्तरा ““ पाथ "कोद उरि ॥ 

उत्तरने भी स्वीकार किया; सन्देशाले कर दूतं गया ¦ 

उत्तरे पाथं वीर बोले-““हस जगह सुना अन्धेर नया ॥ 
र दूत वर ! तनिक बतलाओ तोःकिसने चप की मति मारी है 
तर सुञ्चको वे वेटी देते ईः जो कन्या-तुल्य हमारी है॥ 
ओ कद देना जाकर राजसे; एेसा न भाव खञ्चसे पठ । 
> जो यह शादी क्रनी दी दोः तो ` अभिमन्बर"से कर ड ॥' ॥ 
र दोनों पक्षसि हभ; यह विवाह स्वीकार । 
9 महम होने लगे; मुद-मय मेगख्चार ॥ 
(पनासनास्नारमारनासनारवन्सनिदनास्नारजह्दनादन र 
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९९. उथ्ागिपव-समरः-घचना ५ १९. 
८८८ 
उसी समय पर “धोम्य-कषिः+आरपहुचे दरवार । 
धर्भ-राजने यथाविधि; किया पृणं-सत्कार ॥ (त 
फिर हाथ जोड़कर विनती कीˆड नाथ ! दारिका को जाओ। (६ 
^ अभिमन्यु ईवर कौ शादीर्मेः द्वारिका नाथको ङे आओ ॥ ६ 
रै दासों की क्षेम-ङकुशल्ता का; सारा संवाद सना आना) }& 
र आदिसे अन्त तक दीनों काः पूरा सन्देशा समञ्चाना ॥ }& 


५ 


र 


0000. 1 


चरणोपर शिर रख दिया; विस्र गया ब्‌ ज्ञानं । 
त लगे ठ्गाने हृदय से; जगन्नाथ-भगवान ॥ 
५ गद गद शरीर, रध गया कण्ठ, ओखों ने ओं बरसाये । € 


तर मेरी ओरसे जहां तक दहो; केशुव्के अगे शक जाना । + 
र जिस दिन आना विनती करकेअपने ही साथ ख्यं आना ॥" ‰ 
६ चे “धोम्य" ऋषि शीघ हीचप की आज्ञा पाय । ॥ 
> पटुचे; वराज थ जहा; कंशुव, याद्ब-राय ॥ ; 
1 
+< 


च्- , 


त्र 
क 


# ऋषि वर,जग-धर-पथुवर पाकरुफिर फिर चरणों मे रपट +॥ }§ 
$) फिर हाथ जोड़ -ध्वनिसे बोके-“ ह ई बेरोक-नाथ ! जयहो । }§ 
¢ दे जगदाघर ! हे जगत-ह्प द जगमय ! जगत्राथ!जयहो ॥ }§ 





( = गायनं ह 
हौ हन्द जोन होगी बर परमियं की । 4 
र कहां ह सकेगी ! गुजर प्रेमियों को ॥ ;६ 
रँ तम्दारा भी माथा न फिर उ सकेगा; ४ 
> जहां पर श्युकेगी नजर मरेमियों की । १६ 
1 नहा लीजियेगा, वर आसुओसे- ९ 
र बही जा रही है नहर प्रमियों की ॥ ५ 
य 9 = 2 = 1 ~ 


क ह 


( &२० ) सहाभारत 


न (0८9 


निभगी न जो इड कसी मरेमियों की- 

म्ररुय्‌ तकं रहेगी उजर भ्रमियों की । 
“ शेठेन्द्‌ " भी इछ नदीं मांगते ईै- 

कटे पेम दी में उमर पेभि्थो की ॥ 
दीनबन्धु कहने रुगे-"“ कहिये दीना नाथ्‌ । | 
किसर कारण यह दया की; इम्‌ दीनके सथं ?॥ 


इसकियि सुभद्रा सहित तुष्डःसत.अमिभन्धु को बुखया 
चुन कर शुख -सेवाद यह, शज-बाजं के साथ ! 
बहिन-भानजे के सहित; पहवे यादष-नाथ्‌ ॥ 
यादव-पति को देख कर, उठा सकट दरवार ! 
वनवासी भिरे ठ्गे;, प्रभुसे बारम्बार ॥ 


मलल 


पफी-द्रोपदी ङुशङ तो ह षया ॥ कृरते है { अत्‌ नर-राह 
ऋषिवर बोरे“ ह ! दीनन; ई छशर-सदहितं पाचों भ 
राजा विराट ने बेटी का; “ पाज ” से उ्याइ रचाया ३ 
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९. उच्रोगपवं-समर-दसुचना ( ४२१ ) 
८८१ 
ध = गायन च ¢ 
अ &2 << 
+ आओ, ३ खद-देव ! पधारौ; स्वागताथ इम खंड इष्‌ ह । 
@ दीन जनोका जनम्‌ सुधारो; स्वागताथं इम्‌ खंडे इष ह ॥ 
& क्यों कर स्वागत करं तुम्हारा 7 इखी रोटी भोज्य इमारा; 
 भिखारियोका है भण्डार स्वागताय... ~^... 

& आओ, द्य में तुम्दं बिड; पर्कोक पाटञ्बर डं 

र अश्ु-धार से पद्‌ भृख्वा दे, स्वागताथ........... | 

‰ इन चरणोके बर पर निर्भयः; इन चरणं कै बल क्षय; 
इन चरणोकी बोरे जय-जयः, स्वागता... 

॥ क रेलेन्द"-“गोविन्द'"विहारीःमुङधन्द-माधव-इरी खरारीः 

=( गोपी-पति-गोवधन-धारीः स्वागताथ इम खड इए ई....... । 


(4 । 


ह नसनाानासजासनासातासनास्जादनादनारमासजजसास ¦ 


ध 


/ चरणों गिरकर पाण्डव -पतिने; सारी गाथा सम्चाहं ह ¦ 
सम्बन्धी तथा सखाओंको; फिर श्भ-पी पडंचाई इ ॥ 
रनों ओर के सजन-सयधी; कदी, भि पधारे ई) 

( प्रति गरी गली हर राई, बाटः; शुभे द्वारे बन्दन वारे ई ॥ 

तर विधु वदनाओं ने विधि मनाय,विधि-वत्‌ चि-चौकं सभारे ६॥ 

तरौ विपरोने वेद-मन्ब गाये; बन्दी-गण विरद पुकार रहे, 

रुचिर, जट्ति-मणि, चिच्र-मय; मण्डप चारु बनाय । 
वरना, वरनीकी विशद, जोडी जुग सुहाय ॥ 
विप्रोको ओर याचकों को; कञ्चन, गौ भूषण दियि गये ॥ 


प तोरण, पताक, काञनी-करुश,मणि-दीपक अक्ता न्यारे ह । 
संगल-षुखियोके प्रति मण्डल, मगखाचार उच्चार रहे ॥ 
्रीधमे तथा श्चेरी-गणः; संब विधि सम्मानित कथि ग्य 


शी) ०70)" 


ऊ 1) 4), 7 क क ओ 





( ९२२ ) महाभारत 
` पवन 6 
र पि यथा समय आचास्योनि,भांवर-ख्का विधान किया । 6 
च अभिमन्युने पाणि-अदण किया; राजाने कन्या-दान छिया ॥ 
र रानी जी तथा द्रौपदी का; आनन्द न छिक्खा जाता है। 
रै मानो विराट-पुरयं घर घर, आनन्द उमडता जाता हे ॥ 
जिन पर कपा कटाश्च कृर, चितये रमा-निवास । 
तिनके सुख-आनन्द है, अङिखित ““गांविन्ददास्‌ः" ॥ 

र वैदिक विधान्‌ से यथा-ङूप; उत्तरा देविका व्या इं । 
तर; कुक दिन पीछे शान्ति के साथःस्थिर आनन्द्-प्रवाह इअ ॥ 

न प्रिय अभिमन्यु-कुमारके+ शुभ-विवाहके बाद ¦ 
राज्य-प्रा्तिकं वास्त; शु इआ सवाद्‌ ॥ 
कृष्ण चन्द्र, आनन्द्-निधि; शुचि-आसन-आरीन्‌ । 
धमराज कर॒ जोड कर, बोरे कंपर-विहीनं ॥ 
जिस सरल-भावसे नाम सिथःकर दिया शुक्त जग-वायाको । 


> 


जिस भक्तिभाव से प्रसित दो; राजा कर दिया सुदामा कौ ॥ 
जिन चरणों का आश्रय पाकर, इन्द्र का सान ठहराया ह । 
जिन चरणोकी महिमा द्वारा; बलि को पातार पठाया ३ ॥ 
जिन चर्णोनि क्का राज्यः बुड्टों के दाथ दिखाया है । 
जिन चरणों ने-चरणाभितके; चरणों का मान बढाया ३ ॥ 
जिन चरणों ने प्रहाद तथाः-धुवसे असहाय उबारे ई । 
हे दयाधाम ! उन चरणों के; यह चेरे आज सहारे हैँ ॥ 
इन प्रबल-प्रतापी-चरणां का;अब कुछ प्रताप दिखा दीजे । 


जितने अधिकार योग्य जन दोःउतना अधिकार दिला दीज ॥ 


"णि 1 


| 1 वेद्या । 
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९. उब्मोगपवे-समर-द्चना ( ४२३ ) 
स 1011129 
¢ जो शक्त थीं कौरव-पति कौ; वे यथा-ह्पं पूरी भर दीं। ॥ 
८ वन वासी बनः, सेवय करः तैरहं बरस परी कर दीं॥ 
र अव है सेवक की वारी परध \ जो कृपा-कटाक्च बम्हारी हो । 6 
त्रि तो कक अधिकार मिङे भगवन!+यदि जन उसका अधिकारी हो 
धर्म-राजकी बात पर, बोरे करूणा-कन्द्‌ । 

"धर्मं ! तुम्हारे साथ है, सदा सबिदा-नन्द ॥ 





नीरज 


> 





भावी के दुदिन निकर के; अब मे द्धी को जाता इ । 
चरो प्रकार की नी्तसि; कोरव-पति को समञ्ञाता इ ॥ 
जो मान जाय तो अच्छा हैः नामने तो भी अच्छह) 
भान खो घर्म-पतिबहत शीचःराज्य-पद तम्दँ दी भिरूता है॥" 
इस प्रकार कह कर चे; भाया-पति-भगवान । 
पहुचे कुरुपति-सभामे, जग-पति; नीति-निधान ॥ 


0-0-00 
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( ७२९ ) महाभारत 


८ ८८८८0८0८ ८0८0८9८ 
र केशवकी भूति देखते डी; इुरूपति का सन दहलाया ह 8 


परत्यक्ष-हूप से आदर कर, सिंहासन पर ॒विण्छाया है ॥ } 
माचवं ने भी पिरे दी से, सीधा भ्रस्ताव जमाया ३ । }& 


छ क्यों कौरव-पति ! उन दुखियोको,अब क्या देना ठहराया है1॥ }& 
ज रो की आप की शत्त पूणे अब आधा राज्य दीजियेगा । }ई 


न उन बिड इए बन्धुओं को; ३ समरथ ! शरण ीन्यिगा ॥ }& 
करव्‌-पति यह वचन सुन; बरु उठा तत्कार ¦ < 
तर राज-ताज के विषयं; कहा नं कछ गषाङ ! ॥ ‰ 
तम रहो, अतिथि हो, मानता ह; षर यह वेषा दिखछाभ ना। 
४ दूसरा प्रसंग कहो केशव ! यहं चचां यही उगओंना ॥ ५ 
० अथवा स्पष्ठ करो-क्या तुम, इछ नीति सिखाने अयि हो 1) ¢ 
उन जनम उढठाइं गीरों का, सन्देश सुनाने अयि हौ॥ 
अपनी अखं हम फोड़ चले, खाई खोद रे अगाडी को); 5 
५ पुरुषों को कठिन कमाई क्या;दे डरे एकं खवाडी को ॥ 
1 कृह देना उन मिख मगो से; शादी शान मेन आ जाय) 
९ नौकरी वहीं पर किया कर, या अन्त कीं मभि खयि ॥ " } 
दया धाम कहने र्गे--““ुनिये कोरव-नाथ्‌ ! ¦ 
धै 








< 0: 


दया इदखाना चाह. ताअ कं साध्‌ ॥ 
वे जितने शुसवा होति है, वह सब अपनी शुक्षबाहं हे । 
र भिक्षुक हे, ओर वाड है; ठेकिन फिर भी तो भाई हे॥ 
आधा मत दो, दस पोच गोवि; देदो जिद्गी बितानेको। 
कुर्-पति बोला-“बस रहनेदो॒ञ्चको यह नीति न सिखलाओ । 
^ त॒म को तकं से काम क्या है, जो कहता ह-सुनते जाओ ॥ 


हे राजन्‌ ! राखो राद दः बिगंडे की बात बनाने को ॥ "" 
पनादमना्नाससनानासनास्मनारमवनारिसनासनासनासमी 


11) = 4) < 


९. उथोगपवं-समर-घूचना ( २९ ) 
क 4 <~ < < 
लड़ जाने से कट जने से; मर जने से इनकार नीं । 
किन सुहंकी नोक भर जगह देना भी अंगीकार नहीं #" 
ङन्णचन्द्र न "फर्‌ कहा; कद्‌ न जायं यह बात | 
राजन ! हता हे वृर, घरभेंका उत्पात ५ 
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नीह 
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र कर दिया नाशदहिरना इशः''काःना छ प्रह्मद रीके प्रणने । 
र सोने की लंका जलवा दी; घर का भेदिया विभीषण ने ॥ } 
जो मेरे इन शब्दों को त्रप ! इस समयं नहीं अपनाओगे । }6 
तो ध्यान रहै-ङछ दी दिनं म, बेहद चक्कर मे आओगे ॥ + 
. र नाना ना <<< << जादा जः 
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( २६ ) महाभारत ` 
८८09 
र जो यह यश आज न छेते हो, तो अब अपयश ठेना होगा । }£ 
र आघा देना स्वीकारनरही; तो अब परा देना रोगा ॥ 
रं मानो, तो मानो, मान तजो; अन्तिम बार की मनौती हे । 
र ख्डनाहदोतो तेयार रहो; मेरी ओर से खुनौतीहे॥ 


इतना कह कर वह से; उढे द्ारिकाषीश। 
कुन्ती फूफी के निकट, प्च च्चुकाया शीश ॥ 


ऊ 


व 
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बोले- 'फूफी । समश्चा हारा; लेकिन शठ को स्वीकार नीं । १ 
आघा राज्य तो बात कैसी ?; योडेको भी तैयार नदीँ॥ 
कुन्ती के ओंस बह निकरे; बोली-“भगवतः' की इच्छ ह । भ 
भया ! इस खोटी किस्मत मे; देखो तो सख भी लिक्खा ३ै1॥ 
जिस दिन से व्यादी आई हःअब तक न 0 परिचानती ईह । \ 
न इन दुःखों का सारा कारणः भ अपने ही को जानती दं ॥ । 
ताद नासमास्दनास्नार्ारदनानासीदजत् 


उन्योगयपर्व-समर-सुचना ( &२७ ) 


८८८69 
र मन मोहन कहने छगेः-“एूफो ! कया धवराय { । ॥ 
र कृम्‌ वृर क वार्त; ई अङम्ब उपाय ॥ 0 
रः रम रोगों पर दख दी क्या ३ै!,ङछ इखिर्योका भी ध्यान करो। # 
> उन रोगों की गाथा सुनो, उन इ"खों का अलमान करो ॥ } 
तरः “तप इरिधन्द्र !"'हा नाम मातर; जिस का रोमाञ्चं कराता है । }& 


न्न 
=> 


290१ 


र सत्य के वास्ते सत-वादी) डोम क यहां विकं जाता है ॥ ”' 
आदि मे अन्तं तकं केशव ने, ङ्क आख्यान बतलाया है 
फिर सभी तरह से धीरजदे, एफ को धेय्यं बधाया हं) 
प्रात कारु फिर भृप हग; जा प्च गंपार ) 
फिर भा उस सवाथा का; बदल नह्य खयाड ॥ 
तब माधव ने दो चार शब्द; कोष चं नीच॑से कहं डर | 
र निन को सुनते दी उबर पड; इयोधन के “जीहां वारे ॥ ` 
शङ्कनी बोला“ क्या उसते दो? भूढकोपेडसे बैधवादो। 
दो चार तमाचे कगवा कर, खातिर से वापिस कवा दो ॥" 
इस सम्पाति प्र भीष्म मटर; विदृर्‌ गय सत्क । 
समञ्च गये उस्र दशा क; माया-पति यडूराय ॥ 

माया-निधि ने वे कहे सुने; केवर निज वदन बढाया हं । 
र जिस मेँ आदि से अन्त तक का; सारा ब्रह्माण्ड दिखाया हे ॥ 
र आकाश, भूमि, पाताल, स्वग; घन घुमडे इए दमक्ते ई । 
र खों सरितायं बहती ह, खाखों शशि-सय्यं चमकते हे ॥ 
५ लाखो पहाड़, लाखों जगरू; रखखो दी नगर खहाति द । 

राखो ब्रह्मा, लाखो शंकर, खखों महदैन्द्रं दिखरूतिं र ॥ 

यम-कार-पिशाच-प्रेत, भरव; गन्धवे, नागकिञ्चरानर ह । ‰ 

चौरासी खख योनियों के; छबि-सागर धाम उजागर ह ॥ 
सनासनारारदनादनदासदाररारसमातदीीर 


न & 


८८८ 
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6 





च प्रष-षचण्ड,उदण्ड छबि; महिमा अभित अखण्ड । 1 
ह राज रहे भरति रोम भ, कोर कोर बह्लाण्ड॥ 15 
रः उस डी विशारू-सुखमें देखाः-वह कौरव--वंश खो रहा है 1 } 
न कौरव-गण तथा पाण्डवो म; भारत का समर हो रहा है ॥ }§ 
र भसु, पाण्डव तथा सात्यकी के, अतिरिक्त मरे सब भारतते 1 }& 
र उत्पन्न इए जिथुवन-पति से; पिर समा गये चिभुवन-पतिभे ॥ }ह 
र दस चरि कों देखकर+ चकित इए नाकम्‌ । 
= र विदुर--भीष्मं ने इदयमे, पभुका किंया षणाम्‌ ॥ 4 
# भीष्म ने कदा- विदुर भात {दोनी का श्य दिखाता रहै! 


र 


4 पर देखो भावी-महा-खमर, परु पर प्र पलटा खाता है ॥ 9 
न यह सभी नालं नट्वेर के र; इठ वैर सभी इच्छथ 
हम सब लीरखके पुतले ई, य्‌इ संब प्रकी लीलाथ ई॥ 
‰( भाई । केशव का ध्यान करो; ॐडो जीवन के रोने को । ¢ 
न अपने सिर कोई बात न रो, जो होना ह सो होने दो ॥" }& 
9 माया-पति क्षण-माचम, या माया दरशाय ¦ ४ 
५ धमराजको सभा अ; पहुचे यादर्वराय्‌ ॥ 
राजा विराट, पाञ्चारख्-राजः; सारे सरदार इकडे थे। 
बलराम तथा पाण्डवं सहित; ओरी यादवेन्द्र भरु अजे थे ॥ (4 
केशव बोले-“थक गया, मग्र, पापी को आई वीर नहीं । + 
जो अब अधिकार चादिये तो; युद्ध के सिवा तदबीर नहीं ॥ }8 
र घवरा कर घमराज बोले-““हे जिथुवन पति ! तो क्या कीजे 1। 
^ मेरे तो एक आपी ई अब सीधी राह खगा दीने ॥ 
माधव बोले-यह सब सच है, ठेकिन यह मददगार भी &ै। 
इनसे दी पिरे सम्मति रो; जो अपने रिश्तेदार भी है ॥ 9 
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९९. उद्योगपवे-सयरः-दूचन। ४२९ 
6 
सोरे पाञ्चारख-भूप-“यगवन !, अधिकार = सीधे परथमे । 
जव न्याय की ताकत चली नही, तौ तख्वारं चमकार्यगे ॥ 
यह राज्य भूमिके ञजगड़ कव; जिषबटे दंड ड करनेसे 
जाती अधिकार, स्वराज्य, भरमि; मिख्ती ३ कटने मरनेसे ॥ 
संगठन कंरेगं घर धर मं; राष्टाय-सघ तैयार कर । 
बे र्वोफो खतर तख्वार कर, भारत प्र जन निक्षार कर ` 
किया सात्यकी आदि ने; इसकी अमीकर्‌ ) 
किन्तु एकं बंख्राभको; जचा न उचित विचार ॥ 
सोटे-"केशव ! क्यों निष्कारणः, खोगोंका रुधिर बर्हति द 
दो वेढे इए केर को; वे वजह ङ्डाये जति डौ 
(क्या चारा हे ! जो सम्मतिसे; रहना वरप को स्वीकार नरी! 
वे सोह . आने मालिक हँ, इनका कोड अधिकार नही ¦ 
# शाल की नीति सेर्पँलोतो हिस्सा ह जड भ क) 
५ राज्यो ये कोटे भई को; अधिकार नहीं डे पड क ॥ 
^ नीति तो यही बतलाती ड यहं बृप आज्ञा अ खड रै 
उनकी दी सेवा किया करे; खाय पिन ओर पडे रहै; 
र शाश्च की नीति पर त मार बे कारण जोश दिखते 
रै शस आ््य-धमि क आय्यों काक्यो सत्यानाश करते डो ॥" 
६ हटधूर क प्रस्तावं पर; बार कर्णा-कन्द्‌ 
| "तन, सन, धनसे नीति से+ हं हम सबं पाबन्द्‌ ॥ 
तरः जब इनके पिता राज्य-पति थे; तो यहं भी राजङ्मार इर ¦ 
युवगाज हए, राज्य-पति इए; ओर शासन के इकदार ईश ॥ 
माना कोरव-गण दावा कर, अपना दी शासन दखल । 
तो बताओ, यह अधिकारी, किसके द्वारे दकडे खाये ! 
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(० ) महाभारत 
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ह हा, पाण्डु-वंशमे यदि कोहं, बारिग़ ओर योग्य्‌ नहीं रोता! 1 
र तो शासन काक रेनेकाः निश्चय अधिकार वहीं होता ॥" 
र नीति, रीतिको समञ्च कर; फिर बोढे बरुराम । ' 
रै बेशक केशव ! तुम्हारा; न्याय-यृणे है काम ॥ 
नमे भूर गया, जो कड वेगः; “तुम दोनों वैश भिति हो । 
ह मालूम इभः न्यायके ल्यः इ न्याय-धाम घ्राति दौ ॥ 

लेकिन जिस तरफ कणे, भीष्मः दोण से वीर दिखलरयेगे । 
उन रणधीरो, बलवीरो से; यह दीन कां जय पार्येगे !॥ ` 
बोरे समथ्या कहते हौ एजब रण-छ बीण बजागा । 
स्वत्वं का, जाति अधिकारोका; चर चर सदेश इनास्गा ॥ 
> न्याय ओर सत्य की साक्षी दे; पृथ्वी के राष्ट जगाऊगा । 

&५ द्वारे दवारे अंडा खेकर, “ संगठन मन्व ” चैताञगा ॥ 
राष्टीय-तव की शक्ति जोड, बाजु क बरु दिखकाख्गा । ६ 
मिदीमे उन्हे मिरखाञँगा, दीनो को राज्यं दिलाञ्गा ॥ 

तब हरुधर कहने छगे-; “तुमं उचित सब श्यास । 

किन्त॒॒ तुम्हारी यसे, बेवश है बरराम ॥ 
तमको जसे है धर्मराज; खुञ्चको वैसे कौोरव-पति है । 
इस्‌ स्थि आजकी सम्मति मे, हम नदीं जरा भी सहमत ई ॥ 
हा, अभिमानी सात्यकी आजः जो बड़ा वीर वर नाम धरे। 
इससे कह दो, यह भारतम, मेरे आगे संग्राम करे ॥ " 

इतना कह कर चरु दिये; उसौ समय बटठराम । 

धमराज कहने ठगे-, ““ सुनिये पमु घनश्याम ! ॥ 
घर जो आज कह गय रै वह बेशक आगे आअयिगा । 
कितनी इत्यायें होनी द ? किसका क्या रंग दिखयिगा ॥ 
वधा 
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९. उद्योगपन-समर-सूचना (४३१ ) 
८८४9 
र मारत की कितनी मातयिं, वे छार नाथ ! हले जायगी । 
८ भार की कितनी विया; इक भारत में खो जायेगी ॥ 
रैः खाखों विधवाये कल्यंगी; खखों इड्ढं सिक्षकार्यगे । 
तरै भारत के नामी वीर-धीर; इस भारत मं मिर्जर्यिगे ॥ 
> ॐतु राज-साजकी आशा मे; पतञ्चड़का दश्च दिखयिगा । 
> यद जगत- मान्य ओर हरा भरा; मारत शरत डे जयेमा ॥ 

2 गायन @> 
बुरी होती है नाथ, चर की कड़ाहं 
बड्ड जार्थेगे भयो दी से भाई ॥ 
लड़ाई मे दोनोंकी होगी सपं । 
रहेगी न फिर देसी एरमा खाई ॥ 
नभे दी रगा, नवे दी रहने 


| 
€< 
पिरेगी किसी तीसरे को इई ॥ 
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तब्दं काम क्या ह ! लडाई से“शेखेन्द 
कन्हाईं के तुम दोतुम्हारा कन्हं ॥" 


कष्णचन््र॒ कहने ठगे-““सुनिये धमं नृपा ¦ 
किसको अच्छा र्गा है, छाती पर का शार ॥ 


आसं अन्धी जिससे होवे; बुञ्च जाये एसा उजियाख । 
र जिसको घश्की पदिचान न हो, भामे जाय वह घरवा ॥ 
त॒म हाहा करते जते हो; सीने पर बेडा दुश्मनहे 

+ यह न्याय नदीं, यक दीला है, यह दया नदीं कायरपन ह ॥ 
/ ररगिज्ञ न पाप कहलाता हैजो बदला ख्या जाय खलसे। 
‰ मदाराज ! स्वत्व मि सकता है, रोक में थुजाओंके बरसे 
पनाह नाजह्दनारारदनासदनाानार नार गासन जा जा 
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त पिर सञ्चको स्याआपदी खोगभिलकरके सम्मति कररीजे। 
च सम्मतियां सब की खन लीजःफिर इच्छा हो, वैसा कीजे" 


८ भासन, अजन, नङ्क; बक एकं जवान्‌ । 

च “'हूर्भिज राज्य न पायेगे;, विरा छियि भेदान्‌ ॥'' 

धमराजने विवशं ह; माना अशखिरकार । 

४ हआ सभीकी रायसे; महायुद्ध॒स्वीकार ॥ 
म्रस्ताव पास रहोनेके बाद; माधव बोखे-“भ॒ट पहुंचा 

अपने स्नेदी सबंधी; सारे राज। बुख्वाओ ॥ 

चर फिर दुयोधन के पास दत; स्देशा देने पर्हैवाओ । 

री सानन्द सजा सेनय, ओर रण का ईका बजवा ॥ " { 

रै आज्ञालुसार शरीकेशव के; वह पज्-कार्यं सविशेष इआं । 6 
बस उसी जगहसे श्रोतागण !; मारतका आदि गणेशं इअ ॥ 

0 ज>ॐगर्( रण-निमन्नेण }६(<<< 

५ भारत--पू के आश्रयदाता !, भारत-माता के रखवारे ! । 
अतिशय-उदार-अवतार-हपः श्री रज-वंशके उजियारे ! ॥ 

तै कषजिय-ङख-कमर-पघुय्ये प्रतियितःदेदीप्य-प्रताप-आन-धारे । 

रि अन्याय-निकन्दन-वन्दीय; निनद स-कीर्ति-मान-धारे ! ॥ 
अपथ्म-दमन-दख-शोक-शमनःनव-नीति-न्याय-पथ सञ्चालक 
पुरुषत्व-महत्व-स्वत्व-रक्षकः प्रण-वीर-प्रमाण-प्रजा-पारकं ॥॥ 
जातीय-मान, देशीय-आनः, गौरव-युमान रखने बारे । | 

अङधचित या उचित शैलियों परःनिष्पक्ष-ध्यान रखने वारे ॥ 
राजेन्द्र-राज्य-परिषद्‌-समेतः दास की जहार लीजियेगा । 
पश्चात्‌ विनीत-निवेदन पर; नर्‌-राज ! विचार कीजियेगा ॥ 

नाना नादमानासनार्सनार नासः 


५९. उ्योगपवे-सयर-सूचना (9३३ ) 
८269 
अन्याय-पूर्वकं दयौधनः; दी्नोका रज्य इवाता हे; 
कृरता ह राज--भोग वह तो; इसको वन वन भटकाता है ॥ 
¢ सव भांति उसे समञ्चा हरेःपर मिला उचित-परतिकार नरीं 1 }€ 
र बे समर रचाये-पांच ग्रामः देना भी अगीकार नदीं ॥ }€ 
र सख्यि विवश होकर अनुचरः आक्षरा आपका केता है । 
श्ीमानोके बरु-विक्रमपरः यद्ध की घोषणा देता ह ॥ } 
> अन्याय्‌-न्याय की सृक््स-ृक्तिश्रीमान्‌ स्वय पहिवानते है! 
दासीं की गति; इच्छा-आशा; सर्मज्ञ-ज्ञान-निधि जानते दै) 
^ है विदित सकल रजवाड़ोकोःहम किस प्रकार इ सतते दै! । ^ 
किस राज्य-वंशके बेटे हँ १ किंस विपद्-वेशभं रहते ई ! ॥ 
सारांश हर तरसे अब तो; रण-अण्डरु की तैयारी ह; 4 
कीजिये सहाय अनाथो की; इतनी प्राथना इयारी ह ॥ 

र अन्याय-दमन कर न्याय-मुति।;न्याय की ध्वजा फदराह्येगा ! (; 

( भारत मां के दख दरने को; स्वागत ई-शीच्र आश्येगा ॥ 1६ 

€ युधिष्ठिर । 

(“केशव एवं “'दुपद्‌"' वरप;गवने अपने धाम । 

क यहां निमन््रण पत्र प्र; इआ जमाव तमाम ॥ 

५ चन्देरीके नृप“ धृष्ठकेतु "";-यकं अक्षोदिणी सैन्य ये । 
इतना दी दल-बर लिये इएवापिस देशस हपद्‌' आये) 

८ इतने दी के खग भग सेना; राजा “विराट ने साथ दिया ¦ 
उतनी दी अनी बटोर जोड; सदेवं " वीरने हाथ दिया 

काशीके राजा सेन्य-सदहितः; सभाम-हेतु अगवाम इए । 

तेसे दी कितने रजा-गणः; धमके यहां महमान हए ॥ 
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(६ ३७ ) महाभारत 
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र 4 ~ ५ 
त केवङ थे चारीस सो, राजा गण ! महाराज ! । 


[ 

र जदा सप्त ओक्षोहिणी; सारा सैन्य-स्माज ॥ 

न द्योधनके दृतने; दिया सदेश आय । 
॥ 

र 


=ॐ 


1) = 2) 4) <4 
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त्र “महाराज ! चेतन्यं हौ; कौजे शीघ उपाय ॥ 

ट) सेना-मय भूप युधिष्ठिरके; सब इष्ट-मिन्‌ जड आय्‌ ई । + 

र ८८ == ११ न चन्‌ ०. “५. गृव्‌ भ ह - 

र दल-बलपे वे “ विराट-पुर ” भँ; अपने रे कगवाये है ॥ } 

ठ एकसे एक बद्‌ कर उनम; जौहर दिखरने बारे 8 ३ । 16 

। जैसा समञ्लो शीब दी करो; वे सिर पर आने वारे ई ॥" € 
यह सुनते ही उड गये; दुर्योधनके हश † 
किन्तु कर्णं हो कर खडा;रुगा दिखाने जोश ॥ 
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र “शरी महाराज ! इतनी सी बातः 1) 
> इतनी घ्रा बिला वजह कौन सा का चद्‌ आया ₹! ॥ } 
र सोभाग्य!अगर वे सब मिलकर, अपनी शक्तिर्या आजमा । {इ 
‡ 


[ङ 
च 


^ तो हम भी ङछ तेयारीसे; अपने अपने बरं दिखलयें ॥ ९ 
9 आने दो, आथ, जल्दी दी} देखना-जिसी दिनि आर्येगे । ५ 
जो आ्यैगे-आर्थैगे दी; लौट कर न चरको ज्ये ॥ ध 
¢ आपकी निराशा देख देखः आशा सी वरती जाती ३ । ५ 
र महाराज ! आप चिन्ता न करय चिन्ता व्यर्थ जलाती है ॥ 
र आपके साथ इर एकं वीर, उनसे जीवन-बाजी ठेगा । }6 
र इस एकं प्राण पर प्रण ूषैकःवह प्राण निछावर कर देगा ॥ $ 
र आप पर प्राण दे ड्ग ए यह सचा कौर हमारा ह । ¢ 
> इस रग रगे, शस नस नस्भदे राजन्‌ ! नमक तुम्द।रा है ॥ }ह 
> विश्वासु रहै-पण कंएता हः विपदामे साथ निभार्ईगा । 
तर करता इ शपथ संत्यत्रत की; चरणों पर प्राण चटार्डगा ॥"" 
नाससाद नारनासमाससनारनासमाससादजार 
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५९. उद्योगपवे-समर-घुचना ( ४३५ } 

८८८ 
( दुयौधन कहने ठगा-““अये विया-बरु-राशि ! । 4 
र एक तुम्हारी शक्ति प्र; ३ै सारा विश्वाक्ष ॥ 4 
रै जिसने अपने सद्-शण दवारा, पृथ्वी पर कीति बद्धा दी हे । ‰ 
र वास्तवमें भज भूभि-तल पर“कर्णके समान कण दी है ॥ } 
र त॒मही जानो, जो कना रो; इस्यं न इमाश चारा ह), 
५\ भीष्मप्र भार अव सारा डबल ओर विशवास तुम्हारा हे” 9 

छन कर बोरा “द्रोण-सुत',-““ वस्र हो चुका तमाम्‌ । 

अजी ! पाका जीतना, है कछ ठेडा काम्‌ ॥ 
्पनसे कितनी बार उसे; बलम, विद्याम अजमाया ! 
हिय, इतने्ेसे किसने; उसके सामने पेश पाया !॥ 
‡ 
१ 


1 ५ 


जो ठेसी दी बातोमें हम; ठे, वेड रह जर्थगे 
तो हार-जीत हे ओर चीज, बाल भीन छने परयगे॥ 
शकुनी बोखा-“ दाक है; जां कहते ह आरात ¦ 


८ १८८ ८८८८ 
सनाद जासनारनारतीरजासमासजीदजः 


त नाथं ! बिला सगठनके; बिगड़ जायगी बात ॥ 

‰ जत्‌ रिएु का दक हो गथा जमा, आप भी सहाय बुखाश्ष्यगा । ४ 
&; लडिये तो जान तोड़ रड्यि; या चर्चा दी न उगाश्येगा ॥ 

& दल-षरु समेत चट्‌ रहा शङ; क्या जान ब्रञ्च जी खोना ३11 ६ 
ह निश्चय रसखिये,अव जल्दी ही,“भारत भे “भारत''होना ह॥" 8 | 
4 सस्म्‌त दहरा वह॒ भा; गय नमन्तरण-प्च्र। }६ 
र राजा गण छाने ठगे; यत्र-तज्न-सषे्र ॥ }&। 
र सेनायं॑एकत्र थीं; जडता था रण-साज । < 
त “शल्यः? -वीर की खबर तब, पाईं कोरव-राज ॥ € 
र डरू-पति ने कदा मन्वियां से- "सनता ह-शस्य आरहा हे । } 


र साथ मे एक अक्षौहिण-दलः; दुश्मन की तरफ जा रहारै॥ 
यना नादा नासन जजार 
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“{ह{सारतं 


५ न 4 4-1-44 

क ् न 4 ध | 

ऋ ६1<ङय सोच कई, तुष “शल्यः यहीं प्र इकजायं | 4 
| 


>< 


कहीं डो जाय.मिच !, दरू सी न बराबर हो पाये ॥” ह 
= नी बोले-“उन पाचों से; इतने महीप थरयि ह 1 }६ 
नेपरभी उन के शखथी;सेना बदयोररे अयिदै॥ 


4 5 
ॐ 


९४ 
^ | ; 


रभ 


न 


जो बाह्मण को जीता चाहो, तो इटवा-ग्ूडी खिल्वा दो । € 
जो कषत्रिय को वश करना हो तो ङक छुश्रषा जतल्‌ दो ५} 
५१ इसल्ियि हमारी सम्मति ड पैदल चर्ुकर अगि सेल) 4 
१ आद्रपूषैक-माथना-सदित; भटवर को शुद्ध निमन्वण द ॥'' 
&\ दुखाधन तत्क्षण उड) ख्यि साथ दरबार | ॥ 
५ शल्यः” वीर के सामने, जा रक्खी त्वार ॥ ५ 
¢ मामा जी! शरण भानजां ह, यह युद्धनेमन्धरण लजेगा ? & 


भ चु = इड =>, रे एय | 


न) 


सेवक कमै खोज बायै इख पुक्च भे दाया कौजगा 


[चज ॐ 


¢ सुनते रै-उधर ष्ण एव, अगणित योधाओं का दल है ! 9 
इस ओर आप ही देखते ई, जौ इछ ह, ठम प्रही बर ई ॥ ध 
छ जो आप उस तरफ जयंगे; तो कोन है ! उन के आने को 4 
रै मामा जी ! बह्मा अयेगा, इस ॒कौरव-वंश अभम को ४" ध 
ह कृहा शल्य ने-“भानजे !; ह तभवर बिहार | ^ 
र तखा-चक्गा यहम क; खा. अपना तह्वर्‌ ॥ र 
> उनका नेवता अब तक न भिरा; तुमने नेवतां दे दिया स॒ते) 8 


र इस कारण क्षत्रिय नियमों से; अपनी जानिव कर छिया श्ञे ॥ }§ 
> सेना को यीं छोडता हूः पर भें “ विरादपुर ” नाता द । 
र तेरद वधेसेन देखा है इसख्यि बहत अङलाता दह ॥ } 
^ ¢ कुरुपति ! उन पाण्डवो से; है आसिक-सेह । 

ए किन्तु, तुम्हारे मान पर; कर दी अर्पित देह ॥'? 


नाससाद ष्मा जासन मारमाससजादजज 





५९. उन्योगपवे-समर-दचना ( ®ई७ ) 
८ 
¢, सेना छोड कर शस्य" श्ठाखी; चलकर विराटणुर मे आया । 
रै श्री पर्मराज ने स्वागतार्थः ओम को अगाड़ी पू्ुवाया ॥ } 
र रथ त्याग दिया शल्य ने वरीभीमय भी लिपट कृर रोने खगे 
तेरह वषं की जदाहं कवे दाग्रग्रेमसे धोने खगे ॥ 
र आपस्‌ मं दोनों मिके इङः फिर रज-सभा मेँ अधि ई ।}& 
र आगे से जिया युधिष्ठिर नैः सिंहासन प्र विलये ह ॥ } 
र शल्य ने कहा-'हे धर्मराज †; तुम प्र जो अत्याचार इए । +& 
त एं जितने अन्याय-पर्ण; दुर्योधन के व्यवहार इष ॥ 4 
९ उनको सोच कर इदय यद्यपि; सहसा उबाङ्‌ पर आत 
१ उस दु हदय का रक्त-पात; करने को जी ककचाता 
५ रेकिन कष्या करं ! हमारे सिर, कौन सी कठिन खचारी है 

क्षुजिय-पमं के बन्धनो नै; यह जकड़ी देह इमारी ह 
& दयोधून ने देकर नेवता;, वीचसे इमे अपनाया ३ 
हे धमराज ! इस संकट मे, बतलाभो राज-घमं क्या ३11} 

धमराज कहन ठम्‌; भरथ-नाव स्रमञ्चाय । 

तन्‌. सन्‌,धृन,जन जाय सब;कन्त-स्वध्रय्‌ न जाय ॥ 
जो कृडा गयथा.सो कदा गया;अब इसमे क्यो-स्या ? करो न तुम! 
क्ष्िय-धमे पर मरो मामा !; मेरे सकोच कोडरो न तुम॥' ( 
शल्य ने कहा-“ भँ जानता ईरेकिन ङ कहा न जाता हे । }& 
छोड़ कर धर्मः पाप की ओर, सुञ्चसे तो चखा न जाता हे ॥ }8 
रैः सख्यि राय वह दीजेगा; भ दोनों धमे निभा पा । + 
लड़ने आँ उस्‌ जानिब से, पर काम वु्दारे आजा ॥” ‰4 
कहा धम न~~ जस समय; ही भारत-सथाम्‌ । 4 
हा भुकाबिरे म खडे, पाथं-कणे-बट-धाम ॥ | 


| ज 9 पुष ॥ 9 १ 1 1 (4 त << > { ॥ 
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(७३८ ) महाभारत 
८८ ८८0८८0८८ 
उस समय"कर्ण'का नास ऊोड."पाभे"की प्रशंसा करदेना । # 
चरः शञ्च की बड़ाई कर कर के; कर्ण को कोध से भर देना॥ 
र उसका शस्से में आना दी; अपना सब काम बनयिगा । }६ 
न वह पूरी शक्ति दिखायेगाः तो निश्वेय मारा जयेगा ॥ `" }§ 

यह्‌ सम्मात केर शल्य भट; रट पड! तत्कर 

अब्‌ जग आख्यानं मं आत्‌ ह गपा ॥ 
तर घमने कहा-“भेया अर्जन !; तुम शी द्वारिका को जाओ । 
र जय-कारी, दुख-हारी, केशव; शरी याद्वेन्द्रं को ठे आओ 
उस अक्षय-अनजित-शक्ति शीसे; अपनी शक्तौ अक्षय होगी । 
नँ जब वे जय-धाम पारगे, तब निध्चय अपनी जयं होगी ॥" 

ज्ञा पकर पाथ न; कषा शध प्रस्थान | 

दुयोधन भी वह से, चखा सहित अभिमान ॥ 

दोनों ही जब नाथ प्र; चरे एक ही साथ ! 

लगे सोचने हदय मेँ, केशव-माथा-नाथं ॥ 

“अयि ह दोनों एक साथ, दोनों की एक दी आशा) 
दोनों का शख रका जाये; यह सबसे कठिन समस्या ह ॥ 
रे नज्ञदीक इस समये; दोनों का पक्ष बराबर है। 
[-सुञ्चको अपना कर ठेनाःउनकी अक्क पर सुनहसर है॥" 
ठट गयं यह्‌ साचकर;, अन्तश्पर्‌ म शयाम्‌ । 
पहच दानां साथ म; रखलखा-मयक्‌ वाम ॥ 
निद्रा-वश देखा केशव को; कुरू-पति सिरदाने आ बेड । 
भर-भक्त-पाथं चुपचाप वहीं; प्रमु के चरणोमें जा बेड ॥ 
वह दुग्ध-फेन-सदश-शेयाः तकिया मखमटी तिबगरली है 
तन पर पीताम्बर रपटा है; बादर कुछ काकु निकली है ॥ 
तामा नासदनारना नानीनां 


& ~~ 


त 


८/८ 


+ 


रि 


प 


© 


| 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. 


¦ 9 


नाजा 


«. उद्योगपवे-समर-घचना (9३९ ) 
० ०४ 
¢ जिस सूर्तिके दोनों भारक ईः वड ग्रति तो अभी सो रही हे। ¢ 
अपनी अपनी .इच्छठसारः हीरे की परख हो रदी है ॥ 8 
र दर्वोधन ने शेया देखी, कमरे का आडम्बर देखा । 
र मक्त की ओँल ने भगवरतकाः केवर षड पीताम्बर देखा ॥ }§ 
त्र डर -पति ने सोचा-“अग्र्‌ अञ्च; यह सारी सेना दे डल । {इ 
र तो कवक उसकी शक्ती से; इम सारी पृथ्वी ठे डं ॥" ¡ह 
# अजन ने सोचा-“यदि सुञ्चको; शशि-खखके दशेन ह जायं । } 
ॐ तो भारत क्या ! जीवन-रणरमेःहम सदसा विजयी कलाय ॥ ; 
सब शक्ति स्वये अक्षय होगी, जव साथ शक्ति अक्षय दौगी । + 
र करतरगत विश्व विजय हग; जव साथी विश्व विजय दग 
‰ हे हदय ! न जाने समदर्शी; अव किसका पक्ष निभति ई! । 
५ इस राज-सङकट प्र शकते ई या भिक्षुक को अपनाते ई ॥ (§ 
+ इ भाग्य ! आज दी तलना ह राजा कौ ओर भिखाय्‌ को । ,४ 
च तेतं १ किस ओर दया-पूवेकाञ्चकती है ! नज्ञर विहारी की ॥” % 

दोनों के मनोभाव क्षणश्षणः; उठ रहै बराबर बडे बडे । ९ 
¢ अन्तर का ममी समते र; अन्तयामी इरि जाग पडे ॥ | 
1 चन्द्र॒ वदनकां देखकर; उठे पाथं तत्काङ । 


गिरते ही पद-कमरु पर, प्रभने छिया संभार ॥ 
बोरे केशव-“भेया पारथ !; सब रहस ङशल-पषेक तो ₹ । 
द कैसे आये ! बताओ सखा }; क्था आज्ञा इस सेवकको हे!" ४ 
र तस बोरे पाथ-'नाथ ! चखिये; बस इतना दी कह सकता ह । 
आपके बिना मे किसी भांति, दो घड़ी नदीं रह सकता ह॥ } 
# कृष्णने कृहा- 'इजजिर्‌ तो ह; तुम व्यथ भटकते अयि दौ । 
ना ङु मेरे न पहुंचने पर; इतने भया ! अङ्कये हो ॥ ` 
नानाजा <<<. ४ 
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( © ० ) महाभारत 
त 


द अभी न देने पाये थ, उसका उत्तर पाथं। 
देखा तव तक सामने, मतमान ज्यो स्वार्थं ॥ 


{ 


त्रैः साधवने त्रेम-सहित मिर्करः समता पर तृपको बिटलाया । }8 
दै फिर फुशल-प्र भ हो चकनेपरः कुरू-पतिने कारण समञ्जाया॥ }6 
रः " केशव ! आपके. उुलाने को; इम बड़ी देर से आये ह । }§ 
डो उका पदर वेठे बेटे; उठने की आश लगाये ह ॥ 
र स्यि मारा इक पदि; आप पर॒ सुनासिब आता ३ । १ 
> चलना चाहिये साथ मेरे; इन्साफ्‌ यही बतखाता हे ॥ " 
9 रुष्णचन्द्र कहने ठगे-““लुनिये कौरव-नाथ । 
५ आये है ययपि यहां, आप क्षाथ ही साथ ॥ (§ 
}र 


५0/6८ 


<> 


% पर सज्ञे मिरे पदिरे अनः भ इनको वचन द्‌ उका हं । } 
% एव अपने सिर पर पिरे; जिम्मा पाथका ठे उका दं ॥ ध 
= आपभी < वश्य प्रथम्‌ आयि; ओर्‌ अजन सी अधिकारी हं । \4 
अव दीनाका रुख रखने कोः इम द-ओर सैन्य दमाी दे ॥ + 
या चार लक्ष यदुवश-सेन्य; शच्वाक्ल-सहित रे लीजेमा । भै 
र या खाली हाथ एक शञ्चकोःे राजन्‌ ! स्वीकृत कीजेगा ॥' ॥ 
युसकान भरे यह मधुर-वचनः; ऊपरसे माया का साया । 
@ दोनों पक्षो को सोच-समञ्च; दुयोधन मनमें सुसकाया ॥ 
फिर बोखा-“ कद्र ठम्ारी तो; हे गोप ओौर वनिताओपमें । 
जो तुम्दे साथ ठे दी जाऊ; तो नाचोगे योधां ॥ 
रण-बाजा वहां बाजना है; कछ तार नहीं करता्ोका । 
यह अुरीं कहां विराजेगी ? है काम जहां तलवासोका ॥ 
इसलिये आप रहने दीजः; सेना दी साथ पठा दीने। 
| मिल गया आपका भी जोड़ाःहिजड़के साथ नाच कीजे॥' | 





९. उलोगपवै-समर-घूचना ( 9३ ) 
८८८ 


= 







कहा पाने चरण पड;ः“नहीं सैन्य का काम्‌ | 
( मञ्म गरीवकं वास्त; रम्यं चदा वनश्याम्‌ ॥ 
 वशी-धर की वबशी-वशी, वन खल-गण-मीन तड्पवा दे । 
तरै नट वर का मोहन व्रत्य-गानः; वीरो को बड़ी पडिना दे ॥"' 
। शच्ना्ल-ससनित सेना को; र्नाथ साथ ङे बिदाहञ । 
+ कृष्णके पाससे जाने परः फिर “इर-घर' "से मसविदाइआ ॥ । 
कहा बल्देवने-““ सेना दही छ जाब ¦ 
मेरे जानेस यहा; बगड जायया मद ॥ 


 वशीधर उधर खडे होगे इर धर इस ओर दिखायेगा 1 





सः "नद 
हट 17 ५.१६१( , ५ 
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॥ भाई, भाहं भिड़ जार्थगे;. वशम वैर बड जायेगा ॥ + 
इसख्यि अगर मेरी मानो; तो चरमं पट न लाओ । 1 
> मेरी जानिबसे एक लाख, मेरी भी सेना ङे जाओ ॥` € 
“ कृतवर्मा › कों साथ ठे, छोर कौरव-नाथ । 4 

यहां पार्थके साथ, अयि यादव-नाथ ॥ ८ 

धभू-सभा मय ध्म-पति; पडे चरणमं आय । ४ 

हाथ जोड कहने ठ्गे, सिंहासन वबैठाय ॥ ( 

लड गायन & 6 

तुम्हं जो छोड़के; गेरोके द्वार जाता है । < 

सुधा को छोड़के वहं हडडियां चबाता हे ॥ < 


सभी को त्यागके जो नाथको मनाता है- 
कौडियां फौकके, वह रत्नं कमा खाता है । 

जहमिं जिसने तम्हे, मूल मान सीचा है- < 
वही जहां तहां एूखा फला दिखाता हे ॥ ८ 
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खौफ ““ गोविन्द्‌ " दुश्मनोंकानकर त्रु हगिज ' । 
अगत ““ देवकी नन्दन › से तेरा नाता ह ॥ 


"'कष्णचन्द्र'› कहने ठगे-““ उठो वीर-बरु-धाम 
्रेम-मोह कोखोड कर; करो धोर- संथाम्‌ ॥ 
प्चाओ दूत “हस्तिनापुर”; अन्तिम सन्देशा कख दो । 
यदि सन्धि उन्हें स्वीकार नं होतो रण क डका बजवा दो ॥ 
ह जिस तरह “नडुष" ने १ प्र हाथ जमाया था। 
र रेकिन उसके अपकमोनि; उङ्टा भूमि प्र गिराया था ॥ 
हे धर्मराज ! दे शान्ति मृत्तियदि तुम भी युक्ति लगाओमे । 
न तो दर्योधन का मद मथ करःजय का ञ्जण्डा फटराओगे ॥"' 

दुपद-पुरोहित चर दिये; भ्रभु-स्षम्मति-अनुस्तार । 

पूवे कुछ ही दिनोमे, कुरू-पतिके दरबार ॥ 
आद्र-समेत बिठर्य गये; फिर विप्रदेव बोरे- राजन्‌ ! | ^ 
र श्रीव्मराज की जानिबसे; है सकर सभाको अभिवादन ॥ 
ठै इतने शब्दोके कहने को; भरूपने सज्ञे प्हैवाया हे । 
र अधिकार हमारा देने कोऽनृप का अन्तिम निणय क्या ई1॥ 
हे राजन्‌ ! वदी उपाय करो; रा्ीय-शक्तिका दास नदो) 
दो इरे भरे नृप-वशों का; निष्कारण सत्या नाश न दो 
अनने थह सन्देश कहा--“ दे जात ! भात पन दिखाओ । 
अपने दी बान्‌ भत तोडो; अपनी दी शक्ति न मिटवाओ।॥' 
मीमने कदा-'“ तमने हमको; छठ बरसे खूब ॒घुमाया हे । }६ 
रँ अब सावधान दो जाओ, चृप ! समता का अवसर आया हे॥ ५ 
= 1 (नन. = 
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५९. उद्योगपवं-समरः-स्चना ( ४४३, 

८ 
जो आज न समञ्च कहनेसे; तो याद्‌ रहै पकछताओमे । 
रं जब गदा हमारी धूमेगी; तव प्रम धूम मर जागे ॥ 

रै सारे बीरों को काट शुनी दरिया निकला ईूगा। 





तरै वान्‌ ओर शीश उड़ा दंगा; मिद्दीमें मांस मिखा ईमा ॥ 
न सण्यि तम्दं समञ्चाता हः यदि समञ्च सको तो अच्छ हे । + 
> भावी दी सिर पर आईं होतो रुडो-इमारा वश क्या है!॥" }§ 


“नकु तथा “सहदेवः का, है इतना सन्देश । †६ 
( (> (ध 


बेटे ही है, आव के; हम-धृतरा््‌ नरेश ! ॥ 


& छटपन भँ पिता छोड इम को; सुर-पुरके खयि सिधाये ई । 
¢, श्री महाराज ने पालन कर, यह विरे संच बद्यि ३ ॥ 

वृह मेम आपकाइमपर था; अब देसे आहं चारे ई) 
आप दी दमारा न्याय कर, अुन्सिफ आप दी हमारे ईं ॥ ` 


=>. 


“वासुदेव” ने आप से; कहा विशेष जुहार । 

फिर कहलाया-है यही, अवसर अन्तिस-वार ॥ 
दुर्योधन पर वह मद छया; माना दी नदीं मनने से! 
आप हे नीति-विद्या-निधान, क्या राम ! नाश करवाने से ॥ 
इसख्ियि आप सब ऊच-नीचः अब बेटे को समञ्च दीजे । 
श्ू-मण्डल-सिद्ध-वंश अपना; मिद्टी मेँ अत मिख्वा दीन ॥ 

“वरुपद्‌" आदि ने भी यही; भेजा हं सन्देश । 

नृप विराट का भी यही; है अन्तिम-उपदेश ॥ 
1, जग-व्यापके-रण-रचना से, सम्बन्धित भूतरु सारा है 
पृथ्वी का नाश न करा दो; इतना उपदेश हमारा हे ॥" }& 
1 1 1 = 1 1) ५ 
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च '“ज्ञान-चक्षः› कहने रुगे-“ कहो न ज्यादा नाथ्‌ । 


इस कुपुत की वजह से; हम तकं हुए अनाथ ॥ 


= जैसे पलस्त्य-ङल मे “रावणश का छ्डर काया ३ । ‰4 
से डी इस कुरुसे प्रथुने, इस पापी को प्रक्टायाहे॥ 
क्या कं ! उसी के वश यें ह, अन्धा द ङुक अधिकार नहीं । ५ 

उस खल को क्या उपदेश क; जिसको भाई से प्यार नदीं ॥ 
र भैया ! जब से पाण्डव्‌-ङ्कमारः जगरू के स्थि सिधारे ई ¢ 
हम उसी समय से जान के, आये दिन इरे हमारे ई ॥ 
पाचों वेरो को इशर कदी, दो भिलखा एकं दिन कौ द्विजवर । < 
यह छ्स्खा वे दोनो जाने, है शञ्च को दोनों आंखें पर \" 
ऊर्म का ह्वर इन्‌; जड द्य हय्‌ । | 
"सुजयः" ने उरगेटी पकड, दिया भवन पर्हुखायं ॥ । 
"भीष्म पितामह” की तरफ; फिर रारे दिजराय्‌ । 
(“महाराज ! श्रीधमे की; विनय सुने चितरय्‌ ॥ 
दुर्योधन ने मन की कर के; हम को बन बनं अरकाया ३ ¦ 
लेकिन आपकी दया ही नै, उस इख से इयं बचाया ३ \ 
/ उब आज आप्‌ के बालक यह; टकडों तकं को तड्पति दै । 
& हम्‌ अपनी चीज ्मोगते हँ, तो डुर पति ओंख दिखाते ई ॥ 
५ आप दी वश के नायकं है, दोनों का न्याय चुकाइयेगा । 
¢) रम दीन आप की गोद मे ह बो को भरर न जाहयेगा ॥" 
“भीष्म पिता” यह शब्द्‌ सुन; रोये““आह। "पुकार । 
“विप देष ! ह ! कृशर तो, बारे पाण्डु-कुमार ॥ 
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९. उद्योगपर्व-सभर-दूषना ( ४४९) 
४८ 
ध जी कहवाहै-फाड कर दय; उन सु्कमासे भि नना 0 
4 सारे शरीर की खाछ खींच; बेटों को अती पहना ॥ 
& लेकिन क्या करः ! चतुर्दिशसे; बन्धन भँ फसा दिखाता 


बेशक उनका हितकारी इः पर नमक यहा का खाता ह ॥ " 


था कह कर चुप हों गये+ फिर बोरे द्विजरायं । 
“द्रोण महाशय ! आपह, इस का करं उपाय ॥ 


(€ न 


ष्ट 
~ 
ॐ 


॥ आचार्यं आप, इल-पज्य आपः, बलधारी शे,गुण-धारी द 

4 सम्चा देखं आप भी जरा; शायद्‌ मति मान्य तुम्हारी शे ॥ 
& यरु दैव ! आस्यं अपनति हँ गिही-पत्थर क टला क| 
आपं से परम-गुर बने रहँ, ओर ज्ञान न अयि चेरा को ॥' 
) अश्रु बहाने के सिवा, था! क्या ओर उपाय | 

१ भीष्म पिता कहने ठग, कुरू-पति को समञ्चाय ! ॥! 






“राजव ! क्यों अपने हाथों से, अपना दी बाश करतले !। २ 
जो जिसका वास्तव मेँ हक ह,उस प्र क्यो शत उभति दहो१॥ ५ 
बेचारे पाण्डु-कुमार अभी; वास्तव मे सत्य-तृतीपर दें ¦ ॥ 


< 


2 


( 


जो न्याय-सहित सोचो राजव !+तो आप खास गरुतीपर ३।॥ 
अफसोस ! तम्हारे दी भाई; टकडों के ख्थि रो ५ ह । % 
वेमारे मारे पितिः कौरव बदनाम दौ शहेदहै। 
इतनी विनयो पर भी यदि अब, तबियत ह अत्याचारों पर! 
तो याद रदे-घर का गडा; अब आता ह तख्वारों पर ॥ 
तमाहटनासदाष्ादनादारनास्जस<ऋस 







( 8 & ) महाभारत 
८८८0८८८9 
याद्‌ रखियेगा-यह; जिस वकु खडा होगी । 
दोनों हि ओर कै, वीये की,सफाईं रोगी ॥ 
तड़पते अप फिरिगे; बचति प्राणों को- 

धमे के द्वारपे भी; फिर न सुनाई होगी) 
पाथ के बाण का; दोगा निशान ताज कभी- 
गदा के सामने; शाह की गदाहं होगी । 
कोरवी-वीर, सशानों यें पड़ सोर्थेगे- 

"विनीतः" धमे की; सब ओर इडार होभी 1" 


3 


०८५४44८ 








कुरुपति बोखा कोधम-““ बक ददा ! खामोश । 
इन बांस ओर भी, उबर पडेगा जोश ॥ 
> सधको दिखखाई पडती हैकिषकी ¡ किस तर्‌ ! भला है । ४ 
मे खददी सम सोचता हः इछ भग न भने खाई है ॥ ४ 
# वस कुशल इसीमे हे दाद्‌] !; उयाद्‌। न शिफ़रिश एमाय । + 
र जो इन बातोँसे नफरत हो; तो घर को आप चरे ज्यं ॥'' ¢ 


नी नीना नानार 


> भीष्म तथा गुरु द्रण भी; उठ आये तत्कार । 
र “'ज्ञान-चक्षु" कहन कगे; "गान्धारी" से हा ॥ 
र“ भद्रे ! देखो तो बेटे परः केषी लिद-की बीमारी है । 


त एक भी न बात समञ्चता हे, हर अत्मा समज्ञा 1 हे ॥ 
५ अव एकं तुम्हारी बारी ई तुम भी थोड़ा समञ्च। देखो । 
& या तो करु दश-भरा देखो; या फिर वशका वा देखो ॥ 
(पादमा ष्टासि नार नासटनादजार जीर नास्सनारनाि 








८. उद्योगपव-सथर-सुचन ( 9७ ) 
00८3 
"'तुञखयः' के द्वारा छिया;, बेटेको उल्वाय । 
"गान्धारी" कहने छगीः बार बार्‌ सबल्लाय ॥ 
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५“ बेटा ! जिनके द्रा “रावण, सेना-समेतं सहारा गया । 
जिनके ड्थोसे “कंस बली; हाथों दी हाथों भारा गया ॥ 
“खर-दूषण'' देसे मायावी; जिनकी माया मेँ रिकं नं सके 
““मस्मासुर'टेसे अभिमानीःजिनकी महिमामें रिक न सके ॥ 
क्या-क्या बतला ! खार ! तुञ्चेःउनकी टीखर्यै न्यारी दे । 
नरै साफ तुञ्चे बत्ती हँ; वे मनुज नहीं अवतारी ह ॥ 
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रै इस स्यि मान,अज्ञान ! ज्ञश+उनके न सामने अकड्के चल । ॥ 
रै जो स्गकको साबित चादे-तोबाकका तरीका पकड़के चर” 
त्र दुयोधन कहने ठ्गा;ः-^तुञ्षपर भूत॒ सवार । . 
तर भला कष्ण क्या शेर है !; ना कछ एक वार ॥ ( 
रैः सुखो ने उसकी मान मानः उसको शीश पर चढ़ाया हे । }6 
र वरना व्ह एक नचैया हे; घुररी तक उसकी माया है ॥ } 

> कपटी है, ओर अगर भी हैनौकर है-ज्यादा छ भी नहीं । 

र वड बली, मगर व्यभिचारी हठी के अखावा क भी नदीं ॥ ‰ 

आने तो मा! वह्‌ मोका; जब , भीष्म पिता इंकारेगे । 

> पापी रोगोको गिन गिन कर; युर 'द्रोणाचाय्य" पछाडगे॥ % 
मेरी आजाबु-थुजाओंका; उन रोजो इस्तिहान रोगा । 
वह "धमे" मिलेगा मिडी मेऽकुर-पतिका विजय-गान होगा ॥ 6 
माता बोटी-*' काके !; देख व्यथे मृत भृङ । 
वही नचैया नाच कर; चटवा देगा धरु ॥ । 
वह॒ वीर नदी, वीरेशर है; नर-राज नहीं, राजेश्वर ३ 4 
वह कामी नदीं, बरह्मचारी; नौकर हकर भी सब पर है॥ ^ 
अज्ञानी-अन्धों के आगे; वह कपदी-कामी या तु हे! 
ज्ञानी-आत्माओं से प्रो; वह कुछ भी नही, सभी इछ ३ ॥ †& 
देखो बेटा ! देखो लाखा ! मानो, वरना पछताओगे । } 
अपने दी साथ साथ सरे; साथीभी रेते जाओगे ॥ }॥ 
कुरु पति बोला `हो चुका शुरू अब सब बेकार नसीहत है । } 
अब विजय मि, या मर जामाता ! यह मेरी किस्मत ₹ै॥ 
जो आयगी) सर अयगी;) आहं कौ, म ही भुगर्तगा । ४ 
अब तो कड चुका,क्गा वह; तिरभरे भी भूमि नदीं दगा॥'” ५ 
(ासदजासनाद नात जास्टमारनारनिासदात् नानार नासदनारजारि 
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९९. उद्योगयपर्व-खमर-दसचना (९ ) 
८८४ 
र इतना कह कर उट गया, “कोरव-प्रतिःः तत्कार । ए 
। '{ज्ञान-चश्चः दरवारमे;, अयि भ्रातः कार ॥ 

मोटे-"“हे विग्र देव ! जाओ; क दिनको सजय अर्यमे । < 
जो बात यदौ निश्चय होगी; वे पक्की वर्ह सुनरयगे ॥"' ( 





सोना-चांदी-पट-भषणादि, फिर ज्ञान-चक् ने दान किया । 

सम्मान-सहित, आज्ञा पाकर॑व्राह्मण नै भी पस्थान किया ॥ 

विप्र॒ देवने पहुच कर; कहा सभी सन्देश । 
चन्द रजके वास्त, चप ही रहं नरेश ॥ 
वहां कहा “धृतराष्टः” ने; (स्ज्ञय्‌” को उुंख्वाय्‌ ! 

भेया ! मेरी ओर से, तुम ““विराटयुर' जाय ॥ 

५ “माघव को ओर “वम-सुत'को,सारा अहवा सुना आओ ) 
जिसमें दोनों की बात रहे, ेसा निणेय करवा आओ ॥ ध 
आज्ञा पाकर संजय रथ चढ़; ज्यों ही विराटुर आया है ! 
तो.अर्जन'' तथा“ करष्ण'जीको; महल मँ सोता पाया ३ ॥ 

= चर घर रण की तेयारी थीः; सब सेना उत्सकता मँ थी । 
दोनों बर्धाम सो रहे थे; दरौपदी चरण-सेवा में थी ॥ 

५ आज्ञा रेकर अन्दर पचा; वह बोरी-““ज्यादा चरो नह 
आहट पाकर, बनवारीकी; सुख-निद्रा ट्ट न जाय कदीं ॥'' } 

दरपद्-सुता के कण्ड से; उठे न पुरे वैन । 

शयन-प्रस्त-चेतन्य-प्रभु, जागे करुणा-एन ॥ 
सञ्जय को महाकार दीखे; अ्चभाव-अंग-प्रति-छबिधर के । }& 
प्रज्वलति कोधसे जैचने खगे, अरूणारेनयना यदुवर के ॥ 
जो दरपद्‌-सुता की आखों ने; देखी अरसानी सी आख । 
वेदी संजय की आंखों ने, देखी रिसयानी सौ अखं ॥ 

स 1 1 2) 1 < 1 1) 2 2 






म 
र 
1 
(4 
६ 
५ | 
५ 
1 
त 
६ 
> 


नीर; 





( €<९० ) महाभारत 
ह : तन कौप गया, कुक कह न सका; ठिव्का सा अगेको आया। 
ॐ केशवने जरा जोर देकर, सजय को इतना समञ्चाया ॥ # 
ह ८सुजय ! उस शठ्को सम्चा दो;क्यो इमपर शान दिखाता हे 1। त 
वृशके, सखा साथी, लेकरः क्यों विरा मौतके जाता हे ॥ } 


| जिख कणेके बरु पर भूला है; उसके न कणं भी पायेगा । }& 





चै आधा अभी ्मोगताहँः फिर साय देकर जायगा ॥ 
जिसमे संहार है दो का; टकार अभी वह इई नदीं । } 
जिसमें खल मारा जायेगा; धरमार अभी वहं इहं नदीं ॥ ४ 
अञ्जन के एक बाण द्वारा; वेह शाने दी डटर दगा | 
जो पाथ डरा, तो चक्र उठा; पापी का शीश काट दगा ॥ ` ॥ 
न हाथ जोडकर पाथं न्‌; रखा चरण ष्र्‌ काथ । 
५ क्या सजय का दोष्‌ हे १; इसमे दीनानाथ ॥ 
# यह दृत है, ओर पराित है, इसको भगवान ! क्षमा कीज । 
सेवक की भाति शरण लीजः संजय को अभयदानं दीज ॥ 
¢ प्रयुने इतने दी शब्दो से; संजय क सेवक कृर माना । 
छ सुरिकिर पड़ गया दो वड़ीको; “वासम वांस लोट आना ॥ 
| रष्णार्जन संजय सहित; जा पहुचं दरबार । 
धर्मराज ने यथा-विधि; किया पणे-सत्कार ॥ 
फिर इशल-प्रभ के बाद कहा, संजय ने शीश इका करके । 
३ नाथ ! “भूपके विनय-शब्दः सनिय दीनको क्षमा करके ॥ 
+ व्र कूर- पूत न सनता है; दिनि रात उसे सम्चाता ह । 
५ वकता ह, खरी सुनाता हू, रोज्ञाना अश्च बहाता हं ॥ } 
५५ देखिये चन्द्‌ दिनम खलकै; उपदेश समञ्च म अयिगा । 
-" विश्वास रहः न्याय के साथः तसफ़या कराया जायेगा ॥" 
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९९. उद्योगपव-समर-सचना ( ४९१ ) 


=== 


ह 


परेम-वचन सुन भूय के; वहं विरोचन नीर । 
कुष्णचन्द्र॒धुरधीर तक; होने खमे अधीर ॥ } 
इतनेमें “भीमः” वीरने ङु; अपमान-पूरण-अवशब्दं कंडे । ॥ 
र लेकिन धम के इशारे से; वे “ पवन-ङमार' पाय रहे ॥ 
र" माधव" बोले-“सखन्देश यही; मेरी ओर से केही जाकर । 
र अपने वशको बचा छे नृय; वस आधा दिश्सा दिवाकर ॥” 
समाचार समञ्चा, दिया, बिदा किया तत्ाङ । 
(सुजयः ने “घृतरा् का, सव समञ्ञाया हार्‌ ॥ 


© 


% सरकार धमे का बरु वेभव्‌; सेवक कौ इन ओंखौं भं है । ( 
+( अव धभ एक धमे दी नहीं, उनकी गिनती खों चँ ह ॥ 

इस पर भी धम, धमे पर रै; णवं अधमं से उरते रै, 
>+ आपका भीष्म का गुरुवरका; वे अद्ब पिता सम करते ३ ॥ 6 
र मँ केवल यदी जानता ई; जो युद्ध कृहीं छिड जायेगा 1 ` 

¢ तो कौरव-ङर का पृथ्वीपर; डे मी पतान पथगा ॥ 1 
आप टी सयाने बे ई कौरव यति को समज्ञा दज । } 
५ जो कशर वशकी चाहते हँ; तो बाहम सरह करा दीज ॥ 
‰ अथना तसरत से उतार इन्दः कोहं सुयोग्य वेठा दीने । ५ 
& जसे हो तन, मनसे कङ्कर; यह वंश-विरोध मिटा दीजे ॥ 
(ज्ञानचक्षु” कहने र्गे-“भेया ! हू राचार । । 
रात ह्र, साये चरो; होगा सुबह विचार ॥ 


#। इस पथसे बन्धु विदुर को भी; मेरे पास मे पय देना ।‰ 
न मे सब ङ कट सुन डार्टगा;अपने शिर अपयश मत लेना ४ 
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( «२ ) महाभारतं 
000 
आची रात को विदुरं आये; अभिवादन कर बेटे दोनों । 
सावी-भारत के "सारतः" पर, आमन्ण कर वेदे दोनी ॥ 
सोरे धृतराष्ट-““विहुर भा; कोहं उत्तस साधनं कीजे ¦ 
करु का सहार मिटा दीजे; दोनों में सन्धि केरा दीजे ॥ 
कहा वृहुर्‌ न~ भ्रात वर्‌, कर्षात्‌ का जागमान 
फिर कुसेग का बैठना; तथा स्वाथ का ध्यान ॥ 
यह पुज नहीं ङल-चातक है, क्या रोना ३ ! इधर जाने 
समञ्चा देखो फिर एकं बार, जो अभियान अवनी माने 
पाण्डव लोगो खे क्याकहरदै? वे अबभी इम से रते ह 
धमे पर आजं भी दठे ड अपनी री सम्मति करते ई। 
पराच्‌ रह बड यहा; नरपत विदूर उद्स्लि) 
“गवे-राशि'' पहचा वरह; ““भानुमती'"क पाश्च ॥ 
देखकर उसे रानी बोरी-स्वामी कैसे रिख आयि री?" 
पित्रके पास से श्यो फोरन;क्षण दरी यें वापिस आयो ?॥ 
दयोधन बोला-““ शेसों का; साथी न करभौ इ्योधन ह 
जिसको तुम बाप कह रदी दो; वह बाप नहीं है, दुश्मन है ॥ (4 
कायर हे, बकं क करता ह; गोया वह नीति-विशारदं हे ¦ < 
बाहर से बित्कल अधा रहै; भीतर से अक्छ नदारद्‌ ह 
को खाई खोदता है; वैरी को शठ अपनाता है! 
बेडियौँ डाक कर बन्द क; य॒स्सा तो एेसा आता हे ॥ " 
भानमता कहन ठकगा- भ्रयतम । प्राणाधार ! । 
बृद्ध-पिता कं वचन पर; कीजे तनिकं विचार ॥ 
जो लोग बड-पुरुषाओं की; सिरधर के सीख न मानते है ¦ 
वे छोग कभी निश्वय करके; द्र द्र पर भीख मोग है ॥ "” 1६ 
1) 1 4 । 1 4 
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९. उद्योगपवे-समर-दचना ( ४९३ ) 
४ 


1 दुयोधन बोका-“खप दा ए तू भी श्च को बहकाती हे । 
६ विह की सहनी होकर के; सियारों से शन्न उराती हे॥ 
त शान्ति-पाठ सिखखाती है निब शङ्ख अमाडी दे । 
जा, तञ् से भी सम्बन्ध नदीः तु नारी नदी, अनाड़ी हे #" 
इस प्रकार कट्‌-वचन कह; दिथा उसे इतकार । 
भाग गंजी वचाकर, बेचारी अकमार ॥ 


९१ 
एक्‌ दुररर्बर्‌ । 
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षातकारु ““भीधमेःः ने; किंय। 
जसा इए छट वड; सभ सरदार ॥ 
कहा नाथं से धम ने-“पाण्ड्व-पत-पतवार । 
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्॥ आखिर कवं तकं रहेमा{; यहं नया मर्घधार ॥ 
है अजद वर में यह किश्ती,अघ बीच खड दी डरती ह । 
ना एक किनरेजातीडः ना कीं थौँह-दी मिती ह ॥ 


दीना नाथ ! आप अब खद; दो बारह कष्ट उठाइयेमा । 9 
मोगी के महा-माभ्य !; फिर से छरू-पतिपर जाइयेगा ॥ 


+ 2416 > 2 0/9 
ऋ ६ १,८। {1 (न ट ३ 14 4 
<> कके द्र 


(1 
५ 


९ १1 9 
4 9 5४ - 9 


खा श्रीमान्‌ उचित समञ्च; सब ॐच नीच समञ्चाहयेगा । 
यरे से अवसे एकं को$, तसफिया चका कर आइयेगा ॥"" 
याद्व--पति कहने रुगे-““जुनते हं सरदार ! । 
आज आप्‌ सव छग गो; करद्‌ भरकृट रर्वचार्‌ ॥ 
जाता ह, सधि, असंधि इङ; वह सभी सामने आअयगी । 
छे से यइ सम्मति माई}; सब की सम्मति कहखयिगी ॥ 
जो से आयि, उससे पीछे; इगिज न कदम धरना होगा । 
जो हौगा,सब दी का होगाःफिर ओर न डुक करना होगा ॥" 
यह सुनकर भीम भक्त बोटे-“जिसने अथि से बचाया हे । 
चाण्डारु-सभा में चीर बदा; भक्तों का मान बाया हे॥ 
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({ ७५९ ) महाभार 
1 1111 
वन्‌ के इःखों से पार किया; विष का भी अस्र घटाया है । 1 
१ वह ओर कौन की आश करर; जिसने ठेसा प्रथु पाया है ॥ 
‰ तेरे उन्‌ के गण आर दोष; महाराज खुब दी जानते ईह । ॥ 
रै क्या रीन-वबन्धु को सम्मति दे, सब नीति-रीति पहवानते र ॥ }& 
यही कहा सहदेव ने; एवं “"दुपद्‌" नरेश । 
“खटकं रहे है ओंँख म॑, पाञ्चाटी के केश} 
॥ राजो ने एक ज्ञबान कहा; “हे दीनबन्धु ! तुम ही जानो । 
¦ अन्तर की दाह बुञ्चा दो बस; अन्तर क तुमदी पटिवानो ॥ 
र जेसा जानो, वैसा ही करो, दीनों को दीन-न्धु ! साधो । }& 
दुखियों का न्याय स्वये करदो; ओर केश दौपदीके बाधो ॥ 
2 गायन &+ 
मेरी बिगड़ी को नाथ ! बनाये चलो ¦ 
र दीन इखियों काः; हाथ बटये चलो ॥ 
पूथिये मत दीन से-^तेरे यँ क्या काम ह ! "` 
दाम हे गदैन में गर्दिश आम श्चुबहो शाम हे ॥ त 
ठेसे वकस को साथ रगाये चो । 
है यदी बल, ओर कारण दासके निष्तापका । 
सब तरहदसे है उसे, केवर भरोसा आपका ॥ 
अपने सये में नाथ ! निभाये चरो । 
6 मे रहं वरा तुम्हारा; त॒म सुञ्चे अरविन्द हो । 
अये मेरे “ गोविन्द "; तेरी गोद्में “ गोविन्द "' हो ॥ 
मुञ्चे सच्चा सपूत बनाये चरो । 
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९. उद्योगवं-समरःसूचना (४५५ ) 
न 
‰ ५ द्रौपदी "रदन कर थां बोरी धि बनी रे कंगार क । 
‰ समदशौ खबर न विसर जायःडसिनी अबरके बालों को ॥ 
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श्रीकृष्ण ओर द्रोपदी । 
यह कोमर-रीया वारे षद्‌; काटो मँ चलने बाले ६। } 
भगवन्‌ ! आपकी टदठुनी काश्यहं बस्कर पटिनाडाले हे॥।' ` ४ 
ार्थने कदा-“ उस पापीने; सेवक्‌ का तष छकाया हे । ५ 
र जिसने आपके टदलुभको, द्वरे द्वारे भटकाया दै ॥ 
शरी महाराज का महा-ज्ञानः जिसकी न _समञ्चमं आया हे। 
र हे दयाधाम ! उस निर्देय परो जाय न बिर्क दाया हे॥ ` 
1 1 1: 


नरी 


1 2 
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शाता कका ककक क > 


( ७<& ) महाभारतं 
८८८८८८८0 
दीनबन्धु को राथ प्र; ठहर एक सराह । 
कोरव-पतिके यहां की, टी जग--पतिने राह ॥ 
''वणोवृतः' म्‌ बास कर, भी परति-जगाननिवास । 
नगर "हस्तिनापुर" के निकटः, पचे शोभा-रास ॥ 
र वेकण्ट-निवासीके अगे; क्या शोभा कहँ ! इ्ट--पुर की । 
है अग्रत-दानीके आगे क्या { तारीफ कर -गीरे यड की ॥ } 
द हां-नगर बड़ा शोभा-मय हैः मानो वह स्वगे-बाग दी ३1 4 
र अफसोस ! मगर उसका मालीक्या ३ ! यकं काला काग दी हे॥ 9 
ह तन रखेकिन श॒चि-वणे ८ ज्ञान ईःमगर भक्तिके विना । # 
म दीपक है, मगर सनेह नदी; वीर है-मग्र शक्तिके बिना ॥ ५ 
जो समञ्चो-है रेकिन जनसे; इश का हआ बसेरा ३ ! ॥ 
ह तवसे तो यह कह आता है; शगज है-मग्र अँधेरा है ॥ ॥ 
4 धरे धीरे नाथने; पुरम किया धश । < 







नी 


४] यथा अंधेरी रातमे; कट हुआ राकेश ।! ^ 
गलि्यो-कूचो-बाजारोमे, नीचे उप्र नर-नारी &; 
0 रथ पर्‌ सवार, शृद्धार-मूक्ति मारगमें डदय-बिहारी ई ॥ 
न सात्यका-सदहित-शोभा-सागरऽशशि-घ््य-सरोज-प्रमाधर से । ६ 
र मानो बुध-सदित चरे हे, नक्षनो-मध्य सुधा-कर से ॥ } 
र नीलाम्बुन-नूतन-चपल-नयनः चहँ ओर निशा पिरती ह । ६ 
नीलम-नि्मित-नवेन्दु-युख पर, काङुलँ किर करती है ॥ 
वह मोरमुकुट,कर-बीन-ककरिःपीताम्बर तनिक हिरो पर ¦ | 
काङल-कुण्डल-भृककटी का जोड़कर ड कपोलं प्र॥ 
आजानु-बाहु-खल-चन्द्र-राहु; आय है मनो रिषनेसे । 
भक्तोके दाथ बिकानेसे; दुष्टोके साथ खिजानेसे ॥ 
जाष्टनाद नासन मादनास्टनात्टनासटारदजास्टाट जार जाद 










५. उयोगवतै-समर-सचना ( 4७ ) 
८ 
1 थकित-चकेत-सकचित भरभी; चितवत नदवर-आओंर । 
प्वशित पृश्षोचम-पुरुष, नागर-नन्द-किंशोर ॥ 
ध भीष्म-द्रोण-विदुरादिने; भमु कं किया भणाम्‌ । 
{ रथ॒ तज सवके साथमे; गवने करूणा-धाम ॥ 
¢ चरणों निर कर “विदुर” भक्तः बचेकी भांति सिसकते डे । 
¢ भक्तेश-भक्त-मावन-हरिके; नयनोसे अश्च छल्कंते इं ॥ 
“हे विदुर ! ज्ञान-विज्ञान-धामःनिष्काम तुम्हीं निदूषण हो । 
¢ निश्चर-कुके प्रह्माद्‌ हो तुमः लंकाके वीव विभीषण हो ॥ 

धय का तुम्दं अवलम्ब कटू; या भक्ती का आधार कहं । 
विध्ाओंका भण्डार करटः या नीति-घम-अवतार कटं ॥ 
जो सुख “मरत के मिलने पर, उस राम-हपमें पाया ह । 
५ पह सुःख तुम्हारे मिलने पर, इस ईइष्ण-ह्यमें आया है ॥" 
''विदुर'-भक्तं कहने रुगे-““क्यां न कृ † सुख-धाम्‌ । 
इसी परति ने ह दिया-'* दीनबन्धु ? शुभ-नाम ॥ 
र तुम “भक्त-वत्स" हौ-यह सुन कर, भीतरसे मन थरता है । 
र पर-“पतित्‌-उधारण विरद्‌'"जानःसहसा उखछार खा जाता हे॥ 
र षया ज्व! उस जन्ममें नाथ [क्या कपट किया! सख-राशीसे। 
जो क्ष्िय-ङइर्कलक-कारी; पापी-तन पाया दासीसे ॥" ) 
< 










६ = 











# माधवं बोले“ हीरा देखो; शि में पाया जाता ₹है। 
कस्तूरी कहां निक्र्ती है !; प्र सारा जग अपनाता ₹ै ॥ 
# द्विज-चूद्र-बार-घ्री-जवानः; अड्डे सारे जन प्यारे है । 4 
# अये भक्तरत्न ! तुम जानते हो; भक्तिके भाव दी न्यारे ह ॥ 


(अह 00 नर स= 0 00909 


( &<< ) महाभारत 
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2 गायन & 


प्रतन्ब न समञ्च इसे; भक्ती स्वतन्त्र हे । 
आत्मा का यक लगाव है, जप दै, न मन्त्र हे ॥ 
हर एक इसका गण्य है; इर एक पात्र है- 
साधन का यहां काम नरी; मरेम-मा है ॥ 
सद्-भक्त तो अह्ण री नरी; चाण्डार दौ- 
वैकुण्ठ छोड़ उसको; हाजिर युपा दौ ॥ 
"'लेलेन्द्र' कोई इसका, गिरह-गीर नदीं ड 
“गोविन्द्‌ भक्ति एक की; जागीर नदीं ह ॥'' 


सुना आगमन भूषन; किया दार-सत्कार | 
शोभा-मय-दरबारमं, प्रवशे शोभागार ॥! 
“ज्ञान-चक्षुसन्दश सुन, धाय संजय-साथ ¦ 
धातराष्ट-दरबारमं, बाजे यादव-नाथ ॥ 
= स्वागत-अभिवादन-प्रेम-मिखनःपफिर इुशर-प्रश्न हो जानेपर । 
¢ मोजनका प्रश्न उपस्थित था; तो साफ साफ बोले यदुवर ॥ 1८ 
५ (सुनिये, राजन्‌ ! भोजन करना,केवर दौ जगह सुहाता हे। 
¢ या पारस्परिकमयनी हेः या आपस मेँ इछ नाता ३ ॥ } 
रै मेरा आपसे न नाता है, आपस में इछ मेर भी नदीं । 
र आखिर नीति दी सोचियेगाफेसे भी भोजन इआ कदं !॥" 
“ज्ञान-चक्ष" कहने कुगे;-““ है अचरज की बात । | 
हमसे जाति न भिर सकी; थी शवरी हम जात ॥ 
जिसके बेरोको बेर बेर; बतला बता कर खाया है । 
कृच चावल खालेने मे; नाता कोन सा निभायाहै!॥ 
ानास्नासदास्नासदमिातदनानादमीदनाद निजाम 
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५५. उद्योगपवै-समर-घुचना ( ४८९ ) 
1८८८0८9 
र नरवर ! न समञ्चमे आता हेकिंसते ! क्यों भीति वुम्ारी है 1 

सेवक-मवुष्य सच्च न भिरे; बनरों ते सच्ची यारी है ॥ 

केशव बोले-"उन नातोका; इस जगह न ल्क कीजियेगा । }ई 
रै उफ ! छाती उमड़ी आती है, बस, यहीं से रहने दीजियेगा ॥ }ई 
त वह रिश्ते, एेसे रिश्ते ई जिन में जातीय सवार नहीं । } 
# पह पद, उस पदके उपर ई जिस मरं इनियाक चारु नहीं ॥ ‰ 
> उस अद्धा से, उष भक्ती से;य॒ञ्चको सौ बार खिखहयमा । ५ 
४ पिले वह इद्य बनाहयेगा; पीडे से भोजन राइयगा ॥ ४ 

निःस्वाथ-माव, निलैभपरम, ओ-गशण-जि-दोष से इर थी उह 

। ““सायुज-गति''की अधिकारिण थीदुनियामं नीच ज्वर थी वह । ८ 
र उस बन्धनं वधता हँ मे; जिक्च जगह कपर का जार नहीं । ५ 
र तड ऽवारूबाटसे वाल नहींतो कृष्ण वह'गोपार'' नही \: 
॥ इसके अतिरिक्त छोकसे भी; क्ष्या नाता यदहं इमा ३ !। 


॥\ 


राजस्‌ ! इम यादववंशी हँ, ओर^तापति-वेश'"तुभ्हारा है ।।' 
^ अस्तु छोडिे यही से, यह जातीय--विचार ! 
आया ह, जिस काम से; करो वही सत्कार ॥ 
जो न्याय दिलाये; सो लीजे; मन-चादी टूट नहीं अच्छी | 
हे इरूपति ! मेरु पायियिगा, आपस की““पूट' नदीं अच्छी ¢ 
अधा मत दो-्पौचदीरगोव,देने से आज निबटती है 
र देखो-इस समय तुम्हारी ही, सब उरी सीधी पटती हे । ” 
मे कृहा नीच ने-““वसर मृञ्ञेःरही न तनिक संभार । 
दुःशासन ! इस को अभी; दे आगेसे गर ॥ 
{ उवार का जूठन खा खाकर, उपदेश सुनने आया ह । 


र पागल ! क्या इन नीतज्ञों मे, षडयन् रचने आया है ! । 
स=") ९ (थ ८15 २९. च भ जहस 
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( ३० ) सडाभारते 
2 
बणिक-चेरातू नीतिरीति क्या पदिचाने।। 
हाथों छा मरकाने वाख; इथयारी अ्चगडे क्या जाने ! 
उञ्च--वचन्‌ छन नाथ ने; किया री्धांकार ¦ 
थर हिख्ने खगा, केपि उढा दरवार ॥ 
मतदार योधा इबकं रहे; भतिभा-मय-विद्युत मन्दं इई । ‰ 
आनन्द-कन्द के उष्ते रौ; इह की बोरती अन्द्‌ इई ॥ }& 
केशव ने केवर यही कडा- क्या कङ्‌! न आज्ञा खाया इ । 
पापी ! इतनी लखाचारी ड मे इत्यम आया ह॥ 
बरना, इस दल-बर का सारः क्षण यरयें नशा चटा जाता | ॥ 
सेनां वहीं पड़ी रहती भे दी इरू-वंश भिरा जाता ॥ ४ 
अच्छ है-अभी ञ्छ समय तक; तेरी भी आद्र दिखाती इ । 
दीपक जब बञ्ञा चाहता है, तो उसकी “खौ” बट जाती ह ॥ ५ 
^ 
< 
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मौतके समय आंखोसे वड; निभंख-शशि भी नं दिखाता ३ । 
वृह मसर ई--बृद्ध पर्तिगे के; खे इश्वर उपजाता 

सावधानं इकर इन; जनतां अर जनश । 

अब्‌ न्‌ ब्चगा दृढ यहः; आर्यं स्वय हश्‌ ॥ ३ 
सुन कान खोलकर, अय पापी !; माने तो, तुच्छ मनौती ३। \: 
वृरना श्री धमराज की यह; अन्तिम बार की चिनौती ३ ॥ 
बस कु री दिन पीरे-पापी !; अब ब्हद-घोर सथाम समञ्च । # 
धका यह्‌ सन्देश समञ्च; मौत का यदी पेगाम समञ्च ॥" } 


१ 
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- इतना कह कर वहसे, गमने करुणागार । 

र भीष्म-सहित पचे हरी; भक्त-िदुरके दवार ॥ ध 
जहां विदुरके धाम भ; पर्वे करुणा-धाम । 
^ वृद्धा कुन्ती को किया; सबसे भ्रथम भ्रमाम ॥ ४ 


४.१ 


९. उद्योगपवे-खमर-चचनां ( 9६१ ) 
८८0 
त अकुलाईं सी, अुरञ्चहं सी; गिरती, पड़ती सी 11, हे । 
र चोरी तैव कर मनोहर की; कैशवं ॐ कंठ र्गाती ह ॥ 
र आनन्द कन्द बोरे-'कूफी † अहं ने अञ्च पठया इ । 
` तेरे पास में कुशलता काः ङभ-सन्देशा पईचाया ई ॥'" 
न वृद्धा देवी ने कहा-"“जरा जोश के साथ । 

र क्या सन्देशा छ्ये ह ¢ बेटा यादव्‌-नाथ ! ॥ 
८ जो किसी शख्सका सेवक है, जिसकी मां कंडे खाती 
पट सच्ची विपद-अमगरु ३, यह ऊशर नदीं कडलातीं 
१ मेरो के यहौँ गुखामी करः दुश्मन से जान छपाई इ । 
# बस ज्य रोभ के पीछे दी; गहने रख दी उङ्खरो 
जब ठेसे ही कापुरुष नीच, ङुछ खाङ्च मँ आ जति ई । 
^ तब आन, बान, मर्यादा क्या ? इमान वेच खा जति < ॥ , 
यदि उनकी कायरता मोहन ! परिखेसे पाती! 
तोपेदा होनेके दिनिडीःग्गाकी इवा खडः आती ॥ 
छन्ती के बेटे कख कर पीछे को दुम इकति इ; 
““केहरी कृहति ई रेकिनः गीदड़ से शिरे दिखाते इ ॥ 
बनियों की तरह संदेशे क्या १ जो करना होः वहं केर जाये! 
लड जाय-अषने स्वत्वं पर, या मार जाय, या मुर्‌ जाय ॥ 
हा ! हा ! हा! हा, आ गईं जंग, तलवार में जिनके जीते जी 
नारी की वह दुर्दशा इई; दरबार में जिनके जीति जौ ॥ 
बुड्ढे पन मे माँ बाप कृष्ण; बेटों की अश सुगति हे ¦ 
यह ेसे ना कूल इए; मों से इकडे भगवाते ई ॥ 
अपनी चीज के मोगमेको,जोरोतेदेयों “हाडा कर, 
चूर्हे मेँ जाये वह हिम्मत, ठग जाय आग क्षभरिय पन प्र \ 
1 1 अ 
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चरै अखन से कहना-शूरु गया, सुरपुर से शाथीका खाना । 
चरू जो कायरता का घुतला हो; तो जीति भह मत दिखलाना ॥ 





कित 


कुछ दिनि चेंदी बरु वक्रा का; रणका डका वहरयेगा । 
इस इन्द्रप्रस्थ के गद्‌ गद्‌ परः; जय का ज्जण्डा फहराथगा ॥ 
धीरज रख, तेरे दी बारे इत्यारे से बदला रगे।}§ 
बतला दैगे, अन्यायः राज्य; ओर तेरा दूध बजा दैगे ॥" } 


9 गायन्‌ & 


यड इसी मों का सदेश; भेज दो जाधव ! बहा | 
सो रहे हँ सिहनी के, सेकड़ों बालकं जहा ॥ 
सुञ्चता है किस तरह ! सुख-नीद या आरामो टेश 
हो रहे टकडोंको वम; ओर रो रदी परतन्ध सां । 
पापियों के सामने जो, शुकं २३, ओर भिर २३ 
बधते हो किस छिथ ? बेकार फिर तीशे कर्मो ॥ 
जाषरों के सामने, जबंड छुरय फिर रहै; 
ग्वकं मं जाये तुम्हारी, आनो बानो शेषया | 
शेर की ओखाद हो, स्यारों से तो एरिथाद्‌ क्या ? 
मानं सुकते ह कभी ! श्कवा तुम्हारी अजिरां # 
र्द दो, तो सामने आओ, खुरे मँ जग खे- 
या भ॒ञ्चे दे दो जहर, ओर तुम पदिन छो चूडया ॥"" 


छष्णचन्द्र कहने रुगे-'"कूफी रङ्खछो धीर । 
चन्द रोज के बाद ही; अति ह सव वीर ॥ 
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भोति भोति समस्ञा बुज्ञा; विदा हुए सुखधाम । 
† वीरने भी वर्षी; प्रभु.को किया प्रणाम ॥ ¢ 


ना नानात्नादास्सनात् नानीता नास मारः 





५९. उदयोगपव-सपरः-सूचना (9६३ ) 
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नाथ ने कणे का दाथ पकड़; अपने समीप ही विटखाकर । 
र माईपन का कछ जोश दिलों का भेमते समञ्च कर ॥ } " 
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९ ङुर-पतिके टिल इसंगोसे; अपनों को गैर मानते डो ५ | 
& लेकिन तुम कौन हो, केसे दो; जब यह जादिर हो जायेगी ¦ 
; तो अपने भात पाण्डवोसे; खुद दी रंजिश खो जायेगी ॥ 
रो खनो-तम्हं इन्तीमौ ने; करि पनम री जाया था) 
¢ व्यभिचार नही*अपसग्‌ नही; खय का मन्त्र अज्ञमाया था ॥ 
६ लेकिन जब मन्वाकरषणसे; तुम पेदा इए कण-भाईं 1 ॥ 
६ उस समय वुम्हारी माता कोः; दनिया की भी र्ना आई ॥ 
र ठे, फेका तुम्दं नदीमे, पर, किस्मतने तुम्हें बचाया है । 
र डन्तीने तुमको जाया हैः अधिरथने तुम्द बटराया ३ ॥ 


8 १ पथ सवो = 
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र सख्यि हमारी शिक्षा है, छोडो उनसे निडगाईको । 

डे कण वीर, विश्वास रखो; तुम धर्म-राजके माई हो ॥ 
रै छोडो इसखियि पक्ष इनका, चरु भाई की इमदाद करो । 

च तम छःमिरकर रिष क्षय कर दोदुखिया मौँ को आजाद्‌ करो ॥ 

छै त॒म ज्येष्ठ भात दो, राज्य करो; ओर पाचों को आज्ञाय दो । 

र भेया ! खनीति का मारग खोड इस ङटिरु करता को ॥" 

त कणं वीर कहने रुगा- सुनिये दया-निधान ! । 

५८ यह सब कुछ सुन रहे ई; कणं दास्के कान ॥ 

र यद माण मातु ङन्तीके रैः सो चाहे आज दिखा दीजे 1 } 

त रेकिन पक्के बदरने प्रः समद्शीनाथ ! कृपा कीन ॥ #4 

भये _ धमराज का श हू; एवं इन्तीने जाया ₹ै । भर 

र सेकिन मेरी इस्‌ रग रग्मे; रपति का नमकं समाया है ॥ 

मरे बर पर मेरे प्रण पर; यह युद्ध रचाया जाता है । \४ 
हे अटक मतिं ! क्या वीरो को; यों दी पठ्टाया जाता है ॥ ५ 
‰ य उसी जोश का पारा हजो उछ गयासो उछक गया । 9 
¢ यइ ज्व मदं लोगों की हैजो निकल्गया.सो निकर गया ॥ 9 
अब मी यदि धम॑राजसे म; कोई भी दिस्सापारदगा। 4 
तो इसी नमकृके नतिसे; स्‌ कुर्-पति को दे डर्दैगा ॥ ॥ 
र पिकार है एेसे पापी को,जो भूक जाय सब यश पिले |) 
द्र शस दखमें स्वामी को छोडःतो रग रग शश्च कोड निकरे ॥" # 

(“एक विनय है महा-मु !, समनं जन को दास्‌ । ( 

किन्तु किया ही चाहिये; अव दुष्टांका नाश ॥ | 
राखो राजा पृथ्वी भरसे दर -षख ठेकर सज आये दै । 
> आपकी नज्ञर को देख रहे रणसे दी आश ल्गये है ॥ 
(रामान्नास नानानास्टनासरनारर जार जा 
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९. उद्योगपवं-समरः-सरचना (४३९ ) 
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यह प्रथु को एक बहाना है ३ नाथ ! इष्ट संहारियेगा । }& 
र वास्तविक धम उद्धार्थिगा; पृथ्वी का भर उतारियेगा ॥ ‰ 
रि अब अधिक विवाद्‌ नदीं अच्छा, बस र्ण-डंका बजवा दीजि 
र पापी भूमिम मिला दीज; अवतार-मर्म प्रकटा दीने ॥" 


इतना कह कर कृणे-भट, चरण रहा भिर नाय । 
बिदा हुआ भगवान सै; नाथं चङे युसकाय ॥ 
पाण्डव-दरु मं जिस समय; पचे यादव-राय ! 
धर्मराज भीमादि स्व; पडे चरण भे धाय \ 


केशव बोले-बस देर व्यथ; अब रण का बाजा बजवा श ¦ 
सेनां को तेयार करो; द, दर्के ण्डे चद्वा दो ॥ 
दल-मण्डर स॒ एकं दम; उठी यही अवाज | 
““बसर अब शान्ति न उचित है,युदध करो नरराज } ॥" 


=2 गायन @& 


डटं चधा दर बरु वारे; कटं सुर सरदार । 
ॐ सन्‌, सन्‌+सन्‌, सर छटवं उहिं दिन; चमक चरे तरवार । 
र सांचौ इद अरे आरज कौ; काहे आरज कौ ॥ 
५ उहि दिनि बादर रिषे फार । 
म एकके मारे द्रे २ मरं; घर घर परि ह मार पुकार ॥ 
# फुरि दँ चुरियां कुरु-पच्छिन की; मिले न जर दातार ! 
बिलख बिसरे अरिकि रमनी; टे हार सिगार 1 
पिरे दुहाई मोरे महाराज की; काह मोरे महाराज की ॥ 
छैये चहुघा जय जयकार । 


ना नना नाट 


र 





८ 


ना ना नाना नाराा< 
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वनन 
र सम्पति कर ही रहे थे, राजा ओर राजश । 1 

छ्यि एक अक्षौहिणी, आया ““ङ₹ूक्म नरेश ॥ < 
सादर आगिसे ख्या; उसको पाण्डव-नाथ । } 
नै आते ही कहने छगा-“ चो हमरे साथ ॥ < 
र जो ठम्दे चादिये इक्‌ तो, रो, पकड़ो दामन मदनं का । } 
जो जय की इच्छा सच ही ई तो छोडो साथ जनान का ॥ ई 
अये धर्मराज ! जो अब भेरा, तुम आधिपत्य स्वीकार करो । ‰ 
तो चलो, हमारे दी बरपरः सारा रू-दरु रहार करो । 
मर ही श्गली अपने बरसे; कुरू-पति कौ भार भिराखगा । 
अपने हार्थो, देखना तर्द वह शादी-ताज पिन्दाख्गा ॥ ` 
महा-मान के शब्द जव, बोला वंह भहमान । 
भीम वीर कहने खगे; खरु से त्यौ तान ॥ 
अभिमानी ! मति मन्द ! ओःनारायक्‌,बदजात ! । 
छ्ष्ण देव के सामने, क्या तेरी ओकात !॥ 
| 


>€ 


/ 


क्या चाहता है !-तुञ्जसे मिककर; डम भाई का संहार करं! 
५ भ्रात की दासता करं नदीं; दासत्वं ॒तेरा स्वीकार करे ॥ 
जो एक शक्ति को मिटवा कर दूसरी शक्ति प्र रहते हें । 4 
0 वह भीतो एक शुलामी ई आजादी उसे नं कते ई ॥ < 
द यदि पराधीनता मं रना; स्वीकार हमें है जाय कीं । | 
त्र तो व्यथं ३, सारा सत्याग्रह, यह राज्य भी कोई बुरा नदीं ॥ 
न कर लगे कोई खास काम्‌; ओर शर-स्वाद बन जरयैगे । 
% दस रूपये के नोकर रोगे; रशत्‌ भँ छाखोँ आर्येगे ॥ 
चिते ई -दखिया गरीयः तो इम को क्या चिर्खाया कर! । 
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१, हुनूर'' का साया ठै, बरस हटभ पडी खाया करं ॥ 
जस्टाना जजर 


९९. उद्योगपव-घमर-सूचना ( 9७ ) 
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र ठेकिन अपना यह दावा 8 -इकड खाय स्वतन्बर रहकर । 
तो वेदी सच्चे भोजन ईँ बरना तफ ३ षट-व्यञ्न प्र ॥ 
रहन द्वदवं ¦ यह उखर्टां गुए्तार्‌ । 
है दासौ के शीश पर, याद्वेन्द सरकार ॥ 
इनके आगत मान्य बने; पापी ! क्यौ यह अँड दिखलये !। 
केहरी देव के अगे क्या ¢? गद्हे को तिलकं दिया जाये 1 
गुस्सा तो एसा आता; सिर का येजा निकाररदम। 
सरकश का सर कर कसर कसर, त्तो ॐ छिये डारूद म ॥ 
५ लेकिन हे ध्यान र्क्मिणी का; माधव का नतिदार ह तु) 
¢ व्रना भुञ्च नाहर के अगे; माभूटी एकं शिकार हतर ॥ 
् बस-चल, बाहर दरबार से दो,अब यौ न यहं चहरां दखल ¦ 
जाना हो तो रपति पर जा, था अपने घ्र को वापिस जा 
हाथ पकड कर रुक्म कों, बाहर दिया निकार ¦ 
छजित हकर चर पडा, कुरु-पति प्र ॒तत्कार ॥ 
वस॒ जातही बहौ भी, किंया वही भरस्ताव | 
सनतं ही कुरुनाथ का, बदा यकायकं ताव ॥ 
“ओ पापी ! जब इम खेर रहे, सच स्वराज्य को प्रा्णोपर । 
तो क्या स्वतन्वता दे डा ?; चमगीदड के सहमानों पर ॥ 
“भीष्म के सामने तुञ्चे मान्यः; कदद-क्योरे ओ नायक ॥ 
““त्ोणके भुकाबिल तञ्च गण्य; कह द!-क्योरे ओ नालायक्‌!॥ 
र जो पराधीनतादी चाह, तो क्यों न “धमे को बुल्वा ट्‌ ! 
भे मन्ती बनकर काम कर, ओर ताज बन्धु को पिना दू ॥ 
तेरी ओकात आज से क्या ! कितने दिन से सन पाये ई । 
न अये दष्ट ! संडे यः बार कीं घडने को फिर उग आयि हे ॥ 
नषा नादान नाटना ना जास्द रादा 
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बस बाहर हो समासे, शरु दसी मे मान। 
पाग छोडता द्र तेरे, कारण {-है सहमान ॥" 
बुरी तरह निरुल को; टप ने दिया निकार । 
'“सकम'"वहीं से नगर को, रट पडा तत्काङ ॥ 
जब से आये छट कर, केशव करुगा-एेन । 
थीन तभी सेव पर, कौरव-पति को चेन ॥ 
प्रातकारु गुरु द्रोण प्र; पहुबा कौरव-रायं ¦ 
कर प्रणाम द्विज-राज को; बोखा शीश शुकाय ॥ 

"गुर्‌ राज ! आज दास की खाजाताज या राज्य दाथोप्र ह 
५ जो आज्ञा देगे महाराज; वड मेरे सिर-आखोंपर है 
आप के भरोस दी भगवन्‌ ! यह साग साज सजाया है 
र देडे के, श्री महाराज ! नाहर का कान खुजाया हे । 
र आप्‌ की एकं शक्ती पर ही; यहं व्याधि बिसाईं जाती ह 
र जब याद्‌ कृष्ण की आती है; तो यह छती थशंती हे ॥ 
गुरुवर ने उत्तर दिया-““सुनिये कौरव-नाथं ! ! 
आदि-बह्न-जगदीश-हारे, केशव जिन के साथं ॥ 
तुम तो क्या ! महा-कार आयिः ओर धमराज से युद करे । + 
तो यादं रहे, उन हाथों से; मौत भी आज बे मौत मरे ॥ ‰ 
पिरे वे दी बर-धारी है दूसरे सहाय विहारी है । ४ 
र बस इसे गँवमेंर्बोध रखोः वे मगि मोत तुम्हारी हे॥ | 
फिर भी जो वचन दे चुके रः आजीवन उसे निभारयेगे । 
6 इम तेरा नमक खा चुके ईँ तञ्च पर दी प्राण चद्यगे ॥ " 
(नासनारनासनासनासस्नास्सनासतनारादनासस्नीदनासमनाषदनाः 
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९. उ्मोगपव-समर-चचनां ( ९६९ ) 
द 
र श्य्‌ {दिया गङ्‌ द्रण; उड शध कङ्-नाथ्‌ । 
र भीष्म पिताक चरणपर; जाकर रक्खा बाथ | 


र 
¢ “ह इद पितामह ! निष्कारणः यह घरं आग रगा ह 
= 


© 


; अब उसका असर याद आया; जब माथेपर बन आह 
इसस््यि शरण्ये आया इ; चरणोये नाथं ! शरण दीजे 
उन पञ-युखी-नर-राजोषे; अञ्चमामीकीं रश्चा कौज #"' 
भीष्म पिता कहने ख्गे;ः-“हे अव तेरा भाग्य ¦ 
तूने ही वैदे हए; भ्रप!ख्णा छं आय ॥ 
दे बेचारे क्या कसते थे १ जो दोष है, राजन्‌ ! तेरा है) 
हा, पक्ष न तेरा ॐडंगा; षस इतना दी प्रण भेरा ह ॥ 
यह पापी कण-शङ्खनि मिलकर तुञ्चको यमषुर ठे जारथगे । 
दि आज नहीं छ दिन पीछे; पाण्डव ण्डा फहरार्थेगे॥ 
यह्‌ सुनकर भट कर्णक; जाया बहृद्‌ जि । 
ठेकिन वह चुषचापही; चखा गया खामोश ॥ 
भीष्मपिताके शब्द तो, थ कटि के तोर । 
सब कुक था-पर कुछ न था; उन शब्दोका मो ॥। 
चखा वहांसे कोधम; मद॒ सहित अभिमान | 
कर्ण-तीरफे सामने, रख दी तीर कमान ॥ 
#( पिर विनय्‌-पूवैक कने रगा-भेया ! भीषमके देख छिया । 
जव असली सिरपर आनेखुगी; तो क्याबेखागं जवाब दिया ॥ 
बच्च, बुडटोकी बातोंकी; प्रतीत नहीं की जाती है 
वै बर बुद्धिस गये समञ्चो, उनकी मति मारी जाती है ५ 
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(७० ) महाभारत 
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ह सेया ! आपके सहारेर; यह सभी बलेडे उखडे रै । # 
है आप ही अगर डप बैठ रदे; तो यां शष सब वकर ई ॥ ॥ 

र उनके शब्दोपर अगर करी; आपका कोष दिखलायेगा । ए 
द तो उनका तो जाना क्या है १ शरणागत मारा जायेगा ॥ 


} 
र इसल्यि भीष्मके शब्दको; इ भई ! भरर जायेगा ॥ फ 
त दीन > दे जेसे कास > 2) < 
\ इस दीन-दीनकी ओर देख; जेसे हो काम बनाइ्थेगा ॥ ॥ 
र अव तो कुप्पा हो गया; "कणेः? यकायकं टूर । 
र हाथ मिलाकर भूपे; वाखा अवगुण-मूर ॥ ^ 


र “राजन्‌ ! आप क्या कह रहे, कण तो भयम क हारा हे । 
@ ले ठीज-अभी समधित है; रग रमे रक्त तुम्हार ह ॥ 
= कणेके सामने खड़ा रहे देचू तो किसकी हिम्मत ह ! । 
% भसुपर न हवा आने देगा; जबक यहं सेवकः जीवित हे ॥ ५ 
५ वस अब विलम्बका काम नहीं; तत्कार दूत पहुचाहयेगा । 
+! केशवसे ओर युधिष्ठिरे; यह सीधे शब्द्‌ कडाहयेगा ॥ 
४यातोसेनालेयुद्धकरे; या देश ओड रणको जाथ 
+ जो राज-भोगकी इच्छा हो; तो कम-योग कर दिखरयें ॥'' 
= वस॒ इतना सन्देश ठे फ़रन चरा ८८उक्क'› । 
त धर्मैराजकी सामं, इदं बात दो टक ॥ 
> स्प दूतने कह डारखा-“महाराज ! इक्म है 1 ! 
> जो राज्यकी इच्छा रखते दो; या रोभ हैःधन-जन-सम्पतिका ॥ 
नण तल्वारोकी ताकतपर; अपना हक पाने पाओगे। 
अन्यथा यहीपर पड पड; निष्कारण मारे जाओगे ॥ 











५९. उब्योगपर्व-समर-सुचना (७३ ) 
1 2: 
0 या युद्ध क्रो या भाग वचो; दोरीमँ शर तुब्डारी ३ । 1 

व्रना कानन याद्‌ रकखो, बह सारी भ्रमि इमारी हे ॥ 
र जो भूमि न छोड़ोगे राजन्‌ तौ खी दे दी जायगी । 
यह केशव कौ कडग, रलः; ती दिखरूयिमी 1" 

आन्वम-शड्दापर्‌ उट; बाम दाच तखबार्‌ ) 

किन्तु हाथको थामकर; बोरे रीखाधार्‌ ॥ 

“मीम ! दृतके साथे, रसा अत्याचार । 

बिगड़ जायगा सदाको; इताका व्यवहार ॥" 
“धमराजः कहने र्गेः“.पायी करु-पति ! जाग | 

जला जायेगी शान सव; यहं दखियाकी आग्‌ ॥ 
कह देना-उस मतवालेसेःकल सेना ञेकर आगा । ¢ 
सौगन्ध श्च हे केशव की;अव वहीं शक्ति दिखलाञ्गा ॥ !§ 
ब्रह्मा भी अगर सामनेदोतो भीन पीठ दिखलाञ्गा ¦ < 
श्रङ्ष्णचन्द्र की दायासे, कौरव-कुल-अंश मिटाजगा ॥'" }& 
गया, कांपत कांपते, वह ““उलकः निज देश । 
राजस्षभामे खोरुकर, समञ्चाया सन्देश ॥ 
सन्देशा सुनकर कर्ण, भ्रप; बोले-“अच्छ है अने दो) 
क्यों मनकी मनमें बनी रडे, मनमानी मी दिखाने दो ॥" 
इतनी कहकर कुछ देर तर्कं; दोनों आपसमें ईसा कयि । ४ 
“जोविन्द"' विचा सोने रगा श्रीकृष्ण-चरणमें ध्यान | ॥ 
श्ोतागण ! बस यासे, होना है संग्राम । 
रष्णचन्द्र का ध्यानधर, कंरो आज विभाम ॥ 


"वथ र थीः 1४) 70 कस भर 
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सशय दी संशये सिगरी नसे हे रे। 
अटकी का अटक का खटकी खटक्‌ तोर्हिः 
ञ्जटक ङे माया तौ बीच अटकं रेह रे ॥ 
मापत“विनीत''जन परीति ओं प्रतीति पनः 
छोड पलिते है नीति काम नहि रहै रे। 
सुख दख सहे चल, पीताम्बर गहे चल; 
(“कुष्ण कृष्णः" कृहे चरू, पार छगि जहे रे ॥ 


“धमराजः ने प्रात ही; “नन्दाः प्र जाग्‌ । 
५ चरण-कमलठ म सिर स्का; वचन कहं समज्ञाय॥ 
% भणःतारत-अणतः पाल! भरण कर, सेवकं स्वामी पर आया है । ४ 
दुर्योधनं पर प्रात के खयि; प्रण-पूर्वैकं दूत पठाया ह ॥ 
५ प्रण-रक्षकं ! अब प्रणको रख कर, सेनाको इक्रम दौजियगा । (६ 
डके की चोट “हस्तिनापुर भगवस्‌! प्रस्थान कौजियेगा ॥ 8 
““केशव?? ने हसकर कहा-“सैन्य करो तैयार }< 
आज्ञा पाकर सज गये, पेद ओर सवार ॥ < 
$ हाथी, घोडे, खचर, पाठे; गाडी, रथं आदि र गये । 
डरो से योधा निकल चरे; गहगहे निशान बजाय गये ॥ 
सरदार कतार कतार साज्‌; दरबार इन्दुभी बजवा । 
रण के बाजों से मिली इई; भीनी भीनी सी सहनाई ॥ 
0) )१-->-८८ 72 .सेना-यत-“ दरपद-कुमार 2) 
५ “पाचक -धप" ओर धृषटययभ्‌ ;सना युत. दुपद्‌ कमार चटे। 
राजा “विराट-सात्यकी' चेम “काशिराज ` सरदार चटे॥ ` 
ननाद ास्टनारद्नादनासमारनारदारनात्दनीरमारः 
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९. उद्योगप्व-समर-सुचना ( ४७ ) 
न 
“सददेव'” चरे, भट “शूरसेन; सम्पूणं साज इथयार चले । 





रै बस इसी तरह दो एक नदी; राजा चालीस इल्ञार चङे ॥ 
ह, स्वण-साज-सनित श्चुभगः; वहं माथ मद्-धार । 

ह उस मतेग पर खद हए; “धराज '' अ्षवार ॥ 

र भीम ने अनोखा रथ साना; “द्ौपदीवरः' तेयार इए । 
तैं मणि-रचित-सोम्य-रथपर सवारःअ्ंन'” मय “डीढाधार ' इए ॥ 
र भति-दर को आनः वान न्यारी दर कै दरू गोरे-काले हे । 
च दल के दर अलग अनोखे ई, दल-दरके उङ्‌ निराठे ह ॥ 
> पाथः'तथा “श्रीकुष्णः'क;ङिखिता ह कछ साज । 

9 है निर्भर वस इन्हीं पर; सारा सज-समाज ॥ 


खुद केशव ने अपने हार्थो; “अनका साज सजाया इ। 
इन्द्र "का सुकुर सिरपर बाधाः“शिव'' का सनाह पदिनाया | 
श्री ““सु्यदेव के ण्डक एर) अक्षयकारी परिनयि है 
> गाण्डीव" आदि अघ्चादि समी; केशवने स्वथ सजय ह ॥ 
जिसकी छाया-दाया पाकर; प्रति दिन कुश्‌ से रहता हे । 
वह निभेय-कर,वह अक्षय-कर, किसख्य-कर सिरपर रक्खा हे॥ 
मीठे मीठे शब्दों में फिर; माधव बोले-“सुख-कारी दो ¦ 
रणमें रिपु-दखुका खण्डन. हो; निश्चय दी विजय तुम्हारी हो॥' 
बोह पकड कर पाथकी, दिया अशीश-भरसाद । 
भरा भक्तके हदयम्‌, भक्ति-भाव-आल्हाद ॥ 


श्रोता गण ! यह तो साज इः ओ केशवके अचारी का 
अब एकं चित्त चिन्तन कीज; सारथी-वेष “बनवारी का ॥ 1६ 
1 1 1 द 1 1) 


[14 
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यो सि की) अः पितः र ऊ ककं => 


( &७8 ) महाभारतं 
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रः नीरु-मणि-नीरु-नीरज-नीरद, विमलेन्दु वदन दरशाता ३ । } 

उख ओर अधररस चाखनके, ङण्डर किखोर पर आता है॥ ¢ 

र सर्पे निसर सर पर भासित; सद-ुङ्कट र्पेर तिरंगी हे । }6 
द्रः वर की एवज्न चन्द्र-कखः श्ुम्‌करगी छुटि तिरभेगी ३॥ 
त पीताम्बर पर इछ फसा इः फटे की फट सी कसी इइं । }& 

% होगे पर ङ सुसकादट सीः करि-तटमें वेशी बसी इइं ॥ 9 





र वज-पति,यदुपति,रोक-पति; या यहं सारथि काम्‌ ! ५८ 
= धन्य धन्यं जग-पूज्यतम्‌; भक्तवश्य भगवाच्‌ \! † < 
हे महाराज!कदिय तो आजःक्या अलग कर दिया“दारुकह॥ 


इन कर-कमलोमें दी भगवन्‌ !; कैसी यइ ओरी चाक ह ! ॥ € 

जिसकी भद्टी के उठते दी; बरह्लाण्ड सारथी षन जाये । }8 

र वह तिथुवन-धनी सारथी बनः अडनं के घोडे सदरूये ॥ + 

॥ 

= गायन्‌ & न 

र भाताओ ! देखो किस भकार १ करुणामय इष्ट हमारे है । ! 
केसे कैसे कषे मे पड़ ? मक्तोका काज सभरेदै॥ 

भृकुटीमें स्य-चन्द्र जिनके; वे दो सारथी “पाथ 'जनके। }8 

हे भक्त जनो ! देख रो यरीःभक्तसे भक्तपति हारे ई॥ }6 

{ गजराज गरूड़को छुडवा दे ग॒दराज जाति-पथ तुड्वा ढै; ) 

« रग-राज करार अन्तिम-कृतिःकुव्जा पर तनःमन हारे दँ । ५ 

४ शव्रीके जूठे बेर च; देवता विचारे हाथ मँ 

¢ प्रथु अपने र्ँदसे आप कदे हमको तो सेवक प्यारे हँ ॥ 

जीवन-रणमे,कन्तेन्य-नाकवः गोविन्द्‌ फसी तो डर क्या है- 9 

तरे तो केवरु रखवारे; “ शैलेन्द्र" बांसुरी बारे दै ॥ 

(८८ << 
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५९. उद्योगपवे-खमर-घुचना ( ७७ ) 
०1111101 


घोड़ों की वंग डोर खींची; जब नीचे रण-रगी ने। 
र तब कपि-ष्वज'कौ ध्वज फडरा करहकार भरी"बजरंगीः" ने॥ 








४ 





६४ 
पाका रथ। 


सब ओरोसे जय-नाद्‌ उठा, वीये का मगल-गान उठा । 
दल-बादर दल-बरु सरितउगःप्रतिदल्का अरग निशान उ 
सारी सेनासे आगे रथ; वायु-गति दौडता जाता ह । 
र पी टिर्डी दक की नाई; दरू-बादर उमड़ा आता हे ॥ 


1 | ' ४ 2 ्‌ ।\ हः 
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द्‌ क चरतं हा चखा; इहङ-चर चारा पास । 
तङ पर भचाङड भा कपि उड जाकाथ ॥ )6 


दब गये“सहस-फन "के फन तक;दिश-दिश,दिश-पा चिकार उदे । 
य्यैपरध्ूरि का पदां था; उप्रसे देव पुकार उटे॥ 6 
पञ्च चीरव कर निकर भागे; पक्षी-गण राह युखाने ह । 

गचित हो गया उजाड-खंड; ऊउजड आबाद दिखाने हँ ॥ ( 

= सवे-रेन्य-सच्ाख्की; पा कर पूरण -भतीत ॥ 

ध दक-मण्डर्‌ से एक्‌ ध्वनि; उटा वीर-संगीतं ॥ ( 


9 गायन & 1 


त उमड़ घुमड़ कर, रिपु पर चद्‌ करबद्‌ बढ़ करसेना-सञ्चार 

धर-सिर-कर,कर कसर २ अरि;यकं खर भ्र २ जयंजयकार ॥ 5 
र अघ-परिय खाकर, धम बढा कर, पाप-वुञं करदं सहार । & 
जय-यश पावे, शत्र नसर्वे; गवं दिर-मिर राष्ट््‌-मरर ॥ ॥ 


५ 


{4 


बटो, स्वदेश-वीर !; देश बचानेके स्यि । 
चलो,महात्म-घीर !; धम चलानेके खयि ॥ 
राष्ट्के यज्ञम; बखि-दान चटानेके खयि । 
वीर खोदूसे, वीर- बेर बदनेके ल्ियि ॥ 
हमारे रक्त की बदँ, जो मदी पायेगी- 
स्वतन्ताका किसी; रोज्‌ रंग टयेगी ॥ 
भ्राण चडढा कर,सैन्य गँवा कर,+रख“शेटेन्द्र 'सुकीतिं विचार । 
जन"“विनीत"सब पुर वीर दीओर खुला हो “भारत-दारः?॥ 


/ \ = / ।\ क "र =), 0409) ९ \ 00 स 


07९ 
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^ चरते चरतं राहम्‌; कहा धयन-` नाथ ! | 
" े हागी ? जन कों स्क्ताःकिस्च उपायके साथ ॥‡ 





6 


4 माधव बोरे-“ हे धर्मराज ! उदरो, एवं स्नान करो । }& 
={ शवाणी-देवि-भवानी का; उख आदि-शक्ति का ध्यान कृरो ॥ 
वृह 'विजय-दायनीशण-खानी, साया-पय-शक्ति इमारी ह 


४ 


अनपायनी, सीता सती ॥ ५ 

नमोस्तु देवि चण्डिका; प्रचण्ड-दण्ड,खण्डका+ ध 
प्रसीद पाद-रेणु मां !; विमोच सोच पारि माम्‌, ६ 
< 

< 


उसके भ्रसन्न हो जाने परः नित्य दी विजय तुम्हारी ई ॥" । 

र धरमराजने वहीं पर; किया शौच-स्नान । 

र भद्धा-युत करने ङ्गे, आदि-शक्तिका ध्यान ॥ 

॥ 2 गायन्‌ & 

र ॐ मायावती । ८ 

छ कालिका कत्यायनी, आदि, सद-गति दायनी; ८ 
\; 


थुवनेश्वरी दे सद्‌-गती । 
समरस्थरु-शोभनी; जयं भावगम्य विमोहनी; 
मति बोधनी; इर दुमेती ॥ 


८0८6923८ 


सची आत्मा से उदी; विनय-भरी ज्नकार । 
भकर हुआ श्री देवि का, “जगजनयी-अवदार्‌ ॥ ` 
न नीद 
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) 


दगो-खाक्ात । 


जग मगत ज्योति चारो दिशानःमदिसे नम तकं उदोत इ ध 
जिसके आगे सस्यं का तेज, सोरहों अश खयोत इआ ॥ ५ 
पद स्वण-सुसलित सिहासनः चायो दिश चार चारिकां । ५ 
न विद्यत-विकास मणि-जटित स्वच्छः प्रत्यक करोमे भारय ॥ 
घडियाल-चोष, शंख का नादं; पचते चवर उरु रदा ह । | | 
८ कच-भुज प्रलम्ब, सायुध प्रदीप्ताबेणी का बन्द खुर रदा हे॥ ^ 
५ खप्पर-बरिशूखघर धरा इआषरग राज बगलमे खडा इअ । 
५ आशीश-कर-कमलट उव इअः गोविन्द्‌" चरणसें पड़ा इआ॥ ध 
चरणौ भ माथा श्चका, रहे धमे, साहमाद । 
देवीके मुखसे उठा; “ बरंत्रहि " का नाद्‌ ॥ #६ 
मानासन नारमासमास्नारनीरनदपर८ासदः 


र 
र 


१ 1 1 > 
- | 


नरन ऋ: 


९९. उद्योगपवे-समर-सचना ( ७९ ) 
न ८४८४9 
"ष घुर्म-निष्ठ ! हे धर्म-राज !; तम“कृष्णचन्द्र'के प्यारे हो । 4 

८ यादवेन्द्रके " ननिसे; सचे सद्‌-भक्त इमारे दो ॥ ;< 
मं-मय-याचना से पिरे; इतनी आशीश इमारी ३ै। # 
इच्छित-फर तुम्दे भातत हवे; रणमें भी विजय द॒म्हारी ह ॥" ‰ 
धमेराज कहने ठगे-““जगदम्बे ! गुण-ानिं ! । 

(| आदि-ज्योति-अवतारणीःभव-भय-हरण-भवानि ॥ 
- जो चञ्च पर दो प्रसन्न देवी }; तो केव इतना उर दीज। 
+ भारतं मे-हे भारती देवि ! भारत-भक्त को विजयं कज ॥ 
+ यह“ विन्नय-वाक्य नकर तपका; आर्दादित अ वरदान इं 
& ठवं“तथास्तु"कह कर तत्क्षणः “कल्याणी ' अन्तद्धानं इं ॥ 

कुरू-क्षत्र तकं इस तरह; दर का ईज चदव । 

कुछ पथिम की आर कौ; पडनें खगे पृडाब्‌ ॥ 






नन 





५ स १६ ष ते ~ 





8 विस्वत-मेदान चतुदश से; डरों की सखरातिर धरा गया) 4 
श दस बीस कोप्त की फेरी मे; धीडीं का फेर-फेरा गया ॥ } 
न 1 


6) ५ | ॥ 8 क । 





( ८० ) महाभारत्‌ 
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रै ञ्चे उंचे त्ब ताने; जिनपर निशान फदरातेदै। 
रै श्री घर्मं राज की जय-घोषित, घण्टा घड़ियाल सुहाति है ॥ }4 
जैः रश्षित.एवं छ समिधा मय;,वह नारि-शिविर बनवाया गया । 

अतिथोंका अरग प्रबन्ध इआ7यकं सेवा-षदन'खुरखाया गया॥ 
सन्देशा सन कर न्ती मौ; बेटों से मिलने आती हे । }€ 
प्रत्यक रार को लालन कर, भारत-रुख्ना उुमकाती ह ॥ ‰ 

ब्रह्मानन्दकी शान्ति एवं; आनन्द महात्मा से प्ृछो ¦ 
सेमिलनेकी उमग, माताकी आत्मासे पूछो ॥ 1 
वहा सुना स्वाद्‌ यह+ जिस दमं कोरव-नाथ्‌ ! 1६ 

गाजं बाजं सं चला; वह सनाकं स्रा ॥ 

“ योँधनःकर्ण,भीष्म' बलधर+'्रौणी शङ्‌ द्रगाचाय्य' चरे । | 

५ भर सोमदत्त,ओर' बाहीक) "द्विज कृपाचाय्य' आचास्थ्‌ च 
न गगाधरभूरिश्रवा-शङ्नीःकम्बोज-शल्य-ओर विकरण था । ५ 







वृषसेन-उटक-अलठम्बुष था, भट "'द्विरद्‌-दमत्त-दंशासन'"था ॥ 

“भगदत्तः चले, शशिबिन्द चले; एवं कखिगि-नर-राईं 
थे साठ इजार एकत्‌ राजा; दुर्योधन के सौ माई थे॥ (; 

इस प्रकार गमनित इआः, घर से कौरव-नाथ ¦ 

एकादश अक्षोहणी; थी सब सेना साथ ॥ 
वह अन्धकार छया नभ तकःरविका प्रकाश भी टूट गया । 
चमगीदड़ चहदिश भाग पड़, चकवों का जोडा छट गया ॥ }६ 
(:- कोपी, आकाश दिखा बेदोश मृगो की रोरी थी । }६ 
रोटी सी नभ मे छं थी, मानो भारत की रोटी थी ॥ 
प्रत्यक वीर का साज-बाजः यदि आदययोपान्त छ्खा जाये । 
तो उसका दी दो महा-गन्थ; पठने से जी उक्ता जाये ॥ 
नारगरनास्दना्दनास् नात मातत नास्मान नानास्ाहर 
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९९. उद्मोगवर्व-खमर-घचना ( ८१ † 
क 
र इसल्यि न उस का ऊख वर्णन, भाताओ ! श्ये बटाना है । }& 
त्र रौ, दोनों के अनेदी का; थोडा सा चित्र बनाना हे॥ }& 
त्र ययपि उन रोजा मच -युद्ध; कसरत का करना दनिकं था । 

९ मारत का बच्चा बच्चा भी) सज्ञा शूरमा-सख-सेनिकं था ॥ 1 
& प्रत्येकं हदय मे इच्छा थी; इम भारत-मान बचाथेगे 1 ” ध 
प्रत्येक वीर यह कहता था-“हम भी लड़ने को जाये ॥ "‡ 

र मारत का मान बचाने को खुद दी सबं भामे आतेथे। 4 
सत्याह के समामों यें; वे परिरे नाम जिखितिथे॥ 
रौ अपना, अपने बेटों तक का ईस कर बङ््दिनं चढत भे 1 }& 
मर जति थे मय्यांदा पर, पर नाम “अमरः कर जाते थे ॥ 1८ 

तदाप भार फक्क भा; दाना कं दस्यन्‌ । 
कोरव-दर के पश्च का, सुनिये थोडा व्यानं ॥ 


जब्‌ देखी सेना ना काफीं तो. देखा ट्टी ददी पर । 
न गेविं से भीख गाई गह; उठ गृहं ओख रेगहटी पर ॥ 

मोटे, तज्ञ, इदे, कटे; खेत पर किसान जाँ पये) 
र खूनी रएजेण्ट रात दी मे, जबरन बस उन्दं पकड़ खाये ॥ 
र व्च उन के बिलखाते रहे, रमणि्यँ चये मेँ चीखा कीं । 
रौ अन्धे बापभी बिसरा किये; मातायं छती पीटा कौं ॥ 
उन के उस करूणा-ऋन्दन पर, करूणा न उटी इत्यारों को । 
उन बेगुनाह खनो पर कछ; आया न रहम सू ख्वारों को 
इस के बदले एजेण्टों को; कुछ उदे तपने दिख्वाये । 
उन दीनों का सहार इ आ राय बहादुर ` कदर्ये ॥ 

नहीं कहेंगे हम यहो; इस भ्रम का पारणाम । 

८ 00 वीच भ; दोनों का समाम ॥ < 
इस ओर खुशी से जो सनन; देश के नाम पर आये 
वे दी बल-वीर-धीर- योधा, छ्डने को आने पाये हें ॥ 


ॐ 
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र आले मे जहां पडाव इ, तो अपना खाया जाता हे । } 
नर उस तरफ जहां पर उहर गये; तो शहर छंटाया जाता हे ॥ 8 
«^ यमने ख्या जो भी रस्ता; लोगोकी रक्षा करते रहे। 
५ द्षने जहांको कदम धर; मीण विचारे उरते रहे ॥ ५ 
= धमने जहां उश डरा; तो प्रथम शवाबज्ञा चुकवाया । 

दुष्ठने युवाबज्ञकी शेवज्ञ; दीनोँप्र डउण्डा चटकाया ॥ ¢ 
र चके लियि द्वारे द्वारे, जी भर कर जय जयकार मचा । 1 


¢ ९ 


(न्ह 







र दके णियि रस्ते रस्ते, करणा-मय हाहाकार मचा ॥ } 
4 दोनो सेना पर्हूच; ठहर जव मैदान । }९ 
कोरवपतिकं सामने; आये ““व्यास्च'ः बंहानं ॥ 4 
दुयोधनने व्यासको, अककर किया परणामं ¦ ८ 
५ आशेष देकर पमस, बारे करुणा-धाम ॥ ध 
प्रो ""कोरव्‌-पति ! त्ने निष्कारणः; क्यो घरमे आग लगाई ₹!। ५ 
५ अब्‌ भी सचत रौ जा राजन्‌ !; अब बला शीशपर आह 
भाइपर दया-भाव रख वृष }; निष्कारण कोथ नहीं अच्छा । }ह 
र द्‌ द्‌ आबा हिस्सा उनको, यह्‌ वश-विसेध नहीं अच्छा ॥ &< 
त दुयोधन कहने ठगा; महामानके साथ । ¦< 
7 ^त्यागमूतिं ! हं तपनिधे !; हं समदशी नाथ ! ॥ 4 
# अब चादे इल संहारण दो; ओर चाहे प्रख्य यरीसे खो । } 
> थलका जरः हो जलका थल दोसूरजमें प्रभा जमीसे हो ॥ ४ 
५ गि शा सिह साग ; चहे बिद्टीमें यारी ए 
सुलद्‌ इन्द्र-ब पर यहां न स॒ख्ह हमा ॥ ५ 
जो होनी है होने दीज; इसपर मत जोर दीजियेगा। 
सेवकं अब प्रणसे बेबस है; हे 1 क्षमा कीजियिगा॥'' 
व्यासदेव कहने ठगे$- 'टिखा गया संयोग । 
र तुञ्चे हआ निश्वय उपति !; अत समयका रोग ॥ 








८५. उद्मोगववै-समरःसूचना ( 9८३ ) 

५ 

पटले दीसे ब्रह्माजीने; सबकी होनी पतखारं ३1} 

भीष्मके प्राण लेनेको जियः; षन स्वयं “शिखण्डी” आई हे ॥ 

> कणके प्राण लेनेके व्यि; पाथने वीर-तन धाय हे। 
> तमको सुरणुर दिखलानेको; इश्मन भट भीम ॒वम्हारा ह 






+ बेशक होनी दी होनी है; इसमे न किसीका चारा है। ४ 
५ मरते तक तुम प्रण-बद्ध रहो; यइ आशीवादं इमाय है ॥ ४ 
& एक आह भर चरु दिये, शीहारै-ध्यान रमाम्‌ । 

४ यही हार धृतराष्रको; कहा नाथन जायं ॥ । 
यहां धमके शिबिरम; इ एक दरवार । 1६ 
र भावी-कायेकिं स्यि, हाने ठ्गा विचारं ॥ ` 
र केशव बोले-हे सभासदो ! खो इरुक्षन्‌ तक आयि ई  } 
तर अब अन्तिम राय सोचनेको, सब वीर-धीर इरूबाये इ ॥ ५ 
र उट चुका हमारा भी दल वस, कोरव-पति वहं आं का ह € 
‰ हे सभासदो ! अब बतलाओः सब्‌ ोगोकी क्या इच्छा ह १" ›4 
न गूज उढा आबवाज्ञ यह, ` अव न कृर्‌ विश्रामं ¦ ५ 
मुख्य काम है बस यही, करं षोर-स्यास ॥ ५ 


८४८२८ 


क्षिय होकर पाया अवसर, यह क्षज्चिय-पमं निभानेका ॥ ५ 
भारतकी आन बद्नेका; माताका दूष बढानेका ॥ 
क्षभिय-श्युरोमे निभेय हो; क्षभियपनके दिखलनेका । ५ 
र शभ-नाम अमर कर जानेका; बे मांगे सक्ती पानेका ॥ 
र मरते मसते सथाम मचे; यदुवर ! यह आश हमारी ३ । }6 
परिरे यह काये धका है फिर साया नाथ ! तुम्हारी है ॥ 6 
= गायन & 
रै तुम्हारी हों साया इमको-दिखा दं यमका पुर यको । }& 
त पञथुका भुजबरू पायकः कर देँ शची कनीज्ञ । }& 
नना नाना नादान जार 
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र सय, चन्द्र मी बांध दै, दुर्योधन क्या चीज्ञ ! ॥ 6 
> र्गा दै भारतपर दमको-दिखा दे... 

५ नाथका साथ रहे; दुटको अनाथ करं । 
मोतके साथ ओः वेर्ठोए आज्‌ हाथ क्रं ॥ } 
मरे, या मार दै; षख्दान करं सर अपने । 
धमपर प्राण तज; ओर अमर गाथ करं ॥ 14 

बधाई समञ्च मातमको-दिखा दे... ध 
जो क्षत्रियं कतेव्यपरः, हो क्षत्रिय बख्दिन । 
धमे रहे कीरति बडे; पा जाये निबोन॥ 

नमूना होगा आलमको-दिखा देँ... 

अभय-दानि कहने कगे, “अभय रहे धर्वैश ! 
एक तुम्हे ही प्राप हो; सारा भारत-देश ॥ ४ 

र “शरणागत” -रसक नाम मेरा तुमको तो नाम दिख दगा । } 

“ निधिन्त रहो, प्रथ्वी पर से, कोरव-ङ्रु नाम मिटा दगा ॥ 

# विजयी ओर यशी वना करके; दिखवा दं राज्य छ तुमको ! । 

+ हे धमराज ! इतना न कर तो शपथ शम्धु की है दमको ॥ ८ 

यादवेन्द्र के वचन सुन; हित हआ समाज । 

सब मिरुकर कहने रुगे, ““जय जययादव-राज ॥ | 


< 


8 


> 


4 


नी 9 


॥४ 


ना ा> 


माधवं बोले-“बस देर न दो; अब सेनाओं को सजवाओ । 
प्रति-दल के इ्मण्डे फहरा दो; ओर रण का वाजा बजवाओ॥ 
समाम की अब तैयारी दो; आराम की बात नीं होगी । 
अब जो कछ भी दोनी होगी; वह होगी, मगर वहीं होगी ॥” 
हुक्म द्वारिका-नाथका, पाकर सब नर-नाह । 
तैयारी करने गे; पहिन कखाह-सनाह ॥ 
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र सारे हथियार कंसे तन प्र तर कर्गियां कगीं रधन । }६ 
र जय "यादवेन्द्र" कहकर सव; रथ पर टोलियां रगीं चद्ने॥ } 
र पा्चा-माई भी सजित हौ; माता के अगे अति. ह। ६ 
‰ दोनों हाथो को जोड वीर चरणो में शीश छकति ई ॥ ‰ 

माता, माता. ! तेर वार; अब्‌ धम-युद्ध में जति इं। ५ 
® आज्ञा दै; इष्ति दी पज्ये तरा दी इध बजाति इं ॥ 

पुरूषो की आन बचने को; भारत कां मान बडाने को । ॥ 
र तेरे सुकुमार जते ईँ जननी पर जान क्डने को ॥ }& 
रँ साथों पर मेया ! कर रख ठे; आमोदसे आलिङ्न कर छे । ८ 
र इन रण-रद्गी खङ्कमारो के; खडा का म ! उम्बन कर ठे ॥ ! 
> देगा कत्तिका तिखक मातु !, ओर जयकी माख पंहिना दे % 
& हादिक-अशीश द हे अम्बे! गोदो में योज्ञ विष्लाङे॥ 
& जाते ईं व्हा, जहां से फिर; जनेका ठीकन दावा ह; 
र हे माता ! रण मेदानडेव्डःजोदो अट्ठी का काट हे ॥ 
परू जो जीवितरहे, तोरम रि से, चरणो का दर्शन परथमे) 
र वरना अम्बे ! ईसते रसतेः बछि- वेदी पर चट जयिगे ॥” |: 
र बेटा के यह वचनं शनः मातु उठी अकृटाय । 
५ मेम-दध वहने ठ्गा; छाती छिया क्गाय ॥ 
# धीरज धर, ओंसू रोक वहीं वह आयै-मातु समञ्चाती हे । 
र बेटा! इस जग मे आने परः; फिर मौत सभी को आती हे ॥ ५१ 
५ किन सड सड कर मर जाना; ेसे तो कत्त मसते ४ 

तीरों का मरना वहं समञ्चो; जो मरकर भी कुछ करते दै ॥ ॥ 
र अथात्‌ बाद मरने के वे; वहं बीज अमर कर जति इं) 

जिनके फक उनकी सन्तान ओर देश-निवासी खाति हे ॥ 
रै जाओ बे ! उत्साह-सहितः अपनी मर्य्याद्‌ बचाने को 
र इषो का नाम भिटने को; अपने इक पर कड जाने को 
म) 1 1) 1 म) 


<> 
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जाओ बेटा ! यड शिक्षा ३, जीति जी पीठ न दिखलाना । }६ 
या ण्डा जय का के आना; या आय्थ-भूभिपर चड़ जाना॥ 
गोपार ! खो अपने हाथों भे; यह पंजी एक निधनी की 
जीवन-घन ! इसे वैभालो तुम; यह थाथी है गरीबिनी की ॥ 
इस भिखमगिन के आधारे, अज-ब्हभ ! आज सहार ई । 
हे माधव ! यह न भूर जाना; यह बुदिथाके सङ्कारे रै 

रि गायन्‌ £ 
ठे जाओ गोपार ! हमारे खर । 
आंखों के तारे, सङ्कमारे, पाण प्यारे इमार दंखारे ॥ 
ट्टी एूटी कमरके सहारे, अन्धे चरके सितारे उजारे । 
मुञ्च वृद्धा के बाल-हमारे खार; ठे जाओ ॥ 
ठे जाओ वुम्द सौपा हो इन्ये षदा रक्चा॥ 
 होशरणमेंन कोई भी खतरा 
जन". शेलेन्द्र''का ख्याकःरहे नन्दलाल,हमारे खल ॥" 
रोते राति सुतो का; दिया हाथ मे हाथ । 
धीरज देकर देवि से, बोठे यादव-नाथ ॥ 
“कूफी यकीन रख; जेसी ही, तेरी थाथी ठे जार्डगा । 
उस थाथी को विजयी करके; बस वेषा दी लौराॐँगा ॥ 
आरती उतारी माता ने; पोचों वेगं ने चरण छुए। 
श्री यादवेन्द्र को बन्दन करः पाचों रण-धीर सवार इए ॥ 


दाति उद्याग षवं समाप्त । 
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माधव ! अब सो ्षाज धरो ¦ 

गोपि-रदस-नट--वेव त्याग के सारथि-हप करो ॥ 
जीवन-समर, मोह-दर कौरव, सब अधिकार ईरो । 
ममता-मद-वश, दरोह-दरेषमें किहि किडिं थक न परो ॥ 
न कोड सहायः न सूघ एड मग,सकल नीति विसयो । 
पकर भारथ वत्‌ रथ कौ पन जो जन कर पकरो ॥ 
जन “रेलेन्द्र-विनीतः ! उबारो यारी दार परो | 
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केरव-पति यहं खबर घन्‌ सन्य जाय 
कुरु-क्षेत्र म उभय-दरः क्षण मे उतरे आय्‌ ॥ 
भीष्म-द्रोण को देखकर, वह्यं युधिडर-राष 
गजप्र से नीचे उतर; चरे पथादं भाय ॥ 
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श्रीधभेराज । 
श्री घमे-नरेश अकेरे दी; कौरव-दर्मे सख जति र । 


इस ओर भीम, सहदेव, पार्थ; यह दशा देख अङराते हँ ॥ 
टमाटर 
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0८८06 
र पाथने कडा-“ देखिय नाथः+यड डार है, अपने नायक का 1 
@ यह नीति है, अपने नेताकीभयद बर दै, खास सहायक का ॥ } 
न वे करे सुने, वे समल्ञे छ; रिपएुके दर्पे ज्‌ पर्हचे दं । १ 
ॐ मगवन ! वे कौरव इत्यारे; छर-कृपट-देषके युते ई ॥ 
( जो वे धोखादे करसं दम; भं को बांध खोट जार्यै । 


नजर 


। तो सारे अनुष्ठान अपने; आपी “ इति शी "` दिखला्य्‌ ॥ }& 


%# जिनके पीठे सन जोड़ जोड; भाणो तत साजी आई हे । 
उनकी हारूत पिरे दी से, सबसे उरूटी दिखाई है ॥” +€ 
५ दय्‌-धाम कंड्न पे हं अजन । अज्ञान ¦ 
न ठ धमराज कीं तुम्हे भी; अभी नह पहिचान ॥ 
भ उनमें बसु यदी महागण इ; सारे जीवों प्र अद्ध ३ 1, 
५ नीति भी रहे, धर्म॑ रई, यड धराज ऊी इच्छ ३ ॥ 
५4 इससे उनकी चिन्ता न करो; दोणादिकंसे मिरु अने द । 
धमं हे, धमे की रक्षाको; नि्मीकं अके जने दो #' 
( रुष्ण-पा्थमं इस तरह; छिडा यह रवादं । 
कौरव-दठमं भी हुआ, इस पर वाद-विवाद ॥ 
र“ ओहो ! यह नई बात कैसी जो वीर युद्धं आया ह । ट 
र उसने हाथी को छोड़ स्वयः; क्यों दीन-वेष दिखलाया दै! ॥ 
सेनाको बटोर कर जो; समता का दावा करता ह। 
जादिर शेता है-शायद्‌ अब सेन्य को देख कर डरता रै ॥ } 
यह्‌ दल-बल देख, उसे कोई; जब मिली न राह भागने को । ह 
| ` पा-प्यादा दी चरु दौड़ा; बेचारा क्षमा मांगने को ॥' ५ 
५८ भीष्म-पिता ”› के निकट जबःपहचे पाण्डव्‌-राय । 
छोड दिया रथ भीष्मने; छाती छिया रुगाय ॥ ॥ 
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८ 
चरणों को आ युधि्िश्ने, भीषमने आशीवांद दिया । 
र धमज बोले-क्या इसीखियि; ई पूज्य ! इये परतिपार किया१॥ 
र म को इम दोनों थे समान, दोनों को धर्मं सिखाना था। 
र टे पूज्य ! बारुकेकि आगे, ठ्डने न आपको आना था ॥ 
रिं जब आप स्वये दी अयि हतो क्या है! बस्‌ संडार ह सखव ¦ । 
त सेनये-अघ्ल-शश्च सरे; प्रधुके आगे बेकार ह सब ॥3) 
कहा ““ भीष्म 7 न“ म नहीं; जीत-ह्यर-आधार ! 





च 


जय-दाता ससारमे; ह वे जगदाधार ॥ 
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५ ६ 
८ 


उन शक्ति-सिन्धु-पण-पारुक का;जब तुमको पूण सहारा है । # 
तो निश्वय विजय तु्दे होगी; यह आशीर्वाद हमारा है \ 


^ ( १ =" क ` न; 4 | 
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१७ 


भीष्मपितामह ओर धमराज । 


ऋ 


क कोगजयेको पकक--कः + == जि र 9, न = कणिक" कः 
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व 2 22 
च इसख्ियि उन्दी की इच्छा पर; यह धर्म-युद्ध हो जाने दो । 
र दस धर निमाओघमे-पुतर एघ॒ञ्चको भी धमे निमाने दो ॥" 
ह ५५ धुभृराज ? गमनित इए, पाकर यह आशीश । 
“८ द्रोण 7 गुरुके चरण प्र, रक्खा इने शीश ॥ 
नरपे ““ द्रोणाचाय्यं ' ने; कहा सहित आह्ाद । 
८ तुमको “ यदु-व्र ›› सव॑दा, देवं भेम-भसाद ॥ 
ध “घुम नेकहा-“हे धनिष्ठ !; जब खद मान्‌ पधार ३ । 
: तब साफ समक्षे आता है; भगवन ! इमागं इसारे ई ॥ ॥ 
त गुरसे लड़ कृर, चेरे जीते; यहं निरीं व्यथ-अभिलाषा है । ! १ 
आज्ञा दीजःतो खोर जांयःअब जय की आशा दी क्या रे!" 


: 
~ < 


4 


क); 





¢ बोरे “णाया” गुरु~ुनिे धमै नान !1 = 
तुमने वशम कर॒ वियि;माया-पति-भगवान ॥ # 






% जिनके घरमेचिन्ता-मणि"'हेःराजन्‌ ! उनको चिन्ता कैसी 1 } 
# जिनके दारे दो “ कल्प-गक्ष '; उनको कोह शंका केसी 1॥ }6 
न रो एक भक्ति का अवलम्बन; पिर ओर उपाय रद! न रदं । }6 
> यदि “ याद्वचन्द्‌ ” सहायक है तो ओर सहाय्‌ रेन रह॥ } 
वै विजय-शूप्‌ ! या स्वयं विजयः जब जिसी पक्षम दो जायं । ५ 
भँ क्या! खखों दोण भी मितो भी न सामना करपायें॥ ५ 
भाग्य दी तुम्हारा अच्छा है जो भआवी-नाथ सहारे द । ५ 
ड दया, दया-मय की ठम परः तो तीनों लोक तुम्हारे हे ॥" 9 
“८ कृषाचास्ये ने भी दिया, चप को आशीवाई । 
लौटे धर्म-नरेश तव; छाया एकं विवाद ॥ 
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८८99 
र भीष्म ओर द्रोण की जिहासेःयहं शब्द्‌ यकायकं निकट पंड। ह 
0 “सुन ट सब खोग ध्यानं देकरःजो रणके सख्यि मदीय खंड ॥ ¢ 

इस धर्म-युदधमे हम सव को; र्ड़कर जीवन दी खोना है । 
कौरव-दल-पद-तरू होना ड, धर्मं को विजय-यश होना हे ॥ }& 
इस ख्यि हमारी सम्मति ई; जो भी यरनेसे दह्ये । 
वृह इसी समय शरीयादवेन्कमाधवं की शरण चल जाये ॥"" 
इतना सुना “युथुत्सुःः ने, पडा चरणं भ धाय । 
वाघ्ुदव-पद्‌-कमल-रज; ॐ भाय प्र्‌ चदय । 


सेना समेत ज्यो दीयुयुत्सुः प्रथु की शरणागत आया ह । 
५ समदर्शी ने भाईं समान; राजा को हदय लगाया ह ॥ 
% यड दशा देखकर दुर्योधनःरथ त्याग सीष्म "पर आयां है) 
बोला सकोध-““क्यों महराज !; यह केसा स्वग रवाया ३ ॥ 
र श की बड़ाई सुन कर सब; सेना इत-तेजं इभारी हे । 
द्श्मन को.जयः'का तिरकं मिखेःयह इच्छा साफ तुम्दारी ३॥ 
> मरे हितकारी बन करके; यह काम बनने आये हो) 
> अथवा दृ के भेदी बनकर; कुरु-पक्ष घटाने आये हो ॥ 1९ 
न अपने भितोंको श ओर, इस तरह भजते जाओगे । । 
दुश्मन को सबरु बनाओगे; अञ्च को नीचा दिखखाओगे ॥ 
¢ अपने दरु को कमजोर करे यह धम नहीं सेनापति का ¦ ५ 
सेनाओं की दिम्पत तोड़; यह कमं नहीं सेनापति का ॥ " 
भीष्म पितामहं ने कहा-““तुम्हं नही कछ ज्ञात । 
५ सेनापति की नीति भ, हे यह पहिटी बात ॥ 
नाना नाना > 
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जो कायर है, वे र्डने से; पिरे दी अगर निकल जायं । 16 
ध तो इम अपनी सेना में किर; सचा वीरत्व बढ़ा पायं ॥ (6 
जो दुश्मन का बरु ही सुन करः इतने ज्यादा घबराति द । 
च वे खुद दी निकर भागते द; दस पाँच ओर के जति ह ॥ } 

द जव आतीं बाणो की कदधिर्योःतव यडुयु्छु"पिच्ला जाता। ¢$ ५ 
द इसं की कायरता देख देख; सारा दरु कायर दिखता ॥ 6 

र इस छ्यि निकरु जाना उसका; इम को भविष्यसे अच्छ है। ( 

ह जो गीदड़ थे सो निकर चुके; अब्‌ दर सचे सहो का है ॥ 





र क्या सोच रदेहो ! कोरव-पति !+ह स्या ! ग्र खभी चङे जाय । ६ 
ह जो आज पेज से उट जाऊ; तो ष्ण न समता यें आयं ॥ ॥ 
त रोजाना दसं दजाररथ तो; प्षाधारणतः संहार कड । ८ 
% अपने प्रणको प्रणसे रकः केशवं तक का भ्रण टार सर्व" ध 
म दुर्योधन कह ने कगा-““हे कई सरदार ! । †& 
र अढारह अक्षौहणी, जो मरे कवार \ 7 16 
“भीष्म न कदा-“अये दु्योधनभयदि भ निज तेजरभार क । }६ 
र तो दोनों दल दल-मरु ङ्कः एकं दी रोज्ञ संहार करैः ॥ } 
| जो“द्रोण कोच में आ जार्यै; तो तीन रोज में चरणं करं । 

धूलुधारी “कर्ण” अगर ॒वचर्द; तो पाच रोज मे पूणं करं ॥ 4 


चाहिये (द्रोणि" को तीन घडी; बाकी दिनि भर बेकारी हे, 
“अजुन” यदि अपने में न रहे; तो पल को सेना सारी हे ॥" ५ 
दुयोधन बोा-अज॑न का; जब इतना बरु बतरति रो । ५ 
तो नीची नजगें खोट चरोऽकिस्सा क्यों व्यर्थं बढ़ाते हो१॥ % 
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कहा भीष्म ने-““ुन च्रपति !; यह ह अस्रटी इर । ह 
किन्तु न आयेगा उसे; इतना कभी उवार ॥ < 
जितना भी काम जिसे पिरे; दे रक्वा भाग्य-विधाता ने । ॥ 
उतना दी बर, उतनी शक्ती; आया ३, बह भी दिखखने ॥ 0 
अपनी शक्ती से पृथ्वीं को; क्षण भरम उलटा दिखलति । 5 
रावण या केस आदि नश्वरः घर बेठे हीं भारे जति ॥ 
किन शिक्षा कैसे मिलती ? भक्त-जन कोन रील गति?) ८: 
जो लखौक्िकि-चरित दिखाने को; माया-पति आप नहीं आति) 5 
खो-जो कुछ भी होनी है-सवः इच्छ है इच्छा-धर की } ® 
श्री कृष्ण-चरित की गाथा ये, अन्तिम घटना ह द्वापर की ॥ ई 
इसख्यि वदी नि्वाद कर, जसा भविष्य-फरु तेरा ह ¦ 
दस दिनं तक तुञ्ञे बचरञगा; इतने तक जिम्मा मेयं हई ॥ " 
भीष्म पिताक शब्द सुन, बिरसा “कौरव -राय 1"? 
एव दाना आर्‌ स+ धास्ा द्या वेजाय्‌ ॥ 


ज्योंरी वौँसे पर चोट पड़ी“भीष्म ने शंख की ध्वनि मर दी | 

त्यों दी“केशव'ने.पञ्चजन्यः+लेकर प्रथ्वी गुलित कर दीं ॥ 

न अजन "ने" देवदत्त" पका, "विजयी सदधम-आगरे ने । + 
पिर^पौण्ड-शंखः.की ध्वनि भरदी;बल-बका-"“भीम ' बौङ्करेने। 
पूका“सुघोष'"जब नकर" बीर, .सहदेवी-मणि-पुष्पक ` बाज 
अपने अपने शंखो को ले; तब लगे बजाने सब राजा ॥ 
इस ओर बाजने खगे पणव; गो-युखा, टोरूभरी, आनकं । 

> उस ओर अनगनित शंखो कीरध्वनि गूँज उदी नभ-मण्डरु तक॥ 

पनामा नारनास्दादनारमनाष्ददास ना गाहनास्ाा 


न) 5८०५८०४८ 


1 
ना नीना 
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गज रहा था जिस समय; भूमि तथा आकाश । 
उसी समय कहने कगे, अजुन-“'जगन्निवास !॥ 
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खारथी वेदम श्रीक्रष्ण ! 


द्र मेरा रथ दोनों दलों मध्यः; कुछ क्षणक स्थिर कीजेगा । 
र ङ-पूज्यों तथा बन्धओंके; दशन कर सेने दीजगा ॥ 
र बाणोंसे भरनेके पदे; आंखोसे वह स्वरूप्‌ भर दं । 
र वह अ्री उठनेसे पिरे; कुछ आत्माको ठण्डी कर दर ॥ 
न मिटनेवाला है, बृद्-वंश; भावी स्पष्ट दिखाती ३ । 
‰ डलके द्शनको एक बार, जन की छाती रलचाती है ॥ 
‰ ययपि दु्ोधन-आदि क ्रतयक्ष-हूप निन्वरके द । 


कर भी दे नाथ ! सोचता इ; आखिरको अपने घरके द ॥ 
नाराद नात्मा नास्दह्र 


नीती: 


० 


मथना त्नी 
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वह सुघड़ सजीटी शै कर; सदै बनकर द्िखलायेगी । १ 
8 प्रथु ! तो मेरी इच्छायै, मनकी मनम रह जयंमी ॥ ८ 
रः भक्त पाथकी विनयपर; इवित इए कंर्णेश ¦ 
्ु रास खचकर वीच; जा पंच अखिङेश ॥ - 
त प्रयु बोले-"“यह दँ श्रु तेरे, इनको शर से संहार सखा ! 1 . 
र यह सब कारके निवार ई जी भरके इन्द निडर सखा ! ॥" ! 
र भीष्मपिता इत्यादि-पर, ज्योही पडी निगाह ! ५ 
न त्योही ठेढा पड गया; जकड़ा हआ सनां ॥ ४ 
र बो कापकर पार्थ-*भगवन्‌ !; यह क्या खञ्चको दिखलता ई! % 
र क्यों देह मेरी थराती ह १ ओर यह क्यो चखा जाता ३ ! ॥ ^ 

रग रग टीटी पड़ चली नाथ ! रोमोमें कम्पन आता ह ! ^; 
र यक्‌ दबी आग सी भभक रदी; धन्वा भी फिसला जाता ३॥ ¢ 


^ इनके चरणोमे गिरनेको; मेरा यन रदं छता ह) 
धन्वा संभाल्ते ही को$ अन्द्रसे धक्का देता ह॥ 9. 
यह मामा हे यह चाचा हँ यह ताञ है यह येया ह 

द यह भाताअके या ई हा ! यह साथके खिलेया है ॥ ६ | 

ओ भया ! इन्दे मारकर भै, किसका भेया कहल्ॐगा १1 # 

# सारे ङल्मे हाहा ! केशव !, क्या भँ ही में रदजा्डगा ! ॥ 

र जिनके वास्ते राज्य-वैभव, धन-सम्पति जोडी जाती है । 

रि जिनके साथमे गरीबी भी, सुख बनकर शांति बढाती है ॥ ¢ 

वे खंड है सब मेरे आगे; अपना बश्दान चडढानेको । 
केशव ! क्यों सुञ्चको खये हो ?, कल्की इत्या करवानेको ॥ 
हों शुञ्चसे वीर-बन्धु; वे मारे जाय अनाथोसे । 
हा ! हा ! इल्युरुओंकी इत्या, ओर दुष्च पाथके दा्थोसे ॥ 
नादानादि नास नास्दनानरनाानासनासाद 
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रै उनपर क्योकर धन्वा खींच ? जिनके चरणोको पजा हे । ॥ 
2 स्षवीत्व रद, या घम रुहे नाथ ! कहो-आज्ञा क्या ₹ !॥ % 

जब वंश नाश शो जयेगा; तो विधवाये रह जायेगी । # 

च ङरुकी सय्यद्‌ इबायेंगीं; तरुणी व्यसिचार बदार्यमी ॥ ; 

आचार जहां द गया नष्ट; वसं वहीं भष्ट॒सन्तान इई \ | 
द ङरु-वछिदानीके साथ साथः; सारी इनत बलिदान इई ॥ ^ ह 
र बस महाराज ! दी उका युद्ध; आमे मत इछ भी कडियेमा । 
द मगवान ! चित्त घबराता हे; रथको बाहर रे चख््यिगा ॥? 
धनुष्‌ फककर पाथं जब्‌; चेढा दीन खन | 

““श्रीमुखः' से उस समयपर; निकटे वचन भवीन्‌ ॥! 
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१३ &. भीष्मपवे-श्रीगीतामत (९०१ ) 
४ 
र “अये पार्थं! स्वा्थकी गाथाम, यह परमा्भ-मय दीठ कैसी! 
रै अग्रीकी एवज्ञ दिम कैसी १ सीनिकी जगह पीठ केसी १॥ 

र वह बाना मशा-धवुर्धर्का; वह दावा महा-वीरताका ! 









र वद सादस महा-अतापीकाः फिर यह भ्रलाप्‌ कायरताका ॥ 
तर अपकीति तथा यम-पुर.दाता; यहं भृत करांसि आय्‌ ! चडं । 
र अये पाथ ! अनाड़ी-पन न दिखाऽधन्वा ठ ओर अगाड़ बद्‌ ॥" }§ 
८ धिधिया कर जन पाथेनः; कहे नाथस बन्‌ †६ 
“वृस अन रणकं वास्त; कहं न करुणा-एन ॥ त | 
त भिक्षा मगर मजदूर बर मर जाऊ शली _प्याससि । 
‰ पर भगवन्‌ ! सुस वचा लो अवन खनी भोग विखसोसे ॥ }& 
यह भी न कहा जा सकता हैः किसके डाथों जय अधिगी । }& 
+ किसका ण्डा फ्रायेगा; किसकी मिद्य) रइ जायगी ॥ ‰& 
‰ माना, कर हत्याके पीर, ञेरोक्य-विजय भिर जयिगी । 1 
> रेकिन गुर्-स्वजन-मिच-इत्या; सिरपर चद्कर चछयेगी ॥ = 
५ हो गया'“ध-च्युत''जन,जन-धन); ३ अच्थयुत!पार रूगाहयेगा ¦ ५ 
मँ चला ह्यह ससञ्च नाथ कुछ उचित-मागे बतलाहयेगा।॥” ५ 
1 “'योगिराजः' ने तब दियाः'.गीता” का आख्यान । 18 
ध महामान्य जिस अन्थको; कहते ह विद्वान ॥ ह 
र “माया? बनकर सक्ती देना, जेसे कि रक्ष्य था “सीता” का । ६ 
( वीरता भरे इए; त्यो दी विधान रै गीताका ॥ ६ 
साधू भी या सेन्यासी भी) योगी भी ओर तपस्वी भी।}& 
सब रोग इसे अपनाते रै देशी भी ओर विदेशी भी ॥ }& 
भारत भें अन्तिम-समय इसे आचाय्ये छोग सिखरुति ई । }€ 


छेकिन वे पाठ-माञ् करके; तत्क्षण गो-दान कराते ई ॥ 
नानानना मा 
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चरैः यड शर्ती ड, आचार्य्यो की गीता का यह उदेश नदीं । 
च असली तत्व से शुन्य उसका; एक भी कीं उपदेश नदीं ॥ 
ज रसलियि पाठ के साथ साथः अथ भी बताना अच्छा हे । (; 
न मरने से प्रथम आत्मा को; निर्मोह बनाना अच्छा है ॥ ^ 

“'=नि्मोँदी यह शरीर तजकर, निश्चय बह्म समयमा । 
यदि गीताजी की शिक्षासे, बह आत्म-त्याग दिखलयिगा ॥ }& 
क्यो कर यह एेसा होता ह १ यह आगे सब समज्चाञगा । 

#गीता जी की शिक्षा पर दो शब्द यहां कह जाञगा ॥ 

५ गीता जी नव-युवकों को; सच्चा नव्‌-युवक बनाती ह । 
वैराग्य-मागे के साथ साथः श्चुम-कम-योग सिखराती है ॥ }& 
विभान्ति-जनित सददों को; जड-मूख-सदहित विनसाती ३ । 
निष्पक्ष-भाव से पग, पग प्रःजीवन का मागं दिखाती ह ॥ 

+ इसखियि हमारे नव-जवानः, यई इतना दी किया करं । ध 
कृम॒से कम रोज्ञ नहा धोकरः, अध्यायं इसरा जपा करं ॥ 
यृह रयुखका वचनात ड, जो क्भ-योग सिखरयेगा । 
जो उपदेशों पर अमर किया; तो अ्ह्म-हप दिखलायेगा ॥ ५ 

ध सौभाग्य ड, इस भारत-भू काजिसमे यह सुधा बरसता ३ । 
जिसकी तलछट की बद को; साय ससार तरस्ता ध 
हा शोक ! अमृत है हाथों मे; ओर अमर न हम होने पाये । 
आशय ! सूय्यै को पाकर भी; दमको अन्धरा दिखखये ॥ 

कारण केवल इतना दी है; हम अपने अन्नं नते है। 

सञ्जीवन अपने हाथमे है; पर उसका मूस्य न जानते हे ॥ 

श्रोतागण ! इस गीता-द्वाराः अनगणितोंका उपकार इअ । 
इस पतित-उधारण के दार्थ; पतितो का भी उद्धार इअ 
" (कादा 34८ 


१९ ६. भीष्मपवं-श्रीगीतामृत (९०३ ) 
न ८८४५ 
( इसख्यि आप यदि आच््‌; तथा इहिन्दुत्वका दावा कते हो। 
८ तो मेरी यदी प्राथना है, गीता के सच्चे भमी हो ॥" ॥ 
अस्तु अन्त भं कटूगा; थोडा स्रा उपदेश । 
जो अजुन कोदे रे; _ भारत मे योगेश ॥ 
२ कृ्मयोग- 


भीरी 


योगिराज- 

अञ्न ! तर तो पण्डित क सी; बातों पर बति आड रा । } 
अबला की तरह शूदन करके; कानों कै पदं फाड़ रहा ॥ 

रः जो सच्चे पण्डित होति ई; वेएेसे ध्यानं न रति ह। 1 
र सधि के सकर सम्बन्धो को; विद्वान “अशोच्य' बतति ई ॥ ४ 
है मत्यै-देह, ददी अमत्य; देह दी जन्म भी ङती ३ । € 
र आत्मा अजन्म, अक्षय, अबुद्धि; नित्य-सम दिखा देती ह ॥ 

५ तू जिनको यौ चिदछाता है यह भई चाचा मेरे है, ४ 
& वास्तवं विचार करके बतला; कितने सम्बन्धी तेरे है ॥ 1 
& यदि तेरे पिता आदि पूवज; तेरे सम्बन्धी कदखते । ५ 
तो तञ्च छोडकर इस प्रकारः क्यो काया त्याग चरे जते 1 ॥ ^ 
यह चाचा,मामा, बन्धु पाथं !; पिरे थे, ईँ, फिर भी हग ¦ ॥ 
जिस दिन कपडे फट जा्यैगे; तब फिरसे नये सभी होगे । # 

जिस भकार नर जीण-पट, बदरु नये कर खेय । 
वैसे ही जीवात्मा ; काया भी तज देय ॥ 

इस पञ्च-तत्तव के पञ्जर मे, अपना किसको बताता हे !। 
अङ्न ! उसका नाम तो षता, जिससे वञ्चको कछ नाता ₹े॥ 
भौतिक-सम्बन्ध टूटने परः; भूतौ में भरत॒ समार्येगे। 
सञ्चिदानन्द्‌ के सृक्ष्म-अंशः; अंशो दी में मिक जार्येगे ॥ 
धनाना नारा नाराजा 


0 
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रा यदि तन को अपना समज्ञा है, तो नश्वर है, मल राशी हे । }4 हे । 
यदि आत्मासे ङ ममता शे, तो अक्षय ३, अविनाशी ३ ॥ #& 
र तन भिद़ी में भिर जाना है आत्मा बह्म में समाना ईह। ॥ 
त्‌ मार, न मारः एकं दिन सक्‌ बे मारे दी मर जाना रै ॥ } 
श्रै जो गण ईं बरह्म अम्र-अजके; वे गुण ह, आत्माके अन ! 1 ‰ 
॥ जो आत्मा एक कीट का है; व्ह है महात्मा के अखन ! ॥ 

| उस पर न अच का असर पड, एवं अथि भी न जल सके । 
ताप सेन वह सन्तप्त रहे, वायु भी न उको सुखा सके ॥ % 
च 


नीद 


इस सष्ठी मे क्षण क्षण पर जो; हो रहा मरण ओर जीषनहै । # 
यह आवागमन सुःख या इख; पस कथ-साञका वधन ह ॥ 
उस ही बन्धन-मात्र को, समञ्च पाथं ! कच्तेव्य । 
केव्यों का फराफुठ, बनता है भवितव्य ॥ 
बस उसी कर्मं के बन्धन से; त्र क्षत्रिय बनकर आया हे । 
षजिय-कत्तव्य निभाने का, खुद दी यह अवसर आया ह ॥ 
“कन्तव्य'' जिसे जो ङु भी हे; यदि वह स्वेथा निमाता ह । 
नीच से नीच भी कमं रहे पिर भी सुकीत्ति दी पातारै॥ 
इसलियि वीर क्षभिय-पन मे; यों दी न कलंक गा अजन ! । 
| क्षिय-कर्तव्य निभा अन ! धन्वा ओर बाण उग अर्जन !॥ 
वीरो को धर्मयु उत्तम; कायर को डरना अच्छा हे। 
कषत्रिय पनमें कायरदोतो; जीने से मरना अच्छाहे॥ 
ही, अब इतनी बात है; सुख, दख, जय या हार । 
क्या होगा इस विषय पर, कर मत हृदय विचार ॥ 
“व्र कत्तौ हम मोर्गेगा"”-यह सोच कर्मजो करता हे । 
५/ उस्‌ के फर अच्छे ओर बुरे; निश्चय वह पराणी भरता हे ॥ 
जार मनासनासनाससमनासदनारसनारकनानारनासटनासनास्टजाष्जर 


नारा < 








१७ द. भीष्यपर्व-शीगीताचत ( 4०९ ) 
60 
जो इच्छा-रदित-कर्म कर के;“कर्ता"न आप को कहता हे । 1 
वह इन दरन््ो के पन्दों से, अक्त दी सर्वथा रहता है॥ ह 


रै निष्काम-कमै-योगी बनकर; क्तनिय पनको दिखला अर्जन ! 1 
र ्षचिय-कट में होकर भटवर !, मौ का मत दध र्जा अर्जन !॥ ८: 
¢ 9 गायन ह~ त 
क्षिय होकर रण से भागे; देसे क्षिय कों धिर्बकार । ध 
५ क्षिय हदो रण से डर पावे; तो नदि अखल बिन्दु कावि र 
र किसी नीच का अश दिखवेबेच खाय तलवार । क्चचियं 


त ४ 
र सड सड़ के चरमं मर जवे, आन बानपर जोश न छवि; ^ 
1 दुश्मन के आगे इक जवे,मदं नही, वड नारि । क्षिय 
र देश-धर्म के रक्षक होकरमेठ जोय मर्य्यादा खोकर; € 
र कहती ह अबल रोकर-मरे भीरु-भतीर । क्षत्रिय ....... 6 
र “शरसिदन्‌" के पद पार्वेतोप तेग को बेधि दिखे 

र चूहा देख कंपते जवे, नाय वीर सरदार । क्षजिय........... 
रौ वहिनो ! वीर पूत उपजाओःडटपन से वीरत्वं सिखाओः 

। जन“.शेलेन्द्र''वीरबन जाओ; कयो देश उद्धार । क्षिय 

र 

4 

% 





5 


कहा पाथं ने-“"दयामय !, किये वह आख्यान । #ह 

जिस्च से ““स्थित रज्ञ” की, होती है पहिचान ॥ }& 
योगिराज- ६ 
मानसिक-कामना का त्यागी, आत्मानन्द मे समाता ह । }6 
दखसे न दसी,सुख की न चाहःगतराग.कोध-भय इच्छा ३॥ }६ 
श॒भ-अश्म एक, हषे, दुख एकःडन्द्िय-जितः योगरमाता हे । }ह 
हमं तन्मय, मेरा अनन्यः पस “समाधिस्थ” कदराता हे ॥ ‰ 





) ० क~ । ।\ क = ॥ र्थ) क ०९. 
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यह्‌ इन्द्रिय इसन न सहज समञ्चःयह महा कठिन बत होता ह # है। 
रँ जबतक विषयोका चिन्तन है,तब तक न विषय-विष खोता ॥ } 
त आसक्ति" विषयके चिन्तन सेआसक्ति “कामना खाती ₹। } 
र कामना “क्रोधः का कारण हैकोध से बुद्धिः” हर जाती ३ ॥ }& 
( उदधि के नाश रहो जाने पर, भान्ति से ज्ञान मिर जाता ह । + 
# जिस का कि ज्ञान हो डका नाशःवद जीवित शतक कडाता ३ ॥ % 
= जिस का इन्दिय-दमनक्‌र, ह षन पर अधिकार | ८ 


ससुर चखाता ह वही; सांसारिकं व्यवहार ॥ } 


स से असन्न मन रहता है; सब दख निवारण होता हे । }ह 
पस यही नियम स्थिरता का; ह अजैन ! कारण शेतां है ॥ % 
रै समता के बिना विवेक नही, भक्ति भी नही, अविवेकं जहौ । 
रै मक्ति के बिना शान्ती केसी!शान्ति दी नदीं तो सण् कह ॥ 
रै इन्दरिय-अनुगामी-मन नर को; इच्छा चारी भटकाता ३ । ॥ 
जो इन्दिय-वश कररता ई, वह““समाधिस्थ"बन जाता ई ॥ 1 
जिन विषयमे दिन मान मनुजः आसक्ति भय द्रशति ह । # 
योगी जन उनको राति समञ्च; अपने को बिलग बनाति ई ॥ 4 

इच्छा-ममता-अह-गतः, “ स्थितपरज्ञ 7 बेखान । 

एसा प्राणी है सखे !; ^“ जीवन्यृक्त ” समान ॥ 


३-कमं ०) | 
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महाराज ! क्म॑से आपः; समता-गति रेष्ठ बताते है । 
घोर-कमे की शिक्षा दे; द्विविधां भञ्चर्पैसाति है॥ 





१९ &. भीष्ययव॑-श्रीगीतावृतं (4०७) 
0८४6 ८0८४6 
योगिराज- 1 
अजन ! यह्‌ शंका-विवय नही; ष्यानोचित मयं कृहाया है । 
मेने सांख्य ओर योगियोँ का, बुञ्चको वणन स्षमञ्चाया हे ॥ | 
जेसे केवर उपरी साज; कोई सञ्ञा अनुराग नहीं 
वैसे दी वाह्म-कम तजनः; वास्तविक कथ का त्याग नहीं ॥ 
णी को प्रकृति-वश्य समञ्च; कर्थ-गत न वह तन-धारी हे। ` 
परी त्याग, मनसे चिन्तन एेसा नर भिथ्याचारी ह ॥ } 
गो-जित तथा अंग वन; नियत-कमे-कचतोर ¦ ¦ 
उत्तम है निष्कर्मेसे; प्रकति-सिदध व्यापार ॥ 
यज्ञाथं कये करने वाला; बन्धनशै अक्त करदाता है 
र देव भी वषटहो जति ई पाप भी नाश ही जाता है 
छर अन्नसे भूत उत्पन्न समञ्च; वषसि अन्न उपजता इ 
र वर्षा यज्ञोसे होती है यज्ञ॒ दी कयै कदलता ३) 
4 है ष्रकृति-जन्य कर्मत्व पाथ !; ष्रकृती का कत्त इश्वर हे । 1 
र अर्थात्‌ यज्ञके करमोमि; व्यापक वह ब्रह्म अगोचर है ॥ 
र शस भाति भ्रवतित चक्रों का; जो नहीं अनुकरण करता इ । ^ 
| 
५८ 
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इन्दिय-मोगी पापी है, सर्वथा पाप-चट भरता ३ै। 
# आत्प-रमण, सन्तुष्ट नर, कमं करे निःस्वा । 

बन असंग कर॒ कमं तु; परायेगा परमाथं ॥ 
भ्रष्ठ जन कमे जो करते ई दृसरे उसे अपनाति ई 1 
उत्तम ॒पुरुषोके मारन प्र; सवेथा अन्य जन जति ह ॥ 
बतला अजन ! शुञ्चको जगमेक्या करने की आवश्यकता है 
रजा पराप्त न शुञचे हो सका दो; सृष्ठीमे वह पदाथ क्या है 
टादिः ाष्टनानादमा मासात | 


३३38 
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पिर भीमकम कर रहा इस स्थि कि मे पथ-दशक हं । } 
र यदि अकपैण्य मँ बन जाऊ; तो सृ्ी “अकर्मण्य कर द ॥ }६ 

इससे सु-व्यवस्था बिगडेगी, सब रोक नष्ट हो सकते रै । }6 
इसखि्यि “जनकः ' से ज्ञानी-जनःखोकके स्यि कृति करते ई ॥ }ई 


“अज्ञानी कत्ता मान स्वयं, क्म को “अदस्‌ से करताहै । }€ 
“ ग॒ण वत्‌ रहे दँ गणमे दी " ज्ञानी विचार यह धरता है ॥ ‰ 
करने धरने की स्थिति; ज्ञानी या भ्रूट बराब्र हे। 6 
केवल दोनोके कमा मे; भावना-मा् का आन्तर हे॥ ४ 
पाकतिक-युणोये मञ्न-जीव; आसक्त रहतो रइनेदे। ध 
उनको शिचिित मत कर अन्ञ॒न !; उख,इखके धद सहनेदे ॥ ध 
आत्म-वृत्ति रख, मञ्चे ही; अर्धेण कर सव काम । ४ 

तज भमत्व, आसक्ते-गति, कर अजेन ! सधाम \ 4 

भरदा पूवकं जो द्वेष त्याग मेरा यह मत अपनति इं 1 }§ 


8 


र 
वे हो जाते है घुक्त पाथं !, अन्यथा नष हो जति ई ॥ { 
अपने अपने विषयानुसार, इन्द्रियां इन्द्र की बोतके ई} 
नके पक्षमे न हो अक्लेन ! वह कम-मार्गमं बाधकं ह ॥ } 
अपने स्वभावसे कर्मभि; र्ग रहे जगतके सब प्राणी | 
कमै तोसमीको करना ह; ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी ॥ 
यदि अपना धम विण भी दोऽतो भी वह करना अच्छ है 
प्र-घम्‌ सरम्‌ भी यय-प्रद्‌ हैःनिज-घमेमें मरना अच्छा है ॥ 
अरञंन- 
नाथ ! बिटा इच्छा कहीं; बन आता हे पाप । 
उसका मरक कौन हे १, जीवात्मा, या आप्‌ ॥ 
हनन्त नासदनास्द दन्द 


४4 
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२१ ६. भीष्मपव-श्रीगीतानृत्‌ (५०९ ) 
४ 
् योगिराज- 
अजन ! इनका भेरक अपना; बस्त काम, कोष कहखता ह । 

जो रजोगुणोसे दता हैः जीवों को नाच नचाता ह ॥ 
८ धूम्रसे अथि, येलसे कांच; अिदीये गभ शवाया ३े। 

८ वैसे दी काम कोध दीने; आत्पिक-विज्ञान छिपाया है ॥ 
{ यह काम न कभी तप्त होगा, इससे दी नर अज्ञान ई चस । 
६ इन्दिरा, बुद्धि, मन यही तीन; इस पापीके स्थान है वसं ॥ 
५ इनके दी द्वारा काम, कोध, बेसुधि जीवको अनति रै । 
{ ससार उन्हीने जीता रैः जो इन प्र जय पां जति ह॥ 

इन्द्रियां सक्षम, उनसे विशषः; यह उदधिं सक्षय पद्‌ पाती ३ ¦ 
दधिसे विशेष सक्ष्मतर हे, पस वह “अत्मा कदखती ह ॥ 

अस्तु आत्म पहिचानकर, कर मनपर अधिकार ¦ 


अजुन ! दुजंय-महा-खर; काम-शत्रु संहार ॥ 


°-ज्ञान-कम-यन्याय योग 
योगिराज- 
अजन ! यहं ज्ञान-योग मेने; परिठे सस्यको सुनाया था। 
सुस्यने सुनाया था सनुको; श्ष्वाङ्कसे मयने गाया था ॥ 
# कालान्तरसे वह छु इआः; तुञ्चको फिर योग खनाया ३ । 
कारण इस गोप्यज्ञान-मतिका+अधिकारी त्को पाया ३ ॥ 
अज॑न- 
/ हे श्याम ! आप तो आज इए, मबु आदि भ्रथम हो आयेहे । 
पिर उन्दँं कांकिंस भांति देव!, यह-परम-तत्तव समञ्ञाये हे !॥ 
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योगिराज- 

अजन ! सेरे तेरे अबतक; कितने दी जन्मो के दै । 
नर यह ज्ञान अभी है तञ्चे नकी, इम दी केवर यह जानते रै ॥ 
र ययपि अजन्म अविनाशी ईः भतोका आश्रयदाता इ । 
न फिर भी अपनी माया-द्रारः यह रील सदा स्चवाता दू ॥ 
# जब जव पड़ता है धमे समन्द; एव अधमं बढ़ जाता है । 
तब तब यह केशव" हप धार, उदार--माचको आता है ॥ 
५ सन्तोका इव दु्टोको इरः धमका सागे बतत ३ ¦ 
जो यह्‌ रदस्य पा जाता है, वह जन्म-युक्त हो जाता ३ ॥ 


र राग-कोध-भय रहित ही, कर इभारा ध्यान्‌ । 
~ (१ 


मम आभरत ज्ञानी तषी; पतिं ई निवन ॥ 


जो जसा आश्रय केताहैः वहं वैसा दी एरु पताह 
# फलप्रमीको देवों द्राणः कृभ-फल यदीं मिल जाता है| 
> गुण तथा कर्मसे चार वणे, मैने ३ पाथ! बनाये है 
रपर युद अकता-ज्ञाता ही; कमोसे भुक्तं कयि है। 


र अजेन ! जगम कमेकी; गति है सबसे गड । 
रै बुद्धिमान भी यहां है, “किमू कर्तव्य विद ॥ 


रै कमम जो अकम देखे, कर्मं दी अक्म॑बनाता है । 
५ वह सक कर्म-कत्ता भी हैः फिर भी मतिमान कडाता है ॥ 
रै कामना तथा सङ्कटप-रहितः कृति-कत्तौ सचा पण्डित 
नर फल त्यागी,तुष्टअनाध्रित हे; आशा-विदहीन इन्द्रिय-जित हे॥ 
संमरह-त्यागी, तल-व्यापारी; निदरनद्र, अद्वेष, अबन्धन है 
आसक्ति-रदहित, ज्ञानात्म, सक्त; उपकारी दी निदूषण हे॥ 
` द्दनादनासनासादमाससनासरनिर्सद नासमां 
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२३ &. भीत्मपवे-श्रीगीताधत (५११ ) 
अ 
त अपण, हनि, अग्न, इवन.कत्ती, जो अहम-ह्प दी जानता हे । # 
( वास्तवे देसा ज्ञानी दी; बह्मका हप पहिवानता ह ॥ 
नर कितने ही देवयज्ञ करके; योगकी धारणा धरते दै । 
त कितने दी बऋह्म-अगिद्वायः यज्ञसे यन्नरो कंते इं ॥ }& 
7 अवणादि इन्द्रियोका संयमः शब्दादि विषयका होम नदीं । } 
इन्द्रिय, प्राणेके कभ-दोमः ह आत्य-योगमय अग्नि कीं ॥ 
द्रव्य-दान; तप, याग-वतः स्वाव्यषयव अरा ज्ञने | 
इनके कत्ता नरको; ““याज्ञिकः ही पहिचान ॥ 
कितने दी प्राणायाम साधः पाण ओर अयान शोम-कर ई । 
गदं आहार-सयमी ई, वे सभी यज्ञ-गति-अकिंरं ₹ई॥ 
जो यज्ञ-शिष्ट अचत पर्य; वे बह्व सनातन पति इ) 
युज्गसे विश्व रहनेवारे; दोनों लोकसे नसते ई ॥ 
वेदोमिं इस भांति ह, यज्ञाका आख्यान । 
अजन ! यज्ञाका विषय, कमको दही जान ॥ 
हव्य से ज्ञानका यज्ञं श्रेष्ठ; पंडितः विद्वान बतति दं। 
ठेसे ज्ञानी आत्मा दही मे; सारे श्तोको पते ई॥ 
ज्ञान नावसे तिरेगा, महा-पापका भार । 
कर्मै-भा्र हो जर्येगे, ज्ञान-अभिम क्षार ॥ 
श्रद्धालु, जितेन्द्रिय, इश्वर-रतः ज्ञानसे शान्ति पा जाता हे। 
अज्ञानी; अश्रद्धा, अम-मतः, दोनों ओरसे नसातां ह ॥ € 
जिसने समत्वसे त्याग किया; ज्ञानसे सभी सशय राख । 
र वह बेध-घुक्त बनकर अयन !; होता है अत्म-तच्ववाला ॥ 
¦ अस्तु, ज्ञान-असि धारके, कर सेशयका नाशं । 
अजन ! बन उदयोग-रियः, यग-समत्व-पकाश ॥ 


न १ न य- =. ) ) 
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् < कमं सैन्यासयोज । 

अञेन- 

कम-त्याग फिर योग मी, कते हो भमु ! साथ ¦ 

इन दोनो म शान्ति-द्‌; भह कोन है ! नाथ ! ॥ 

र योगिराज- 

र अज्नन ! त्याग ओर योगका फर, शान्ती के छथि बराबर है 

रः फिर भी कम के त्यागने से, यह कृ्म-योग अयस्कर है । 
र जो राग-दरेष से रहित इः, शच्छा- मार से उदासी हे। 
मर जो नर विक्त है द्रन्द्रो से; वह पुरूष सदा संन्यासी ह ॥ 
र साख्य-मत, योग ओर कर्मो को; अज्ञानी अलग बतति है । 
र एक म सु-स्थिर होकर के, प्राणी दोनों फर पति ह ॥ 
र हो कर्म-योग यदि सिद्ध नही, तो कथे-त्याग भी दुष्कर है 

र अथौत्‌ त्याग का सब साधनः; इस कथ-योगपर निर्भर है ॥ 


र 
त्र याग-युक्त, शुद्धात्बा;, मन-गो-जित-सम्‌-भावं । 
८ कृमं दृह~व्यापार रही; समन्चे जो षति-रावं ॥ 


कर्मो को ब्ह्यार्पण-कत्ती, आ्क्ति-रदितः, समता वारे । 
शान्ति-पद्‌ शीघ्र पा जाते दै, कम-फल-त्याग-नि्ा वारे ॥ 
जो संयम-प्रवैक रह करके, मनसे न करभ-फर लाता हे । 
वृह नवद्वारे वाला वासी; इछ करता हे, न कराता हे ॥ 
| कत्तापन तथा केम; अथवा न केम-फर रचता ह । 
यह जो कछ भी दिखाता है, सो सारा खेर प्रकृति का हे ॥ 
वृह पापपुण्य भी अपने सिरः, अजन, न किसीका धरता है। 
"अज्ञान" मोह उपजाता हैः“ शुभ-ज्ञान' मोह-तम हरता हे ॥ 
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२५ &. भीष्मयवे-श्रीगीतासत (५१३ ) 
व 
घोर-पाप-तम ज्ञानसे; जिनका हआ विनाशं । 
वे हरि-ध्यानी, छीन, थिर; परति है आभास ॥ 
विद्वान्‌ गाय, ब्राह्मण, हाथी; श्वान को बराबर कहते है । 
वे निष्कलंक के आशय से; उस दी स्थिर रहते ई ॥ 1 
नको परिय, अप्रिय ह समानः अक्षय-आनन्द्‌ उठति ई । ॥ 
इख-दायी भोग-विरासार्मिः ज्ञानी-जन मन न र्गते ई ॥ ‰ 
देह से कमंकोकरते हैः कोध के वेगको संहते ह! ५ 
बै समता वारे शान्ति-मूक्ति; सवथा सखी ही रहते र ॥ 
जिसको अन्तर-आनन्द मिला, शांति-मय-आन्तरिक-ज्ञान भिखा । 
हो गये पाप जिनके विनघ्ठ; शङ्गओं कां अवसानं भिलं ॥ ४ 
५ जिसको मनपर अधिकार मिल; परहित-साधनका सभय मिला 
जिसको अपनी परिचान इइःउसको जीवन-पदं अभयं मिल) ५ 
र काम ओर कोधपर विजय मिलीःजो स्थिर-गति-सयुक्तं इञ) 
जो इन्द्रिय-जित योगस्थ इ आ; समञ्चो-वह्‌ जीवन्धुक्तं इआ॥ 
यज्ञ तथा तप-भोक्ता; मुञ्े खोक-पति मान । 
भूत-मात्र के हितैषी; पाते रै निवोन ॥ 
६ ध्यानं योग । 
योगिराज- 
आसक्ति त्याग जो कम करे, “सन्यासी वदी कदाता हे । 
कर्मो को जो त्याग दे पाथ !; वह अज्ञानी ठहराता ह 
संन्यास, योग दी समञ्च पाथ !; इच्छा रखना संन्यास नहीं । 
योग के खियि हे कम सख्य; वे कभ आलत्म-विन्यास नरीं ॥ 
यह बाह्य--विषय, आसक्ति त्यागः नर योगाषूड कदाता है । 
आत्मा ही भिर कहाता है; आत्मा दी रिपु बन जाता हे॥ 
नासीर नार नादनारारदनारासदनाहद रजा नार 


> 


(0 


८ 


> 
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बल -ूर्वकं जिसने मन जीता; तो आत्मा बन्धु कदाता हे । ¢ 
सके वश मेँ मन इआ नहीं; तो श ङ्प हो जाता है ॥ 





मन विजय इआ, स्थिर जो है, सवेदा समान दशा जिसकी । 
अविचरु हे ज्ञान-तप्त जो ह, सम्यक-रष्टि मय प्रथा जिसकी ॥ 
शुञ्ज, मित्र सबका हित्‌; सब म भाव समान । 
अज्ञन ! इन क्षणो क्षे, योगी-जन पहिचान ॥ 
स्थिर-चित, सभी वासना या; सग्रह तज कर एकान्त रहे ¦ 
्‌ कुशचमःवघ्ल मय सम-आसनः इन्द्रिय -निथहं कर शति रहे ॥ 


९५ 


धड़, गदेन, सिर सीधे निश; स्थिर हौ ईड नासिका प्र । य 
निर्भय तत ब्रह्मचर्यं रक्खे, ध्यान-स्थ शह मम निष्ठा कर ॥ 
मृकुरटि-दृष्टि, परभेश-रत; अविकारी, अश्रान्त ¦ 
एसे यागा ाक्ष-प्रद्‌; पा जात ई शान्त ॥ ५ 
! यह योग न लंचनसे, अति भोजन भी न डाय ह । ५ 
अति निद्रा से यह पाप्त न दो, जागरण न इसका द्वारा है ॥ 5 
परिमित आहार विहार रहे सब नियम-बद्ध व्यवहार रह । } 
इच्छाओं से निस्पृहता हो; तब योगयोग्यं आचार रहँ ॥ 
निर्वायु-ज्योति-सम स्थिर मनःआत्यां मँ आत्म शान्ति पाय! 
इन्द्रिय-गत,सुख का अयचुभव हो,तब योग-स्थित मन कंडलये। 
यह काम यकायक हो न सके; धीरे धीरे अभ्याक्ष करे । 
ल -मन करमशः दमन करे; चित्त स्थिर-देत॒ प्रयास करे ॥ 
मन-विकार-गत, योग-~रत, सम-दशीं, सम-भाव । 
जिसे किसी भी विषयमे; मुञ्चसे नहीं राव ॥ 
मै उसका, वह हमारा; रसे जहां विचार । 


मेरे हीमे 4 है जो नर ससार ॥ ॥ 


ज 
५ 
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अपने समान सव को माने; खख, इख ३ एकं संमानं जिसे । 


भ्र दविसे कह सकता ह ह ब्रह्मज्ञान आसान उसे॥ 





र. अशन 
( ० 1 
४ हे नाथ! समत्व-योग सच दैप्‌ मन भी अजय दिखाताहे । { 
५८ 
र यद चंचर चित कथो कर वश होय नीं सभञ्चमे आता हे॥ } 
र योगिराज- 14 
र अजन ! तेरा कृह्ना सच है; मन भी_इजंय कहाता हे । } 
ध 
> अभ्यास ओर वेराग्य-नियमःउस प्र अधिकार जमता हे॥ ४ 
५ जिसका मन दी दाथमें नदी; वह योग नहीं कर सकता इई ¦ 
५१ इ, यत्‌-शीर मन वश करके, धेय से कहीं कर सकता दै ॥ 
र नाथ ! मन्द्‌-मति-वंश की; गिर॒ जायं मतिमान्‌ ९ 
५ एते ्रद्धावान की, क्या गति ह ! भगवान ! ॥ ४ 
५ थोंग-घ्रष्ट भटका हआ, क्या पाता है कृष्ट ?। ४ 
५ ठग जाता है पारया, हो जाता है नष्ट ॥ 
५ योगिराज- }६ 
¢ अज + 


न ! ठेसे पथं का गामी; पजीनक्मीखो सकता ₹े। 
पथ रहो जाता भष, कभी; पर नष्ट नदीं हो सक्ता ३ ॥ # 
जिस सीमा तक उसका तप है, वैसे ही पद को पाता है। ६ 
कालान्तर तक सुख भोग वहां; फिर उच्च-वशमें जाता ह ॥ 

तर या जञानवान योगीके धर, उसका शरीर प्रकटता है। 

र श्चभ--सस्कार पा जानेसे; फिर वही माग मिल जाता हे ॥ 
वह पू्वे-जन्म का महाभ्यास; उसको आगे टे जाता हे । }§ 

> जन्मान्तरमें वह॒ रग्न-शीर; निश्चय दी शान्ती पाता है ॥ ‰ 

स 1) 1 
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ज्ञानियों तपसियोसे बट्‌ कर, योगी को वेद बताता हे। 

५ योगी व्ह बड़ा योगिर्योमे, जो शुञ्चमें चित्त रमाता है ॥ 
७-ज्ञान-विज्ञान्‌-योग । 

योगिराज- 


क्यो कर मेरी मक्तिमि; भिखुता है ! विश्राम । 
उसी गोप्य-तम विषयक, सन अञ्न ! वृरुधाम्‌ ॥ 
सिचि स्यि सदशं मे; बिरला ईदी कृष्ट उडाता है । 
फिर उन उयोगी पुर्षे; बिरसा दी अद्चफो पाता रहै ॥ 
पुथ्वी,जरु,अग्नि'वाथुनम,मनः;बुदधि आर अ€ईम्‌ ही करती हे 
यह “अपरा” हे, दूसरी ““परा''जीवन-स्वह्प तनं क्षती ₹ै॥ 
भत्‌-मात्र इनस बन; अहं जम का ज्िर्‌ । 
भ्रं द्वारा पाथं हं! जग-स्थिति, श्हार ॥ 
ुञ्चसे आगे कुछ नदीं पाथः बुद्यसे ही जगत पिरोया ह । 
> मुञ्यमें ही जगत जागता है; मेरे दी अन्दर सोया है॥ 
॥ जलम रस ई शशि-सय्य-प्रमा; वेदिं ॐ कार भहु 
0 व्योममे शब्दःपुरुषोमे बरु; साकारमें निराकार मेहं) 
भूमिम खगन्पि सञ्च समञ्च; अथिमें तेज सुञ्चको मानो ¦ 
जीव का जीव, तपसी का तपः प्राणी का घञ प्राण जानो ॥ 
तेजस्वियोका द तेज, तथा; मतिम दी मति मानमि । ॥ 
धम-मय काम, रागके रदित; मे दी बल द्र बल्वानोमे ॥ }ह 
साच्िक, राजस'तामसी-भावःसब आधित अञ्च पर रहते रै । } 
रद्यको उनका आधार नहीं; वे यञ्च पर निर्भर रहते है ॥ 
अैगुण-मोदित गुण-विगत ङ्च; दे पाथ ! नदीं पटिचानतारै। 






प 
2 









नर जो मेरी शरण पकड़ता है, वह मेरा शूप जानता है ॥ 
दपनानित्नानसनास्जानिदनारनाराष्मास्मानार जास 
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मूढ, अधम), दुश्चरितं नर; मेरी शरण न जाय । 


त ५ ^ [कप (५ 4 
४ उस्रं आसुरि इनथ दन रहा भय ॥ १ 


२ 





४ 
४ 


५) आरत, जिज्ञासु, कामना-मय्‌; ज्ञानी जन अचका ध्याति ह । 
+ यह चारो भक्त शुद्धे धिय ईः पर ज्ञानी इदय कहते हे ॥ 


1 


` जगह भन्ने ही पतिड। 
न्य देव अपनति ड ॥ 
< व 


ण्‌ करता र 


वे जन्म जन्म के उदयोगीं 
र कामोपदत इधर ॐ 
<^ जसा जी नदा २१ 


„| 


= 
९<\ 2। 


2 ८ 


>€ ए 
॥ ~< 


( देवी-फ देवोके द्वारा; अपना आप दी दिखता ई ॥ # 
र सति-दीन मेरा अनुपम स्वषूयः अविनाशी अदं न जानत्‌ ई । # 


सख्यि इन्दियातीत ऋऋ; वे इन्द्रियगम्य्‌ मानते इई ॥ } 
छिपा योगमाया में हू! इर एकं न शुञ्चको जानता ह । ‰ 
कार-भूत दँ विदित शरश्च, ससार नहीं पदिचानता ३ ॥ 
धिभूत-तथा अधिदैव ओर, अधियज्ञ युक्त जो जानते ३। ५ 
अको, वे अन्तं समय यें भी, मेरा स्वकूप पहिचानते इई ॥ 


<-अश्षरं ब्रह्मयोग । 


1. 


(< 










अखन- 
जह्म-हप, अध्यात्म परभु !; श्या अधिभूत प्रमाण । 
कर्म ओर अधिदैव सब, किये दया-निधान ! ॥ 
योगिराज- ॑ 
रँ सवोंत्तम अविनाशी रै ब्रह्मः अध्यात्म तनस्थ कदाया है । 
सि-कम कम समञ्च अनः (| भूत-तन गाया है ॥ 
यज्ञ से शुद्ध जीव का रूप; धर कर अधियज्ञ कदाता इ । 
तात्पय्य, जहो जो इछ देखो; भे दी मे बस दिखलाता ह ॥ ` 
1 


८८ 
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*{ जो अन्त समय जो ध्यान करे, आगे चर्कर वह पाता है। १८ 
‰# स्खको जपता जो देह तजे तो वह ॒क्चको पा जाता है ॥ 
श स्थिर-चित् एकाथ हो; भक्ते-युक्त धर ध्यान । 4 
च देह तजे, जो, बह पुरूष; पाता है निवान ॥ ! 
म यदं सभी लोकं आति जति, स्वेथां अनस्थिर १ ह । 4 
५ बरा का दिनि एवं राजीः.दौ सरस युगो की कहते द ॥ 
५ दिनमें यह सृष्टि उपजती है रात में प्रख्य हो जाती ३ + 
पर परम-तत्व पा जाने पर; जग जन्म-रत्यु खो जाती है ४ 


¢ छ मास उत्तरायण, दिनिमे, या ज्च्क-पृक्ष जो पाताहै। 
४ पर मरनेवाला निश्चय ही; मेरा स्वरूप पा जाता हे ॥ 
५ इसके विपरीत देह-त्यागी; प्रति बार योनियां पाता ह । 


¢ अज्ञान-ज्ञान-पथ-नि्णय पर, वास्तविकं भद इर जाता ह ॥ 


९-राजविया राज्य योग ! 
योगिराज- 
सकल जगत, भूतात्मा; ह मेरे आधार । 
किन्तु बिलग हू सभी से; कारण-मात्र विचार ॥ 
ह कल्पान्त समय सारे प्राणी; प्रती मेँ पाथं ! समाति ६ । 
५ आरम्भ-काल में वे दी सक मेरे द्वारा उपजति ई ॥ ५ 
आसक्तिरदित यह कमं शञ्चे; बन्धन में नदीं फंसाता है । । 
रँ सारा जग ररहैट-मार-खशः माया मेँ चक्कर खाता ह ॥ 
जटी आशा कामनावान; आसुरी प्रकृति अपनाति ई ॥ 
# सजन देषीय-परकृति द्वाराः खञ्च स दी चित्त र्गत द ॥ 
विश्वम्भर, भे दी विश्व-धारः विश्वकर समक्ष विश्वदहंमे॥ 


ना नान्ट नार <<< 


८८ 
नहना नाना 







नाना अस 


| 
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"2 गायन & 
यज्ञ-सकल्प मँ यज्ञ पितर आधार मंदी 
यज्ञ की ओषधि ह मेदी सन्तर गाता इ । 
मन्व म आहति में हः अथि या इवनम डी 
म ही जग-पिता-मात, आसय कडाता 

भ दी ओमकार वेद गति पोषक साक्षी ईः 
म दी निवास, समञ्च; आश्रयं खहाता 


उत्पति स्थिति ओ नाशः मे इ प्रकाशः सकलः | 


१9१4८ 


५८ 


५ 


आख खोर देख पाथ, भँ दीम दिखाता इ 


धृष, मेव, शीतोष्ण सव, युञ्चको ही पहिचान । 
मँ सत. असत स्वख्प मे, म ही गति निवान ॥ 


निष्पाप, सकामी वेदिक-हव; करके स्वगादिकं पति ई । 
पुण्य-फर पर्णं हो जाने परः फिर से भू-तख पर अतं 3, 
वे योंदही चक्कर खति ह, उनका सब सुख कर्मो पर 
प्र अनन्य भक्तों का भारत ! सब भार ञ्ची पर निभर है ॥ 
विधि-रहित, किन्तु भद्ावारे; सुर पूज अज्ञे दी पति 
जो मेरे पन समक्चेटःवे पद से गिरते जाति दै ५ 
देवका पजारी देव-रोकः; पिं का पित्--रोक पाय । 
भरतो से भूत-रोक पये; युञ्जसे वियुक्त जन हौ जाये ॥ } 
पत्र, पृष्प्‌, फल, नीर जो; अपेण कर सुजान । 
मेरे हित, भ हदय से; अहण कर हित मान ॥ 


अस्तुःहोम,तप, दान सब; कष्णापण कर पाथं ॥ 
समता-युत, बन्धन-रहितः, पायेगा परमाथ ॥ 


नित 
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ह खब्‌ सें एक इ सुद्ध कोई ; अप्रिय है; ओर न्‌ प्यृर है । 

फिर भी माधवं सक्तो का है; एवं वह भक्त हमारा है॥ < 
वयसिचारी भी हो अनन्य, तो वह भी साधु कदहाता हे । 6 

र सकल्प-मा्र से बह प्राणी; शीषरी शान्ति पा जाता ह ॥ 6 
ब्राह्मण, राजर्षिं भक्त तो क्याश्िर्यो, वेश्य या ञ्युद्‌ भी दी । ८ 
जो सञ्च भजे, वे पार कँ; योनि या जाति यें कोहं दो ॥ ह 


>> 


अजुन ! मुज्ञ भं चित्त दे, मेरे हित केर दन्‌ | ५ 
मुज्ञ काही सब मानरे;तो होगा कल्याण ॥ + 
| १ °~विभूति योग ! १८ 
रै योगिराज- ४ 
छर सब देव, महां स॒द्ची से दै, सख्यि न शञ्च को जानते ई । } 
वे पाप-यक्त हो जति है, जो घुन्चे अनादि मानते है ॥ 
र बुद्धि, क्षमा, भय, अभय दुख; सत्य, अहिंसा ज्ञान । 14 
र समता, यश, सन्तोष, सुख; जन्म-मृत्यु, तप, दान ॥ 1 
इन्दिय-निभ्रह, शान्ति, कषि; सव मञ्च से ही जान । ६ 
¢ यह॒ विचार--धारी पुरुष; पाते हं निवान ॥ < 
त एसे भक्तों की आत्मा मेः मं ज्ञान-प्रदीप जगाता हू (८ 
॥ एवे अपना आश्रय देकर; अज्ञान-विमोह नसाता ह ॥ # 
क 
अज्य ! स्वयं गति निज-विशरति; विस्तार-सदित वणेन कीजे। 
किसमें किस भोति निबासी दो?यह गोप्य-रदस्य बता दीजे ॥ 
ास<नाननार्<नान्दनादनिरिनीस नीर नास नाना नामी 








३३ ६. भीष्यपव-शरीगीतामृत (५२१ ) 
030 


योगिराज- 
"9 गायन @ 
प्राणियों मँ आत्म बन आधार ई। 
सवे-भूतों का अमित-विस्तार इ ॥ 
नक्ष्ो मे राकेश, सरो यें समञ्च भन्ये देवेश; 
९ 
( 





आदित्यो में विष्णु जान रे; ज्योतिधारी ध्य्यं मानले 
वायुओं में मे मरीचि-प्रकार ह 
वेदों मे साम ह, यदुङुल में श्याम ह, उतपति को काम दहः 
बाणियों में पाथ भ ओंकार द) 
इन्द्रियों मँ मन समञ्च, भूतात्म भ चतन समञ्च; 
गिरि मेरु, शंकरः शद, जग-उत्पत्ति का कारण समञ्च; 
रू अभि वओ मेः इदस्पति है पुरोहित वगे ॐ& 
ॐ स्वामि कात्तिक सैनिकों मे, सार सुख दह्रं स्वये 
यज्ञ॒ मे जप-यज्ञ ह; सब स्वाथं मे प्रमाथं ईः} 
भृगु ह महिं वसन्त ऋतु; ओर पाण्डवो में पाथं ह; 
गग सरि ई; अक्षरम अकार इ ॥ 
अश्वौ भ उदैःथवा, एेरावत गज मान । 
दैत्यो मे ्ह्णाद हँ, ज्ञानवान का ज्ञान ॥ 
धुनियों मे व्यास, पञ्चुओं में सिडनागों मे शेष कलाया हं । 
सिद्धो मेँ कपि, दथयार वज्र; सपो मे वासुकि गाया ह ॥ 
पितरों मे आयमा पीपर तरू; गन्धव चि्ररथ जान अुञ्चे। ४ 
नारद्‌ देवषि, हँ गरूड पक्षि; श्चुभ मागेशीषे पहिचान ञ्चे ॥ ५ 


दण्ड, जय, निश्चय, तथा सत-सार ह । 
नाट जार<नारना<ा<<न<नाव्टा<< <> 
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रै कीति, लक्ष्मी, बाणी, स्खति, मेधा, क्षमा नारियों में भृति 
न्दो मे गायत्री सेहः दन्द्-समास, इत्ति निति । 
= मान ठे ससार का ससार ह ॥ 
एकं अश से जगत का; जान पाथे विस्तार । 
उसी अंशस व्याप्त है, भौतिक हप अपार ॥ 

११-विश्वदशेन योग) 

इसी तरह से नाथ ने, किया ज्ञान-सम्बोध्‌) 
किन्तु, पाथं को दस तरह; इआ विशेष न बोध ॥ 
न बोले-“भगवान ! सुन रहा ह; फिर भी विश्वास न अता हं । }ह 
र आयं । सस्य जगमगा रहा; प्र नदी धेया जाता. डे ॥ 
र इसख्यि दयामय ! दीन दीन; आश्चित पर देया कोन्थिगा । (€ 
न मोखिक रिक्षा रहने दीजेः प्रत्यक्च प्रमाण दीजियेगी ॥ ” 

जगत-रूप जगदीश ने, किया विराट स्व-वेष ! 
एवं अजुन से कहा-““पाथं ! इस तरफ्‌ देख ॥ 
किस प्रकार वणन कर †+ प्रभु का ब्रहदाकार । 
पृथ्वीसे आकाश तक; बनी एकं दीवार ॥ 6 
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मैनेतोबाल-मरथु देखे हैशस छवि का शुच को ज्ञान नहीं । 
उस रसिकमृत्ति का रसिया हस इदद-ह्प का ध्यान नहीं ॥ 
0 तो मी परसग-वश छिखता हः जेसा अनुभव मं आया ३ । } 
र उन रसिक-विदारी ने मानो; जग्‌-व्यापी वेष बनाया हे ॥ 
५ आकाश था, ओर भूमि भी थीदोनों थे कदीं मध्य दी भें । 
वह पृथ्वी करीं गदसी थी; अञ्न थे किसी सोखटी में ॥ } 
नेतं मे लाखों चन्द्र-सुय्य; जगमग विद्युत फेरि ये। 
ब्रह्माण्ड-पतीके रोम, रोम; रखखों ब्रह्माण्ड 
जसनास्ध्नात्नीर मारना नासनासीरः 








दिखति थे ॥ 
1 2 


३५ ६. भीष्मयवै-श्रीगीताधृत (५२३ ) 
न ८ 
कोटिशः माथ, कोटिशः हाथ; कोटिशः चरणः; धड़, भीवार्ँ । 
हो रदी कीं चनचोर बि; याछ्ट रदी ह ज्वाखर्दे ॥ 
लाखो बा लख महेश; खों सरे दिखलति है । 
पदा भीदहदोति ह प्राणि श्वं मरते भी जते ह ॥ 
अओंख भूद चिदा उदे, रसा प्‌ निहार । 

“मुञ्च वारक अज्ञान पर, छया करो कत्तौर ॥ 
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र ओखों ह इतनी शि नही जो इ कूप को निहार सरके । } 
न बदधि में देव ! सामथ्यं नरी, जो इस भावं को विचार सर्वै ॥ 


(कीजिये दया, कीज छृषा; जो प्रथु मेरे सखवाटे दै । 
च आख मेरी चौंधिया इकी ओर भाण निकलनेवाके ई ॥ 
त्र दिन्य-इ्टि जन पार्थं को; की नाथ्‌ ने भदान । 

च उस्‌ विराट-छबिका इआ; तब अजुन को ज्ञान ॥ 





लोट गये बेचेन हो; कृर ठी अखं बन्द । 

बोरे-'"वस करुणा करो, यदु-करङ-कैरव-चन्द्‌ ॥ 

श्री विश्वनाथ बोरे-“अज्खन !; देख तोः कां ई ! सला तेर। 

माई तेर बेटे तरः ता तेरः चाचा तेर ॥ 

पाथ ने कदा-“ हे महाबाहु !; वे शतक हप दिखलति ई । 

9 श्रीमहाराज दोनों द भें जयका ण्डा एडरते ६ ॥ ` 

ए प्रयु बोरे-“वस तो इन सबको; अन्त भं यदी गति पाना है । 
त 


ध 
त 
{ 
र 
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यह तो पिरे दी शद टै, डने का एक बहाना है ॥ 
अर्जन बोखे-“बस दया-य॒त्ति !, यह वेष न अब दिखिरइयेगा । ध 
जगधर ! मायाधर ! भक्तदेठ फिर शर बनं जायगा ॥ 
9 गायन > 

> आंस क्षपक रदी दै, भगवान्‌ ! हमारी । 
देखी नदीं जाती है, यह मुत्ति तुष्टारी ॥ 

जगन्‌ से चमकते रै, यह सूय्ये, चन्द्रमा; 


युनगे सी धूमती है, यह भरमि विचारी । 
गड्र्टोसे दिख रहे 1 यह सारे समन्दर, | 








राई से जच रहे है, गिरिखण्ड सुरारी ! ॥ 





३७ &. भीष्पव-श्रीगीतासुत ( &२९ } 
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। अ नग्ना = ज गु ्कनूः ~ स्य 
संसार बनरदाईै, ओरमभिव्भी रशा 
च < ठ ! वात णे त ब्‌ परारी । < 
५ [खा ह; ३९ ,। 14 =; रह्मा व < ९१९.॥ ८ 
ठे ह गणु, कका 3 कुर ध ग्भ 
0 को है समथ ! मगवन्‌ ! जो आंख उञथिः [ 
र 7 प्ति = कय चते न=) = 
^ जबतक न क4--=।६ ९) < अ" तुम्हारा ॥ ¢ 
1 ८९ न = = 9 ==) पः 
¢ हे विश्वशप ! "गोविन्द", डरता इ बस्षं करा; ) 
प ८ = =११० {~> € ~ =, +>) < 
¢; रेेन्द्र के स्थि फपिरबन जाओ विहरी। । 
~ >. 
सजय ( 
¢ १ [प पर्‌ त~ = ए स + "कह ॥ , २4 
अजुनक। इस वनय पर; दरवत इ< < :. (3 
(~> य्‌ रे वृर्‌ प्‌ | + 
विश्व-ह्पं का त्याग कर्‌, रङ्खा नटवर्‌ हव ॥ ५ 


4 


995 


अङंन- 
दृव्‌--दबुं ! यहं इष ख्ख भिर्‌ मोह, मद्‌; न्ति! 
शान्ति-सिन्धु ! अब दीनको; इं षास्तविक शतिः 


योगिराज- 
अज्ञेन ! यह ॒विन्व-ह्प वेशः; देव भी नदींणा सकते 
केवर अनन्य-गतिवारे ही; इतनी शक्ती खा सकते 
6 जो अद्वा-सहितः, समत्व धार मेया दी ध्यान छम्‌ 
"^ वे इन्द्रिय-जित, अनन्य-सेवक; निश्चय दी सुद्चको पाति ३ । 
{ अव्यक्त-उपासक उस पदं पर, कठिनाहई से जा सक्ता है ¦ 
( मेरा अनन्य आसानी से वड निश्वरु-पद पा सकता ह ॥ १ 
+ सुमे अपना मन सुस्थिर कर तु निश्चय सुञ्चको पिया । ‰ 
५ यह शक्ति न हो, तो “कमणः; करते करते तिर जयिग्ध ४ ‰ 
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यह्‌ सी न षने तो यल्ल-स्ित; फरुका त्यागी गन जा अञ्जन < 















¢ १२-भक्तियोग्‌ । । 
( जो द्वैष-रहितःइन्द्रिय-जित ई, सख इरे भी समान जो ३ । }& 
च समता-मद-विगतः, दित सबके; सन्तोषी दयावान्‌ जो ई ॥ & 
तै दद्‌-नि्वय-मति, योगी अकामः इष्य -उद्वेग-शक्त जो ३ । } 

॥ इच्छा-चिन्ता-सकल्प-रदितः पावन-हद्-योग-युक्तं जो ह ॥ )& 
 सम-भाव, दन्द गत, सु्ैभरियः शुनच से दी आशा धारे है । }$ 
वे सचे मक्त दमारे ई हमको भागों से प्यारे ह ॥ (€ 
| १३-क्षेन-कषेवज्ञ-विमाग योग । 5 
 योगिराज- ८ 
¢ अञ्जन ! शरीर को क्षे समञ्च; आत्मा “केज्ञ कंदाता है। 1 
र आत्मा स्वहपमे मरा ही; अथवा आभास दिखाता हे ॥ } 
रँ पांच भूत, दश इन्द्रियां; अहम्‌, भरति, मन, बु । } 


र पाच विषय, धृति, चेतना, तन-प्रविशित अविद ॥ < 
र शदधिता-आत्म-सयम-दटता, निदैम्म, अमान, क्षमा < । + 
= गो-विषय-अहम्‌-ममता-विरक्तिःमम-मक्ि प्रीति समता होना॥ 
। एकान्त-वास-¬नित उदासीन; आध्यात्सिक-मम-मान होना । 
{ असन ! इसको दी कहते है; वास्तिकं प्रकार ज्ञान होना ॥ 
सत-असत्‌-विगत अविकार सृष्ष्मवह जह्म'क्ेय'"'कदराता है। 
ॐ जड चतनमे, ब्रह्माण्डे, उसका दी भास दिखाता है ॥ 


< 
त 
९ 
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त तीनोंसमेखे ङे एक राह; पद का भागी बन जा अज्ञेन! ॥ }& 


३९ ६. भीष्मरपर्व-श्रीगीताख्रत ( ५२७ ) 
4 
अविभक्त विभक्त-समान है हः वह पारकःपोषक.नाशक हे । 
ज्ञय भी वही ज्ञान भी वदी; है वदी प्रकाश, प्रकाशक ह ॥ 
प्रति, पुरुष दोना सखे !; ह अनादि विस्तार । 
प्रकृति-माज्से जनित है, चैगुण ओर विकार ॥ 
है ग्रकृति-कार्य्य-कारण-द्ारा; भोगी वड पुरूष कंडहाता ह । 
प्रक्ृतिस्थ-पुरूषं शण-भोगोसे, जन्म का हेतु बन जाता ३ ॥ 
बह परम-पुरुष दी साक्षी हे, यत्ता, भोक्ता, सति-दाता ह 
सम्मति-दाता वह परम बह्म; वह ई। आत्मा कडखाता ह ॥ 
ध्यान या ज्ञान या कर्म-माग, दारा व्ह जाना जाता ह ।!6 
इसका ज्ञाता, या श्रद्धाकरः, जन्मसरे शुक्त कदराता ह ॥ }& 
प्रकति-पुरुष-सयोग ही, है सृष्टि का विधानं | 
नाशवान इस दहमं; आत्मा असर्‌ शबान \ 
सम-माव-सहित सब भ्तोमे, जो ञ्चे व्यवस्थित जानता हे । 
प्रकृती को कर्मा का कत्तीःुञ् को “निरीह परिवानता ह ॥ 


सवेस्वं ब्रह्मम देखता रहै, बह्म को अङि मानता ह) 
हे पाथ ! वही ज्ञानी सनन; मेरा स्वह्प पदिचानता हे ॥ 


१९-गुणत्रय-~विभाग योग । 
योगिराज- 


है प्रकृति-योनि म पुरुष-षशूप; बीजारोषण करनेवाला | 
जैगण-समुह इर प्राणोको; दैदिक-बन्धन करनेवाख ॥ 


¢ सत-णण है शान्ति ज्ञान-दाताः रज-गण 00 बदाता हे । 
र अज्ञान मोह-कर हैः ममता-पाश में पसाता ह 
= ५ 1 


० ८८८ 1 
जरजा 
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यि 
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( «२८ `) महाभारत @० 
८0८0८८0८ ८ 
च इर ठो ॐ धीमे पडुने पर, तीस प्रबरुरो जाता है। 16 
¢ ज्ञानः या प्रवृत्ति मोह-द्ारा; करमशः प्रभाव दिखराता ई ॥ }& 








चै मर सत्त्व-गुणोदययें मरकर, निभेर रोकं को पति दे । 
6 रजमें भिरता है केम-रोकः; तममे विभ्रूढ बन अति ई ॥ 
र सात्विक-पद सबसे ऊँचा है; राजस मध्यम कदराता है । 
रै तामस देता है पतित-योनिः ज्ञानी तीनों बिसराता ह ॥ } 
ठ “ गुण ›› ही सबं कर रहे ह; एसा साच सुजान । / 
तै ८ अहम्‌ ›› त्याग कर अन्त भँ, पाते ह निवन ॥ ध 
र इन सब को बन्धन समञ्च; कर हमारा ध्यानं । (= 
८ वह अवश्य ही पायगा, अन्त समय निवान ॥ 6 
र < 
न १८-पुरूषोत्तम योग ¦ |; 
रै योगिराज- 4 
र "अश्वत्थः" नाम ससार ३ यदे उर््व-मूर कदाता ई । # 
र उपर नीचे युण-पङित अभितः शाखां भी केराता ह ॥ 


~~ 









र वह आदि-अन्त या नीव-रहित्‌; स्प नदीं द्रशाता.३ । }॥ 
ओर वैरागी दी, शरणागत हो; इससे विधुक्तं हो जाता ह ॥ } 
र मद्-मान-मोड, आसक्तिदन्द्र; तज आत्मानन्द समाता ह 1} 

वह शशि-रवि-अनल-अगम्य-नित्यःमेरे धामको सिधाता रे )§ 
मेरा री अश सनातन जब; इस जीव लोकम आता ई । 
तो इन्दरिय-मन आकर्षणकर, भोगों का नाव्य रचाता है ॥ ५ 
ज्ञानी जन इसे समञ्ते हः. रवि-अग्नि-स्वहप हमारा रै । 

भैनेदी भूत बनयि ईमेने दी पोषण धारा है॥ 
0 य) 4) 


“ना भीर 


(=+ 








@१ ६. भीष्मयव-श्रीमीताभ्रत ( ५२९ ) 


त 
4 देदाश्रय से जठरागिनिहपः मे प्राण अपानं वागु द्वारां 15 
र अन्नं का पाचन क्ती हुः मे दी इ ेद-तत््वे सारा॥ 6 
् वेद-ज्ञेय वेदज्ञ हू; समन भुञ्षे बैदान्त । 1 
क्षर "प्राणी अक्षर "ुरूषःनित्य्‌ आत्मा शान्त ॥ (: 
॥ ्षर.अक्षर से भी परे पाथ }; परमात्मा नाम कशया हे । 
¢, सख्यि एक अविनाशी वह; पुरूषोत्तम बरह्म समाया ह ॥ 0 
ध प्रम-तत्वमयं यहं विषय; समन्चे जो शणवान । $ 
^ वे ८ मनुष्य ससार; जन्म-गुक्तं ह जान ॥ () 
५ १६-देवायुर सम्पत्ति विभाग योग। 
र योगिराज- ४५५ (६ 
सत-गुण मय ठक्षण जरह; दवी-्म्पत्‌ जानं । 1 
तमो भाव-टक्षण जर्हो, आषुरि- सम्पत्‌ मान्‌ ॥ १ 


> आचार, शौच, का भान न हो भोगों मं जीवन जाता श 1} 
+ वह असुर सरीखा दी समञ्चो; जो निश दिन पाप कमाता द ॥ }& 
# भयु पर जिन को विश्वास नरह रिसा, चोरी को जीवन ३ । }4 
> आलस्य, नद्‌" यूतादि-विषय; परनिन्दा्या उगरीपन है ॥ 4 


| 


> विज्ञान-ज्ञान का भान नदीं, सत्संग, भक्ति से प्यार नही ¦ । 


अ 


। विश्वासरहे, रेसे नर॒ का; अकालो मे उद्धार नहीं ॥ 


# 
१७-श्रद्धा्यं विभाग योग । 
योगिराज- ४ 
साचिक, राजस, तामसी; भद्धा तीन भकार । 
अजन ! इनका भी तनिक; कहता हँ निधार ॥ 
म य य 1 4 ~ ~ | 


2 
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र सात्त्विकं सुर-पूजकं होते है, राजस यक्षादि मानते ई। 

ध तामस भतादि पूजने गँ; अपना आनन्द जानते हें ॥ < 

बर्वद्धेक.ाचि,रुचि-रस-सात्तिकःसात्तिक रोगोंकाभोजनहे। 

| खारे तीखे, चटपटे, गभ; राजस जीवों का भोजन है॥ 

गन्दा, वासी, दुर्गन्धित हो, तो तामस प्रकृति चाहते है । 
4 साचिक जन फल-आकाक्षा-गतः यज्ञो का नियम निभाते ३॥ 
राजस फरइच्छा रखते ॐ; एवं पाखण्ड दिखाति ह । 
विधित्याग-मन्य-श्रद्धा-विदीन; तामसी यज्ञ कृदराते ई ॥ 
सुर-गुरू-पूजन, संयम, श्चचिता; शारीरिक तप करति ई । 
हितकर-पिय, सत्य वचन कहना; वाचिक-तप्‌ विडषं बतति ई॥ 
मन प्रसन्न, सद्धावना, मोन, सौम्यता, ज्ञान ¦ 
आत्म-शुद्धि इत्यादि को; तप मानसिकं बखान ॥ 
सम-भाव, फलेच्छा का त्यागी; सात्विक-तपसी कदराता ह । 
> फएल-चाहक दम्भी, अनुदेश; राजस-तप माना जाता है ॥ 

( कष्-मय दुराग्रह-प्रवंक तपः; जो हो ओरोके अनहित को । 
/ ठेते तप को तामस समञ्च, अब सुन दानो की प्रतिकृति के ॥ 
५ प्रतिकार-आश तज, उचित-ह्प; सात्त्विकी दान कदलाता है। 
बदला, फल,दुखमय राजस है, अवचित तामस बनजाता हे॥ 
८८अो इम्‌ तत्‌ सत्‌”, मं बह का; है पूरा आख्यान । 
बरह्म-वादि, मोक्षार्थी; करे सवेथा गान ॥ 
शान्ती, सुख, तप, योग, वत; ह इस के आधार । 
असत्‌-कमं शरद्धा रहित, है सर्वथा असार ॥ 


१८८८८८44 


् 
ह 
ह 


ना 7 द 
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र 


८ प <-मरोक्च संन्यास योग । ॥ 
र मधु-खदन, केशी दमन; जग-पति) जगन्निवास । ( 
0 त्याग तथा संन्यास का; कौजे भेद-भकाश ॥ ( 
+ योगिराज- | 
# उस काम्य-कमं का त्याग पार्थः सन्यास धकारा जाता हे) 9) 
& सम्पूण कर्म-फर तज देना; बस यही त्याग करता ₹ ॥ 


; को कहता हे-सभी कर्म; त्याज्य ईँ छोड देना चहिये । 
कोहं कहता है-हवन, दान; तप आदि कमं छेना चदय ॥ 

८ मेरा निष्वय है-दान आदि; आसक्ति जोड करना चये । 
मोह-वशःत्याग कर कमो को“ तामस" न व्यथ्‌ धरना चहिये ॥ 
काया-कष्ट-वश त्याग करना, राजसी त्याग कडरता हे ¦ 
र फल-इच्छा रहित कर्म करना, सात्तिकी त्याग बन जाता है॥ ` 
र संशय-विहीन शद्धात्मः विदुष; सब कमो मे अरीन होगा ¦ ! 
र सुबिधा मँ न तो छीन होगा, बे सुबिधा मे न मलीन होगा ॥ !§ 
र जब तक यह प्राणी सेज्ञा है; तब तक क्म का बन्धन है ! ‰ 
तरं कम-फल त्याग देना दी बस; त्याग का श्रेष्ठतर साधन है ॥ ‰ 
। फर चाहकं को तीन बिधि, मिरुता है फक पाथं । ४ 


सन्यासी को कमेभी; एकं मात्र प्रमाथं ॥ ५ 


सांख्य-मत कर्म की सिद्धी में, कारण पोच ही बताता है! } 


< 


र काया, कत्ता, साधन, करना; पचा देव कदलाता हे ॥ ¦ 
मनसा, वाचा, कर्मणा-सदितः; कोह भी कमे किया जवि । 


14 


ः 


८४ 


| 


11 


उत्तम है, सभी भोति अजन, बस अहमित त्याग दिया जावे ॥ 
नपाद नास्टनासदनादनारदनासदनारनादनासदजादनादनादनास्लत्दलः 


( > अहा गप --+ 
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= अमछिन-भति, अहभित-रहित, दे जग भी हा ॥ 
ध) असलम्‌ > तं, अहाभ॑तं रतः द्‌ जेग मै सहयर्‌ । ४ 
& ते भी उसके शीश प्र, पडे न बन्धन-भार्‌ ॥ 
परः डं ४६।८५०॥ सथो | 
६ यह ज्ञान; ज्ञेयः परिज्ञाता तीनो, कमै-तरेरणा गाये ई । 
ट इन्द्रिया, करिया, कत्त तीन; कंम के अग कृरु ई ॥ ¢ 
४ जो सब में एक माव ससञ्ञः वह सालिक-्ान उहाता ३ । (4 
छः जो भित्र भिन्न कर देखता है, षद राजश-ज्ञान कता है ॥ ¢ 
है एक्‌ मेँ अनेक विरा कारणः; वह तापसच माना जाता ह ) 
रै आसक्तिरहित, या सहित तथा; मोद-वश कका नाता ३॥ ¢ 
यों दी क्ती के तीन भदःविदवानों ने बतराये दै । यह ज्ञान} 


४ 


अ 


<, + 


६ द्‌, उत्यादी, आसक्तिरदित; सालिक-कतौ कदत ३ ॥ ^ 
५ रागी, रोभी, आसक्ति-वान, राजस म माना जाता ३, 
५ भक्की,शठनीच,आरपी दो; सविषा, अशक्त दिखाता ई ॥ ५ 
# हे दीधी देषा नरः तामसी वेद भतलात। हे । 
> सात्विक-बुदधिरमेश्ुदध-निर्णयःकर छेनेके शण पयि हय ज्ञा०॥ 9 
राजस-मति निर्णय करती है पर भरु कदी दो जाती ह । ध 
तामसी बुद्धि इसपूर्वक दी; उखूटी रास्ता दिखलाती ह ॥ ५ 
सम्यक-मतिसे सब क्रिया-षाध्य;साच्िक-धृति पाथ बनातीहे। | 
राजस-धति आसक्ति को बदा; कर्मो की ओर ञ्चुकाती हे ॥ 
्‌ तामसम निद्रा,शोक,मोह;भारूस मद आदि समाय हैयदज्ञा०। 


९ 


५ 
11 


नरी 





| 





८ ॥ ष ष , ०. ॥ ज 
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जिसका श्रारभ्भं विष-सरिङ है परिणाय अभरत दिखाता ह। 1६ 

र वह्‌ आत्म-व्रसाद्‌-जनित अशक्तः; ालिकं ख दी कडखाती ह ॥ 6 
र विषयेन्दिय-ननित्‌ विद्ुख सतस; राजद-सख माना जाता (5 
दोनों से भिन्न भमाद्‌-र्णः तामस-खल वेद बताता है ॥ # 
बध्वा न्ष बकुष्ट तक; यृ तनं अण्‌ जान | ह 

५ वणां के भीं इसी विधि; जन्मसिद्ध गुण मान्‌ ॥ ह 


मादमतपक्षमाशोच,अदुभवः सारस्य ब्राह्मणोका शण ३ 1 ! 
तिशौय्यं; तेजदक्षता, दानः शासन क्षभियका रक्षण ३ ॥ 
षि, गोरक्षा व्यापार वेश्य; सेवाका कमं दका हे) 4 
अजन ! सारे इख सह करः निज धमे निभाना अच्छ ह ॥ 5 
& भ्त्येक कमे कुछ दूषित है पर ज्ञातोचित ये दोष नीं) 
9 अञेन ! अग्नि मे इर दोगा; ह अथि जहां पर ध्वँ वहीं ॥ 


मे 


स = 


॥; 


| 


04 


८ 


४८ 


दी 


६ 


शद्ध-बाडि-दडता-सहित;, विबय-दैषं सब त्याग 1 
अल्पाहार, ध्यान्‌-रत; कर इश-अनुराम ॥ 4 
अहस्‌, द्रप, बर, काम-गत, बीत-राग-मय-कोध भ 
बह्म-परायण को समञ्च; बह्य-रूप का बोध ॥ + 


अन ! आत्मा सेअहम्‌''दटा,आसक्ति त्याग,कंत्तव्य निभा + 
सर्वस्व शुचे दी सान पाथ} स॒द्धमें दी केवर चित्त र्गा ॥ } 
सरे ध्मा को छोड़ भक्त केव मेरी शरणागत द । ‰ 
ही विभोश्च कर दगा भट (तुञ्चको नि्वयनिराश मत दो॥ ४ 
कडा पाथं ने- डच भमी}; दुट गया अज्ञान 1" 1 
रथकी डरी लीजय्‌;, भया-प्रति भगवान्‌ ॥ ४ 
नाना ना 
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( ५३७ ) महाभारत ७९ च 
> 
र गायन & ध 
= तुम्हारे भद्‌ को भगवन्‌ । किसी ने छख न _जाना हे । ‰ 
% हमारी कौन गिनती है ! सभ 4 ने “नेति माना ह ॥ ॥ 
% तम्दीं क्ती तदी कारणः तम्श साधकः ठम्डी साधन । } 
 तु्दीं तम हे, तमी इम ई; न छ अपना विराना हे ॥ 6 
 क्चिजनेकों रूपमे तुम दीः सभौ नायकं तुम्हार ह 
# तम्दीं जय हो, तुम्हीं विजयी; मारा तो बहाना ३ । फ 
& बिला पाया जगत यड है; न इस मे इमने ऊढ पायाः गै 
मगर पाया तो यह पाया; किं पानादी न पानाहै। 
५ 
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4 --: शुभमस्तु :- ) 
ॐ) इति श्रीगीताशृत । & 
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ॐ सरल छन्दोबद्‌. ॐ 
सिखा दो देश को व्यवहार बह्वच्‌री का } 


८ 'शेटेन्द्र -“.विनीति ग कुतं 


ङ प्राथना. &> 


भान लो, मान्य हो पै मान मेरा मान गये) 
घुजान ! क्या इआ?+अजान तुष्टं जान गये ॥ 
'“अहम्‌'"जहां से गयादो गये हम दी इम तो 
सच तो यह है'कि मिला ज्ञान हमें ज्ञान गये । 
नयन तखाश रहे,उन कमलनयन का अयन 
कानके साथ दी कानन की ओर कान गये। 
छिपाये विह बहुत, किन्तु चाल छप न सकी- 
हम उन्हं भीड्मे भी दूरसे परिचान गये ॥ 
“विनीत''आन बचाओ, है यरी आन का दिन । 
श्याम ! पाओगे नहीं आनः,कभी आनं गये ॥ 


न 60८0८ 
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( ९३६ ) महाभारत ८ 
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(4 ॥ श्रीः ॥ 


# कथा-प्रारम्भ्‌ । # 
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८८ केशवं ?› रथ को ठे गयेःपाण्डव-द्रू की ओर । 
दोनों पक्षसि उठा, एकं भयानकं शोर ॥ 


रैः दोनों जानिबसे दक उमड़; सेना के वहां पाड चङे | 
र मट“भीष्म-'द्रोण''उस ओर चङे;इस दठसे“भीम'' दहाड्‌ चठे॥ 
र “केशव 'बोठे-“हे पाथ!फकतःतु “भीष्म पिता"से बाजी रे 
रः बाकी सेनासे कंडने को; बरु वीर “ भीम ” कौ रइनेदे ॥ ` 
“ अजुन 7 ने दस वाण ठे; छोड उनकी ओर । 
^ माधव "' से कहने ठग, मुका कर॒ शहजोर ॥ 


यादव-पति!विजय-हप,भगवन्‌।पाण्डव-मक्तो की किस्मतहे। 
जो उनका खुद सारथी-वेष; यह जगत-हप,अिथुवन-पति ₹ ॥ 
लीला है लीलाधर ! नटवर; अच्छ है खुब ठड़ादयेगा । \. 
मे भी इच्छा का पतला हृ, केशव ! आगे रथ खाह्यगा ॥ 
बल वीर“भीष्म"रण धीर "पाथः "आपस में युद्ध मचाने लगे। र 
““दुःशासनः “मीम परस्परमिडःअपनी ताकत जतलानेलगे। 
फिर “धृष्दुञ्न'"-“ध्रोणः"एवंभट“नङ्कुख' -“जयद्रथः"'लडते दै। 
श्री “धमराज” हृकार मार, '“शस्य के सामने बटते हें ॥ 
““शुकुनी'"-“सददेव''सात्यकीसेःभट भूरिश्रवाः मिडने आया 
“भगदत्तं 'द्रपद्‌"से चिपट गयाःउत्तर' ने सोमदत्त पाया 
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&. भीष्मपं-भीष्म-समर ( ९३७ ) 
५ 
। सारी सेनाम जुड़े, अपने अपने जोड । 
दिये किर्तीके फोड़ सतिरः;दिये कही धड़ तोड़ ॥ 
ॐ गायन्‌ @ 
किक्राकु-व्याल-रिपु-शारू-कार । 
उत्नाल-भारू-भरि भूमि डाकू ॥ ह 
बर-वीर-धीर ॐ तकं त्ररू-तीर । ध 
बिन्धत शरीर ॐ बृह ₹धिरः-नीर ॥ र 
श्र-शक्ते छण्ड ॐ रण रोष अण्ड । प 
उदृण्ड-चण्ड ॐ कर खण्ड खण्ड ॥ 
नम अज उड़ान # शिर भूमि आनं ¦ 
धर कुघर मान # डत हान ॥ र 
सेनाओं का युद्ध तो, रहा सैन्य के साथ । ध 
यहां “भीष्मके युद कोऽकहता हूनर-नाथ।॥ 
“भीष्मे बीस शर महा-तीक्रडाठे“हलमत'बरूधारी पर । 
एवं दस बाण सुधार साध; मारे आ "ङजबिहारी पर ॥ 9 
"पाथ'पर छोड कर सहस बाणःखाख का द्यण्डभी छोडदिया। 9 
ङ्क बाणोसे छद दी ष्वजाः, ङकसे रथ-अय्र मरोड़ दिया ॥ % 
कोमर-तन प्र जिस समय,हुआ बाण-आधात । #) 
रकत-धार बहने ठगी; अरुण हो गया गात ॥ ) 
/ नव-जात यथा जल जात मध्य, कुंककमके बिन्दु चुवाये द । ५ 
/ दोलीके रसिक-राज अथवा; रण-होरीमे रुचि खये दै ॥ 9 


५ 0 की“ | / ।\ (2 ४. क / ।\ न 0, 72, शेक ०7, 
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धः म्रभुके तन प्र वह्‌ बिह देखः“पाथ'' ने धनुष टकोर किया । 
‰ः षट-श्र-ससुह एक दी बार “भीष्म' को रुक्य कर छोड दिया 
# दस बाण सारथी पर छोड; षण्डे प्र सात बाण छोड । 
रथ तोड़ दिथा,मोड़ दी ध्वजा, कर दिये सभी घायर घोडे ॥ }6 
‰ मृदा “भीष्म” की तर्‌ से; रण-केहरि-रण-धौर ¦ ८ 
ध कौोरव-दरु प्र बदर कर, र्गा चरने तीर ॥ ५ 
“ पाथ "' के बाण का गुण देखो; धन्वा प्र एकं चढ़ति ई । (§ 
लेकिन चकर एकं की जग; दस शने वरीं हौ जति ई ॥ 

¢) चलते चरते सौ रोति ई रुगते र्गते शँ लाखों शर । 
 पथ्वी, आकाश बाण-मय था; सर कहू ! शोका यां सागर ॥ 
जब “अजुन, ने कर दिये, खाखों भट संहार । 

“भीष्म पिता” की ओरसे, मची भार प्र सार ॥ 
र कुर बाण चरा क्र साधारणःफिर अथि-बाण को सन्धाना । 

है भ्ज्वसिति बाण को देखते दीःसारा पाण्डव-द्रु थरौना ॥ } 
ह लप्‌ २ रपकत,धक्‌ २ द्हकतः; जिस समथ अभि-शर आया है। } 

रै घन्‌रवदरत,्षम्‌रञ्मकत; "पाथ" का वरूण-शर धाया रे ॥ } 
ह पाण्डव-दलमे ज्वाला फेरी; “अञ्जन ने फौरन बरसा की । } 

> “भीष्मके अभ्चि-शर की गरमीक्षण भर दी ठण्डी करदी॥ ) 
 कौरव-दल बिरङ्कर भंग गया, हथयार न चलने पाते है । + 
% “ भीष्म ` भी पवन-शर के द्वारावह सारा नीर सुखति ह॥ \‹ 
४ पह इवा चली सन्नाटे की; रथ, घोडे, पेदल उडने रगे । # 
% “पाथः' के स्॒पै-शर चरते दीह जोश भी ठण्डे पड़ने रगे ॥ # 
न सटा जत 









८५१ ६. भीष्ययवं-भीष्म-खमर (९३९ ) 


दौड लाखों कारे यकदमः; कोरव-सेना को खाने खगे ! 
€ 





० 


उन सापो के विषके मारे; ब बीर धीर चिछाने लगे ॥ 
“भीष्मःने गङ्ड-शर छोड दिया; तब सांपने पीछा ओडा 
इसके पीछे विक्रार-महा; कक बाणो का जोडा जोड़ा ॥ 
“अञ्न” ने उन्द कार डाल; एव बह बाण चखये ह । 
रथ पर, घोड़ों पर चार ओर, जो बादर बनकर छये ई ॥ 

''कृष्ण चन्द्रः ने ज॒रासा, रथ को ओर वदाय ! 

“भीष्म पिताक सामने, दिया तनिक भुसकाय ॥ 

("भीष्म पिता" "ने कोष से;कहा-'दीन-प्रतिपारू ! 

अब सैेभाखियि भक्त को, आय्‌ सिरपर कार ॥ 
“अन तो मेरे योग्य नहीं, वह अभी उन्न मं क्ड्कां हे । 
हौ, आप बार को सहन कर, आप से इमारी समता है ॥ 
र पाण्डव-द्र की रक्षा-निमित्तः सारथी-स्वह्प बनाया हे । 
त वेसा नाच भी दिखाश्यगा; जेसा यह वेष बनाया हे ॥ | 
र बस सावधान -“इतना कहकर, भीष्मका बाण विषयार उडा। 
। पाण्डव-दरु सारा कपि उठ; आकाश में हाहाकार उडा॥ 


८८ 


८८८८ 





उस विषम-बाण के उठते दी; इक विषम-अभि सार इडं । 
५! डगमगी उदी महिपालो मे दिक्पाल में चिक्कार इइं ॥ 
“कुष्ण ने कहा-“' वह इन्द्र-बाणःकिंस रोज काम मे अथग 
। अय पाथं ! उसे जल्दी खींचो; वरना चौपट हो जयेगा ॥ " 
आज्ञा पाकर नाथं की; वही चाया बाण । 

ज्यो त्यौ कर उस बाण से, बचें सेन्य के भाण ॥ 

नाह्दारनासदमादनाष्टनास्ट नारसन दष्ट न्टनास्जास 
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भीसच्छा अद्ध । 


= ““भरीमः' सी गदा ठे कर धाये, दर के दरू तोडमोड डाङे। 
% घोडे पारे शथी भरे काखोके साथ एड डाखे॥ 
रथ से रथ छौ टकरातेदहैः हाथी के दत तोडतेद। 
एक्‌ को पकड़ रगडा देकर, प्थ्वीपर मार छोड़ते है ॥ 
स हाख्व पर जुड़ ये; सौ योधा एक साथ । 
कोसौ हाथ पर उड; एक भीम का हाथ ॥ 1 


तानादनादामासदमितनीनातनी जीना 
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४ भीष्यपवे-भीष्म-समर ( 48१ ) 
> ८49 
द अघ्न-शश्च का मद्‌-घातः इस ओर गदा की मार पी । 
ध क्षणसरमें सारी डी रुकी; दरू भर यें हाय पुकार पड़ी ॥ 

एक को दूसरे से मखकर; फौरन पृरथ्वीपर छख्टि दिया । 
र सोपडा किसी का खोर दियःधूर मेँ किसी को दबा दिया ॥ 
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{ 

त अधमर, मरे, वे कड, कड; खब्‌ पड़ पंड्‌ सिखकाते इं । 
तर भीम पर घात करनेवारे; सौ इ अद दिखलति ह ॥ 
र उस्न दिन सन्ध्या से पथमः दत्त सहते रथ मार ॥ 

ध भाष्भ-ओर से यकायक; जय की उदी पुकार ¦ 

भार के धीर बीर योधा; यों अपनी देकं निभाते ह। ४ 
र जो छक शह से कह जति हैः उस को कर के दिखते है ॥ 


अस्तु, इसी सयाम म, होने आई शाम्‌ । 
शख-ध्वनि होनें ठगी; बन्द इ सथाम ॥ 
शान्ति-सूचना पर रकं; छीटे वीर॒ तमाम्‌ | 
पाण्डव-दरु के साथ भ, आये श्री षनश्याम ॥ 
( उस कोमर-विमल-कमल-तनपरः, वह रक्त-बिन्दु द्रशति हैँ 
४! पीताभ्बर पर छ कारु लालःछिरके-छिरके दिखरति इ 
५ भ्ङुदी मे कचित इटिरूता सी, नजो मे रिससी बदी इडं 
५ वारो मेँ तनिक थकावट सी; काङ्ककी लट कुछ कदी इहं 
षुसकान भराङ्तिकं होगे पर, वह दया स्वाभाविकं नजरोपर । 
हे नाथ ! कृपा की इष्टि रहे, “गोविन्दः” पड़ा है उरणो पर ॥ 
आं पहुचे जब शिबिर मे, पमु सेना ङे भाथं। 
५ त्थ-नियम कर भोज्य-हित, बैठे यादद्-नाय ! ॥ 
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( ७२ ) महासारतं ८९ 
[म 
धीरे धीरे ईसते रसते; मगवान रसोहं पति द। ¢ 
र द्रोपदी समम परसती है, प्रथु रण की बात चरति ह ॥ 
पाञ्ारी बोली-नाथ ! आजः; कैसे तय इहं रुड्ाहं रै ! । + 
किंस की बीरता सहाहं हे ? जय-ध्वज किस मरने पाईं है!॥ ॥ 
मधुसदन कहने लगे; भृदुरु-हास्य के साथ । ॥ 
(“आज विजय की ध्वजा तो, रही भीष्म के हाथ ॥ 6 
जिसने दस सहस वीर मारे, उसं की री जय कृदना चदय ! ॥ 
हा, धर्मराज ! अब आगे को; चेतन्य इमे रहना चदिये ॥ ॥ 
क सेनापति शंख को करो, तुम शेष सैन्य सहार करो । 
सब काय्यं सफल हो जगा; अब से मत सोच विचार करो ॥ ४ 
भोजन कं पश्चात्‌ प्रभु, साये शान्ति-निवास । 
चरण-कमर को ्चौपने, बेडा “गोविन्ददास्र "| 
ध्म-शिबिर में भ्रात ही; जमा इए सरदार । 


[0 


कृशव''ने एर रात का;जाहिर किया विचार ॥ | 
“जो सब सरदार उचित समक्ष; मेरे विचार मँ सहमत हों । } 
तो आज'“धमं"की जानिब से; रण-पीर“.शंख सेनापति रं॥ 
> जोड़ कर हाथबोटे“विराट'-'भगवाना{आप सब लायक हो। 
आपके किये दी भिकश्कं दो; आपके कयि दी नायकं दो ॥ 
श्री महाराज की दाया से; सेवकं भी शोभा पाता हे। 
इतना सौभाग्य दास का है, यह उसका पिता कहाता है ॥'" 










न 


& “श्री पति की रुचि देख कर; कहा धर्मने-“वीर । 


सेना के रखवार है, आज तुम्हारे वीर ॥7" 
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र इतना कहसेना-नायक' "का; "शखः" को श्द्ट बधवाया हे । 
र आनन्द-कन्द यदुनन्दन"; भट-वर ने शीश श्चकाया है ॥ 

र फिर मीठे शब्दों में बोटे-“ह विजय्‌-धाम हे बनवारी ॥ 
३ ति रूप्‌ ! ह दीन बन्द \ दे गभोडारी । अवतारी ॥ 
ध पायै से रथी, सारथी _ नाथ; भीष्म क सामने अयि इ । ॥ 
॥ छेकिन्‌ उस महापुरुष से यशः शी इख से स्वय सुहयि है ॥ } 
रः फिर सेवक उनके आगे डो; यड इष्कर सा दिखाता ह । ( 
र लेकिन इस मूरति के बर पर, निभौक समर को जाता ह ॥ 
र इनदी आजाव बहुभ परः यह सेवा शीश चदढाता ई । 
र ठेकिन अपना सारथी देख) छक छ माधत्‌ ! भय्‌ साता ३।॥ } 
त यदि महाराज सा खञ्च को भीः दूसरा सारथी मिरु जवि । } 
र तो कौरव-दरु दर कर जन भीःजय का इडा फहरा अबि" € 
1 शंख-वीर की विनय पर, विसे रपा-निकेत । (< 
तथा सात्यकी की तरफ, किंया तनिक संकेत ॥ 
¢ “मई सात्यकी ! आजके दिनः; अपना पुरूषाथ दिखा डाखो) 
इस धम-युद्ध के अव्र पर, अपना जी,जान कडा डालो ॥"" 
सिर पर “माधव की आज्ञा धरःरथ साजा शीघ्र सात्यकीने। ¢ 
तब तकं पीछे जय कार किया; रण-सनित सन्य कौरवी ने ॥ & 
“शंख! वीर रथ प्र चदा, सबको शीश श्चुकाय । । 
"भीष्म पिता” के सामने, चरा निशान बजाय ॥ 


दश बाण “मीष्म''पर छोड है“'वीर ने वरीं पर काट दिय। ध 
बाण सेबाणका किया काट), सौ बाण निकार प्रहार किये॥ % 


६ ९ सवो 0) 1 गर २ 9 २९ २99 


( «8 ) महाभारतं ८५६ 
9५ 1 11111 
ध "“सीष्म'' के हदय प्र बाण रगे) तो महा कोष मे छये हे । (6 
रः विक्रार-व्यारु की भाति वरी, सैकड़ों बाण सत्नाये ३ ॥ }& 
् सिद गया, शरीर शंख भट काः; खूनी फव्वारे छट पड़ । ५ 
छः पीडे से महा बाडु-अयनः सारी सेना प्र टट पड ॥ }§ 
जिसको पाया दो टकंडे करः प्रथ्वी पर उसे खराया हे । 
धड़ नाच गया, फिर कोट गया; नम मेँ माथा मड़राया है ॥ }& 
क[रव-पातं जाग बढा; दक्र ‹<कं दहड 
मानो चर्तेम कही, टकरा गये पहाड ॥ 
५ चिहाया दयोघन-“दौडो ?; पिरे इससे संभ्राम करो । 
= सारी सेना की नाक है यहः; इसका दी काम तमाम करो ॥"” 
चिद्छाना सन कर उसी ओर; सैकड़ों मदीपत धय है । 
माधवः” एवं “अनः, दोनो, बाणो मँ कहीं छिपाये ई ॥ 
पाथने कहीं से चखिपि चि; वह तीक्ष्ण नराच चलाय दै । 
बात की बात मं एक सदस; राजा भूमि पर सुख्ये द ॥ 
मणि-युकुट छिथडते लोहू मे, स॒कुमार सिस्षकेते जति ह । 
‰ दथयार कीं दिखलति है; सिर कदी छंदकते जाति ई ॥ 
५ फिर अखन''ने वह काट किंया;कट गया कोरवी अक्खड्पन ॥ 
उस सारथि परः रथ टूट गया; प्रथ्वी प्र लोटा इभ्शासन॥ 
“दुयोधन?” इस दृश्य पर, दौडा धनुष सभाक । 
तथा “पार्थ” के सामने; जा पचा तत्कार ॥ 
घनघोर युद्ध का शोर सुना; शदजोर भीम फोरन आया । 
लेकिन “भीमक “द्रोण” यर नेः बीचमें वरीं पर अटकाया॥ 
(नाद नासदनादनादनात्नारनातदनारनास्नासटनामनरदमास्ना 


॥९ 


प 


नी नी री 


7 ना < 








९७ ६. भीष्मपवे-भीष्व-षमर ( 4९९ ) 
न ` 
> | 








न्ट र ~ ^ र 
"+¬ 15 = ~ - 


1 
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खुद्धव्छ एक दद्य । 


॥ 
। 
¢ 


। मीष्मने कहा-“ह द्रोणराज !; इस जगह न समय नष्ट कीज । % 
/ मेरी एवज जाइये आप; अधि नायक से रोहा रीज ॥ 
{ तब तक मे “अजन "को देख; "रपति के आगे आया ह" % 
= इतना कह “भीष्म पितामह” ने;अडन पर बाण चाया हे ॥ % 
बोले-“हो सावधान अर्ञन !; अब समर-केहरी आया है । ५ 

{ मेरे परोक्ष में त्ने भल; सारा रुदर भिचराया हे ॥ 


मन्दि 220) 0 14 नो) तन १ 
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दै मेरे आगे दिखला ताकत) तब सम त्र ताकत वर हे। 
रैः वस ध्यान रदे मेरा शर ३, ओर इस शर को तेरा सर हे ॥ 
पार्थं ने कहा-“आप कीं शक्तिः मेँ तो पिरे ही मानता ह। 
दादा !“विराट--पुर दी से वह, ताकत आप की जानता ह ॥ 
कृहने से काम नदीं होता; अन्तर है कहने, कृरने से । 
दादाजी ! पाण्डु बिन्दु हे यह्‌; जो उरा न अब्‌ तकं मरने सं ॥ 
हाजिर है, अगे “अर्जनः भी; इ पिता सामने आजाओ । ४ 
। तलवार, तीर या हाथो से; इस मेरे बरुको अजमाओ ॥' 
् 












इतना कहकर “'पाथः” का, छिडा युद घनघोर । 
वहां “द्रोण से “शखः का, हभ बराबर जोर 
शंखः" ने “द्रोण” की सेनाके; घोडे सारथी कार डा 
अति द्ध युद्ध में व दोनो; सिड़ गये परस्पर अतताङे ॥ 
ट द्रोण दूसरे रथ पर चढ़; बदृकर बोटे-““क्या बदृता है 
यह बाण चदा,बस समञ्च मूर्ख,यमराजं शीश पर चदृता ३ ॥ 
जो इसी बाणसे तञ्च शख ! सुरपुर की इवा न खिख्ाञ । 
तो परञ्जराम की शपथ शञ्चायुदधमें न फिर अह दिखलञं ॥"' 
बह्म-बाण को द्णने, किया शीघध सधान । 
जिसके केवर तेजसे, सुर भागे भय मान ॥ 
उस महा-बाण का महा तेज; सूय्यै की माति दिखाता हे । 
सात्यकी शंख्ते हाथ जोड; तब इस प्रकार समञ्ञाता ह ॥ 
“हे कुंवर ! अगर आज्ञा हो तो; यह वार द्रोणका जाने दृं । 
रथ को पीछे को पलटा द, यह आहं मौत न आने दं ॥' 
कृहा शंख ने-““सात्यकी, क्या करते हो ! बात । 
डरती है आधातसे, क क्षनियकी जात ॥ | 
जरनारमारमामास्टा्दनाज्नास नोनार 


टजादनास्जाजारि 


॥ 


नासनादजतजरजजार 7 
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आने दो ब्ह्म-अह्ल अयि; माथे पर उसे चडढर्यैगे। 
हसते सते मर ज्यैगे; पर पीठ नहीं दिखलायेगे ॥ 
रै ब्राह्मण से क्षनी डरता है; जब व्रह्म धत्ति दिखलइई हे । 
तर रेकिन अब भय का काम नरी, जब बात बाण पर आई है॥ 

जब तक दोणाचायं न; शरका ड्या चदय । 

पृथ्वी कपी, नभ हिला; र "बारे चिल्छखाय्‌ ॥ 
«/ यह्‌ पाप महा, अन्याय घोर, यह बाणं जरा सं बारूकं पर्‌ । 
«१ फूल पर वज्र का घात; अहो ! धिक्कार ह ! एसी ताकंत्‌ प्र 
१ इहा हा! यइ धर्म-युद्ध केसा १ स्पष्ट अनीति दिखाई ह । 
ओ दोण ! द्रोण ! त्र वीर नही; ब्राह्मण भी नदीं कसाई ह ॥ 

चोतरफा उक्ष बाणकां; शख सहसा ज्वाङ 
कृहा “सात्यकी › ने-““कुव्र !;कर निश्वयं तत्काङ ॥ 
यह महा-काल-कारी-शर है, बचों सी बातें करते हौ) 
र आई मौत को डरो भया !+क्यो जान-बूञ्च के मरते हो 1 ॥. 
र शंख" ने कहा-“मरना-जीना, जीवन के पीके आता है 
रेकिन यह रण की वीर-मृत्यु; किस्मत से कोहं पाता है 
सात्यकी ! सत्यकी राह गहो;स्थिर रहने दो अब यहीं दमे । 
जोमेरेरथको रौरा; तो केशव की सौगन्ध तम्हं ॥ 4 
जीवनके व्यथ प्रखोभनमे, जो रण से प्राणं बचाञ्गा। ५ 
रै तो अपनी जाति-समाजों मे, र्ना से दी मर जाञ्गा ॥ 
त समज्ञा हारा “सात्यकी; तजी न रकन रेकं । 
। चटी अनेको -कुवर पर; चटी न रुकिन एकं । 
जगमगति-ज्योति-मय-ज्वाला-मय;पाण्डव सेन्य को जराता हुज। 

र द्रोणाचाय्यं का वह बरह्म अ्चःसात्यकि ने देखा आता इञ ५ ्‌ 






(न ०2 
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रथ फेर दिया-तो “शंखः सुभटः; तरक्षण दी रथ से दद्‌ पड़ । # 


ध वह्‌ सचा कृभे-वीर निभेयः; श्रत्यु के सामने इओ खड़ा ॥ 
६ व्ह वीर-मातु का वीरप्ूतः वीये मे वीरकाम करके । 0 
रैः चर दिया असरपुर अमर-शक्ति,अमरोमं अमर नाम करके" ५ 
ध 2 गायन & य 
ॐ मन-मय्योदा पे, इमः इस तरह मर जति ६ । ५4 
र स्यार समञ्चो उन्दँ जो; मौत से धबरति द ॥ } 
रः क्षियो ! देख खो; कहते ह, इसे क्षजिय्‌-पनं 4 
च वह गीदड़ ई जो भपकि्ां दिखति दै । } 
रै करं पड़ रही, फिर भी खुशामदी बति 9 
र "विनीतः" एसे जनाने यहां क्यो अति दँ 1॥ 
॥ पाण्डव-दर्भ छा गयाः यकद्म हाहा कार ! ५ 
> एवं ब्रोणाचाग्यं॑परः पदी राख फटकार ॥ ४ 
र रस दारुण-स्वेद प्र्‌; ६९ न बट सामां 14 
> ततक्षण ““धषटद्यन्न' का;उमडा जाती जोश ॥ ध 





रथ दोड़ा कर आगे पचा; बोला-'अथ आज्ञानी-शराह्मणः | 14 
नाक्कुख-नादान-दष महे पर, इतनी शेखी, यह ओपन ॥ । 
| समता का यह्‌ अथ दी नहीं, समतावाङे की समता कर ¦ ५ 
र 







बारक पर इतनी नि्दैयता; धिक्कार है,इस योधापन प्र # 
ठे चटा, अच्च मेरे सिर पर, अब समतापन दिखलर्यिग । % 
आटे दाङ का भाव वञ्चको; भाटूम आज रोजायेगा ॥ 4 


9) \ 4 ९.2९ र स =" २ ६ सस : 
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“णः ने कहा सिन 

` द्रोणः ने कहा-““ठेसा ही सहीःअब यक्ष विचारा जायगा । 

¢, अन्याय से वह संहार इभः च न्याय से भारा जायेगा ॥ 

तर पर खब्रदारः आगे आकरः पीडे कौ दम न लीटाना | 


र मेरे अन्यायो का उत्तर; न्यायसे न्याय-प्रिय ! दे जाना ॥" 
म « शृषठद्यन्न ” कहने ठमा-“ हँ इसको तैयार । 
न पटिछे हना चाहिये) उसी ओर के वार्‌ ॥ ९ 
न यह सुन दणाचास्य नै; किया गोर पर बार । 
७१ ““ष्टय्यम्नः"ने काट कर, अपना किया बहार ॥ 


#{ सीच कर तीन शरछोड़ दिथःजो द्रोण का मस्तकं फोड़ गये 
५ कौरवी-सेन्यके सेनिक-गणः; इतने श मे 8ह मोड गय्‌ ॥ (& 
॥ उस ओर^“मीष्म'ने द्स्‌-सदहक्त; सेना को काट गिराया ह । } 
५ दवं संग्राम रोकनेको; जयकारी शंख बजाया ह ॥ 


प 
1 


५ भीष्म-विजय प्र होगया, बन्द युद्ध का काम्‌ । 

¢ दोनों दरु वापिस इए; करने कों विभाम ॥ र 
(५ “धर्मराज सात्यके" तथा, “भीम्‌-पाथ"के साथ । | 
( धर्मराज सात्यके 'तथा; ˆ भीः 

&, चप “विराटः” के शिबिरमे, पहुचे" याद्बनाथ `` ॥ 


 करूणामय करणा कर बोरेः“राजन्‌ ! अब मोहं छोडना हे । ! 
इस ध्-युद्ध में एक नहीं ऊाखों से नेह तोडना हे ॥ } 
र मै जानता हपु की चोटः सारी चोटो से बह कर हे। 
र लेकिन भ्रण-वीर धीर जन कीस चोट बचन पर निभेर ३ ॥ } 
तुस स्वथ बुद्धि-बर-शाली दो; सच हो धमं-सदायक ह । 6 
भरे विचारसे वास्तवभे, पाण्डव-दल्के तुम नायकं हो ॥ + 
हे महोदये 1 इन खदरोमे, वह अचलं सुमेर न हिर जये । 
हे महात्ते ! इन शोकम, भिहीमे बचन न मिरु जाये ॥ 
सा नान्दन नारद नाास्दादजीमदारादतद 


9 
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र किसी विशेष विचार प्र, है विशेष अवतार } ` 4 
र इसी सत्न मँ समन्ञिये; जन्म-मृत्यु-सचार ॥ 4 
द यौ कह समञ्ञाने खगे; सृप को करुणा-एेन । < 
र ङेकिन धीरज-वानने; कहे बिर्हसकर वैन ॥ ८ 
ॐ " उपकारसूतति ! इन हाथोसेःहाथ का सिल्ैना चखा गया। | 





सेवकं का छौना चला गया; देश का सखीना चख गय्‌ ॥ ॥ 
> यदपि उसकी सृत्यु का शोक; सेवकं को दोना जेवा ३ । 16 
‰ रेकिन वह बेटा मरा कां बह तो अब अमर इ गयां ₹ ॥ [ह 
% सनिय-कल की म॒य्यादा. परः ची धमराज क सेवा कर । 
# लाला बणिान होगया है भारत-रालो की ममता प्र ॥ १ | 


+ इस स्यि शोक की जगह परभो!;सेवकं का सच्चा ख कृदिये। (@ । 


न 


छ दास भी इसी को हाजिर हैः केवर आज्ञा करते रहिये ॥ ` 
6 
न = गायन्‌ अ= 
यदुनाथ की सेवा हे कतव्य हमारा । 
महाराज की इच्छा हे, भवितव्य हमारा ॥ 
संसार में तुम तक है, ससार सोख्य सँ- 
तुम से विञ्चुख नहीं है, मन्तव्य हमारा ॥ 
तुम सिन्धु दो, दम अन्द्‌ दे, भमते ई, विविधं हप; 
इस से अधिक नदीं है ज्ञातव्य हमारा ॥ 
८ शेटेन्द्र › दुःख,सुख सब कृष्णापेण करो; 
“ गोविन्द " यही समघ्चो वक्तव्य हमारा ॥ 


नृप की अविचरुभक्तिपर, छाया जय जय कार । 
कहे ““शेेन्द्र-विनीतःअब, जय जय करुणागार ॥ 
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भोजन-सषम्पति आदिकं; पीडे करूणा वि | 

सारी सेना के सहित; क्रिया रात्ि-विशाम ॥ 4 
तकार बजने च्गा;ः बही जन्चाऊ बाज) | 





ट 


दाना जानबक्च चङ; भटर श्लाजं साज ॥ 

नाओं का वन-घोर-युद्ध, फिर से बाद पर आया हे । 

“भगदत्त भूप तो आज यनो“नय'" का दी बीड काया ह॥ 
द ज 


- = ६ = 3 ~ ( ५ ,५. [ऋ 
%९ ( { \ 
॥ 








(न 8. 

अजगदतक्छा चटाइ 
बाजं की भांति ञ्चपटा सदसा; सेना बटेर सी दबक उदी । 
दल भर मं खरबर फेखा दी; दावानल मानो भवक उटी ॥ 
“भीम ने सेन्य की दशा देख, अगे से जा कर ठर्कारा । 
"भगदत्त के भीषण बाणो से; बह चला खुन का फोवारा ॥ 
तबतक हाथी ने रथ लेकर, कोश भर दूर तकं पैक दिया । 
आओ यद घोडे कीं गिरे, सारथी कीं बेहोश किया ॥ 
© ना जास्दमनास्दनद 
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यह दशा अचानक होने पर, भटवर को ङछ रना आई । } 
| हाथ गदा का वह॒ मारा, हाथी ने भी भूख खाहं ॥ {६ 
अंक्श से हाथी को सभा; शाथी को धक्का मार दिया । }ह 
“मीम को वरीं पर सूत करःफिर ओयोका सामना किया ॥ ६ 
भगदत्तः" के एक बाण ही से, दरपदेश, उत्तरा, _ काशीपति- }§ 
एवं बलवान शिखण्डी भी; दो गये एकं क्षण मेँ सूति ॥ 
अब सेना की ओर कोऽ ञ्पटा वहं बरूदान 
फूट गया दर्‌ बदर कर, रहा न रणका ध्यान्‌ } 


2 गायन & 
पैदरु थके से चरे, घोडे धके से चले 
हाथी विक्कार चले, वीर हा ! पुकार चर; 
शूला रण का ध्यान । 
चार ओर मार मार; खिस्के भटवर सवारः; 
किसकी संभार !-उञ्चके श्चिञ्चके से चरे । 6 


। धमराज इस दशा प्र; चट स्वय ल्ङ्कर्‌ , 





न> 


"अ खर 


<< 


““मूखों ! इस भीरुता प्र, कोट कोट धिक्कार ॥ ५ 
तुम मदं हो, अथवा ओतो; जो रेरे भागे नात दो। 
्ष्री के अंश कहति हो, बकरी बन करं भिमियते हो ॥ 
महा-यज्ञ की वेदी प्र; जो जन बरिदान चद्थगे । 4 
वे कीतिं जगतमें पार्यैगे, मरने पर सर-पुरं जार्यगे॥ ४ 
मौका पड़ने पर अगर तुम्द, एसा साहस दिखखाना था । ५ 
र घ्र मे दी साडि्यौँ ओदृ; अन्दर पदां करवाना था ॥ 
भेया ! इष महा-समर में तोः प्राणो की बाजी आज की हे ॥ 
आपके हाथ दी अय वीरो ! यह खना धर्मराज की है ॥'" 
मदनात्दना्दमामारदनासजासजार 
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जोश--भरी धिक्रार की; जवं पहुंची कटकार । 
मृड सेन्य-चठने ख्गी; वमाशान तल्वार ॥ 1 
चारों जानिष्‌ से क्षजिय-गणः बाणो की जडी र्गते ई । }& 
लेकिन उस “देवदत्त' गज्‌ पर; ङक असर न करने पाते हे ॥ ( 
भगदत्त ने जिसका सिर फोड़, हाथी ने उसका र्थ तोडा । 
उस महा-विकट-जोडे ने बस; खाखों का जोड फोड़ छोड़ा ॥ 
^ सो “छन-धारः' सहार वीर, इकार मारकर मतवाखा । 
 बोख-“क्या पाण्डु-पक्ष में है ? कोह योधा रूड़नेवाल्‌ ॥ 
र वह देखो ल्डनेवालो के, लाशों को श्वान खा रहे ई । ५ ( 
र अधमरे पडे, ङछ सेन्य्‌ छोड़; वड भगे इए जा २३ ई ॥ ॥ 
हे आजं ५ प्रतिज्ञा दी मेरी; पाण्डवदरू मार गिरा्गा । , 
= भारत में एक्‌ छत्र-धारी इयोधन-राज्य बनागा ॥ ४ 
9 अय छष्ण-पाथ ! अव्‌ कहां गयेऽबदं आओ, जरा अगाद़ी क; ५ 
५{ देः डछ साहस रसत हो; या चर के एकत खिलाड़ी हो ॥" { 
इतना कह कर बद्‌ चखा; धमराज की ओर । 
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¢ अजुन से कहने रगे, केशवं कृरुणा-कांर ॥ 5 
र “अन ! यह यद्ध बन्द रको; अब धभराज्‌ की ओर बढ़ ¦ 
त्र भाई पर संकट आया है, मगदत्त वीर से समर करो ॥ 


न इतना कं कर रथ लोटाया ज्यों ही अगि मधु्रुदन ने ¦ 
| टकार मार कर धन्वा की; रिषु-दरु लोराया अन ने ॥ 
पीस कर दति पाथे ने कहा; “बस, सावधान दो मतवाठे ॥ 
ठे बचा प्राण-या रोहा ठे; अब आ पहुंचे कडनेवारे ॥ 
र हाथी के बर पर खर ! तुने,दर-मण्डरु कुरु बिचलाया है 
बस, सावधान ! अब्‌ दोनों कोःफरमान मोत का आया हे॥"' 
बिह कहा भगदत्त ने-“ हदं पूणं अब्‌ आश । 
तुञ्चको ही कर रहा था; अय रण-धीर ! तखाश ॥ 
ना <<< 


भी 


> 


नी 


६ 


रमी 





` 
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रै अच्छा आया, कुछ आगे बट्‌; भगदत्त भी दो दो हाथ करे । 
ॐ जब तुञ्च सा शुरमा भिरे; तब चण्डी का कुछ पेट भरे ॥ 
नै पाथ का वार उस भटवरने अति दीकाट गिरायाहै। 

उसके बदरे में अन परः बाणो का जाल षिछायारे ॥ } 
वरो कै छते अग इएः पीपल की ईइण्डी माथ इए । } 

ऋवे वश बेचरे वीर हृषः लोह से रथ पथ हाय इष ॥ ५ 

। घोडे को बेहद टिसकाया; रेकिन रथ आगे बड़। नहीं । ५ 

गज ने रथ एसा पक दियाऽवह पाथ कीं थीनाथ कदीं ॥ 


= प - - 
॥ ॥ नवि ह ॥ र ~ # ॥ १ ४ ध 
-* ९ = + ८ ४ 4 
+ छ „ ऋनि 
[ ॥ ~ क --~ २ ॥ नः [ # | * 1 9 
~, ~ ^ ४ #\ ` ~ "व्ह, ९१॥। ध 
‰: ~~ > ~ १ च = 
+ 9, ५ %@ ,*}१। ष्य ' ६¶ ^ ५ च क श 
दु ३ | न्द ४ ॥ 
| ~~ द ४” ( | ५४९ पै १2 # 
क र [ } 4१ ध । 
0) च ५ 4. 9 ४ 





भगदत्त पराक्रम) 
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1 0 
॥ फिर एक बाण वेला मारा, दोनों ही को म आई 17 


र लेकिन श्रि गसि बोरे बजरगीसे यादवराईं ॥ 
र “हनुमान ! तुम्हरे हाथ में हेख्ना रथ की ओौर अजेन की 

तरः प्यारे ! बस यदी याद रखियोःभटकीं हे नाष विभीषण की ॥ }ई 
र 

॥ ह गायन क ( 
& अंजनी मार ्मज्लधार निराधार नाक; ध 
© ठे हो बरधार यारि धारयं बहेयो ना 10 


0 


हां हं वीर बांङुरे द सकर बिहारी पारि; 
बन्धु भान पाथ आन जान बिसंरैयो ना॥ # 

भ रवि ब्वहयो; कमे कठि भियो 
बिजयविदेदी सोहि अभय युख्ेयौ ना । < 
खन निकन्दन पौन नन्दन गराज देऽ 1 


५ 
६ 


८4४ 


काज ब्रजनन्दन कौ, लाज कौं डषेयौ ना ॥ 


कहते कहते इस तरह; नाथ हए खामोश । 
अब्‌ तो भर भगदत्त का, बढा ओर भाजोश ॥ 
“ बन नया काम,वह पड़ा श्यामःनाकाम पाथ वह सोता हे । 
बस पिजडा अब तो दाथ इआः, को-उडनेवाला तोता है ॥ } 
ठोकर मार कर पाथका सिर, पेरों से चकनाञ्रर कर 1 
। भारत के रण-दृर्हे भारत;+ओर ष्ण का किस्सा दूर करय 
बिर्हस्त कहा बजरंग ने-““ बद न अधिक तरंग । 
मन की मन भे-मनमरे !; मर जायगी उमंग ॥ 
रथं कोटस सेमसदीकर दे; वह माका कोन दुलारा इ । 
यादव-पति की ओर से आज, अंजनीलार रखवारा हे ॥ 
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रैः यम-वरूण-ङबेर-इन्द आये, बरह्ञा आये, महेश आयं । 

ञरोक्य-सवन सब भिरुजार्यैयमराज स्वयं बर दिखरर्य्‌ ॥ } 
चर स्वाभी की आज्ञा पण न हीःतब तंक जन्‌ को विशाम नरी । }€ 
तोड़ न दाति तेरे गज क, बजरंगी मेरा नाम नरी ॥ # 
2 गायन & 
रथको तज जो संमरत्थ कः 
रणके हित यव-रजा 
सिगरे इर सर ठशूर ख्येट 
द्रा चक्रचर च चर्‌ ङ 1 । 
प्रतिपच्छ अरच्छहु पच्छ गृह; - 
बिनु पच्छ से पच्छिन्‌ भच्छ बनाॐ ॥ ५ 
किटि काज अबरः सबेरहि फ हित; (€ 
एकंडि बेर ये, बेर से खा । ( 
# 





1) 


मर | 


< । 
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| 





प्वन-पृत ने चतुदश; रथ कों छया ख्पेर | 
एवं करके बीच भ; वेढे पुछ समेट ॥ 


¢ भगदत्त कोच ये बाणो परः; बाणो कौ डी लूगार्ता है । 








र रेकिन उस महा-वज्-तन से, बेकार बार दिखराता ३ ॥ 
र पर्वताकार बजरंगी से; वह विषम-षाण टकराते हे। 
लेकिन लगने से परिरे री; दौ टूकं पड दिसलति ई ॥ | 





भगदत्त ने हाथी को पेखा; वह आकर रथं से टदक्राया ¦ 
गजने बीच में सड डाली; इचमत ने रथं इछ छटकाया ॥ 
दांव समञ्च बजरगने; दी वहं सूंड दबाय। 
उखड गये दोनों दसन; गिरा वहीं भराय ॥ 


< 


५ र ॥\ 0, ^ ॥\ 





६९ ६. मीष्मपरव-भीष्म-समर ( 4९७ ) 
८५ 
उसी समय चेतन्य हो, अजन, माया-धाम । 
भवर से करने खगे, अहा-षोर-ेथाम ॥ 
चेतन होकर जिस सरमय, जागे चतन-राशि ¦ 
पूछ खीच बजरंग नै; रथ का किया निकास ॥ 
अखन बोे-“भटवर त्र ने, बेशक पुरुषा दिखाया है । 
टेकिन अब से नाथ का दाय प्रण कर अगे आया ३॥ 
एकं ही बाण से यदि तेरा; हाथी अजन से मरे नहीं। 
तो केशव की सोगन्ध उसे; फिर धड्ुषं हाथमे धरे नहीं ॥" 
खीच कान तकं बह्म-शर, छोडं दिया तत्का । 
उसी बाणने आनम; भेजा दिया निकार ॥ 
चिक्कार मार पीड छोटा; दस पांच हाथ तकं उछ गयो ¦ 
को जमीं पर पटक दिया;ओर प्राण पखेह निकर गय+ 
"भगदत्त मगर जघा देकर; हाथी को ठक संभाले 
उप्र को भुजा उठ्ये है; तरकश से बाण निकार ह॥ 
“अजन! ने समज्ञा यही, है हाथीमे जान । 
नीचा सिर कर हाथ से; डर दिया धन॒-बाण ¦ 
“माधव बोले-“भेया अञन !, यह कौशर-नीति वहां की ३) 
क्या तु्दं नहीं दिखलाता ह †; यह दुश्मन की चारक ३ 
वह देखो, जांघ लगाये इए; हाथी को श्च टिकय ई । 
नर तमको बद दोश बनाने को; सुद मे जान बनाये ह ॥ {€ 
दुश्मन इस वक्त टेक पर है; देखो क्या समय जा रहा ३ ?\ 
हाँ वीर ! समर! अय पाथ संभल; वैरीका वार आ रहा ह ॥" 
अद्ध-चन्द्र-शर तान कर, छोडा बर्के साथ । 
गा छोरने जभी पर, धड़ से कटकर माथ ॥! 


ऋ ५6 (2८ > । । | ग 
मार नीस्द दनाः 
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भगदत्त वध ¦ 


फिर पाथ वीर आगे बद़कर, वह नामी दाथ बडति ई 
पृथ्वी पर बारह कोस तलक; हाथी दी पड़े दिखाते ई ॥ }& 

रण--भूमिरक्त-सर बनकर अब; बीयत्स रंग दिखलाती ह 
हाथी घोडे इबने खगे; ठु उपर उतयती ई। 
इण्डक-किरीट-हथियार शङ्कट, मछली से बहते जाते ई 










॥* 
[ ~ [ ~ 
त ध # न क ह ज ^ 
 # {| ८ / ॥ ¢ # प कः 
~ 


+ अधमर सिसकते पडे पडे, “जय माधव" कहते जाते है ॥ 
~ गायन ॥ 
र वीरो, वीर दि से देखो; यह वीरो की रोरी है । ६ 


वीर बहिः तरकश पिचकारी; बाण खरु वीर पर मारी ॥ ( 
धूर अवीर गगन तक सारी;रक्तरेग की रणरंगेनि केसर घोटी है। # 
नाचत धड़ जनु स्वांग रचायेःभरत, पिशाच स्वान जड आये । 


<+ ९ "वन की व 4“ 9 / )\ क / \ क 
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७१ ६. भीष्मप्वं-भीष्प-समर ( ९५९ ) 
24 
अपने अपने राग सनयःतनके रकि तोडर खन चोली खोली हँ 

र वीर वे, जयकार मचे खर धुरदैव खकीति उने । 
र शिर, शूज, नरियल आदिं उड़, कायर भागे-क ॥ 0 
¢ अरेहोटीसोहोरी है । वीरो, वीर... --दोरी हे । :< 


& उस ओर प्रतिज्ञावश मटवरः ““भीवम' ने अपना काम किया। ( 
रः एवे अपनी शंखध्वनि कर; त्कार बन्द सयाम किया ॥ ‰ 
ह पीताम्बर पर वह रक्त-षिदुः अर्के बिखरी धरार सी । ; 
: ५ गोविदं दास" पर दया करे, बड़री अखियौ अरूणारी सी॥ ह 
2 गायन &+ †& 
वृह मधुर सकन अंखोमें रहे ¦ 
दीद्‌ का अरमान आंखों तर रहे । 
कान में आती रहे, नकार सी; 
कन मं स्वर, कान अखं मेँ श्डे ¦ 
प्रेम के सोते उबालों पर रहँ; 
रस-भरा “रसखान अँखों मँ रहे ॥ 
“° धमराज” के हदयमे, हआ एक सन्देह । 
र भोजन करते समयमे; बोरे सहित सनेह ॥ 
धः “ भगवन्‌ ! जो यों ही भीष्म कदी; सेना संहारे जागे ¦ ॥ 
रतो दो तीन शी रोज्ञ भीतर; सब योधा मारे जा्येगे ॥ 
{ङु नदीं समञ्च मे आता र, इच्छाधर की इच्छा स्या ॥ | 
त अन्तयामी!बतखा तो दो; आखिर इसका भविष्य क्या ३१ 
""यादव-पति"” थे अभी तक; मोन तथा चुपचाप । 
"'दुपद्-सुता” कहने ठगी-क्यों अकुराते आप ॥ 





न 
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( ५&० ) महाभारतं ७२ 
क 1 ~: 
= ओंँखों के आगे जो; सेना सहार य ३, है । 
च डे महाराज ! विश्वास रहे इसमे भी छ अच्छाहं है ष ॥ 
जिसको न विलम्ब इआ क्षणमरदुखियाका चीर बढ़ने मे । 
उनको कितना विलम्ब होगा; दासों को विजय दिलाने मे ॥ 
इसखियि प्राथना है मेरी; दुविषय न आप विचारा करं । 
> यईइ शडसेन्य संहारा कर भरथु, भ्रधुके चरण निहार कर ॥ 
ह = गायन्‌ &> 
ह जो तकैना से विशक्त होकर, इन्दीं की सेवा किया करगे । 
उन्दीं को केशव भी मान अपना, सदा सहारा दिया करेगे ॥ 
र जो मान ठग इन्दीं को सुरबसःयह्‌ मान रुगे उन्दी को बरबस । 
वे नाम इनका छया करगे; यह नाम उनका खिया करणे ॥ 
नर वे इनको द्ग होक विह्वरु; यई उनमें वेडेगे होक निश्वर । 
छके रहेगे सदेव दोनो; जो ब्रेम-प्याङे पिया करगे । 
& 
इन वाक्यों ने धमेपर, किया सुधा का काम्‌ | 
स॒ब ने साया-धाम युत, किया राति विशाम ॥ 


“विनीत"'तुमको शपथ उन्दी की; जो इस प्रतिज्ञासे इर भागः 
फिर प्रात हआ फिर शख बजा; फिर इदं यद्धकी तैयारी । 














ह 





किं जिन्दगी भर उन्हीं के बलपर, मरा करेगे, जिया करेगे । 
“भीमः' कै भुकाबिरु होने को; थी आज“सुशमो की बारे॥ 
सौ बाणम पर चङे मगर; विचरे न वीरवर रत्तीभ्र । 
(: गई लाख प्र जब्‌ गिनती; तो आया रक्त उबारो पर्‌ ॥ 
एक दी गदा में रथ तोडा; ओर वह खाछिमा जद कर दी । 


हार्थो, पेयो से कुचर, ङचरु; सब सेना गदं बदे श ध ॥ दी ॥ 


भद नी 
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७३ ६. भीष्मपवं-भीऽ्म-सषमरं ( ९६३१ ) 
न 
॥ फिर दक मार भुक्का भारा; चिदा कर भागा बेच) ¢ | 
र पीछे से वीर “¶ृकोदरने, कायर कायर कह रल्कारा ॥ ! 

(“भूरिभवा” आगे बढ़ा; जोरों कै हकार । 

“भीम, वृकोदर बीर-वरः+अयन। तेज सेँभार ॥ 
क्या उसे लाता ३ १ म हं ; ञे आगे बढ़ अज्नमायश कर । # 
अये बड़े डीक्के अभिमानी !, सो जा शठ मैरे बाणो पर ॥ 4 
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घटोत्कच ओर अलम्बुषका बाण-युद्ध । 
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~ 





( ५९९२ ) सहाभारत 
न अ 2 अ 2 


9 गायन & 


सरपट सरपट, रपट ञ्चपर भट,- 
-चपट कपर किंङकार । 
इकार....जयकार । 
ब्र प्रहारी, नेग प्रचारीः 
धर मार, धर मार ¦ 
विकट वीर वृर फिरत ङुधर- 
-धर, धुर्‌ धर महिधर भार । 
मानी प्रचण्ड दै, बर निधि अखण्डं ई 
उदण्ड, ब्ह्मण्ड, राखो करतार । 


2 
० 


दोनों मे यँ र्गी चलने; सेनं वहा र्गी डने । 
र भीम खत सुबीर खगा बढ़ने; ङुरु-दरु पर मार रूगी पड़ने ॥ 1 
बढा“वटोत्कच''कुरू-दर परःसामने अलसबुष आया हे। }६ 
दोनों पिशाच दोनों विराट; दोनों ने बरु दिखराया है ॥ }६ 
बाणो की धार शुद्र की मारः; दोनों ने सवासी दिखाई । 
फिर छोड दिया रथ दोनों ने, ओर शुरू इडं हाथा पाईं ॥ 
पानानास्नासनासनासनासनारनारमास नसजा 
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घटोत्कच ओर अलभ्जुषका म्धयुद्ध । 


=2 गायन & ~ 
एकं एक ते विकट एक पै एक सिधायौ | 
अटकं पटकं चट उलट पलट पुनि पुनि छपययौ ॥ 
हाथ हाथ दे हाथ, एकं आकाश उडानौ । 
देखत एक अदेख वेष धर आल जडानौ ॥ 
एकं उपारो बिरप, एक पाषाण उटायौ । 
एकं लात आघात, ९कं॒मूकन शुकरायो ॥ 
| व 
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( «६ ) महाभार ७६ 
८८८४८८८८ 
त सुभट सिमट बुर जात अटक सरव जनाय । 
र नटखटर चटकृत चोट चपर चोौ्यैन उमड़े ॥ 


र 


५ अति छ वीर, रपट सुवीरः फिर पकड़ वीश् नै दे भारा । ु 
‰ छाती में मारी एक कात; मर गया अछब्ञुष '' इत्यारा ॥ 
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८०४८४८०८ 
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अल्छम्बुष्‌--वध्‌ । 
कृहा इस तरफ भीष्मने; “सावधान हो = | | । 


कृरामात दिख्छयेगा; यह 


~) ं ५५६ । ५५ ६ 9; ५ # 6 
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बुड्ढे का हाथ ॥'? 





७७ ६. भीष्वपवं-भीष्य-खमर ( ५ &<& ) 


(1117717 
¢ इतना कदं एक्‌ बाण दारा; रथो पीडे छौटाय दिया । 


मौका पाकर निशित दलका; “भीष्मः ने वहीं संहार किया ॥ ए 
र “यादव-पति""खौट न पाये ईैओौर विजय-शंख फिर बाज गया! 

वः पाण्डव मन मारे लट पड खुश होकर करव-राज गया ॥ 
र "“धमराजः ने आज फिर; कडा “गरीक-निवाज्ञ ॥। 


^" 


किंसि प्रकार से रहेगी; प्ण्डव्‌-दर की छाज ॥ 

र भीष्मः जी रोज्ञ दश सहस वीरः, काटकर अगर यों जरथैगे। 
र तो किसी रोन रण-अण्डल ओ, रलारी केशवं दिखला्थेगे ॥"' 
केशवने ङ्क न जवाब दिया; क्न्ती नै उख दिन समञ्चाया 
# ““ जेलोक-नाथ्‌ की साया ये, बेटा, क्यों इतना घबराया ! ॥ 
¦ उस अहा-ज्वार-खाक्षाग्रह मे;जब हय को ङुरू-पति ने डाल 
= चौतरफा आग जरू रही थी; था कौन वहौँ पर श्खवाला !॥ 
(वह दही तो नाथ साथमे हँ सारथी वही करणाकर है । 
५ हे लेटा ! पहिली याद्‌ करो; जो वह थे, व्री यहौँ प्र ईँ ॥ 
" तुम तो उनके अनुगामी हो; जय, यश का ताज उन्हीं को हे | 
>( ठम एक क्ति में रगे रहौ; भक्तों की खज उन्दीको है ॥" 


2 गायन &+ 

शुर जाओ रोक-सौल्य-शोक, परलेक-ध्यान 

भूर जाओ ज्ञान, मान, आन अधिकारी कीं 1 ` 
शूर जाओ जय ओ पराजय की आश सभी 

श्रं जाओ वेश-शृद्धिः यादं धघरवारी की ॥ 
शरु जाओ इच्छा निलः परीक्ष का कार जानः; 
शर जाओ याद आज बन्धु-महतारी की ॥ 
(ानाादमादमा>ः 
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( ५९&& ) महाभारत ७८ 
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न्च स्वग र जाओ ओर युक्ति भरु जाओ पर- 
तर एक्‌ सत भरो आश विपिन बिहारी की॥ 


भ्रात कार फिर समर के, बजने रगे निशान । 
जै उसी तरह भिढने कगे, धीर वीर बरूवान ॥ 
र "पार्थः" ने भीष्म के अगे जा; रकार मार कर र्लकारा । 
र भीष्म ने जवाब दिया फौरनः अङेन को बाणो के द्वारा ॥ 


€ 


र पार्थ ने कदा-“वस पूज्य पिता; चार दिन परतिज्ञा रक्खी ई । } 
> दो उकी आज तक मन मानी; अब मरे न मारे मव्खी ई ॥ }ह 
> जो आज मेरी समता में रघु !› दस सहस मारकर दिखला दौ । 
ॐ तो नििवाद मं भी कहं द; भगवन्‌ ! तुम सचे योधा हो ॥ 
भीष्म ने कहा-बसं उबर न चरू;सब्‌ करतब्‌ खुद दिखलायेगा } (€ 


+ यह गवे इवा रो जयगाः यक सपना सा रह जायेगा ॥ } 
त गिन कर दस सहस मार डार्दः जितने तेरे इमरारौ ईं । 6 


८०४८०४८८ 


०४८०८४८ 


¢ 


=+ ~ 


| 


, % हे आन सुज शनिय.प्रण की; ओर'"यादव-साथ "गवाही द" } 
= फिर दोनो जानिब हभ; वही समर्‌ वमशान । ४ 
+ उता तरह चरन खगे; वहं जादू कँ बान ॥ छ + 
५ अथ्चिपर वरणः वरूण पर पवनः; वायु पर सपशर धाय हं । 1 
६ सपं पर मयूर, मयरों पर; निशिकारी बाण चरूये इ ॥ 
द्र निशिकर पर दिन कर बाण चरा,फिरसे प्रकाशज्यों त्यो पाया! (: 


£~ (द 


र भीष्म ने एक ही शर-द्वारा; रथ को फिर पीछे रौटाया ॥ ( 
तर फिर बोरे-“माघव सावधान; अब्‌ करामात दिखाता ह । ८ 
र इस सजी सजाई सेना की फिर से धिनिरयौँ उड़ता हू ॥ # 
> “अन ' ने ओर सजग होकर; बाणो की वषा क्र डाी । फ 
< > काट पर काट हो गया वर्ह; मट के सब बाण गये खारी ॥ 
नीद नीरद सद 


च 






>€ 


७९, ६. भीष्पव-भीष्म-समर ( ५६७ ) 
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('पूर्वत-शुर' का अन्त मृ; किया भीष्म सन्धान । 5 
क्षण भर म गिरने खगे, खख लाख पाषाण ॥ € 
भूपर पहाड़, नभय पहाड़; टकरति उड्ते जति ई ह 
भादों दल बादर ईँ, प्रनीर नदीं बरसति ई ॥ !& 
ब्रसाति दै, मिही, पत्थर; वीरो से छन बहति दहैं। 
वृह अंधकार फेलति ई, “माधवः तक्‌ नजर न अति ई ॥ 
ष्ण नै कहा-"“अये पाथं वीर; स्या बाज्‌ टीखा डाल है ¢ 
खींचो ञ्जट “व्र-बाणःः., व्रना;सब चौपट होने बाख ह ॥: 
आज्ञा पाकर पाथं ने; ` वज-बाण' सधान । 
पृट्भ्र भ सव तरफ के तइ इदयं वृज्‌ ॥ 4 
आकाशं से नीच पटक पटकःचिडियों की तरह चींथ डे । 
= पिद्टीकी तरह तोड़ डले; सुरमे फी तरह पीस उरि ॥ ४ 
जब्‌ तक किभीष्मका यह करतवःअजन द्वारा बरवाद्‌ इ ध 
‰¶ तबतक्‌ कौरव-दल जानिबसेःफिर “विंजय-शंख''का नाद इञ 
उस विजय-नाद को सुनते दी; अज्ञन इत उत ताकने खगे । 
( हे।महाराज ! क्या बात है! यह'?“पुरुषोत्तमसे पंख्ने रगे ॥ ह 
{ माधव बोले-“वस बात हे क्या१"भीष्मने भतिज्ञा पूरी की 1 # 
दस सहस रथी सहारण कर, यह अपनी विजय सूचना दी ॥ }& 
र अज्जनने त्र समञ्चा मन मे, बेशक भीष्म ह असाधारण । 
रै प्रत्यक्ष यहोँ दिखाता है; उस ब्रह्मच का प्रतिपालन ॥ }€ 


८6 


< नीः जसहननरस्गस 


नः 


४८ > 


र विया, बुद्धि, विवेक, बढ, ज्ञान-योग-भण्डार । 
र तीन रोकं की शक्ते का; जह्मचस्य आधार ॥ ¡< 


र आजीवन शादी इडं नही विषयों मँ कभी न विचलये । ‰ 
पर ब्रह्मचर्यं के कारण दी; वे पूज्य “पितामहः कंहटये ॥ ध 
1 
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रै इस कठिन बुढापे म भी जिन्दै, बीका वीर जानते दहै । (६ 
ध साधारण जन तो अरग रहै; माधव तक उन्हँं मानते दह ॥ }6 

बस इसी तरह जिस दिन यह ब्रतःपारन अपना परिवार करे }§ 

् उस दिन भारतकाक्ाभी; सासतकाबेडा पारं करे ॥ ४ 

, आज उद्धार की; है सब टी आश । 
भारत का हर नव-युवक, हे अधं मुदां छाश ॥ । 


जिस उम्रमें बञ्े खेखो यें, पक से पाड उड्तिदै। 
उस उब्रकेषच्च हाय! आज, यक््खिर्यो मारते खति ई ॥ 
परमेश्वर ठ न लवाय; क्या कहे ! लेखनी बेची । 
‰ दस वप के प्यारे बचे को; क्या ह !-सुजाकं की बीमारी ॥ ५ 
५ ओ खापरवाह पिता,माओ ! चुहर भर जर म इब मरो । 
५ एसी बद जात कमीनी क्यो; सतानं व्यथं उत्पन्नं कशे 1 ॥ त 
जिस लड़के का यह फीका ह; एवं दुछ नि्बरु सा तन है । 
| मे डका देकर कदता दँ; ठड़का आपका बद्चलन ह ॥ 


नीः 


कुछ भोरे भाले मात, पिता; इस मे ही भरे रहते है । 
ल्ड्के की कमजोरी पर वे; स्पष्ट तौरसे कहते द ॥ 
“भेया''क्या करें ! छोकड क|; छुंटपन से बदन इकर है। 5 
हम खूब सिलाई करते ईह पर उस्केअंगनं छख्गताहै॥ | 
कुछ उसका दिर भी आठ पहर, खेम अटका रइता ३ । 
भोजन भी अधिक न करता हैनिशि दिन दी रटता रहताहै।॥ 
| फिर इन रोजो की बडी बडी; रम्बी ओर कठिन पडाईं है 
आगे फिर ठीक गक होगा; रटुवा की अभी सगाहं हे ॥ }§ 
भ कहता ह-“ मूखों !; खोरो अपने कान । 
अपने छखाढा की कथासुनो क्गा कर ध्यान ॥ 


(नादजा्नादमारदमनीरवनादनारजासनारजादनारजीरनाद 
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८१ द. भीष्मप्व-भीष्म-समर (५६९) 
प 
¢ ललजी नतोइकदरेहैः ना दूषित को भोजन है। 
+ जो स॒ञ्चसे साफ़ पृते हो; अदचरती गँ उनका मन हे ॥ 
¢ किस तरह कहं ! ओर क्या कहं ई, जैसा लखजी का फन है। 
0 पस इतना ही काफी समज्लो, जीवन के धन से निधेन हे ॥ 
& वदे दिन दिन इता जाता है ठम उसे देखते रहते ह । 
¢ भे इतना दी कह खषकता ह; तुम अंधे बहरे बनते शे ॥ 









रो सनो अगर सुनना हो तो, इसका कारण तो जाहिर है । | ६ 
त लेकिन इसका सुब्रूत क्या हे (बस अटकी बात इसीपर है ॥ 
जिस बारक की आंखों के तले कालापन सा आजाये । 
# वत्ती स बरस से यदि पिके; गार मे पोखपन अयि ॥ 
/ सई ओर क भुकं धुकी जो, छ तेज धड़कती जान पडे । 
.। माथे पर सिकं नजर पड़; कछ कमर रुचकती जान पडे ॥ 
/ वालापन में बड जाय शोक; बालों का तेर फुरेखों का । 
रस लेने लगे वहां दिन प्रति, शृद्खार रसीरे खेखों का॥ 
+ बे वक्तं जभाई, अगड़ाई; आरुप भँहं पर ॒शूखापन है । 
बस फोरन आप समञ्च जायं,यह डका निरा बे चलन है ॥ 
५, क्यों हे ! इस को म समय देख ज्यादा तो नदीं बढारडगा । 
> दौ शब्दों भं शस यम से; बचने का यत्न बताई$गा ॥ 
सौगन्ध करो-आजसे कभी; बन्चा बाज्ञार न टइलेगा । 
ध जो टदखेण तो साथ साथ; षरकेबुचगे को लेलेगा॥ 
र, 1 1 स 4 9) अ 1 < 
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ष बचे को कभी अकेला या; आजाद्‌ नदीं रहने दैगे । 1६ 

दिन ये उसका इम तीन बार, पीछे पड़ इम्तिरान रगे ॥ | 

अडारह से पिरे उस को; इरगिज्ञ न अकेखा छोडगे । 

जोजरा चार में फकं हुआ तो इडी इड़ी तोडगे ॥ 
इमजोरी ! तुम को नमस्कार; इम सबको हे दंडवत्‌ तु्द 

घ्र में बद्ना, चर भं षट्ना; बाहर कट्ना ई पापं इमे ॥ 
चाण्डारु चोकडी चेर न ठे, खहबत से वचं जनने की । 
रंडों स्डों से द्र ररः खाजयें न इवा जमानेकी॥ 
उन्नति उन्नति विर्खते हो; उन्नति कै भरर कटाति हो । 
इतना प्रबन्ध जो कर न सके; तो व्यथ पिता केदरूते दौ ॥ ६ 


2 गायन &= 
सिगार तो गार सियार काहअति प्यार मनो अगार अमीरी } 
| बह बाटअकाट विराट असी;+अति चाट जनौ जम-घाट कीचीरी }& 
सतकार ददे फटकार सुखे; प्रतिकार यहै, बदकार सौं पीठी । }6 
युङमार पे मार इखार सी दो,खुखकार रहे चुमकार सो मीरी॥ 


सैर दुसरे दिन हआ; फिर दारूण-से्ाम । 
यहां “भष्मि” के सामने; हुए “पाथं घनश्यामः” ॥ 


भीष्म ने कहा-“मायव,अब तक; तुम कुशल-पषवैकं जति दो । % 
देख पांडव-दर्‌ की रना+क्यों कर अब आज बचाति हौ !॥'" 
इतना कड.बाण तान मारे, ““ हनुमान "” हवे घायर्‌ पिरे 
“केशव, अनः घोडे यह सवामी से हये अचर परिरे॥ 


| \ ।\ | ॥९ ०! 
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८३ ६. भीष्पपव-भीष्म-समर्‌ ( ९७१ ) 
1 11 
८ अन ने फिर वह हाथ किये; भीष्य को शँ से छेद दिया । 
क्षणमें ोड सारथी रथी लखों बीरों को भद दिया॥ 


न 
क "~ ~ 





| 


५८८०८ ४€ 


त 





४८०० 
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(& 


५ 


न अ 


भीष्माज्चैन युद्ध । 
कहा ““भीष्मः”ने पाथं से-, “सावधान हो पाथं !। 
अव इस बुड्ढे हाथ का; देख जरा पुरुषाथे ॥" 
| नारायण-बाण-' भीष्परने पट्ःज्यों री सेन्य पर 1 हे। 


र पृथ्वी कोपी, आकाश दिका; ओर देव-लोकं राया हे ॥ + 
भधमादनासमादजिसमारजसटनादज्टादाजष्टजार 


नानि 
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= 
च्चः मारतकी दशो दिशाओं मे, एक दम बिजली सी टूट पड़ी । 
¢ जरु उठी प्रलय केसी ज्वाखा; दरकी दल-बन्दी टूट पडी॥ # 
कहा नाथ्‌ न जार; इना सभ सरदार । ई 
जो चाहो ङछ जिदगी; तो छोडो हथयार ॥ ४६ 
ध यड बाण अकाबिख्वालों की; यकं साथ छाश कर डालेगा 





जो इसे न पीठ दिखाई तो, यह सर्वनाश कर डाङेगा ॥ # 
अजन्‌ ! असेन ! मतकर विम्ब, यह महा-घुत्य आई तेरी । 









आज्ञा पाकर पाथं ने; छेड़ दिये इथयार । र 
पीठ फेर कर श्चुकं गये; डे बडे सरदार ॥ 4) 
जिसकी जानि वह्‌ अन्न खडा+उसको निशच् उखरूटा पाया । 9 
उलया आया इर जानिब सेमीमकी तरर को इपटरआया ॥ 
केशब्‌ पुकार कर फिर बोरे; “ मेया ! याचना इमारी है 
इस समय गदाका त्याग करो, वरना भेरी लछाचारी ह ॥" ¢, 
भीमने कहा-“हे जग तारण !, सेवकं आपका दुजारी ३ ¦ 
हे आन यै प्राण-दान-कत्तीःजीवन का नरीं भिखारी ३ ॥ 
"विश्वम्भरः की साया पाकरःइस कालबाण से उर जाऊ । ॥ 

रै तो महाराजका सचा ओर , विश्वासी दासं न कदल ॥ 
जीदन जन्य ओर मरण तीनो; जिनकी दशि के सहारे ई । 
मँ दीन उन्दींके बरु पररहर; वे दीना नाथं इमारे ह॥ }4 
फिर जरा प्राण के खर्च भः क्षत्रियता नाश करा दँ म । 
आपको, पिता को, माताको; अपयशका तिर्क खगा दू म# }& 
करेगा ? कोड भारत म; कोहंमभी वीर नथादेसा। ठ 
५ जो “भीष्मपिताः" के बाणो को, आकर सहता, वीरो जसा ॥ 


4 
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नाथ ! जन्भ ओौर देह, गेह; जार्येगे, एिर पिर जार्येगे । 
रेकिन कटकं का टीका फिर, अंत तक न धोने पार्येगे ॥ 
यहं “मीय?” कह रहे थे, भमु से एते बेन । 

( वाण ज्ञपट आया, वरहो; ददे करणा-एेन ॥ 

र देखा जब भक्त-वत्स ने अब; भक्त की टेक्‌ ने विवशकिया। 

रथ छोड़ विया ओर भेवक कोः प्ट कै नीचे छिपा छियः ॥ 

ह जव बाण पास मे आया तो; भर्ने खुद उसको पकड छया) 

¶ उस्‌ तेज मेँ तेज समाप्त हआ देवों ने जय जय कार किया ॥ 

८ =2 गायन & 

¢ मक्तोंकी टेक को जो माधव ! न तुम निभृति। 

2 तो आज भीमकेभी, दो भाग नजर अति॥ 

# क्या चीज था! बिचाराप्रह्मदं खल्के आगे । 

सर्वैश ! जो समय प्र “नरसिंह” वन न अति ॥ 
देखो तो यह सररता अरोक ख्ुके जिनको 
= सेवक के वास्ते वह; जीवों को सर छ्चकाते॥ 
“गोर्विद” पतित-पावनः; देते न हाथ तुञ्चको 

“सलन्द तेरे पातकः रौरव मँ जख खति ॥ 


५ हाथ जोडकर “भीष्मः ने; कहा त्रिरोकीनाथ्‌ । 
५ सद्क्तौ के साथ है; यही दया-मय हाथ ॥ 
। सौभाग्य--वती छन्ती जी हैः सुषड़ी मे बेटे जयि द ॥ 
सौभाग्य-वान यह बेटे दै, यादव-पतिसे पति पथि ई ॥ 
अखन-ह्पसं विधाता ने, अद्धा का सार निचोडा ३े। + 
र फिर भक्त वश्य से सखा मनोः सोना-खगन्धिका जोड़ा हे ॥ ‰ 
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( «७ ) महाभारत ८६ 
1 11 1 
भीम खा तेज-बल-शक्ति-मानः घम सा सत्य-शान्ती-घारी 1 
सहदेव, नञ्रु से ज्ञान-वानः, इन्ती देवी सी महतारी ॥ # 
भद्रा, द्रौपदी समान त्रिया; अभिमन्यु सरिसुत निर्भय हे । } 
मे कहता ह एेसा कृट्म्ब; नर-धाम नदीं देवाख्य है ॥ )§ 
सेद-सूज, एकता, धमः; अद्धा-भक्तिं का प्रकाश जही!) 
जगका बन्धुत्व-विकास जहा; निश्चय ह जगन्निवास वहा ॥ + 
भीष्म-विजय-के बाद भ, युद्ध हो गया बन्द | | 
निज सेना के साथ मं; गमने यादव्‌-चन्द्‌ ॥ 
प्रात कार फिरसे उठी; युद्ध-शंख-ध्वनि घोर । 
कठा चारों ओर किर, मार मार का शोर ॥ # 
द्र ने गद्र मचाया वह; सब सद्र बद्र से भाग पड ! 
जब गदा उट तो शःह व खुद; भानिन्द गद्‌ खछाचार खड ॥ 
छूटे विश्ुखुके श्लो ने; वीरो को धूल चटा छोडी | 
जब काम न दिया कारों ने; बाणो की मेव-चटा ॐडी ॥ 


2 गायन & 
६ ता जमीं से आसमौं तक, हे वदी खुनी बहार | ॥ 
= हर जबोँ से गओरँजती हे, हर तरफ जय की पुकार ॥ 
मदे मेद्‌ मारते ईँ जदं ई बुजदिर कमीन < 
है इर नदं, हे पुर-ददै हर प्यादौ सवार ॥ + 
लाश पर खाशों का गिरना ल्डखड़ाना सिर कही, ५ 
ताजयने कोख्ियिसिस के कीं पर ताजदार ॥ ५ 
ले चला गीदड़ किसी सरदार का सर दाब करः, 
ठे उड़ ज्ञागो जगन बानु किसी का चोचमार॥% 


१ <> 
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८७ &. भीष्मय्वं-भीष्म-समर ( 4७९५ ) 
2: 
दोनों जानिब से बढ बढ़कर; सैनिकं शक्तियों दिखाते हँ । 
“ हे वीर ! बद "-इन शब्दों म; दलका उत्साह बढ़ते ई ॥ 

कोरव-दक्की ओर से; वडा कङिग-नरेश । 
राखो हाथी साथ में, पहा-भ्यंकर-वेश ॥ 






भीरी 


( 


=> 2: 


न 





भीम ओर कलिगराजका युद्ध । 


~ लकारा उसने अति ही, “अय भीम ! यदहं अगे आओ) ६ 
जो कुछ अभिमान शक्ति का हो; तो मेरे आगेदिखलाओ॥ ` } 






~, 
२६०१ 
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४८४ 
द इतना कड तेरह, बाण छोड केहरि 4 को जोश दिलाया ह । 
१ लगते दी बाण पवन-नन्दनः रण मं रण-धीर रिसाया है ॥ 
“ले सखै ! खड़ा रह देख जा; अब्‌ अपना तेज समाद भं । 
रे रे कणिङ्गपति! ङ्ग तोडःअब णिङ्क पिङ्ग कर डा भ ॥ 
ज स गदा-पवन के जोरों से; यह हाथी ह तूद्‌ बना नदं} 
ॐ गिन गिन कर इन को पृथ्वी सेःआकाश में ग उड़ा न दू॥ # 
तोम डन्तीका लार्‌ नदीः बस यदी भतिक्ञा आन की है 1} 
छ दोनों दर्वाठे साक्षी है ओर शपथ श्री भगवान की हे ॥ 
= = गायन & 
र निशान बाण का जो सैन्य को बनान दिया । 


$ © 


> गमान ग्वं अगर आज दी घटा न दिया ॥ 
र विरार-दल हे यह वकरो का समर-चण्डी है 


(€ 
र न बन से पीस कै बख्दान जो चदा न दिया ॥ 
र यद हाथियों का खयि पूमता ३ काला पहाड़; 

तर , जो फक कै इन्दं आकाश भंडा न दिया; ॥ } 
त साक्षी कष्ण" की, तो भौम" न कहना अज्ञ से- 
जो तेरी सेन्य को भेदान भँ खला न दिया ॥ 


प्रम-भक्त ने भ्रण किया; प्रण-तारत यह जान 

गदा-हप प्रकटे वहीं अर्तुरित. तेज-निधान ॥ 

थी गदा भीम के हाथों मं; ओर गदा मं नाथ गदाधर थे। 

| वे निराकार वे निर्विकार, भीतर भीथे ओर बाहर थे॥ 
संकेत भृकुटि का दोति दी; उनचासं पवन ४ उड़ने लगे । 

। दल में ङु कुछ लदरा देकर, नभ-मण्डलमें मंड़राने रगे ॥ 

(पनास्नासनासनासनाजादनारनिसनिरिार नीरज , 
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इस तरफ भीम निस्सीम-तेज) धारण कर धाया सेना प्र । 





र मानो भुखा नाहर बदृकरः खिसिथाया आया सेना पर ॥ ( 

र बिकरार गदा की मारःमारशाथियों कौ खार उञ डाली | 

र लतो हाथों से खीच खींचःखिचडी सी सैन्य बना डटी ॥ 

र सेनिक पर हाथी रोट रहा; हाथी र र्थ टकराया है । 
< 


र 


१ 
८1 
छ रथ पर पिये टट कर गिर, परियों ने चक्कर खाया ३ ॥ 
रै उस गदा-ायु के चक्कर से, उड़ चरे गयन्द्‌ गगन में य 
र उडते हे ओंधी आने पर; सूखे ब्रू के पत्ते ज्यों ॥ 
त ध फैरी थी योजन भर सेना; वड भी इस तरह उड़ाई ह । 
र जो गहः न वापिस आई है आकाश में दी मड़ाई है ॥ 
ऊढ थियो भी ड को पकड़; इतने जोरसे उडयि ई । ^ 

जो रूक्षे गे्दौसे; लंकाके उप्र छये ३॥ # 
< यहो एक अन्तर कथा, छ्खिता हं भिय रात ! । 

ठका की उन दिनो की; है हाङत सब ज्ञात ॥ ) 

जिस समय भीम रण से पदिकेःरंका मेँ गये निमन्त्रण ङे । + 
कितनी सेना है बीर को; परख था तब ॒मन्दोद्रि ने ॥ 
भीमने अटरह अक्षोदिणः जब दरु की गिनती बतलाहं । +4 
उस समय जरा मन्दोद्रि को;भारत पर खास दसी आई ॥'" % 
सोटी- बेटा ! जाओ घर को; क्या छियि जारहे हो ! स॒ञ्चको। % 
आपस को घर की खट पट हसो भया चरमं खड भिड़ रो ॥ % 
कंहा भीम ने क्या कहो †; देवी जी ! यह बात । 
भारत) भारत ही नही; कर रोक-विख्यात ॥ 
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( &.७< ) महाभारतं ९० 
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र हस कर बोरो-“जब स्वामी के; मर चुके सभी द्वारे थे । 1 
रै जितना तुम दोनों का दरुहः उतने तो बजवाल थे॥ (4 
इसल््ि.महारण के आगेःयह्‌ गृह-रण क्या देखा जाये 11 
श्रमाये मीम, शब्द सुनकर; बेचारे उर्टे घर आये ॥ ॥ 






८4 


किन्तु पराकम भीम का; जब देखा इस तौर व 
चकित हृदं मन्दोदरी; कह न सकी कछ ओर ॥ 


१४ 
उनमें से कितने दी हाथी; अबभी नम भै मडरति दै। 1 
भारत की पूवं शक्तियों का, प्रत्यक्ष प्रमाणं दिखिति ई॥ 
नव्‌-युग है, नई रोशनी है, कयोक्याः का मज बट्‌ रहा हे । 6 
उनको यकीन की राह नहीं; जिनको भम-भरृत चढ़ रहा है ॥ (& 
हां, जो जिज्ञासा-संयम से; श्रद्धा-ओषधि का पान करे । }ई 
पदिरे शाघ्लीय-निदान करेफिर इन विषयों पर ध्यानं करे ॥ }§ 
बिना से ताखाबके, बन न स्के तेराक ¦ 
स॒ब प्रश्ना का इसी पर; है किस्सा बेवाकं ॥ 


द्रोणाचाय्यं ने हांक देकर, भीम के अ्ुकाबिरु रण अना । 
दोनों जानिब इछ घड्यो मे, लाशों का मेदां दिखलना ॥ 


2 गायन ®= 

उमड़ चुमङ़ कर, रपट पट कर, करं मदे मेदान । 

मेदान- घमशान । 

उथल पुथल कर दरु दरचरु कर, बं बीर वर ञ्वान; ॥ 
क्या आन ! क्या शान 1 

ास्नामास्मनारमासारनार नासावा 


[9 





९१ &. भीष्मवव-भीष्म-सथर (५७९ } 
0 7 1 


[त तमक तमक भट, चमक ञ्मक अट, चमक चमक करषान ॥ }& 













ऋ >: 
2 ~ 


यहां भीष्म के सामने, बढा पाथं शंहजोर ॥ 












(ॐ ष्टो ५। ¢ 


हैरान, बर्वान; रण-गान.. ....1 ह... 
चौपट चरपट मिरखाकर; चखा दूसरी ओर । 
€ 


(८०८ 








० 





भीष्म ओर असेन । 


{ शदजोर ने ज्ञोर रगाकर जब, दिव्य शर चराया युक्ती से । 
{ तो महारथी भीषम का रथ, इट गया हजार कदम पीछे ॥ % 
1 1 ज 


॥९ 





( «८० ) महाभास ९२ 
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भीष्म ने कहा-“ठदरो अखन! अपना बर दिखलाता ह । 
एकः दी बाण में कृष्ण-सदहितः; तेरा रथ भी लोटाता इ ॥ ` ¢ 
॥ सामथ्थेवान ने बाण धारः बाण पर बाण छोड़ा जिस दम । ¢ 






तो अञ्न का रथ वास्तवयें; पीके इट आया तीन दम्‌ । ¢ 
रथ को हरता देखकर; बोरे यादव-वीर । ॥ 


मी 4 ~ 
९ 





८ धन्य, धन्य तुम धन्य होःकौरव-दरू-रण-धीर !\' 
अञ्जन को माधव के शख से, भीष्म की प्रशसा री र्गीं 
आखिर को तोडा तोडी मे ङष्णसे पाथने कह ही दी । 
“हे जगन्नाथ ! हे भक्तनाथ !; तुम अददं इमारी करते डी । 
ओर तारीफों के स्यि नाथः कौरव-दर का दम भरते हौ ॥ 
जब सहस्र कदम रथ खोटाया;तब्‌ तो इ से ङ्क भी न कहा | 
जब तीन कदम ही रथ लो, तो बाह बाह का शोर रहा ॥ 

समदशी कहने ठगे.-“ करां न इरक! खेदं । 

तुम दाना मं इस समय; है दुनिया का भद्‌ ॥ 


पिले तुम स्वयं नव युवक रो; फिर यह शरीर रण-रगी है । 


र 
¦ दूसरे तुम्हारा रथ-रक्षक; खुद पवन-प्रत॒॒ बजरंगी ह ॥ ८ 


जरा जराज ्‌ 


(८ 






फिर स्वय सारथी रो जिसके; “विश्वम्भर कहरने-वारे । ५ 
वह चाहे तो चेरोकों को; षडिरयोमे अभी मिटा डरे ॥ } 
इन तीन शक्तियों ने मिक्करःरथ इटा दिया तो इछ न किया । }॥ 
हां वास्तव में उन बरुषर नेआदश शक्ति का दिखा दिया ॥ 
तुम जानते हो, अपने रथके; कितने, कैसे रखवाठे दै ! } ५ 
लाखो पवैत से भी ज्यादा इनुमान वार खुद ड दै ॥ 
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¦ जितने देवता गगन मँ डैः वे सुब रक्षा पर रहते ह।}६ 
ध फिर अजन ! जरा विचारो तोः“.विश्वम्भरशरुञ्चको कहते है ॥ 

ध, इतने जोरों पर ज्ञोर मार; यदि तीन कदम भी इय दिया । 

धः तो उन बुलग आचारी ने; सबसे बढ कर कर्तव्य किया । 


«2 गायन @ 
तीन रोको में हे अधिकार बरह्मचारी का! 
सुञचे भी रहता ३ आसार बहयचारी का ॥ 
देव कते है उसे एजते है लोकं उसे; 
शभ्धु से कम नहीं सत्कार बरह्मचारी का । 
विधूति, सिद्धियां परिचारिका उसी की है 
भूमि को देश को आधार वह्यचारी का) 


; 
'"विनीतः चाहं जो “शेलेन्द्र'' यहां आजादी 0 







| 
क 





सिखा देँ देश को व्यवहार बह्मचारी का | 


अयन" सुन कर चुप हुए; मचा धोर-सेयाम । 
"भीष्य वीर ने पाथं का; धनष किया वेकाम ॥ 


जबतक “अयन ' ने धन्वाको;फिर जोड मोड कर ठीक किया । 
तबतकं 'भीष्मने समय पाकरऽबस,दस सदस दरु मार दिया।॥ 
जैसे दी दरु संहार हआ; वैसे दी विजय-शख बाजा 1 
यादव-राजा, एवं राजा; महाराजा-सरित सकल साजा ।- 
-वापिसरं आये शिबिरमं, किया राति विंभाम । 


५८४ 


प्त >€ < 


विनीतः हे उह मं; सोवे भ्रीघनश्याम ॥ 
नाना ना ना > 
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2 गायन > 
छोडी दनिया की फिकि, जिक्र दीनदारी गया; 
छोड दी तुला डोर मायामय जाख्की । 
छोड दिया पेट का सवाक भर ध्यानं किस्सा 
फैट छोड रक्खी सब टिक चारू कीं ॥ 
सेवकं “विनीतः” सब भीत से सताया इञः; 
छोड वे आप दी से ममता की सार कैँ। 
होकर अल्गरज्ी छोड बेठा एजीं स्यार; 
लिखि फकत्‌ अरजी, फिर मरज्ञी गोपारु के ॥ 


=== शुभमस्तु ९" 





इति भीष्म्‌-चषर ¦ 





< 1 1 1 च 4 2 





॑ ८०५८८४८6 





र 


शिानासनासनानासनारर्डिनिषटगारनादजासमाना ज 


४ 
भीः | 


अदह्ाभार्व~-न जम ५ ॥ 





५ 


= व््््-- 


6 भीष्य की वीरगतिं 


%& खर छन्दोबदड्‌-. % 
(“वीरा वीर ङाडङे; भरे जाथ वौरत्व-प्रमाद्‌ ॥ 
५९ 
। 





८८२ य 9 ““विनीतः 9 इत्‌ 


# च्राथन। # 


भक्तों की सक्त-वश्य जो; चिन्तान करेगे) 

तो मक्त मी भगवान की; चचां कशे ॥ 
क्या ओर के द्वारे भी इमे; जाना पड़गा ¢ 

जो आपदी से हम सभी; आशा नकरेगे। 
जिसकी तिखोक-धामसे; रक्षान दो सकी; 
उसकी भिलोक-देव भी; रक्षा न करेगे ॥ 
प्रण है दमारा-आपको; देखेगे किसी दिनः 
उनकी शपथ है-द्वार से; निकला न केरेगे । 

( "गोविन्द" १ जब ८ 'शलेन्दर ) की निभती ही नहीं है 
तब तो यह प्रतिज्ञा है-प्रतिज्ञा न करेगे ॥ 


(~ 4 4 1 1 
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¶ ॥ श्रीः ॥ 


कू कथा-प्रारम्भ्‌ । % 





"'दु्योधन'' के शिबिर भँ; जमा हुए सरदार । 
कोरव-पति ने भीष्म प्र, यौ डी बौर ॥ 





दुर्योधन ओर भीष्म । 


“दादाजी ! इए सात दिन ह; आपको युद्ध करते करते । < 
आधी सेना रह गहं अदो ! धीरे धीरे मरते भरते॥ 
इस मे भी छछ सन्देह नदीं, आप ने शक्ति दिखलाहं हे । 
प्र क्या ! कुछ पत्त टूट गये; जड़ पर तो हवा न आई है ॥ 


ना नाना 7 
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र आपके बाणम भलय-कार, यद्यपि शक्ती दिखलाती हे । }8 
र केकिन पाण्डव-दरपर शायद; उघ समय द्या आ जाती है॥ 
र आपके समय मं दादा जी ! वड गोर न ग पूेगा । क 
र तो याद्‌ रहे, इसका कटक; मरने पर्यन्त न दछ्टेगा ॥"" 
न कहा “भीष्मः ने क्रोधे, भीषण-बाण निकार । 4 


| वस्र कोरव-पति है यी, पाण्डव-दर्का कार ॥ 
> विकराख, शतरु-दल-शार भ्रूप यह महा-कार कदरता ह । 
2 
४ 
# 







जिसके अगे इन्द्र का व्र; कंडे इकडे हो जातां हे ॥ 
बस यदी एक हे बाण मेरा; बस यई एक है कमान मेरी । 
वख यही प्रतिज्ञा जान भेरी, बस यही अखीरी आन मेरी ॥ 
जो इसी बाण से पाण्डव-दः कृरु सुबह न म संहार कहं । 

तो केशव की सोगन्ध क, जीते जी य्ह न पैर घ ॥"" 


2 गायन &+ 


होते दी प्रात सैन्ये, इरचरु न मचा दँ । 
बद्ता ईआ यमान नं, दिन भरम गिरा ॥ 
जागी तरङ् शच की, क्षणभर सें सुख द्‌ । 
रोकं भी आगे पडतो मार इट द ॥ 
पाण्डव की सैन्य काट दँ पाण्डव भी मिद ॥ 
सन्ध्या को कौरवेन्द्र का जयनाद्‌ घना दू । 
“गोपाल” की सौगन्ध है, साक्षी हे धठषबाण- 
जो पाथका सिर कक दही, न इस शरसे उड़ा दू ॥ 


““कौरव-परति' कहने टगा, “बस आया विश्वास । ट 
अब निश्वय हो जायगाःपाण्डवं-दर का नास्त ॥ 
ग जद ना 





क 





` का 
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दादा जी! आप दी एक; कौरव-रना रखवारे है । ^ 
रः या पञ्य्‌ करो, या पिता कदो; सब कु आप दी इमारे ह॥ !§ 
र जो हाथ पकड कर खये रो; तो अब परा आधार करो । 16 
जो बीच वरमें पकाः तौ मेरी नैया पार करो ॥" } 

इस प्रकार दे सान्त्वना; पर्हचा करने शयन । ८ 

यहां धर्मे के शिबिर भे; बोढे कृरूणा-अयन ॥ ॥ 

“हे घम्‌-राज ! दे द्रपद-राज !; अब कोड युक्ति कीनियेगा। \ 
५ कर को क्या! कैसे! करना हैक अपनी राय दीजियेगा॥+” ‰ 
“सहदेव रसे, बोरे-“भगवन्‌ !; जव बजि अन्तयांमी ई । 
% क्या राय इमारीलेते दो? इम तो केवर अनुगामी ई॥ 9 
& कौरव-दर की यहनयी बात; ज्योतिष भगवन ! बतरता हे। % 
% कल प्रात-का पाण्डव्‌-दल परः विकार-चक् सा आता है ॥ ¢ 
भीष्म ने आज प्रण ठाना है, अपनी शक्ती दिखखने कन । 


॥ 
+ 





















~ 


उस महा-कारशरके द्वारा; पाण्डव्‌-द्र्‌ नाश कराने का##' 
सुने शब्द “सहदेव” के; बिचङित इड उभंग । । 
सभा शान्त सहसा इ; शुस्थिर पडी तरंग ॥ ( 


¢ मर गये भरने से पिरे; र्डने से पिरे हार ञुके ॥! 
द्ब गया जोश, खामोश समी; युद्धं का होश सी रहा नदीं । } 
¢ इतने सरदार खबीरों मे; शब्द भी किसी ने कदा नदीं ॥ # 
ह वेसे दी भीषण-बल-धारी; फिर ' भीष्म-पतिज्ञा" भीषमकी । )॥ 
र वहं कौन प्रत बरु-शाली था ? जो करता समता भीषमकी ॥ } 
/ धमते कदा-“बस महाराज !,अब अपि न कुशर मानियेगा । ८ 
५ पाण्डव्‌-द्लका हे जगन्नाथ !; निश्चय ही नाश जानियेगा॥'" % 


० ९ २० = >> <= 
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कमर-नयन कहने खगे-““हे एसी ही बात 
बह्मचस्य की प्रतिज्ञा; है तिलोक-प्रख्यात ॥ 
वास्तवं “भीष्म पितामदह"की, समता करना तो शग-जख ह। 
उनके आगे बरु दिखखाना; ञ्जडा ह, एवं निष्कङ ह ॥ 
@ ड देखो जो चर जयिगीःतो एकं युक्ति दौडता ह। 
जिस शर पर सारा ज्चगड़ा ई; वह शर दी मेगि ता ह ॥” 
धमं-राज कहने ङ्गे, ““ दीनबन्धु भगवान्‌ ! । 

| महाराज के वास्त, है सवं छ आसान ॥ 
^ लेकिन क्या युक्ति लगाह्येगा; वह जन को भी बतखाहयेगा । 
५ हे महाराज ¡ इहाथ कौ वस्तु; क्या धोखा देकर खश््येगा ॥"" 
माधवं बोखे-“ यह समता ड, सब्‌ तरह पिखहं जाती ३ । ४ 
चारों प्रकार की नीति य्ह; रण सँ दिखखाहं जाती ३ ॥ % 
स्मरण आपको होगा दी; वर है उधार इयोंधनं से} 
खाये थे छुडा पाथं उक्ष को; ज उस गन्धर्वी-बन्धन से ॥ 
(इस स्यि घननेय! साथ चरो; उप्त वरसे लाभ उगा्यं इम ॥ } 
9 दुयोधन ओर भीष्म को मीःङछ भद्‌-नीति दिखलयं हम” % 
॥ ““दु्थोधनः? की शिबिर तक; पहुचे ““यादव-रायः । ८ 
कहा नाथ न पार्थं कः अषना मत भरकटपय्‌ ॥ 
# “जाओ ऊु-पति के आगे,भरिय!उस वर की याद्‌ दिलाना हे } 
मेरा आना न जताना ड, चुपचाप अुङकट ठे आनाह ॥ ‰ 
' आज्ञा पाकर पचे “अन, “'छुरू-पति'" ने हदय लगाया ह। 
त मोठ मीठे गचन द्वाराः “अञ्न; को निकट बिटाया है ॥ }# 
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डे हृदय ! देख, यह वैरी है; प्र कैसी आन निभति है। ¢ 
रणम बाणों की बरसा है घरमे अभृत बरसति हे ॥ 
युद्ध के समय दँ अरग अलग, शान्ति मे सदैव सशाई हे । 
रः रुडने के समय कारू है, प्र घरमे भाई को माई है॥ 
न यदि आज करीं इम रोगों ये, श्च को अकेला पाजायं । }# 
¢ तो भेम-द्या की बात अलग; काद्र थर उको खा जाय ॥ 
¢ अभिनय-पातों ने पग पगपर; स्वा आदर्शं दिखाया ३ । 1 
पस एेसी दी घटनाओं से, यह ““धमे-युद्ध'' कहराया हे ॥ ४ 
अद्धासन देकर बिर्खाया, फिर ला “आधी रात करौं १" व 
"पाथ" ने कहा हे भात वर्ह, देखी स्वारथ की पत्ति जौँ ॥ 
ब्रदान हमारा बाकी है, आज दिनि उसीकी बारी है। 
श्री महाराज दे दँ उस को; इतनी दी विनय इमारी हे ॥ "' 
५ दुर्योधन बोला-““घन्य माग्य !; बोखो भेया क्या इच्छ हे । 
तन, मने, धन तीनों आगे है, ठे जाओ जिसकी इच्छा है॥ ॥ 
यह राज-ताज-सेना-समाज, जो चाहो छे जाओ माहं!) 
यदि इस शरीर से बन अयि; तो सेवा बतला भाई ॥ € 
सोभाग्य अगर जीते जीदी; थुगतान शत्रुओं का ण ह । ५ 
र लेनेवाटा अर्जन भट हो; देनेवाखा दुर्योधन शो ॥ 
रै बोलो भाई ! क्या आज्ञा हे ?; उसको हाजिर करवा दँ इम । ५ 





धम का,तुम्दारा,या सबका;रूब ब्योरा आज चुका दे हम ॥ " 
पाथने कदा-“श्री मदाराज !» अपना प्रण पूर्णं कीजियगा । 
केवल आज की रात दी को; यह ुण्डल-अुदकर दीजियेगा ॥" 
दान-वीरने मुकुर को, तत्क्षण दिया उतार । 
जन ““विनीत'” उस समय कीबार बार बिहार ॥ 
पाना्नादनानासमासनार नास्मान जाजी 
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{^ 


¢ जो शङ अभी युद स्थर से डते र्डते दी अति हे । | 








रवे दोनों भित्रोंकी नाई आपस मे इदय भिखति है॥ 
रै जिस राज-ुकुट की रक्षा परः खख का रक्त बड रहा हे 1 
तर जिस की खलच मँ छ्ड़ भिड़ करः+भारतं भर कष संह रहा है॥ 
र 7 जिस के अतिरिक्त अन्य-पृति परःभारत का समरभबन्ध नथा) 
( उस को इस तरह उतार दियामानो ङक भी सम्बन्ध न था ॥ 
र यदि इन रोजो एेसा इश्मनः एकान्त कीं मिलने पाता । 
> वस क्या था 1 अन्द्र दी अन्दर+पथ्वी बरे गाड दिया जाता 
१ आदिसे अन्त तक देख चरो; देसी हौ सब सिमा ची! 
५ हम तो यह बात मानते ह वे समी पूज्य आत्मार्थे थ 
॥ 2 गायन &+ 

उन दिनों के रोग सब; इस देश के आधार ये | 
आन पर बछख्दान ये; म््याई्‌ पर बखर थे ॥ 
था वचन का ध्यानः अपनी टेक पर अभिमानं थू; 
सत्य के सेवकं थे; प्रण की नाव के पतवर थे ॥ 
यदि न होती एंट तो (शैलेन्द्रः कोहं शकं न थू; 
मानते उनको भी इम, वे रोकं के अवतार थे \; 


क 


अस्तु पहिन कर ताज को, चरे “पाथं” तत्काङ ¦ 

भीष्म पिता समञ्ञे उन्हं, दुयोधन नर-पार ॥ 
अगे से लिया,कहा ईैसकरः"'नरपति किय क्या आङ्ञा 211" 
अन बोके-“दादा ! भ ने, छ यत्न इसरा सोचा ३ 
पाण्डव-द्र तथा सैन्य उस कीकर निश्चय मारी जयेगी । , 
पर मेरी जलती इइं आग; इस तरह न बुञ्चने पयिगी ॥ ; 
11111111 <>; 
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¢; जो अपने रिएु का क्षय भगवन्‌ ! इसरी ओट से करता है। 
शः बड रुडता नदी, भिड़ाता ह वइ शक्ति नदीं, कायरता है ॥ # 

: इख लिये शड-दल्कां खण्डनःञ्चको दी करने दीजियगा । !8 


र ¦ चहं बाघ ञ्चे री दीजगा; बस इतनी कपा कीजियेगा ॥ हि 


॥॥ 
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भीष्म परिता ने पाथं को; दिथा मूर भ बाग । 
उसी समय हसते हुए; प्रकट इए भगवान ॥ 


# ज्यों ही माधव प्र ष्टि पड़ीःखुर गया भेद त्यो ही सारा ॥ % 
उस समय भीष्म ने बेरुख होः बेतरह कृष्ण को फटकारा ॥ % 
यह छलबल हम जड़जीवों से, आप 1 न्यायके सागर हैँ । 
र दे समदशीं ! आपके पास; इम दोनों एक बराबर दँ ॥ 


¢ 4 = । 
0 व्व ५ 
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0 
मर्यादा-पुरूषोत्तम दोकर;) मयादा से बाहर आना) 

४ आदश-पुरुष कख करके; कारी करतूत दिखलना ॥ 1८ 
र समता की यहां लड़ाई है; यह कपट न यहां हता हे । † 
, चोरों की भांति काम करना; भरु ! द्द कर्क ख्माता ह ॥ ६ 
र जिनको चिटोकं र्ते रटते; केवर “नेतिः प्र चुपये हं ॥ 
त खो तो तन, मन, धन क; पाण्डवं के इहाथ बविकाये ई ॥ 





ह 
\: 


८ ञ्च को न लालसा थी भगवन्‌ †; युद्ध मेँ मरशसा पने कं । ! 

त अत्यन्त चणा हे यादुर्वद्र !; अपन भ्रण से टर जाने कै ॥ ५ 

2 गायन & ५ 

हरि इम काहू के नरे! ४ 

तट पायौ न उदधि-पथ पायौ; बीच जात ब्है। 

जाके अत्र ओर जर कारन; जग अपमान सहे । 4 
जन-मन-रञन जानि तुम्हे इत उरपद्‌ जलज गहे | 

अहो ! कृपानिधि ! कौन चक बस ? दोउ म पन निवहे । ( 
कह दयापति ! का जन जेह ?; दोउ कलंक रहे } 


कष्ण ने कहा निश्चयं इस मे; बर्घर सब चारु इमारी है ¦ 
बस समञ्च रखो भक्त के सिय; क्या से क्या हआ बिहारी ह 
भीषमातुमको क्या पता नदीएिक्या क्या गति नरीं जानते द! 

वह कौन र्म हे ! मोहन का+जो तुम न आज पहिचानते डो) 
भारत की रग-भुमि पर जो, यह नाद्य राया जाता हे) 


उस नाटकं का प्रत्येक पाज; ङछ न ङछ योग प्ंचाता है ॥ 
राद नासन नारमनास्दादजाष्टनादिजषद 


९ 


1 न 
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रैः “नायकः एकं ही कदाता ह, ओर शष सहायक रहते हे । 
दिखलति दै अनेक नाटकं; पर एकं रंग में बहते ई॥ 
नै तुम यह सव एक ही, खेर रहे है खेर । 
भाव-नाघ्य्‌-अन्तर एकृत, है नायक का मेर ॥ 









तुम से भविष्य भी छिपा नदी कारण भी तम्दीं कृडति हो । 
अये प्रम-भक्तं ! फिर बातों से; श्यो दोषी शुद्धे बनाते दौ 
हा, इतना भ भी कता दः कीति पर न धन्वा डालेगां ॥ 
र इस प्रण के बदरे वाखा प्रण; प्रणतारत कां प्रन टाखेगा ॥ 
दै मे अपना प्रण खण्डन करके; आप की प्रतिज्ञा खवर्खगा । }6 






नाना 


८ भे सीकर अच्च हाथ केकर; आप की प्रतिष्ठा रक्छगा ॥ ५ 
त < 
न 2 गायन & ४ 
५ॐ स य (६ 

भगतकी संभार सभर ना रहै आपुः ५9 


इ 


र 


य 


) 


भक्त भार लाय राय आपु शीश धारि । 
जे जन विसारे जन धाम ससार सकर; 

तिनपे ससार सार धाम इ बिसारिरौं॥ 
बारिद्दौ विलोक मान, मानिदौं चिलोक मान; 

वारिं प्रमा पेज भगत उबारिश्ौं। 
पन है सदा सौं मोर आपन न ओरेषन 

भगत पन राखोंगो आषु पन टारिदौं ॥ 


४ 


८६ 
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र इतना कह कर भीष्म से, बिदा इए भगवान । < 
प धमराज कै हाथ भरं, दिया नाथं ने बाण ॥ \: 
वह बाण हे याहे पाणदानः; कछ नहीं समञ्च में आता हे) 1 


हर एक समा-जन च्रम-चरम, उसको कण्ड से लगाता ३ ॥ ६ 
क्या""दुर्योधन'"'की दशा कूं ?, कैसे वह रात निकर्ती ह  } 
मानो घायल बेचारे की; अन्तिम श्वासा सी चरती ३ ॥ 
र जवसे सवाद्‌ सुना वरप ने; वड बाण भीष्म से छलगया । 
र तव से वह पिजय~कामना का;सवब नशा अचानक चलागया॥ # 
आंखों को बन्द्‌ कर रहा है, पर पलक नीं उहराते द । 5 
अगो को सुस्थिर रखता है, पर सहा उठ उठ जति ई ॥ + 
५ कषण मर को तन्द्रा आती है, अञ्जन की भूति दिखाती है । © 
त्यों दी असिं खुर जाती ई छती हिर्ने र्ग जाती है ॥ 
उठकर ष्रूमने खगा थोडा; फिर बेड गया, खेटा जाकर । 
फिर उठा देखने क्गा कीं फिर बेठ गया इछ घबरा कर 
इब इजा) वजन ठ्गाः; षक्ष चय जर । 
युद्ध-स्थलमं फिर मचा+““सार-मारःका शोर ॥ 


। बद्‌ बढ कर ठडने रगे, धीर-वीर-महिपार 





1 1 


यहां भीष्म के सामने, आये श्री गोपा ॥ 
''कष्ण चन्दर” को देख करकहे'“भीष्मः?ने वेन। 
आज भक्तं की पतिज्ञा, ““सुनिये करुणा एेन !॥ 
प्रणतारत ! जो भ्रण भग किंयातो प्रण का बरु बतटखागा । 
प्रण के बदले भं प्रभु का भीऽप्रण-खण्डन कर दिखरारगा ॥ 
नाना ना जा 
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प्रण-घारी देव निशच् नाथः, इथयार आज जो ठे न कीं । 
तो भगमा" का पूत नरी,"“शान्तबु"का असी विन्दु नदीं ॥ 


॥ धन्वा तोद, रथ को मोड, कपि-ष्वज को जो न उड़ा में। ्‌ 








चरैः तो शपथ तुम्हारे चरणों की; जीते जी यह न दिखा भे ॥ 





ध .9 गायन & 
१ घुष टकार वार एकं दी बिड़ारँ दलः 
ं हाहा षकार दिस दिसान न॒ भचारः भं । 
पाथ धनु तोर धर, बाजि शिर फोरों बेगि 
रथ॒हि मरोर फेर सारथी गिराॐ अ । 
९ कृपि-ष्वज काट डारौ, दोऊ दल ट डरो 
ञे 
र 
& 





हरि इकेदाथजो पै अचल न धरार भ ॥ 
गगहि रुजा नरह शान्तव्ु-घत ना, तो 


शपथ शुपारुकी न क्ष्ी-गति पाङ म) 


““भीष्म्‌-प्रतिज्ञा” ने दिये; दोनो खण्डं कषाय । 
दृढ भ हर्चरु मच गदे, देव॒ गये थरंय ॥ 
& चर्चा थी चारों ओर यही; रक्ष्य था यही इर्‌ इक सन का । 
¢) देख किसका प्रण रहता हैजन का, या जन-मन्‌-रंजनका ॥ 
इस ओर“नाथ'का भ्रण यह थारणमें इथयार नं धरगे । 
¢ उस ओरभीष्यः'का यह दावाः'“प्रण-पार" परतिज्ञा हारेगे ॥ 
भीष्म पितामह ने भरी; एकं घोर हकार । 
केवर उस हकार से; कांप उठे सरदार ॥ 
जानानम नारसन 
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र्ये 


भाव्म यावा । 


“अज्ञन'ने भी कोधित होकर, बाणों की वषी कर डाली । 
सारे दरू पर क्षण दी मरमं ऊगहं उजाटी में जाली ॥ 6 ध 
पृथ्वी, आकाश, पूरव पञिम; उत्तर दक्षिण है बाण वरीं । 
मानो क्षण मरको भ्र-ग्रह का, सम्बन्ध कहीं से रहा नहीं ॥ 
सूरज चपि गया, शरो दी मे, सारा नम-मडल पाट दिया। 
भीष्म” ने एक दी बाण मारः सारे बाणो को काट दिया ॥ 
८ खरवा की सख्या मँ; फिर तीव बाण सचाल कयि । | 
लाखों से उपर एकं बार; काट कर भ्रमि पर डाक दिये ॥ ‰६ 
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र सारे योधा बाणो कीही; साया मे खड दो रदे द।} 
र सानो कछ खंडे रो रहे ई, अथवा छछपंडे सो रहे ह ॥ ए 
६ आया ह रवि पर महा यहणः; शर-ह्पी राड जडने ई । #ह 
तर इप अन्धकार मेँ खङ्ट आदिः तारा गण दिखने है - ॥ }& 
र “हाहा ' इल्ला करनेवाङे; मानो. स्छेच्छ चिद्धते ईँ । }ई 
र जो योद्धा बाण चरति ई मानो वे दान काति द ॥ }§ 
यहां “ पाथः के बाण से,मिरा ““भीष्पः” का मेर । ४८ 

नये पसे फिर हज; दो सिंहं का खेर ॥ } 
बाणो की मार मार करके, “भीष्य का सनाई फोड़ डरा! € 
बाण सारथी को मरे, रथ का छ याग तोड़ डाला 
ड कीरगरग षएूट गह, सेना की हिम्मत छट गृह । 

रौ वद मार पड़ी दोनों दिशसे; दरु की दरूबन्दी द्र गईं ॥ }§ 
र 9 गायन & ( 
ध बट्‌ चदत ज्वान+चरकत.कमानःफकरत बान,खटकत क्पान । !ह 
 सिरथुज उडानःछिपरहत भावुःधर कुधर मान,डोरूत्‌ भेदान॥ }§ 
र पावस प्रमान,शर घन समानःगरजत यमान,सिसकत निष्राण। ४ 
त्रः कछ हारमान,उरुटत अजान क्कःजीत जानःधावत धृतिवान॥ ‰ 
कृ कृटत ज्वान,कड्क उडत यानःसरिता महानःरणभूमि प्रधान) 
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% लोह बहन, अपने विरान; कट छट गिरान,भटवर अवसान॥ % 
र शश स्यार,श्रान, चेतत मशानःनाचत बखान,कर कीत्तिगान। 
9 जन वार जान,दे अभय-दानःनिज श्ुभस्थानःराखो भगवान॥ ९ 
ट यह भीषण रण देखकर, कहा पाथं से नाथ । 

8 '“सुखा ! हाथ ऊँचा करो; तकं-बुदधि के साथ ॥ 
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८6 
जो आज तनिक भी दीक इङ, तो यद्य मौत से पाल है! # 
र वह देख भीष्म ने ब्रह्म-बाणः तेरे दी लि निकाल हे ॥ 
तरै उस ब्रह्म-बाण की समता परः अशेन ने छष्ण-बाण्‌ मारा ! !& 
त्र अच से अघ्नका तेज घय; न यदी हरा, न वही हारा ५} 
र फिर तीक्ष्ण-बाणके घातोँसे; व्याङ्कर “अजनः'रण-धीर इअ । ६ 
र सारथी-वेश ` ्रीकेशव" का; खड्‌ से काल शरीर इञ ॥ }& 
4 बनमार छार गोपाठ राकरिस नेव खरओौर्‌ खल अधर। % 
त पीताम्बर के वहं पीरा पन; आ गयां बसन्त रंगत पर्‌ ॥ 
र काङल से मिखकर्‌ रक्त विन्ठुः सर पर यो शोभा पति द । ५ 
1 मानों नागिनियों के फण व्र महंदी भँ रचे सखंडति ह ॥ 
९, रिस-मय-अरुणित सुख-अम्बुजयपरभम-कणकी कनौ जइ रही ह । 
@ मानो शल्यब के शच्छे पर; भीषम भें ओस्‌ पड़ रही हे ॥ 
¢ त्‌-वदन खाल,व्र-बसन रार; खार दी कार दरसाये ह ¦ 
र मानो भारत के रण ही से; "गोपारु-खाल कराये ह ॥ !; 
स तन अछेद्‌, गत भद्‌-हरि; कहौ घात या छद्‌ । (६ 
५ पडे न श्रम-वंश्‌ वे स्वजनः; जो जानें यह भद ॥ ह 
& उस वीर भूमिसे लार रर; रक्तं के पनारे छट चरे । 15 
(नमसे भी लाखी ल्य इए मानो फन्वारे छट पड़ ॥! 4 
रै आया इरु चरु पर रण-स्थर, घोडे बेचारे छट चठे । }€ 
0 भात से भ्रात, पुजसे पिता; प्यारेसे प्यारे इट चरे ॥ }& 
रथ अचर इआा,दल-बदल हुआ, परथिवी मयाद्‌ बिसार उठी) } 
र दाथी चिककार्‌ विकर भगे) व्योम से विपाद्‌-षुकार्‌ उटी ४ }& 
६ मेचो मे“घरे घर "नाद्‌ इञः; आकाश यकायक्‌ दिखने र्गा । 

र रज पर फीकापन आयाश्रह्माण्ड खण्ड यी सिटनै खगा ॥ ६ 
सादा नासा ादजसटमतदजाष्गा जीरा 


~. 
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1 
च चिद्ये देव-““द॑भालो प्रघ }; यह ॒'देव-पुरी"” थरीती ३ । 

"'दिऽ्गजल'रोय-'"वाओ मगवन्‌ !"पुथ्वी न आज ठहराती ॥ 
कंपने रगे वाराह शष्‌, प्रथ्वी पर हाहाकार इअ । 
दोनों दरु बदरू गये उरुटे, सब तेज; मान बेकार इ ॥ 
उठ गया शङ्खताका सवार; इछ “अैन" खंड दिखाति रहे । 
श्रुवेभी जसे तैसे करके; कने को रीति निभति रदे ॥ } 
‰ हर तरफ घोर अधियारी सी, दाहा-कारी-चिक्कारी थी । }& 
केशव पर वहां“भीष्म"-मटं की; बौछार बराबर जारी थी ॥ 

“'यादव-पतिः? प्र जवं पदी, बाणौ की बोखार । ग 
` तथा सैन्यमं मच गया, सहसा हाहाकार ॥। ¢ 
ध इस ओर पाथ के बाणो मे, परि सा एण व्रभवं न था । र 





४ 
ॐ मीष्म पर बाण सञ्चाखन को; भटब्र का कोहं दाव न था ॥ 
ए बेवशः; बेकल, बेहाल हाल; जब देशे सेना सारी कै । 





तो रहस-रसीरे नयनो मे; रिस हं रसिक-विहारी के ॥ 
भृकुटी विभग कम्पित श॒भांग, अधरो पर थसंडट आई । }6 
विकसित अम्भोज नयन बदरे, बाहो मे अङ्कखाहट आई ॥ }& 
र हल्च पर आया हद्य-स्थकःकंप उड] छण्डलों का जोड़ा । } 
चकथर-चकरधर ने चपट; चक्कर दे चकं स्व-रथ छोडा ॥ & 
जब चक्रपाणि" ने चक लियाचक्कर मे सब सार इ ^ 

( सूर्यका तेन बेकार इआ; अिधुवन मं हाहाकार इआ ॥ 
> सांवरी -मूति, स्फूति तनिक; दुधष-भयकर्‌-भेष नहीं । }§ 
> गभीर नेच शान्ती निकेत; . बीभत्सभाव का ठेश न ॥ } 
6 कुछ तीव्र चा है चरणों कीः ङ नेबों की खाखिमा बही । | 
म्राधव प्र सुखमा टूट पड़ी, कौरव-दर पर कालिमा चद ॥ ४ 
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र यख ना पर से बिन्दु पसीने कै; छह मँ मिरूते जति ह । 1 
ह दोनों एक ही ख्य ध्र करः धरतर प्र ठरते जते ई ॥ 


४ काडर की बेणी खुली तनिकः पीताम्बर दिता जाता. । 
¢ कुछ भाग इपटे का भिरकरः प्रथ्वी प्र खिचता आता ह ॥ ८ 
र इस प्रकार पेदर चे, जव विश्वम्भर नाथ । 

र तीन खोक, चौदह भुवन, हिरे एक ही साथ \ #; 
र चिक्कार मार दिक्पारु दिर; सूर्यं की भरभाये विकर पड़ । } 
र भचार हआ अह-मण्डर परः शष्‌ की जबानं निकर पड़ी ॥ }& 


# ज्वार छूटी चारों जानिब्‌; जर थल रँ उथङ ुथर आह ! 
> आंस दोनों वर की ज्चपकीः सुरमण्डल ने हाडा खाई ॥ ५ 
यह आतुरता नाथ की, एकं दास कै हतं । 
क्यों न कै ! ससार शिर, “जय जय छपा-निकेत ॥ 
= गायन @= 
अगर भक्त की यों निभये न डते । 
तो मक्त को भगवान भये न हेति ॥ 
समानी च होती अगर आन उन को | 
तो यौ आत्मामं समये न हेते ॥ 


८ 
६ 
\& 
जो महिमा मनोहर की छह न होती । । 


2 


= 


नीह 


न 


तो यों कष्ण भारत मेँ छये न होते ॥ 


अञ्जन ने श्री जगदाधर को; सहसा पेदर जते देखा । 
“भीष्म ने कष्ण -बनवारी को, प्रण-पूरत्ति-हैतु आति देखा ॥ 
द्वारे नभ यंडर्वारे; ङु देख न पये अस्र गहे ॥ 
९ जव देखां “श्री गिरधारी” नै, दो भक्त चरण पर रेट रहे ॥ 
नादानादि जाजी 





वा= 
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च उभय-मक्त थे कौन वे-एक “भीष्मः” एक “पार्थ” । ॥ 
ह यथा सचिदानन्द भे; मिका स्वाथ, परमाथ ॥ 

रै हे स्वाथे-ङूप इस जगह पाथ, परमाथे-ङूप मट भषम्‌ है । 


द उन दोनों के आधार-पः प्रणतारत प्रयु पुरुषोत्तम ह ॥ 
ह “ पाथं"ने नाथ की बाद पकड़; रोते रोते यदं बैन कदे । 
रैः “बस-शांति-शीक ! करूणा-निधान। बडे दादा पर द्या रहे ॥ 
एकं ही बार मँ दयागार !, सारा दरू भारा जायेगा । 
रः फिर महा-चक्र का महातेजः बाकी किंस जगह समाथगा! ॥ 
र बखिहारी एेसी करूणा परः करूणित पर इतना अग्‌ दिया । 
र दास की प्रतिज्ञा रखने को; अपना पृण परु ने भंग किय ॥ 
॥ जव तक इन हाथों मेँ बर हैः साथी सेवक के जग-घर ३ । 
+ तब तक भीष्म ओर कणे तो क्याजो भी योधा पृथ्वी पर ईै। 
% द एक बार मेँ सब निपात; इतना विश्वास धलुषं पर ह । }€ 
र पर इस स्वभाव पर बश क्या हनाम दी छृष्ण करूणाकर'हे ॥ 


0 कहा “भीष्म ने-' "दया भय!+दकन दीन-दुख-दन्द । 


(र 


॥ < ~ ‡ 


जगच्याथ, जय जगन्मय; जय जय्‌ यद्व्‌-चन्द्‌ | 


र ॐ गायन्‌ ® 
रँ आनन्द-कन्द, युकुन्द्-माधव; नन्द्-नन्दन-शरी पते  । 
त भूर्जरि-हदथ-ध्यातव्य; धीरोदात्त, धुव-धृत धीमते ! ॥ }ह 
र कमलाक्ष) कमलाकान्त; कृमलज-निष्करण-करूणाकरम्‌ । 6 € 
त्र विश्वेश-विश्वाधारः विश्व-विशुक्त, विथु, विश्वम्भरस्‌ ॥ 
> चैतन्य, चारू, चिरज्ञ॒चञ्चल,- चक्षु चौर विदात्मकम्‌ । 

¢ अज, अजर, अमर, अशोक, अन्तिम-आश-भारत-नायकम्‌ त | 
नमसा 


ना नीती 
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र सनन-स्वगति, सामान्य-गति;सर-सिंद-सिद्धि-सदायकम्‌ । ८ 
र लावण्य, कोचन, ङो गोक-कपोल, खोरुक लायकम्‌ ॥ 
प्रथु पार्थ-परिचर प्रणत--पानः; युहयि-प्रहसन -भरस्तुते ! । 
र निगुण, निराश्रय, निर्जर, श्री “क्ष्णः देवं ! नमोस्तु ते ॥ 
र जिस परण के ज्थि यल करे; पालन न दास्‌ कर पाया ३ । 9 
१ वड भ्रण प्रण.पालकं ने क्षण मे, सेवक से प्रण कराया ह ॥ ¢ 
४ सन्‌ जग की आख प्रथु पर हप्र पर सेवकं का आश्रयदहो)॥ 
+ भय-भचन ! दोयदि शान्ति-हप,तो आज अरोक निभय हौ! ¢ 
४4 मण पूण हमा, मद चरण इजा जनको यथे फर दीजियगा ॥ § 
प्र केपि रदी है सकल सृष्टि; ह इ प्रु ! स्थिर कौजियेगा।' # 
ह दोना दर से भी उदी; हौ एकं आवाज । € 
त -““हम गरीब रक्षा करो, कष्ण गृरीवं नवाज्ञ ॥ 
त करुणा-सागर ! करूणा कीजे, अलोक डिगाये जते ३ । + 
र शंशि-सूय्य भागना चाहते है नभ-मेव उड़ाये जति ई ॥ ॐ 
र होता है थर थर भू-मण्डल, पाताल मेँ खल बर ई है ! ३ 
र भीष्म पर नाथ की कोध दशिलोककी प्रख्य बन आईं ३ ॥ }ह 
7 ३ क्षमा-सिन्धु ! हे दीन-बन्धु !; अब्‌ काज भक्त कीजगा | ॥ 
#( दे भक्त वत्स ! है भणत-पार! भक्त को शरण भं रीजेगा॥'' } 
# भीष्म-प्रतिज्ञा-पत्ति कर, बोठे “यादव राय ४ 
““भीष्म्‌ !भक्त को सदा ही; है “गोपा” सहाय॥ ५ 
ए 2 गायन & 
ध बिसरत साकेत से निकेत सकेत पाय; ॥ 
६ 


बिसर उपाधि रोक-इन्द्र-उमराव की ॥ 
म 4) 


११४ 
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कमलासी नरी शेती गरूड सी सवारी ह, 

बिसर जात किमत हिम्मत दियावकी॥ ? 
प्रन विसर जातः जरन विसर जात; 
सरन नेकु ताक जो पाय चख चावकी ॥ 
बिसरत्‌ चतुराई, उकुराह, रजाह पै; 
एकु बिसरे ना मोपे बान यक्त भावकी ॥ 


\ 


\ 


पिति 





| न 
ज 


| प) 


भीष्मकी बाण-वर्षा । 1६ 


<<< 
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भाष्प-प्रातज्ञा वृण कई दना दक इष्य | 
जयकारे करते इए; गवने शख बजाय ॥ 
पाण्डु-तनय माधव-सदहित; वेढे भोजन-हैत | 
हर आत्मा म गज थी; जय जय छष्ण-निकेत ॥ 
“'पाचाली"ने एर प्रशन किंया;+“रण के सवाद्‌ इखनाश्यगा । 
ष्या नहं बात दो चुकीजजःयगवय्‌ सब को समञ्चाहयेगा 
“पार्थ ने कहा-“आज तो पाथाचाये खाने चित अया ३ । 
दादाजी के प्रणके अगे ग्रथने भी प्रण बिखशया ३ ॥ 
साध्वी बोटी-"“ आय्य सुत !, है यह श्ूडा ध्यान । 
सभी समन्ते है-किं है; भक्त-वश्य-भगवान ॥ 
हाथी के स्यि गरड छोड़ा; “शबरी""पर जाति्पौति तोडी 
““तलि' के द्वारे मान्यता तजीःहिं के पीडे महिता डी ॥ 
“"वृसुदेव'"-ग्रेममे बार बने; शली सारी इसा है 
““सीष्मके स्यि प्रण छोड दियातो इसमें अचश्जदी क्या ३1 
मानापमानः, जय ओर अजयः; इन प्र न प्रभवि दिखति है 
आज क्या नहं य्ह बात इई! यक्तं की सङा निभति ह ॥ 


28 गायन & 

सनेदी रहते दँ य स्नेही के सने मे, 

थोड़ी भी सहज भाव, रसना सनी रहे ॥ 
बन ठन बिगड़ या, उन उन दिखये भी 

ठनाठनी अनने ये, लोकं से उनी रहे ॥ 
कृमला ङम्रुये या, गरूड मो उड्येयाः 

सब कुछ विक्षराय, धनी निधेनी रहे । 
नानानना ानाष नाद नासद नाद 


नजो 


नी 


~ 


नासनासनासजा्नादजादजारजरजर 


भ ८ ८८८ < 
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इनकी बने न बने, बनी भी बनी न रहे; 

ये इनके बने ई जो, उनकी बनी रहे ॥ 


नवे दिवस फिर से मचा, महा-पोर-सयाम । 
द्सु सहञ्च नूप वीर फिर, अयि उस दिनि काम्‌ ॥ 
“'धुभमराज?°ने रात को.कहा-“'दीन-पतिषार 1) 
र विदित आपको है पमो!;आदि-अन्त क इर्‌ ॥ 
र सै व्यापकः; सवैश, सृ्ष्म; सर्वोपरि स्वामि कति है । 
ओ रेकिन जड़-जीव जरा दी मे, थुनगे बन कर भन्नाते हँ ॥ } 
र मिक गया कंदीं ङक मन चाहा; बन गये शं प्र मतवा । ‰§ 
र आ पडी जरासी भी उलश्चनः तो ओखछा“हायः "मचा उाठे॥ }& 
रै गम्भीर-ददय, गाम्भीर-माव; श्रीमानों मँ दी रहते ३ । ५4 
र दम क्या ई! एक्‌ इुखुडुले ईः इससे अपनी सी कंते ई॥ (8 
रजो जरा इवा के रुगने पर; पानी पर चक्कर खाता है । 
> ज्यादा घक्ला लग गया कदी; तो दूर ट मिट जाता है ॥ त 
‰ नो दिने नन्वे सदस-भूपः भीष्मने नाथ ! सहार दिय । ‰ 
। उतने डी के खगमग्‌ भगवन्‌ !; बाकी वीरो ने मार दियि॥ ( 
\- 
|. 


पा) 1) 


(ऋ 


८८८८८ 





। जो हआ स्यह ध्यान नहींःरेकिन बिचार भरघुाअब क्या है! | 
य॒द्‌ रक्त-पात,इतनी शान्ती,आखिर इसका मतलब क्या है" 
¦ कहा नाथ ने-“धर्मं सुत!,कर न सक कुड बीर । 
भीष्म धीर का मारना, है कुछ रदी खीर ॥ ( 
वह कछ साधारण -शक्ति नदी, जो शक्ती से मारी जायि । }& 
वह “भीष्मः असाधारण-मट है जो इच्छाचारी कदल्य ॥ 1 
ासनार्नारदमारनादजारनारनारनास्माद नीरद 
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८८ 
पहिले वह बाल-ब्ह्मचारी; एवं गंग का इरया है। 
किर परय-प्राकम,परमार्थी,ओौर आत्मिक-भक्त हमारा ह ॥ 
स्तवं मेँ यदि भीषम चाह; वो कड ही रण-जय पा जायं । 
7 उनकी दायाहैः जो पूरी शक्ति न भरकटार्य ॥ 
छिथ उन्दी के पास चरो; फिर से दशन कर आर्यगे । 
यनी जीतकेख्िवे ही; राजर्षिं धुक्ति बतखार्येगे ॥ 
९ धमराज, अजुन तथा; माया-पति-कन्तीर 
सम्मति छेन के सियेऽगये “भीष्य के द्वार ॥ 
दरारपाङ ने"“मैष्मः"पर, पहेचाया सन्देश | 
“धमराजः” के साथर्भे;, अयि ह अखिडेश ॥ 
“भीष्मे स्वय बाहर आकरःप्रयु के पद्-कमर्‌ पखारे है । 
ङ-“ सौमाग्य ! दीन के घर, जो दीन-दयाङ पधारे ई॥" 
फिर "ध्म 'तथाअज्ञनः ने भी+“मीषम''को शीश ञ्जकायाहै। 
॥ “ भीष्म "ने दिया आशीाद; गद्गद्‌ कण्ठ से ख्णाया ३ ॥ 
“। “कृरूणा-निधान!भगवान्‌ !आजफिर से क्यो कष्टउगया हे! | | 
| हे भक्त वश्य ! आज्‌ की रातःक्या काम भक्त का आया है 
अजन की जगह ध्म केसे {एक की जगह पिरे दो क्यौ? 
/ हे रीखाधर ह से बोखोचिन्तिति की माति मोन हो क्यो 
५/ “माधव बोरे-"“बस क्तो का,अठगामी शञ्चे ससञ्धियेगा 
५ क्यों आया ह-इस का जवाबःश्री“धमराज' से उन्यिगा॥' 
स धमराज कर जोड कर, बोरे शीश शुकाय । 
दादाजी ! कुछ इधर भी;कुपषा-कार इ जास ॥ 
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भीष्म ओर युशिडिर । 


छुटपन से दम अभागियो नेङ्कछ खख न पिता का पानारै । ) 
पालकं, पोषकः, या सरक्षक; दादाजी ! हुम को जाना है ॥ } 
प्रयुने भी वदी निभाया है; जो इछ निबाह था करने का । 
ि पूज्य ! ध्यान भी किया नरीःदास ने पिता के मरने का ॥ ॥ 
पर काल-चक के चक्कर नै; यह चक्कर इयँ दिखाया ₹ । 
आबू सभा मेँ गिखा दी; फिर वन वन यँ भट्काया है ॥ 
श्री-चरण-अजभह के बल से; जीते जागते लौट अयि! 
तो कपट-मूति-दुयोधन ने; फिर छल के पासे पल्टाये ॥ 
अन्त में नाथ की सम्मति से; यह वम-युद्ध-सामान किया । 
लेकिन भगवन्‌ के बाणो ने; बर्वानों को पाषाण किया \ ॥ 
जानाना नानानना = 
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हे पृज्य ! महाभारत के कुर; नौ दिन गिनती मँ आये है । 
र इतने ही में इस सेवक ने, अधि बरूवीर वाये ई ॥ 
रै दो चार रोज मं दादा जी !, सव भट स्वाहया हो जा्येगे । 
दोनों दरू साफ बना करके; नाथ ओर आपं रह जार्येगे ॥ ५ 
बस इसी राय कै ठेने. को; सेवकं सेवा मे आया . है । < 
( इतना दी नाथ ! निविदन हैव कौ असली मजी क्या ह ॥ }& 
( जो यदी दश्य दिखिखाना हो; तो आज चना प्यं इम । 
> चुपचापं लड़ाई बन्दं करे ओर रोर वहीं को जाथ इम ॥ 






£ ॐ गायन + 


कँ ! किससे अपना इभाग | 0 
जनमत दी पितु-देव सिधाये; बहत बदी यह आग ॥ 
लघ्ु-वय-मुट्‌-अनाथ आदिकेषुनि कट्‌व की छग} < 
भरी सभा विच मान वायो; गहं पिता ओ वाम ॥ 
वन भटकन,अटकन थर थरुकी;असन कंद्‌-फल-साम । 
सो हत-भागिन-तियका करि हैव्याहत बिरूग सुहाग ॥ }& 
एते पे विधना जीवन दे; राख्यौ खसा खग | 
हँ “शैेन्द्र-विनीत "सो दहै, निज चरनन अतुराग॥' 


पाण्डव-सखत की इस करूणा पर,“भीषम'के आ बहने लगे । । 


-=4 


क 


त्र चुमकार, दरार, प्यार करके,दादा जी, उन से कहने लगे ॥ 
{ “बेटा ! बेटा! क्या कहते हौ ? तम दी सचे सौभागी हो । } 


अवलम्ब तुर्दं हे भक्ती का; सद्तरत का एण सहारा ह। 
% यह वृद्ध-भीष्म की बाणी है निश्चय कल्याण तुम्हारा है ॥ भ 
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` । मरक 
यड रण-सहारण मत समञ्चो, रण का तो तनिक वसीखा है । 
ह सव होनहार हे राजो की? ओर नट नागर की रीला है ॥ ॥ 
रै. वास्तवे इसी बहनेसे; प्रथ्वी का भार इटानाहे। ह 

धभ कां तत्त्व द्रशाना ॐ, वेदिक-मर्याद्‌ बदाना ह ॥ }§ 
नसो मेरे, या अन द्वाराः उनका संहार करार्थगे । }§ 
फिर धमे-पक्ष की साक्षी ईः तुमको सर-ताज ब॒नार्थेगे ॥ }€ 
अब रहा हमारा दी संशयः; सो इस भी पु ! धमे पर है । 
वास्तव में कौरव-दष्टोसे, पाण्डव्‌-जन इम को रुचिकर है ॥ ५ 
क्या करं ! अगर-दुयोचन का; इमने नं नमक खाया होता 1 
र तो सच मानो-कि अकेठे ही; राजेश्वर बनवाया होता ॥ % 
प॒र खेर वहां को वरीं रदी; अब अगली शुक्ति जताता इ । 
हे धम-तनय ! ध्यान से सुनो, अपनी दी मौत बताता ह ॥ 
स॒प्द्वीप-नव-खण्डम, है न आज वृह वीर । 
जो तीरं के समने; जय पये रण~धीर ॥ 
५ नाथ के सिवा भुञ्चसे क्डकर, जो मट्वर्‌ बाजी ङे जये । 
म ेसा हे कोई बीर नही; जो खञ्च को नीचा दिखरये ॥ 
जब तक हथयार हाथ मेँ हे, वह डोरी चदी कमान की ह । 
र तब तक न किसीकी हिम्मत हैयह दया कृष्ण भगवानकी ₹े।॥ 
दा, कदीं शिखण्डी" युद्ध-समयः यदि मेरे अगे अयिगा । 
गरः उस समय“.पाथः वह्‌ आड पकड़, जो मुञ्चपर बाण चखायेगा ॥ 
तो म इथयार डाक दंगा; एं घायर दी जागा, 
सौभाग्य है, इसी बहाने से; प्रथु की सेवा में आगा ॥" 
“धमराजः को इस तरह; बतटखाया सब हार्‌ । 
भगवच्‌ ! दे दो एक ही; एसा सचा रार्‌ ॥ 
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न्व 
& भारतमें देसा वीर्‌ आजः; यदि भारत माता परा जयि । 8 ॥ 
& तो सृतयु-रोक की गिनती वथा) बैरो-विजयकर दिखरये॥ ध 
& मरने को सभी मर रदे ई आगे भी मरते जारथेगे। ९ ५ 
¢ पर, इस पकारे प्रण-घारीः किस रोज्ञ नाथ पिर आर्यगे १। 


4 “भारत ! तेरी एुकवारी मेँःवह एरु न अब क्यों फलते हँ ॥ 1 
‰ अये हिन्द ! तेरी कानों से क्यों १बह हीरे नहीं निकरते इ॥॥" 
| ; भारत बोरखा-“नर-जीवनमे यदि बह्मचस्य का भीषम हो । 
¢ तौ वही पल फिर खिर जार्यै; इर बचा बचा “भीषम'डो। ध 
‰ यग क्याहे! एक समाज-कारूः यदि अब भी सत्य-पवाई बहे । 

तोम दवि से कहता दः यह कलिथुग, कडिथुग दी न रहै॥ 
< "भीषम" के स्यि न शोक करोःभपनाओ उन आचारो को | 
५ जो “भीष्म के सच्चे प्रेमी हो; तो मानो उन व्यवहारो को ॥ ४ 

८० ध 


भीष्म पिता”को भटकृर, गमने“श्रीगोपाङ' । + 
[ क, $ 
भातकाठ फिर सद गया, महा-समर विक्रा ॥ + 


साजे बाजे, साज सखसाजः राजों को राज-भाव आना । }6 
धसे घमके, घोडे अमके; सैन्य का इसकं कर भिड़ जाना॥ }& 
तेजी, तपाकं घौर की धाक; रकन पिनाकं शर < 
त जय जय निनाद,रगरग प्रमाद; आर्हाद-विषाद्-शब्दआना॥ 
र बह वीरध्वनि, घन-ध्वनिपर चढ़; घन-मडलसे उप्र छाना । 
ह वृह तीर, तबर, शर, शुल-निकर, सरवरके सरपर अँडराना ॥ 
¢ घोडे से घोड़ा भिड़ जाना; रथ से रथ का वह टकराना । 
+! हो जाना चर चरर रथ का; घोड़ो का उख्या गिर॒ जाना ॥ 
राना नाना ना 
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वृह एक घड़ी पिरे भट का; जय की आशा में उमगाना । 

६ वह्‌ एक घडी पीछे उस का; भूमिं पर॒ लोर्ते दिखलना ॥ 
६ हाथी खे हाथी भिड़ जाना; साथी को स्थी कृर आना) 
रैः भिर जाना करीं मिटा बन कर, डं से यड युथ जाना ॥ १ 
मार मार हानं ठ्गा+ जब शा चरा अर्‌ | 1 
वहो “भीमः से भिड गया, “दुःशासन शंहजार ॥ & 


& विकराल-व्यार से शर निकाल; भट पवन-लारू प्र छोड़ दिथ। } 
उस शङ्ख-शारु ने गदा गर, तत्कार बीच यें तोड़ दिय ॥ 
त फिर रथ से उतर बीर दोन, दशाथा पाई दिखाने रगे । }& 
माधव की जय, कुरु-पति की जयःक्ल से बाहर आने क्यः ( 
र “दुःशासन "” बीरासन देकर, धटो तक भट से खव रुड़ा । }§ 
न पर एक गदा कै रुगते दी; पापी का इरा निकर पड़ ॥ 
4 गदा-घात से पातकी; वहीं इजा बेहोश ¦ 
उसे छोड, आगे बदढा.““भीम'्ुभर अति-जोश ! 


> 
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“द्रोण ने“मीम''को ललकाराःबाणों की ञ्चडी रगा डाली । 
उनके सामने वीर वर की; कुछ गदा नजर आई खारी ॥ 
ज्यो ही भट घात लगाता है, तत्कार काट हौ जाता ह! 
कार दही नरी, वह्‌ काट, काटः; बीर पर असर पर्हवाता हे # 
घमशान लडाई के पीके; “भीमः का धेय्यं भी छट गया । 

। घोडे चारों संहार इए, सारथी गिरा; रथ टूट गया ॥ 
रथ टट गया-यह दशा देखः“अभिमन्यु "वर आगे आया । 

न एक दी वारम, वार डाक सारथी जमी पर खिसराया ॥ 
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1 | # 
^ ॥ 
= 
© 
ध 
^ अभिमन्यु ओर दोणका युद्ध । ६ 






{ किर चार बाण से अश्वं भार; रथ के कुरू पुज तोड़ दिये । 
तीरों के तरर तमाचों से राजाओं के अयँह मोड दिय ॥ 
९ रथ बिना भीष्म को करके भट; ञ्चटषट अनेक चाठं बद्कं । 
*( ओतागण ! अब यह दिशा ओेङ्आहये-भीष्म कौ ओर च॥ ( 
पीताम्बर-धर, युगरू-कृरःगिरिधर,नर्वर,नाथ~ ! 
पा्थ-भक्त-हित-स्वाथे-गत,जय करुणाकर नाथ ॥ 
यहां परस्पर खड रही; सकर सैन्य से सैन । 
वहां ““ भीष्म ” सारथी से; बोरे रसे बेन ॥ ५ 
“सारथे ! बढाओ स्थ आगे अब समय दूसरा आया ह । }§ 
वह देखोशु्ञे इुखाने को, “ अञैन "' ने शंख बजाथां ह 4 । ५ 


५ ॥ 
-१\) ---5 
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रै वड वीर-चोषणा भरा शंख; वीर को नदीं ठदरता हे । ¢ 
र माई ! तेरे रथ से आगे; यह हदय भागता जाता ह ॥" 1 
४ ज्यों दी सारथिने रथरहांकाः त्यों री इहाथ से धनुष छटा । 
रै सामने स्यार भी चिछयि; णिद्धो का एक गोरु दरया ॥ 
र बे बादर पानी बरस पड़ा; बे टवा चरे रथ्‌ बिचरु पड़ा । 
र कौवे भी सदसा मडशयेः कन्थे से तरकश पिस पड़ ॥ 
इस्‌ अशक्न कों देख कर; गया सार्था ई । 
हाथ जोड कहन ठग; ययं भर्‌ ईक चट ॥ 


% “महराज ! आन यह नई बातक्या आंस सेदसिलाती है! । 
% इर एक बस्तु अशन ही की; हे देव्‌ ! सामने आती ह ॥ 
दादा जी! इन्दं देखते दी, छती धक्का सा खातीहे। 


9 य अनरोनी के ह निशान; होनी न आजं दिखलाती हं ॥ 


ल गायन्‌ & 

र मानो नाथ ! आज जनि पारथ को साथ गहौ 
हायते कमान, बान, तुन खिसरत ह ¦ 
> काग मडरात माथ, बोरत्‌ बिलाव बीच; 
> रोवत सियार, नाग, काट गैर जात है ॥ 
/ घरात ध्वजा उलृटी फहरात सी; 9 
श्वान फट फटात है कान शिथिर गात ₹ ¦ 9 
अशङ्न सरासर है बीर धीर जाओ नाः # 
आगे पग देत आज छाती दहरात ह ॥ ¢ 


५ 


८ भीष्म ? बीर कहने लगे-“ह सारथि!अज्ञान । 
है आंखो के सामने; सश्चत्‌ भगवान ॥ 
नार नादनासमादनासनासजारनास्नाहनार ददः 


/ 
पर 
च्चः 

€ 
त 
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१२५ 2. भीष्मववे-भीष्मकी वीरगति (&३३ ) 
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( वृह सव शद्नों के शङ्न-हूयःजब्‌ मगति अगाडी है । ;< 
४ क्या खाक अमगङ कर छेगे!,जब आने मंगलकारी है ॥ 
र होनी, अनहोनी बस्तु ह कया ? जो शे जयगी-होनी हे । 
प अन दोनी कभी न होनी है दोनी-अवश्य ही होनी है ॥ 
व गायन 
शङ्कन ओर अशङ्खन वही मानते ई । 
किजोमोतकोमौत री नते है 
सडाया करं खाट प्र॒ चाम फिर भी- 
मरी जिन्दगी जिन्दगी सानते इ! 
उन्हें दँ शकुन ओर अशङ्कन बराबर; 
किंजो भौत को लाडली मनते 
वियति ओर दख दँ जिन्हे खेल दी से 
वे अशङ्कन ये अपनी खश मानते ई । 


4 इतना कह ज्यों ही .भीष्म'' बहे; त्योंदी घोसोपर चोट पडी। 

& पृथ्वी बेचारी डो उदी; शेष के फन पर॒ चोट पडी ॥ 5 
हकार मार, गरजे ज्यौ ही; तो इन्द्र-नगारे मन्द्‌ पंड। त 

र बु मन्द्‌, मन्द्‌ श्रुसकाते से; दिखाई यादवं चन्द्‌ पड ॥ 

न बोरे नाथ से नमित होकर-““यादवपति ! अब रखवारी हे 1} 
कर तक “अद्खन"की बारी थीःअब आज दास्‌ की बारी ह ॥ 

र देखिये आज आखों भर कर, सेवक का कार आरहा है 

रै भारत-माता कौ गोदी से भारतका भक्तजारहारहै॥ 

न इतना कह कर “भीष्म ने, प्रमु कों किया प्रणाम । 

न न्‌।चा नजरा दख कर; रये करुणा-धाम ॥ 

सनाद ना 
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नानी ना 7 << 
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द अरुणाई बढी कपोरों की; चहरे पर वदी सिधाईं सी। 

नरः आंखों मे बी लजावर सी, बोली रे ग्‌ईं बिदाई सी ॥ 
र इतने दीस सेकडं बाण, अर्जन के उपर आ ट्टे । ८ 
> समार, सलौने अंगों मे; सहसा कितने दी शर एूटे ॥ # 

च घोड़ों पर वाणि कर दी; वहं दून चदा रण-र॑गी पर । 

र भिजि उड़ादीं सेना की; इछ शुर मारे बजरंगी पर ॥ }ई 

र "अनने मी धन्वा खींचा, बाणोसे नभ्‌-मण्डर पाटा । 

् चनघोर अंथेरा सा जया, लखा बीस का सर काटा ॥ 

“भीष्मके शरों ने शर पर शर,बनकर यकृसर विध्वंसं किया 
“अज्ञंनः'का कवच फाड़ डाला;यादव्‌-पतिका तन छेद दिया॥ 
सेना बिचटित हो ची; दे न स्कं ट स्षाथ्‌ 
पाथं सखास उस समृयःवारे “यादव नाथं ॥'' 
“अय वीर धलुधर ! धन्वा को; घलुधारी के आगे न धरो । 
पुरूषाथं धरो आज को चिपा;अय पाथ्‌! स्वाथ क युक्ति करो ॥ 
यह कुछ लडकोका खे नदीं; “भीषम के बाणं करार इ 
= निन केअगेततो क्या है, इम भी अपना प्रणहारे रं ॥ 
वह शान्ति-वृत्ति भी रह न सकी; तेरा रथ भी छोडन पड़ा ¦ 
हाथ में अघल खेना दी पड़ा; ओर अपना प्रण तोड़ना पड़ ॥ 
प्रण दी क्या! यदि समता ्खोःतो जयन कभी पासके दौ 
मे अभी जतयि देता दु जीतेन आज जा सकते हो ॥ 
ह शस ज्य हमारी सम्मति से; अब धन्वा बाण चदाओ ना। 
लाभो, उन कीं दी युक्ति कामःअपनी शक्तियाँ ट्डाओना॥ 
> नहीं समञ्चना चाहिये, यह ““माधव' की हार । 
५ दो भक्तौ की भारम, मार सहै कत्तोर ॥ 


१९९4 
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१२७ ६. भीष्मपर्व-भीष्मकी वीरगति (&१4 ) 
0८ 
र सर्वदा, अजय, अविनाशी अज; वे नीं पराजय पति ई । # 
रै अक्षय, अच्युत, इच्छादुसार, भक्तों की आन निभति ई ॥ } 
शङ्-ध्वनि कर जियुवन-पति नेसामने.शिखण्डी'खुल्वाया । 
त्यों दी“अ्न'ने हाथ जोड़ःयों कडा-“करो यदुयतिदाथा ॥ }& 
इस कपट-युद्ध के करने मे, अपकीतिं आपपर आती हे । 
र आता है दाग बीरता पर, आन भी दास की जादी ह॥ 
प्रं भगवन्‌ ! इस छक से निश्चय री; दादाजी मारे जार्यगे । 
त रिजड की ओट पकड़ने से; बख्वीर नहीं कदर्ये ॥ 

क्यो महाराज ! एेसे जन को; बेचारा करके भार रह 1) 


जग-बर होकर बल-धारी को, अबल-द्वारा संहार रहे ॥ "" € 
कहा नध न तङ्‌ स+ सचनत हा मरय पर्थ । | ( 


431 


८ 


नोना 


करा रहा छर-ब्‌ङ सभा; एकं तुम्हार स्वा ॥ 


र तुम आज सामने ह उसके; अिञवन भी जिस से उरते हं) 


सद 
8 


५ केवर भक्त को निभाने को; यह्‌ सभी युक्तया करते ई ॥ 
1 कैवरु अनन्य-गति के कारणः तुम भट-भीष्म से बच रहे हो । 
वरना उन बर-धर के अगे; मामूली एक॒ ॐकड हो ॥ 
9 फिर मानाइनके बधनेमे; मेरी करणी कहरयेगी । 
केकिन यह भी तो बतलओं, वह शाप करटौ को जायगी ॥ 
^ दूसरी ओर उन महा-भक्तः भीष्म का शिखण्डी से प्रण है 
# इसखियि इस तरह मरने मे, उनकां हर तरह बडप्पन हे ॥ 
इतना कह कर नाथने, किया उसे स्केत। 
> तथा हुए कुछ आईं मे, अजेन.नीति-निकेत ॥ 
ग) स) म 4 1 थ) 2): 
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इजा शिखण्डी सामने; ज्यो दी सेन्य-्मज्ञार 
त्यो ही बरु -आगार ने; डर दिये हथयार ॥ 





नीची निगाह, निशद्ल-बीर, अजन की चोरे सहने रगे । 
कृरूणामय से करूणामय दो; भारत के लाला कहने रगे ॥ 
समदशी । यह्‌ छठ-बल जन से,आपको न शोभा देता रै 1 
हथियार दाथ से छट गया; ओर इदय किट रेता ह ॥ | 
बेषश दँ आज भक्ति-गति से;उक्ष प्रण से प्रभु! खाचारी है। 
वरना इस अत्याचारी पर, अब खूनी नजर हमारी ₹ै ॥ ४६ 
मर्मज्ञ ! कहो, माधव ! बोलोक्या यही रीति कदखाती है! । 
ऊपर देखो, ओ नीति-धाम !; क्या यरी नीति कटटाती ह! 


नारसनासमनारदनारदनारग्यारनार गारनटी 
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९२९ ६. भीष्यपर्व-भीष्मकी वीरगति ( &१७ ) 
८9 
ओ भक्त-वत्स ! क्या भक्तो कीःयों इगति भी कते डे ?। 

4 या मेरे सरे पापों का, आज ही स्वप दिखते शे ! ॥ # 
अच्छा हैःहमभी सहमत हैःजो ङ यद्-पति की सम्मति हे । ‰ 
उफ़ ! जगत्राथके अगे क्या;जनकी अनाथ कीसी गति हो!" }€ 
= गायन्‌ 
हम काठके पुतले हँ; जसा चहो नचा छो । 
आधार तुम्हारे है; पटको; चह उड ले ॥ 
मिद्टी के खिलौने हँ खिलवाड़ ! तुम्दारे इम; 
जी चाहे बना रक्खो; जी चह भिय डालो । 
हमको शपथ तुम्हारी; ँहसे न “उफ कगे; 
प्रमी है कमर-पदके; जब चाहो आज्ञमाले ॥ 
“शेलेन्द्‌ तुस्डारी डी, मज्जी को मानते ई; 
बनती बिगाड़ दौ, या बिगड़ी इइं बना लौ ॥ 


भीष्म पिता करते रहे, यों माधव प्र चोर | 

मार रहे अजुन व्ह; ठे हिजडे की ओट ॥ ५ 

प्र चोट बाण से भी ज्यादा; छती पर पड़ती जाती है 
र व्र मावी की अद्भुत छीर प्रथु को भी विवश बनाती है ॥ 
था यों किये, वह परम-भक्त; खुद दी प्रायश्चितं करते ई । 

॥ वे भक्त-वत्स उस रोगी की; खुद ओषधि निधित करते ह ॥ 5 


2 





शि 
जसमादवजस्िनसमारसम 


वह महा-शाप का महा-भारः बाण से उतारा जाता हे । } 
रँ अथवा कसग बाला प्राणी, बाणो से मारा जाता है॥ ॥ 

पिंजडे मे सिंह बन्द्‌ करके; जिस तरद खिजाया जाता है । 

उन वृद्ध केदरी-भीषम परः त्यों पाथं बाण बरसाता रै ॥ } 
रना ना न नी स 


{३१८ ) महाभारत १३० 
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ध काचर पतिज्ञा-बन्धन समे; फिर बेचारे चिति ईं। ध 
केशव ! जङ्‌ जीवोके ऊपर; क्या क्रूर-नीति दिखलति द !॥ ¶ 
ठेते दी शञ्चे मारना हो; तो महाराज दी वार करं। 
रँ मरने से पिरे शक्ति-धामः वे स॒क्त-हाथ सदार करं ॥ 
ध बेवश्‌ करके, छल-बल-द्वारा; मेरा संहार कराया हे 1 }§ 





बेशक मेरा दी कम आजः कार-स्वर्य बन आया ३ ॥ ॥ 
न सेने भी अपनी चख्ती मे चरं सकं चराई ६ । ह 
न सेकड़ां वीर वेवश करके, अपनी जी चौ कराई ६.॥ 
% उन विवश-आत्माओंका बर; यड “कार-चकर'कंहराय्‌ ह ॥ 
> अच्छाहे, जैसा कमे किया; वेसा दी आगे आया है॥' 


4 वह दीन-विवशताका उत्तरः क्यों करके विवश द दिया जाता॥ ५ 
/ भृक्तके इद्य में इस प्रकार, अन्याय-पक्ष क्ष्यौं (= जाता ॥ & 
% श्री इट-देव, देवाधिदेव; “माधव” पर॒ शर क्यो बरसाता ॥ | 


9 गायन &= 

र किस किंसका भला हो सका हे !, पापी नीचोको संगतिकर । 
र शचुता राम-रावण की थी; पर विपदा पड़ी सुन्दर पर ॥ 
रै सदती है चोटें शदध-अभि, रोदे का साथ निभनेसे । 









3८ 


र है एक घड़ी का असर अभीः बेचारे चन्दर-दिवाकर पर्‌ ॥ 
गुण ही अवगुण कदरखुति ईँ, संगति मँ अन्तर आने से- 
ध ह दूध भी शराब कहाता है, सहसा कर्वारी के घर्‌ पुर ॥ 
& “गोविन्द्'वरी सत्सग समञ्च; "शेटेन्द्र' जहां छल-स्वाथन दौ- 
@& हो आट पहर हर जिह्वा पर; जय नटनागर, जय शुररीधर ॥ 


>> 


०८ >#€ 
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भीष्य पिताः जी कृर रहे, बार बार श्रारिथाद ! 
वहां न अंगोभं रही; बाणो की तादाद ॥ {< 
त्र रग रण नस नसे छिदि बाण; छ गहं छावनी बाणो की 1 
र मानो तरकश कौ जगह देह; बन गं भावनी बाणो की ॥ ॥ 
र फट गया कलकेजा तीरों से; मस्तक-कपार भी फोड़ दिया । + 
रह गया अस्थि-पजर खारी; खन को रोने छोड दिया ॥ ४ 
> धीरे धीरे उस भवर को; बेहौशी सी दिखखने रगी । 9 
# बादर तड़के,आकाश दिराचय्य पर काछ्मा आने लगी ॥ 9 
५ हर्चर आया भूमिपर; निश्चर इइ वीर । । 


चर | 









(4 "“भीष्म पिता" के पास तक;पर्हुचे अन्तिम वीर । 8 
न जंजीयें मे जकड़ा नाहर; मनो रण-धीर अधीर भिरा । ४ 
व प९ तीर-कमी पौडसे वायरु होर रणवीर गिरा ॥ 4 
९ = 2 ८ (6 





ध छार-छाय्यापर भीष्म । << 
भारत मौ का खाडखा गिरा; दोनों पक्षका यमान गिरा! # 
सञ्िदानन्द का भक्त गिरा; भूत का भर सम्मान गिरा ॥ 


८ 


(न क, (0 क ~~ । 


( &२२० ) सहामारत १३२ 
स 


रैः योधन का आधार गिरा; पण का सचा पतवार गिरा । ( 
रै भारत का सारा सार गिरा; या भारत का सरदार गिरा ॥ ¢ 
ह भूतरू पर एकं कृम्प्‌ आयाःपवनों की गति भी थकित इं! (६ 
र स्‌ भव्य-पुरष के गिरते दीःमावी भी क्षण भर चक्ति इई ॥ ६ 
र देवों ने जय जयकार किया; देविर्यौ पूरु ब्रसाने गीं । }& 
र दर जिह्वायै, हर आत्मार्थे; वीर की प्रशंसा गाने र्गी ॥ ह 
॥ = गायन्‌ &= 0 
# जयति जय भट-व्र्‌, भट-कुर्-भानु । ५ 
% आओ सत्कृति -मृत्ति, शान्ति-निधि कष्णायृन, युणवान ॥ ध 
प्रथम-पूज्य भारत-भृट-दृख भे; शुद्ध-आय्य-सन्तान । 
वीरम, भारत दित रक्षक; देश~रतन, बर-खान ॥ 
जिनकी समता करने आर्यैः स्वयं कृष्ण भगवान । ८ 
अपनी सत्यु आपी कह त किया शबु-कल्याण ॥ 
हो आदशे “विनीत जगत भे; यह विञचुद्-बक्दिन । 4 
“ओम्‌ शान्ति... कहते बहौ; हुए भीष्म खामोश । 
यहो भक्त-पति कुष्ण को; रहा न अपना होश 1 \ 
रथ छोड दिया, पेदरु भागे; भक्त को गोद म उठा ख्या । 


न रोते रते करुणाकर ने; “भीष्म को इदय से लगा जिया ॥ }६ 
र हा भीष्म भक्त हा वीरमृतति । हा प्रण-रक्षक । हा वत-धारी ! । 
हा महा-बाहु ! हा अटल-वृत्ति;कहकह कर रोये “बनवारी ॥ 
दोनों दर भी विर्पाने लगे; सन्ध्या ने कारिख रपट । 
भारत-माता सुपूत के दितः काटी चाद्र ओदे आई ॥ 
(नाद्नादनासनानासनारनानासमारनीर जस मानार जा 
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१३३ ६. भीष्मपवं-भीष्यकी वीरगति (६२१, 
क 
दुर्योधन, कण, द्रोण आदिक; उक्ष दर से हाहा विख्पयि । 

त्र घय-पति, वाथ, भीमादि सभी, इख इङ से “हाहा” चिषये ॥ 
हो गया,बन्द्‌ रण उक्ती समयःजव शपर रण-सरबसख आया । 
वीरता भीरूता बन भागी; स्थर में करूगणा-रसं अया ॥ 


2 गायन & 


उठ चल वीरत्वं भारतवष का! 
वीरता का ततव भारतवषे का॥ । 
मीष्मदीके साथमेंसोने क्गा- 
आन, बान, महत्व रतवं का ॥ 
उठ रहा अपने बिरानों मे सेक्यो!- 
आप दी अपनत्व थारतक्ष का ॥ 
कौडियों ये अब न पृैगे".विनीतः' । 
देख ना स्वत्व भारतवषं का } 
किन्तु धीर के कण्ठ से, उठे वही धृत-ैन 


स 


''माधव्‌ ! अब क्या ाभ है; होने से बेचन \ 


भारत के मावी-सूत्रधार ! भारत का सूत्र बोधि जाओ । ‰ 
अये सिद्ध-साधको ! विजयकसरेः द्रापरका अन्त साध जाओ ॥ 
रेणा तुम्हारी दी भगवन्‌ ! यई _सारे नाय्य रचाती है । 
वास्तव में माया की नटनी; अनगणित हप दिखलती ३ \ % 
9 गायन &, 
तुम्हारे काम मे जाय तो प्राण अच्छ ₹ै। 
वीर-सम्राम में जाय तो प्राण अच्छ है॥ 


२१ 
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(६२२) सहाभारत १३४ 
< ८८0 
रोक-भय्यांद्‌ बने, ओर को उपदेश मिले । 

घस्‌ के नाम मेँ जायें तो भाण अच्छाहे॥ 
यरी आशा हे ठे “शैलेन्द्र यरी इच्छा है । 
जो ङुर-धाम यं जायें तो प्राण अच्छा हे ॥ 








च वज-वद्वभ, गोपी-रमण;, नागर-नन्द-किंशोर ! । 
करुणाकर ! इस दास पर, डरो कंरुणा-कोर ॥ 
दोना जो था, हो उका आज, अब तो मतलब कै नारह है । 
सब्‌ मिरु कर जय श्रीकृष्ण कहो; यड चरूती क पौ बारह ई॥ 
द्र मेरा शरीर बाणो से अक्‌ पृथ्वी तक पैव न पाता ३ 
ॐ शर-शय्या से नीचे बुक कर, माथे प्र चक्कर आता ह ॥ 
द्र इससे कोई श्चकी देकर, इस माये को आधार करो । 
मरनेवाठे के कानों मे, “ श्री राधा ष्ण पुकार कयो ॥'' # 
ध ' दुर्योधन” का सकेत समञ्च; प्रतिहारी तस्ब मे धाया । } 
उन बल-घरके सिरदाने को;मखमर का तकिया केआया ॥ ¦ 
कुरु-पतिसे कहने गे, विरहे जान्हवी-खार । 
"“ बेटा ! मेरी देह प्र, है बाणां का जार ॥ 
इस वीर-सेन के साथ साथ; श्रगार-साज दिखलति दो । }8 
( को भोग सिखति हो; युद का व्याह रचाति हो ॥ ‰ 
वीरोचित भेरी मृत्यु भीरो; अन्त तक वीरका बाना हो । 
भाग्य ने वीरशय्या जब दी; तो वीरों का सिरहाना दौ ॥ 
बेटा ! अज्ञन ! क्या देख रदे ९ खाली स्थानों को भर दो । 
शय्या की जगह पूर्णं कर दी;तकिया की जगह पूणे कर दौ ॥ 
1 
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१३५ ६. भीष्परप्व-भीष्यको वीरगति ( &२३ ) 


८ 
2 गायन & 

भोग के सामान है बश्च छोक-चारी के स्थि ¦ 

व्यथ आडम्बर जहर ई, बरह्मचारी के खयि ॥ 

मखमली तकियि, शृदस्थो के खयि शङ्कार है 

चाहिये केवर ङशासन, योग-वारी के स्यि) 

वीर-बाना, वीर-जाति-समाज, एवं वीर-भूमिः 

र-रागनिर्यो सनाओ, रण-बिहरी कै खयि ) 

वीर के उद्धार को, सग्राम-नैया चाद्ये) 

वीरके विश्राम को,वस वाण-शय्या चाहिये ॥ 


उठ “ अजन › ने“ मीष्म''केऽततक्षण अगि आये । 
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( &२७ ) महाभारतं १३६ 
८0८0८0८6 
हः उस वीर-सेज पर बीर-धीरः वीरो का मान बदाने रगे । | 
र ङु पूज्य उभय-छुरवाों को, धीरज देकर समश्चाने रगे॥ }4 
छ ८ कोरव-पति,धभेराज दोनो, मेरी बातों को श्रवण करं । }§ 
= यदि ज्ञान-शक्ति कुर बाकी दोऽतो तनिक सोचकर मथन कर्‌ ॥ 

यह सन्ध्या-सूय्थ-सरिस भीषमःमरघट-गिरितट तक आया है। 
उस की आभासित किरणो पर, शत्य का अँधेरा छया ह ॥ 
ध कछ दिनि ईयह अन्तिम-आभाःतुमको न नजर फिर आयेगी। 
५ जब अपने फर पर पह चोगे; उस रोज खबर फिर आयिगी।। 
चटा दिये है आज तकं; वीर-पत वङ्दिानं । 
कटती जाती है यहा, आर्यो की सन्तान ॥ 
ध | इतने दी पर सन्तोषं कयो, आधी शृ्तियां खो इकी ६ । 
6 भारत की ना जाने कितनी; रनाय रांड हो बकी ई ॥ 
इस स्वाथ-द्रोह मेँ निष्कारणः; कितने रत्नों को दूटं के । ध 
ट कितनी भांओं की गोदो से, गोद के खिलौने इट के ॥ ध 
^ बरूे वापों की पूजी षर; ना जाने कितने वार इए, 


क 


$ अन्धी माताओं के तारे कितने अबतक बिहार इए ॥ ५ 
मे जने को हू-जाञगा, पर तम पीछे पछताओमे ¦ 
व विजयी अवश्य हो जाओगे पर रेते रत्न न पाओगे ॥ 
| गारत दौ जयगा;ः एक भी न वीर दिखयिगा। 
पुरुषों का मण्डल मिटने परःविधवा-मण्डर रद जायगा ॥ }& 
भारतका भारत कभी; रायेगा वह हास । 
होगा भावी-कारु म; सारा भारत दास ॥ 
यह याद्‌ रहे, वीरतो चरे; बाकी हिरनों के छौने दै। 
लछड्नेवारे दो चार छोड़; बाकी पाथके खिलौने ई॥ 


नामादीनि द 
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१२७ ६. भीष्मपवे-भीष्मक्ी वीरगति (&२९ ) 
9 
र दर्योधन ! देखो, भान जाव › यह वात न फिर सुनपाओये । ¢ 

उस रोज ॒त्दीं परुताओगे; जब यहीं पड़ श जाओगे ॥ 
त्रं भारत-मां के सच्चे सुपरूत; पाण्डवं न प्रतिज्ञा तोडगे! 4 
रँ यह तुम्दं मारकर मानेंगे; या छर धार करं छोडंगे ॥ 

2 सोचो तो जिनके सारथि बन अयि खुद दी बनवारी हे । } 
ह मानव.बर वहां करेगा क्या एजिस जग ओौन चिषरारी है ॥ 8 
र देखना-न माना कहना तो, वह समयं शीघं दी अयिगा । ध 
् डर र मरघट मे जयिगाः पाण्डव्‌-ङल रज्य कहायेगा॥ + 


श्र 


्ू 2 गायन्‌ &= 1६ 

सावधानः, भारत न दास बनाओ ¦ ८ 

ह बीरोकि वीरः सिह, धीरोके धीरः हरो, भारतकी पीर; ! 

र उठो, जननी की राज बचाओ ॥ (६ 

॥ छट न जाय लाल यह, वीरो ! विरानी द्ट भं! 

( पट जाये यह न क्यारी; बन्धुओं की ष्टम ॥ 

ध हं, युमानियो †; देशाभिमानियो । 4 

0 दिर मिर्केःखिर खिल्केमाताकी आन निभाओ। ठ 

न भीष्म पिता ने इस तरह; दिया उन्हं उपदेश । 

+ फिर भरवर कहने ठगे-““जुनते हो ! करुणेश ! ॥ 

( जो आश हो, आशावानोंकी; तोम भी धरे आश दीरई। 
यदि दास्य-पक्षके साथी होःतोमभी कोहं दासदीहू॥ 
इस तरह सञ्च वध करवाना; आपको न शोभा देता था । 

र दास दी नरी, सारा भरतरू; इसपर आद सी रेता था ॥ 

नापनानारदमारदजास्नादनाष्टनारटनास्टनासटनास्ट नासन 


( ६२६ ) महाभारत १३८ 
न 
हाँ, एकं बात से घट कर थाःआपका विपक्षी था भगवन्‌ ! 
रे पचा स्वयं नतीजे प्र, उन खोटे कर्मो का बन्धन्‌ ॥ 

सङ्कतिका फर, शरीरका बर; शाप का दर्वरू सब अयि है । 
कत्तार ! अन्त मेँ यदी दोष; होनी कटय हँ ॥ 

+ जो इआ, किन्तु-केशव ! आगे; निडुराई एेसी धरिथो ना । 
र इस सृत-शय्या प्र पड़ इए, घायरवीरको बिसरियो ना ॥ } 

जब तक यदह ओंखिं खुली रँ, तब तक्‌ दशन देते रियो । ४ 
जाओ, सुंख-सागर कभी कभी; दीनकी खबर रेते रहियो ॥ 
लड गायन & 
सुनते हो श्याम सुनो, अन्तये सुनाये जातः 
एेसी दी सुन सुनके) बे सुनी करिथो ना | 
धरियोनदोदो बार, एक बार दीमें धार 
पकरियोभखेदी दौ बाह पकरियो ना॥ 
डरियो ना शीर ओर सकोचन में काके 
भौन गौन हे, मौने इरियो ना) 
पारथके स्वारथ मे, बिसारौ है इते नाथ- 
पे कौनिहु स्वारथ भे, उत बिसरियो ना ॥ 


माधव ने उत्तरन दे; ओँ दिये वहाय ¦ 

भोर-मुकुट की चन्िका, घुटवन गदं छिपाय ॥ 
शुर-विधित-भक्तका शब्द शब्द; अच्छेद्य-पुर्षको वीध गया । 
करुणाकर का रोते रोते, आधा पीताम्बर भींग गया ॥ 
शोणित-कण फिरसे सरसित दो, पीताम्बर पर दरशय दे । 
मानो प्रमात की उषानेःनभ में गे बिखरये र॥ 
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१३९ ६. भीष्मयपर्व-भीष्यकी वीरगति (8२७) 
0 ~ 
7 नयनाभिराम से अश्च निकर; सौरे वदन प्र छये है ! ¢ 
घानो विधु-मण्ड क-मीनों ने; अग्बुज प्र कण बरसाये है ॥ 

। काङ्कर के रट कुक विखर गये; पच कै बन्द भी उतर गये । # 
र गढ़ गयी भ्ूमिकी ओर दष्ट चरणा्बुजके नख निखर गये॥ }& 
( माधवं की हिक्की बधी; वीर रहं सिस्काय्‌ । 

म भीष्म वीर फिर सवां से; थां बोरे स्मक्चाय ॥ 
> छुङ-पति।जाओ,जब तक कि सूयय; मक्रपर न वापिस आरयगे । 
> तन तक दम प्राण न त्यागेगे, योगासन यदीं रमार्थैगे ॥ 4 
> सव जाओ, मेरे स्यि सिर्फ, उपर से सायां करादौ 
# इस वीर-्ओंख को मरते तक; वीरो का जमचट दिखिखा दौ ॥ ४ 

2 गायन & 

श्रवण सुनें जीते जी केवकःभारत मँ का वीर-निनाद्‌ । € 
गायनं हो जब तक वीरो म, तब तक खनं वीर-सवाद्‌ ॥ ॐ 
वीरा मौके वीर खाडे, भरे जय वीरत्व-पमाद्‌ । 
मरते समय वीर-जमघट मे, पार्य केवरु वीर-अ्रसादं ॥ + 


आज्ञा पाकर शिविर को, रोय सैन्य-समाज । < 

वीर-सेज पर रह गये, वीरं के सिर-ताज ॥ 
वह बल-धर,कठ जिसके बलपर,सब कोरव-दल बल-शाली था। 
वह्‌ परम-विकट-भट नट बनकरःङुरू कटक कुटिर बेताली था॥ §ह 
वह तिकारज्ञ, योगी, ज्ञानी;ङुल-पूज्य भीष्म सा प्रण-धारी । }& 
श्रद्धेय, स-शक्ति, सवं प्रिय भी; राजर्षि, विरक्त, ब्रह्मचारी ॥ + 
वह आज कँ ! उस मरचट मेहा ! पानी-दाता कोई नदीं । + 
सच है, “विनीत'"बिलङ्कर सच है,अन्तमें किसी का को नदीं॥ 
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रः ओ साया-मिय ! ओ ओ मदान्ध !, इससे भी कोई सीख गहो । 
7लेन्ड'"अरे ओ मतवाले !, अब भीतो राघेश्याम कटो ॥ 


2 गायन्‌ &+ 

आने को आर्यगे ससार ये अनेवाङे । 

चरे भी जार्येगे, पर-खोक मेँ जनेवाले ॥ 
किन्तु; पार्येगे नहीं, फिर से जमानेवारे - ¦ 

अपनी मोत की तदबीर बतानेबाङे ॥ 
भक्त भी होगे बहुत; ओर भक्त वत्सर भी- | 

कहाँ मिलेगे 1 मगर प्रण भी डिगानेवारे ॥ 
केहि!दिन्द ! तेराःभीष्म सा प्यारा खला- | 

जिस को गाथा के हैहर शब्द ङ्रानेवारे ¦ 
आज ““शैखेन्द्र” जरत है, उन्दी वीय की- 

देशं को चाहिये, बलिदान चड्ानेवारे ॥ 


वीर- गाथ, वीरा-मही; वीर-देश सन्तान 1 
वीर-भाव जागृत करो, यदि चाहो कल्याण ॥ 
जन“'विनीत” की नाव कोठे चछखियो प्रमु ! पार । 
महा-मार-मद्‌-मोह-वश, सके न शीश उधार ॥ 
विपिन-विहारी, विरद्‌-वर, गहिये र्बोहि वजेन्द्र । 
करिये पार, मञ्च धार हैःजन “विनीत-शेन्द्' ॥ 
-शुभमस्तु- 
इति भीष्मपवे-भीष्मकी वीरगति। 


१९४० 


299); 


नानानना 9 





बहाारत-द्ोणकर्वं | 
। (द ल < =+ 
|¦ वलिदानी वीर-अथिमन्यु 
|: # सरट्‌ छन्दोवद्ध-ॐ 


| 
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¢ चल बसा ठेकिन लिलोना हिन्दका॥ ? 


ठेखक- 
काव्य-कला-भूषण अभिनयाचाय्यं ङचर-कवि, 
श्री चं० गोविन्ददासजी विनीत, ताल्वेदट-ससी. 
ओर्‌ 
कविरत श्री षं रलेद्दङ्मारजी वाजपेयी, 
धमोरङ्कार, कीतेनक्खानिधि, 
आनन्दभवन, गणेशगंज, खण्डवा ९.2. 
भुद्रक एवं प्रकाशकः 
इतेमह्ाजा श्रीकूष्णत्ाल्ल, 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 
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॥ श्रीः ॥ 


<= प्राथना. < 





विश्वमर, विश्व-घार । विश्वेश्वरः, विश्व-तार । 

इच्छामय नाटय-कार निविकार, निगकार- 
ओमकार...“ । 

अजर-अमर-अज अच्य॒त;अद्थत,आदि बह्म कतोर 

वासुदेव य्खुदा-नन्द्‌; गोपी-पति इष्ण चन्द्‌; 

जगत-वन्द्यकरणा कन्द्‌;केशी-दमन,कंस-दार। 

गिरधरःनटवरश्याम सुन्दर हरि,जन'“विनीत"उद्धार । 





अ नतदलासस > 


ॐ 





८८८00८09 
श्रः | 
द कथा-व्रारस्म | ॐ 
० (ग ८5:93 
उभय-शिबिर भ रात भर, रहा षोर-कहराम । 
चिन्ता म इव रह; विन्ता-माष कन्‌--श्याम ॥ 
"दुर्योधन" माथा पीर पीट “डा पितापिता!" चिल्छता ३ । 
‰ हाथ को पकड़ कर्‌ "कण बीर यो बार बार समञ्चाता हे ॥ 
'“बल-शाली!दल-शाली!राजन!+यइ खेद आपका किख प्र ड१। 
यदि दादाभीष्मन हाजिर ई,तो उनका अङ्चर हाजिर ॥ 
त्रैजो पाजाड “सेना-पतित्व", तो कृरु दी उसका बदला द । 
र सोगन्ध तुम्हारी करता हः सारा पाण्डव-दरु कटवा ई ॥" 
सेना-पति-पद्‌ के खये; गया द्रीण-द्ुत अं । 
द कहा क्रोध भर मुप से; खार टेक की पोरु ॥ 
ध “इस के हाथों सेना देना; बीरों को जित करना ह 
ऊचे ऊचे कुल-वान तथा; गुर्‌ को अपमानित करना हे । 
जो शुञ्चे नायकी मिल जाये; तो कृरु ही र्पोसा पल्य द | 
पाण्डव-दरुका दर्‌ भी न रखुःनगमं जयकी ध्वजं फदरा दू॥ '" 
कर्णं बीर कै सामने, यह बेजा तकरीर। ॥ 
दति चबा कृर एकं दम, उढा खींच शमशीर ॥ 
पर“दु्योधन' ने हाथ पकड्ः.कंणः' को पास मं बिटलाया । 
फिर अपनी दीन-दशा कड करः, वह ुस्सा ठण्डा करवाया ॥ ¢ 
बरबीर कर्णं ! रण-धीर कणं !*यह श॒स्सा खास थुजाओं पर । 
फिर क्या बरु छेकर जाओगे † अपने बैरी राजाओं पर ॥ 
जो धर भं आगी सुलग उठी; तो शङ्ख तेल बन आरयैगे । 
त॒म ईधन बन जारे; खुद दी स्वाहा हो जा्येगे ॥ # 
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भया ! इस समय, समय्‌ देखो; दो बतिं सब की सहा क्रो । # 
कोड कितना दी बका करे, इस समय शान्त दी रहा करो ॥ ) 
स्वाथ या मान को रहने दो; भटवर ! मेरे दी कहने से । }6 
कोई अच्छा द्रू-पति दो; जय पाये जिस के रहने से ॥ 
कहा “कणे? ने-. आप यदि; मानं भेरी सखा । ग 
तो गुरु “द्रोणाचास्य'"को;दे दं भुकुट-सनाह ॥ | 
बुडढे हे ओर अत॒भवी ईँ बलशाली तथा मान्य भी ह । ॥ 
आधि से भ सम्मतिर्यो; हे कोरव-नाथ । उन्दीं की ह ॥ 
हो गया अन्त मे पास वदी; कणे का किया भरस्ताब वहीं । 
कुछ रोग दुसरी ओर रहे, पर खास विरोधी उ नहीं॥ 
अस्तु उसी क्षण द्रोण को, ताज दिया पहिनाय । 
“'दुर्योधनः' कहन र्गा, गुरु से शीश श्काय ॥ 








7) 
> 





्‌ द्रोणाचाये का सनापतित्व । ॥ 
नाद ददासमासदनारनादमारदास्जसजदः 





१४५ ७. द्रोणपर्व-वीर-अभिमन्यु (६३३ ) 
८0८2४63 
"'द्विजदेव ! जिसी बलकि-वेदीपर, दादाजी घायल किये गय | 
त गुरुराज ! जिसी मय्यादा पर, बलिदान खार कर दिये गये ॥ % 
त्र उस वेदी की.मर्म्यादा कीऽअब राज“ लज-पतिःतुमपर हे । 
लो उगाया किं दो गिराःदेवायह भार तुद्दीं पर निर्भर हे ॥ 
2 गायन & 
गुरु-राज ! इसे थाम छो, ञ्लधार है बेडा ! 
सरदार बिना आज, निराधारं ह बेडा ॥ 
पतवार हे, पति-रक्षक ! मत्खाह पर नरी 
द्विजदेव ! इवा दो उसे; बेकार ह बेडा! 
बहता हे पतन ओर को, सेवकं अनाथ सा- 
लग जाय हाथ नाथकातो पार है बेडा । 


कहा व्रणः ननमय छक, रख माथ पर्‌ काज) 
-““जाह्मण के दों शब्द भी; सुन ठे वीर-समाज ॥ 
र है पाच रोज का भार शरञ्च; भरसकं यह भार उमा । 
तख्वार, तीर के वायो से; म दावादार गिराञगा ॥ 
र जो ओंँख पार्थं से बचा सर्र, तो रँ बोध युधिष्ठिर को । 
पट्टा ई, कुशक्षे्र सारा; उर्टा दूँ वीर ““ वकोदरः" को ॥ 
“दुयोधन कहने कगा-““गुरुवर ! देव सुजान ! । 
भटा आप के सामने; “अजनः” क्या { नादान ॥ 
जो आप जोश पर आ ज्य, तो लाखोपाथ"गिरा डाल । 
वहं बड़ बडे प्गड्धारी; घड़्ियों मे खाक उड़ा डरे ॥ 
आजीवन से ३ वीर-रतन ! तुम ॒वीर-उत्ति दी करते दो । | 
बर्वीरों के युरूवर होकर, आश्चर्यं ! सिष्य व से उरते दो ॥" % 
द नाना ना<<ास<ाटस 


। 


| 


८८८८ 
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८८४८४८८८ 
“'दण वीर कहने कगे-“"तुम्हं नहीं मालूम । ८ 
तीन रोक भें “पाथः क,रहे नगाडे घूम ॥ 4 
पिरे वह खुद बरु-शाली है; उस पर ङक दैवी-शायक ई । } 
फिर यह ससार जानता ह, उसके “यदुनाथ” सहायकं ई ॥ 
मै बुद्ध हुआ, वह है जानः उत्साह बिजयका षदा इआ । }ह 
मन एक रुगन में रुगाहुआ;अभ्यास इाथ्‌ का चडा इ ॥ 
यह तो उत्रति की महिमा हैचलेशुर का इड स्यार नीं । 
मेरी तो सम्मति रषी ह, पाथ को युद्ध से रार कहीं ॥'' 
कहा “ च्ुशमो ` ने-“ रहो, भँ बताऊँ राय ¦ 
'(कृष्णाजनः को भ्रात ही; दू बाहर पृहुबाय ॥' 
इतना कह कर शीघ ही, गया “ पाथं 7 क पास । 
न बेठे थे जिस जगह प्र, ""अयैन-रमा-निवासः" ॥ 
& सोरा-“कल होगा समर पाथः भेरी तेरी नाजी बद्‌ कृर । 
& इस ल्यि जतने आया ह विश्वास रहे इन वचनो प्र ॥ 
४ “पाथ ने कहा-“कल होने दो; तुम से दी बाजी मारगा। 
मे मी प्रण-पूषैक कहता ईः कर तुम को दी सहाङ्गा ॥" 
प्रात हुआ, धसा बजा; शुरू हुआ सब्ाम । 
“'दुर्योधन "कहने रुगा-““सुनिये गुरू बरु-धाम ॥ 
रै भगवन।वह युक्ति ल्गाश्यगा; जिसमें कि" युधिष्ठिर चष जये। 
र बस एक युक्ति के साधन से . सम्पूणं युक्ति्यां सध जाये॥"" 
# “अर्जुन ने यहां कदा-““भाई!;जी जान ल्डा दो र्डने मे। 
# दिम्मत वर ! दिम्मत पस्त न दोःखम खाये कदम न बद्ने मे॥ 
& जो तीन लोक दथयार बाधः “ द्रोण''के सामने आजा । 
मं विश्वास रदे, दो टक्कर; तो वे सब चक्कर खाजायें ॥ 
न नासन मात्ट नासन ना्दनादजा्दनाअस्हट 

















॥ 
४ 








ननाद नान्दन नादि नादान नादाज 


१४७ ७. द्रोणपवं-वीर-अभमिमन्यु (६३५ ) 
८८८८८५८५ 
ईश्वर जाने कठ के रण मे; क्या कौतुक उन्दे रचाना है! 1 # 
द्र को दर से भिड़ जाना हैनाथ को उस तरफ जाना हे॥ 
खुद “परञ्चुरामःने जिष्ठ भट को,कर दिया समी शुण-आगर है 
उस से धर्मं को बचाने का; अवं भार ठम्डारे सिर पर है ॥ 
2 गायन & 
सर्वस्व खगा डालियो, बस “ घम्‌ "” के स्यि 1 
ससार थुखा डाख्ियो, बस “ धभ " के खयि ॥ 
सेनान रहे, तुम न रहौ, वंश नाशं दी- 
बलिदान चटा डाख्योःवस्““धम'के खयि) 
माता की आन, धमे की, सय्यद्‌ न मिट जाय 
जीवन को मिटा डालियो, बस “धभः' के खयि ॥ 


इतना कह गमनित इए “ अजन-यादव-नाथ्‌ ॥'" 
वद्‌ वद्‌ कृर होने रगे, यहां परस्पर इहाथ ॥ 
त बाज निशान; गज जवानः लरजी कमान, वर बाण चङे । | 
खटकी कृपान, मेदान मांग; बाज्ञी बद्‌ बद्‌ बल्बान चङे ॥ 


2 गायन 
एक एक सन भिरत, करत रण-गति चितचाई । 
मह्ध-युद कटं, अघ्च-शघ्ल-रसग वििंव रए ॥ 
धावत भरे उमंग, तरगनि-रग-रेगीरे । 
खेत जज मिलि समर-फाग छकिं केक छवीरे ॥ 
धरि दबात कोऊ एक, एक ठे दौरत पाछे । 
अछि लागत स॒भट समर-पट कानि कि ॥ 
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जयं वुकार इक्‌ बदृत, चदृतं सिर प्राण निकारत । 

ध छटपटात कहूं नीर, “ ॐ ”' ज्ञुभ न्ब उचारत ॥ ! 
एक दुसरे से वहां, छेते थे भेदान । 

र “'पृभैराजः" कौ ओर को,बदे““्रोण?बर्वान॥ 

र पर “शरसे ने आगे बढृः“द्रोण"को बीच में रोक ल्या । 

र सदसा बाणो की डी श्चाङ़; कितने वीरो को गिरा दिया ॥ 

्र( जब कौरव-सेना अटक रदी+तब द्विज ने बाण्‌-पडार किया! ॥ 

छ सेना को काट छट डाः सट 'श्चूर सेन को सार दिया ॥ }& 









“शूरसेन” को मार कर, बे “धम्‌” की ओर ! ( 
पाण्डव-दठ मं मचगया, सहसा "हाहाः शोर ॥ (€ 


"द्रोणः ने विचार किया मने; जो “ध्मैराज"'को मारा । }& 
तो अपने दी हाथो, अपनी; सेना को भी सहारूगा ॥ }§ 
जो “ धर्मराज" की रक्त द; एक भी भूमि पर अयिगी । 
तो प्रख्य-अभ्रि उपजायेगी; दोनों दरु अभी जखयेगी ॥ ॥ 

अस्तु, नहीं वध योग्य है, धर्म-राज-नर-नाथ 1 ५ 

सिषं बांधनेकों वदे; नाग-पाश ठे हाथ ॥ 
ज्यो दी पाशलेष्दे आगे; त्यो दी रथ छोड धमे भागे ( 
पाण्डव-दल म से कोई भी; रइ सका न गुरुवर के आगे ॥ ¢ 
"हा हा” एकार इर तरफ पडीःचिदछाय-“इा यदुवर।आओ । ^ 
¢ स आफत से, इस संकट से, दीनो के प्राण बचा जाओ ॥ 


> गायन & 


कृष्ण ! गिरती इई बाजी को उठने आ जा । 
मरनेवाठे द तेरे दास बचाने आजा ॥ 


नामामरा 


री 


~ 


नदद 
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'"गजेन्द्र-ग्राह" की गाथासे कम नहीं सकट 

अये कमररेश ! मेरे कन्द छडने आ जा । 






0 


0 


र  डिगनेवाला है कदम, इवनेवाली है शरम, 
(6 द प क 

¢ ओं मेरी नाव क पतवार ! स्खाने आ जा ॥ 
८ जो गरीबों की सुनाई हो मनोहर मेरे; 
र ''विनीतः'दीन की तो बात बनने आ जा 


अक 


अन्तस्यौमी ने वहां कहं “पार्थ” से बैन । 
सखा ! वहां हां रहं ई; ` धमराजः ` कखन ॥! 


( द्विज “द्रोणः पाश मं इसी समय; धम को बोधने धाये ई । 
तर सारा इर शन्य पड़ गया हःनर-पति रथ छोड सिधाये इं ॥ 
> गुर अगे बदृते अति ई बृप यहां वहां चिति ई । 
५( यदि क्षण भी करीं विम्ब इतो चरपति हाथसे जति है ॥ 
५ तव्‌ "“अञजेन'"ने कोपित होकर मन-व्यापक-अ्न चलाय ह 
+ जिसने द्विज के कर बेन करः पृथ्वी पर पाश गिराया ह ॥ 


| कु ओर बाण अयि पीर; सरथी सर, र्थ टट गया । 


0, 0. 
$ १/९.०२१0। ^ 
नन र» 


नि 


दः ५ 


९ २ 


र 09 










चारों घोडे भी रहे खेत, द्रोणकाषेय्यभी छट गया ॥ 
छोट पडे गुरु बीच से; होनं आदे शाम! 

५ बहा “पाथं”? का रात दिन; मचा रहा सभाम ॥ 

+ ठोनों दर यं लौट आये, उनका विश्राम हे रहा है 

‹ “कुर्‌-पति"कण को साथ लेकर, गुरूवरके पसं रो रशा ३ ॥ 


र 4 "गुरुदेव ! आप सा सेना-पति, यों देखे अपनी दभति को 
 सोचो तो, क्या कंडता दोगा (ससार हमारी हिम्पत को" 


गनिसमिसजादजारजसनारज 


( 
ध 


पा 
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कर्णं ने डाह से कडा-जहाँ, खुदं माथ शमं पर श्चकता दो । 
उपरी कमे प्र इ्युके दाथः; पर हदय “धमः पर शुका रो॥ 
रैः उनके बलप्र शजन्‌ क्यों कर, सेना रक्षित रह पाती ह 
हमको तो शर्क लड़ने मे; ङछ मिरी मगति दिखल्ाती हे ॥ 
देखा है हमने कहं बार, यह नहीं बाण तकं स्ते द) 
अञ्न की तीखी चोरों पर; उरुटी बधाय देते ई ॥ 
जिसके मनमें द्विविधा होगी; श कै च्थि करुणा रोगी । 4 
जो अपना दी दल-चात करे; उस नरसे आशा क्या रोगी !# ` % 

करोधातुर हो “द्रोणः "ने, कैक !ईेया सिर-ताज ४ 
बारे-““लो रख छिपा; अपना धन महराज ॥ $ 

% रे लो, संभाल कर रख छोड़ो; यहं ताज बड़ा भारी धन्‌ ह # 
> दम अच्छी तरह जानते रहै, मरने के लिये ब्ड्प्पन हे ॥ 
'अज्ञन' के तीखेकटिन बाणः श्र तक न चढ़ाने देते ह । 

५ वहभट तन छेदे देता हयह पापीतने देते ई॥ ४ 
वह किस कामका बड्प्पन हे १, च कर न सर्द-डख सहनेपर ! 9 

= अपमानित होकर रूं अगर; तो धिक्‌ ! ह एेसे रहने पर ॥ ¢ 
हितकर से जहां इरावट है, मिं से जहां बनावट है ।। 





खरपर है, जहां हाकिमों से) बेरी से जहां मिरावट हे ॥ 1 
गुङ्-जनको जदां खिजावर है, मतल्बकी जहां सजावट है । # 
विद्रोह जहां चरदीमेंरै,तो नाशमें नीं रूकाविर है॥ 
यह तरकश रो,यह धन्वा छो; दरवेश इमे शुबारिक रहो । }§ 
हम है, विगाडनेवाले तो यह ओहदा तुम्हँं खुबारिकं दो ॥ } 

तना कहकर “द्रोणः ने; फक द्ये हथयार । ८ 

“कुरुपति' बोटा-““ओ मेरी; नेयाके पतवार ॥ 








१९१ ७. द्रोणपव-वीर-अभिमन्थु ( &३९) 
ड ह न उल गह 6 





यह उगमरग डवा डोर नैभ्या, कया अुङवर ! ओडे जति दो ॥ 
हे महोदार ! हे शान्ति-मति !; चेर पर रिस दिखलते हौ) 
जो बात न हमको जंचती ह, आखिर कहनी दी पड़ती है । 
जो घरक ब्रूढा होता है उसको सखननी शी पड़ती है ॥ } 
जो हाथ हमारा पकड़ा दो, तो अब अन्त तक निभाइयेगा । 


र जो वास्तव में हित-इच्छा हेतो कोहं भरण दिखेगा ॥ 
7 कहा “ब्रोणः"ने करोधसे-“'तो सुन ङे र-राज ! । 

न राज-शिविर मं बृद्ध-दिज; करता है भणं आज ॥ 

ह 2 गायन्‌ & 

(८ ईर कौ आन देकर) संमाम करेगा । 

र ट जांय सुय्यै-चन्द्र; पै बराह्मण न टरेगा ॥ 


कृ देखना, प्रभात से; वह बाण चर्गा- 
ध नीचे अहीश-उपर; अुर-राज डरेगा। 
: सावन की घटाओं का; वह दृश्य खिखेगा- 
र आकाश का हर पहट्‌ $ बा्णोसे भरेगा ॥ 
> ““ शेटेन्द्र " कान खोल के, युन बह्म-वाक्य ह। 
“ कृर पाण्डवों का कोई, “ बलवीर ' मरेगा ॥' 


प्रात कार ही करेगे; चक-ज्यूह . तैयार । 
निश्वय भारा जायगा, करु कों सरदार ॥ 
पूणं हुआ दरवार यह; धन्यवाद के बाद । 
वहां “ धमे-पति” के यहां, पहुंचा यह संवाद ॥ 
वह जागे इए जोश पिर से; सहसा सो गये पाण्डवो के । 
वह विजय-ूचना के धौसे; उल्टे हो गये पाण्डवों के ॥ ५ 


9 6८ न 1 1 स 


नवनीत 


१022073 


ना नानार 


० ^ 
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यों कडा.नडरु' ने-“ बस भराता!सारा संहार समञ्धियेगा । (८ 
कृष्ण का खेर, पाथ का मेरु, अब बेटाढार समक्चियेगा ॥ }§ 
संस्करण में पैसे पाथ, इम फंसे व्यूह की वाड में । }4 
“गिरधारी बिना आज हा हा !ख्म पड़ी धमं की गाड़ीमे ॥ ¢ 
॥ “* धमराज ' कहने रगे-““हा अजन्‌ ! यदुवीर ! । 
क्या निष्फर्‌ हां जायगे ? आज तुम्हारे तीर ॥ 
६ श्री "“ बृसदेव ” का सब प्रयत्न धोखे में खारी जायगा । } 
र अय पाथ ! तर अति; अति; रण-क्षचर शून्य दिखरयगा ॥ }& 
नौ मर भीम भात । दौड़ो-धावोः भर-खेना म भस्थान करो । % 
रँ ३ रण-सरिता के रण-बका ! रणगेगा मे स्नानं करौ ॥ ध 
जब तक देह मे धनाय दोः जब तक्‌ हौ शक्ति थुनाओं भ । 
जब तक कि रक्त में तेज रहे; बाकी रौ रक्त शिरं य ॥ ४ 
तब तकं बेरी का रक्त पियो, वह चौँवट-चौपट कर डालो । 
वह कुल-केटक-कोरवी-कटकःकारो भट ! मरघट कर डा ॥ 
मिय नहर ! बदरो, सहदेव ! चलोऽभारत मे ऊरवानी करदो ! ध 

¢ आस्या कां तरह आय्य मां परःअये आय्य ! बङ्दिनी करदो) ५ 
यदि इस परयत से सफर हए; तो जयी-यशी करलायेगे 0 
| चट्‌ जार्थगे बलि वेदी पर; तो राज्य स्वगेका पार्ये ॥ 15 
अकरुखाहट सुन ““नकरुढ” ने, कहा जोड़ कर हाथ । 
इतने शोकातुर हए † क्यों पाण्डव नर-नाथ ॥ < 

“घमः ने कदा-“क्या सुना नदीं या सुन कर समञ्च न पारो! 
हम से क्या प्रश्नकर रहे हो ? तुम खुद सन्देशा लय दो॥ 

तुम भी बल-धरःधनु-धारी दोःजाओ, वह ब्युह तोड़ आओ । 


्) 


अः 








| या पाण्डु-वंश पर पदां करुमांकी गोदीमेंसो जाओ ॥ 
1 क 1 1 4) 4 = 9 र 


१५द्‌ ७. दोणपवे-वीर-अयियन्यु ( &ॐ१ ) 
1110 10110410 9. 


2 गायन &~ 


मर जार्यगे, जो अपनी; माता कै नाम पर ) 
पटरायगे जय की ध्वजा; दह्‌ स्वग-धाम परं । 
आती नदीं है, काम एकत्‌, डींग मारना; 
बे काम दहैजो काप; न आर्य काम्‌ पर॥ 
है-पर परिन्द्‌ के; ्पिजड़ मेँ बन्द है 
पिजड़ा है कुँ मे ओर, दाना ह वाम पर ) 
तो भी तड्प दिखके, अये केदियो ! उड़ो- 
मर जाओगे, या जाओगे, मजि अखुकाब प्र | 
"“शेडेन्द्रः" हे कमजोर तो, “गोविन्द' खोर क्या {~ 
है बल-भरोसा साः ज राधश्याम पर ॥ 


क क सक ४ 9 कक 


धमराज ने हर तरह; दिया जोश प्र॒ जोश । 
किन्तु किंसी भी बीर कोह न रण का होश.॥ 
सारे समाज-योधाओं को) देखा जब रम से पड़ा इ) ५ 
अजैन-कुमार,“असिमन्यु"टारूबल-वीर-बांङ्करा खड इअ ५ 
“ हे आय्ये-पितां ! यह महा-तापःसेवक से सहा न जाता ह। १ 
बेटे का जशु्-रक्त भगवन्‌ !; सहसा उवार पर आता हे ॥ ६ 
५“ है पाथ नरी-जय पारगे, शुरूषर का यह ख्या होगा । }ह 
लेकिन यहं उनको पता नहीपारथ का पाथ-खर होगा ॥ 
यदि शुद्धरक्तं इस तन मं हे हं पूत “पाथ बर-धारीका 
: देखना सुबह करतब, यदि द्मे कृपा-पात्र “बनवारी का॥ ) 
जब तक कि पाथ का अंश रहेःजब तक “केषारि "सदाय कर| 
तब तक न बाल बांका होगा; वे पापी शाख उपाय करं ॥" ‰ 
च ~ 1 1 1 1 
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धराज”) कहने रुगेः-“क्या कहते हो १ वीर ॥ 
कह ! कृमार-शरीर यह, कां ! दोण के तीर ॥ 


श्व 


¶ 11111 


< 1 ~ 
„(4 ; | 000 ,॥ व 


= (4 


नाना ना ना 0 नानी ननी 





॥ 
र 4 


धमेराज ओर अभिमन्यु । 


उस महा-जाल मे बाल लालातुम क्यों कर जाने पाओगे । + 
सुकुमार सोने अगो से; क्यों कर वड वार बचाओगे ! ॥ 
यह उत्र तेरी,.यह देह तेरी; यद दिन तेरे, यह भ्रण तेरा । ) 


वह महा-ज्वार का जलता थःय खारु{बाल-जीवन तेरा॥'" 
मानन्दं 
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“अभिमन्युःकवर बोला-“'कोमङःकव भट अदन हेते ई 1 । 0 
छः वद तो असली फनौादी ई सङ्कार जनने होति ३ ॥ 

र यह चमक-द्मक या सन्द्रताः ३ कच य गी दीरेमं भी । # 
र चलने फिरने की शक्तिचाहः सिंह ओ, ओर कौडमे मी ॥ 
त{ कोच पर जरा सी चोट पड; तो कनी, कनी दिखलाती ह । }& 
( चोट प्र चोटें पड़ा कर हीरे की आब न जाती ३॥ 
्षबिय-कुमार सुकुमार भी ई, सर-मार भी ईसरदार भी ३ । }8 









 सुल्तार भी ईसरकार भी ई दिनार भी ईैदिर्दारभी ई॥ }4 
| इसखियि बारपन पर मेरे; ध्यान मत चचाजी ! कोनगा । }§ 
^ यह बार-खेख भी देख्ियिगा; निमय डो आज्ञा डीजगा ॥ ` ‰ 
ध “धर्मराजः कहने रुगे-“उयूह नह आसान ॥ 
५ उसके बेधन का ठा !, है विशेष ही ज्ञान ॥ 

व्यूह का तोडना तो बेटा, अर्जन मार दी समञ्चता ई । 

¢ बे समञ्ञे इए घाट उसका; कोहं भी क्या कर सकता हे 11॥"" 


ह 
“अभिमन्यु” वीर बोखा-“घुञ्चको; वह विवा याद्‌ गर्भसे ह । । 
रै इस कारण सेवकं निर्भय है; इर खटके से बेखटके हे ॥ 

र जिन दिनों गर्भ मे यह जन था; उन दिनों उनींदी माई थी । < 
6 तबियत बहराने को; यह कथा पिताने गाह थी ॥ 
उस दिन से आज तलक सेवक; उसको प्रतिदिन दुहराता हे। 
शंका ह केवल इतनी ही; बाहर न निकलना आता ह ॥ 
कारण कि-सोगहं माता जी; तात ने न आगे बतलाया | 
सुन सका जर्हौतक भी उस दिनःउतनादी एकत्‌ समञ्च पाया॥ ` 
““घमे'"ने कहा-“वेद ! बेशक]; तुम व्यूह-य॒दमें सच्च हो । 
लेकिन इतनी इटि के कारणः, वास्तविक-तत्वसे केच हो ॥ 
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५ ेसी हार्त मे अगर तुञ्चे; उस रण मे भेजा जायेगा । ॥ 
्रैतोत्‌ भी हौनि उठ्येगाः; शद्धको भी व्हा अयेगा ॥'' 
कहा वीर ““आभिमन्युः'ने-““क्या कहते होतात ! 

र जब जाना आसान है, फिर आना क्या बात 
रैः वड मेरी पदिी विया डे; उसको अवश्य अज्ञमारगा 
र मे भ्रण के साथ कह चुका हः व्यूह को तोड़ने जाञगा ॥ 
चरः आकाश भूमि पर आ पचे; या ज़मीं, आसम बनं जाय । 
हँ पटा खय चेकोक आज; पर वचनं न अबं पर्टा खयि 
कहा “भीम्‌ ने-““हे अगर, यह वीरकी तरम ¦ 
तो निकालने दीजिये; सनकी भरौ उमंग ॥": 
“धम” ने कहा-“यह्‌ इच्छा हे; तो मेरे प्राण-प्यारे ! जाओ । 
नर माताके दग-तारे जाओ अजेन के सुङ्खमारे ! जाओ ॥ 

ज आर्य्या का गौर्‌ रखने कोः वीरो का मान बढ़ने को । 
जाओ, स्वदेश की रक्षको, भारत का इष बजाने को ॥ 

र = गायन्‌ ‰ 
व्यूद्‌-खण्डनको मेरे, पाथ-दुलारे ! जाओ ¦ 


ध 


८८/८4 


पी 


९४४८६ 
नाला 
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(9 धम-मण्डनके खयि; धम के प्यारे ! जां ॥ 
^ करेगे आज तेरे हाथ से; खाखों योधा- 
| स्वतन्जता के लिये; शक्तिके द्वारे जाओ) 
स्वग से देविर्यो, “गोविन्द” हार डाटगी- 

राज्य-जय पानेको, युवराज हमारे जाओ ॥ ¢ 
म्या भीम ! ओर नकर तुम भी; पीछेसे तैयारी कर दो । 
| यह भीतर कार शुज्ञार बने; दुम बादर धर-मारी केर दौ ॥ ५ 
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इसी मन्वणा-मातर्मे, बीत गृहै बृह रात। 

क्रम गत धारे खार-प्रट, होने खगा भरभात ॥ 

आज्ञा पाकर सैन्य सव, चटी निशान बजाय । 

वहां कोरवी-दक चखा, बादर स्रा उम्डाय्‌ ॥ 

रण-रगी आगे अभी, सका न पैर वदाय । 

५ तब तक गरहिणी-भ्रम ने अचर खीचा आय ॥ 

\ अभिमन्यु यकायकं ठिठकं गया;आमे न बडाःपीडे न डिगा । 
र इर असमजञसमें खड़ा खड़ा; आपये आप्‌ यों कहने छ्गा॥ 
> ` यह क्या ५ रण-रंगों पर मेरे; कोहं नवरंग चदाता ह । | 
« गज-वनमें धसे केदरी को; उपवन कौ ओर रता इ ॥ 
५ तख्वार के वारों के बदले; हे याद्‌ किसी की चितवनिया । 
, उस रक्त मयी मति की जगङ हे भूति सामने मोहनिया ॥ 
‰( जाना, जानाः मधुर-यृक्ति प्यारी ही कृ दिखती इ 
५ जो डदय-तन्विरयौ भड़का कर, अपनी ओरको बुलाती ह ॥ 
& ठेकिन मेरा प्रण रणका है; यह प्रेम दोष-मय कायर हे । 
र वीरता ओर मेम के बीच; आकाश, भूमि का अन्तर हे ॥ 
तर माना-मम के अखाडे मे, तलवार व्यथं हो जाती हे । 
र चतराई निदराई सारी, उसके अगे खो जाती है ॥ 
रतो भीजो सचा प्रेमी ३ वह सच्चा वीर दिरावर हे। 
र सख्यि वीर-पथ-गामी कोः पिके विश्वासप्रेम पर ३ ॥ }& 


0 


॥ 


नानानना नानी <> 


नीना 


अस्तु, वीरते ! यै्यं धर, कर न अधिकं अब शोर । ४ 
९ युदधस्थठ का पथिक है रंगस्थठ की ओर। ४६ 
प्रेम-पणयनी के निकट; पहुंचा भेमी-वीर । ४ 
र सहस्ता शीतल पड़ गया, जकता हुआ शरीर ॥ ६ 


गना दा 
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द्र भमिकाभरेम से भमी को; तरेम का हार पहनाती ३ै। 

कोकिरू-केडा हद्-कंण्डा को; बट्कर कण्ड से गाती है 
% पपिर श्रदु-वेनी शदु-बेनों से; बोरी-“मदराज ! आश्येगा । 
डे हदय-देव ! आराध्य-देव !; रण के सवाद सुना्यगा ॥ "' }& 
> भियतम बोला-“वस आने को; इतना दी गे ! आया ह । } 
आनेमें अगे संशय हैः बस यदी सदेश रया हू॥ }& 
द्रोण ने कपट से “चक्र व्यू सेना का साज सजाया ई । } 

= उसके वध करने को भदे !; अभिमन्यु ने बीड़ा खाया है ॥ ८ 

न इसारुय इक्म द दो मदिले }; पाण्डव-दरू की नेया देख | ॥ 

= पूरो की शय्या से पिरे; श्रो की रण-शय्या दे ॥ "' 
काप रही थी प्रथम ही; स्वय “उत्तराः नारे ¦ 
हिला रहे थे हृदय को; ङ स्वभ के विकार ध 
{उन वारो पर यथह महा-वार, भत्तारं शुद्ध को जतिदे। 


«>€ 


च 


वथ गहं कतार ओषुओं की; दो्गेपर शब्दन अतिह॥ ए 
तो भी वह शोकं दमन करके; बोरी-“भरियतम अवश्य जाय । 
रिषु-दक दर दर कर दहला; बेखटके खंजर खटकायै ॥ 
जाये-इन प्यासे बाणों की; वह खूनी प्यास बुश्चा अर्य। 
माता को कीत्ति बदा आय; चाचा की आन बचा आय ॥ 
पर नाथ ! न जाने क्या कारण १, रह रहकर मेया हदय डरे । }4 
बद्ती रै, भीरु-भावनाये; भगवान आपका भल करे ॥ 
इस कारण आज विवश होकर; मे यरी प्राथना करती हं । 
आज को समर में मत जाओ हाहा करः पेरो पडती दं ॥ 
> ययपि सतीत्व-त से उल्टी; दासी इस समय कह रदी ३ । 
क्या कष्ट ! मगर देखिये नाथ ! जलधारा स्वये बह रदी है ॥ 
नाना नानरनासदनास्समानदनादनीत नाराजा 
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४ 





0 ,-9 गायन §& ¢ 
५ जाओ न पीतम! आल सा साजि मानो मोर 
कैधो तग छीजे यौः मोह तरकात्‌ इ । ¢ 
र आपिं अलसात दी, जमात गात कपि ड, 
॥ होत चित भग दँय अंग फरकातहै :< 
बेनी बन्द वेसर की भन खरे बार बार; ध 
बिन दही विचार नैन नीर ठरकात इ) 
( सारी सरकात, दीय दरकत दरार सी & 
॥ होत हरकात आयु उडी करकातं ह । ६ 
दशा देख कर दख भरी, बोढा दख-इत्तार ¦ प 
वीर-हदय के हृदयमं, यह बे-सुरे बिदार ? ॥ 0 
ध तुम वीराङ्ना कहाती दौ; फिर वीर-वल्छमा बनती श 1 9 





है! वीर-बाछ्िका हो कर भी, यह केसी बतं करती हदो ?॥ 

है सभी भार मेरे सिर पर; जो उसेन आज उटरडगा। 
तो मों की कीरिं बटन का;फिर किस दिन अवसर पारगा? ¢ 
जो आज शकुन, अशङ्कन देख; तो ओर हप में शण होगा । ॥ 
जाना दी भ्िि ! शङ्कन दोगाः ना जाना दी अशङ्कन होगा ॥ 
ॐ आनन्द पूर्वकं बिदा करो; द्विविधा निस्सार तुम्हारी हे। 
उस को भदेकिंस का भय हे\जिसका रक्षकं वनवारी हे ॥” 
वहीं “उत्तरा” न लिया, उदा काञ्नी-थार । 

कर आरती सुवीर की, पहना जय-माङ ॥ ध 

जाओ, हे प्राणनाथ ! जाओ; रणम जाओ, ्डने जाओ । ४ 
‰ रिपु के सिर पर चदन जाओ जननी का दुख दरने जाओ ॥ } 
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॥ रेकिन आज की र्ड़ाइ मे; दासी को भी ठे चल्यिगा ।} 





हे प्राणनाथ 9 । दोनों मिर कर, रणरंगी फाग खेल्यिगा ॥"' 
्‌ स कहा “अभिमन्यु नेः मर्दौ का सथाम । | 


| बठवानों के बीच मे;अवला का क्या कामं ! ॥ 6 
नारी ने अपने रिस्से मे; पति की सेवा खिखिवाई है।) 
बतला भद्रे ! अबलाओं ने, कबं कब तलवार उठाई हे ?॥ ५ 
बोरी उत्तरा-नारियों ने; रेसी त्वार चराई ह । ५ 
जिस के आगे अच्छे अच्छे; म्द ने ओख ्जकाई हे ॥ ' 
जब देवासुर-संग्राम इ, “केकयी " ने जय दिख्बाहं है । 
लाखों असुरो की संहारक; रण-चण्डी “दुग” माई ह ॥ 
"“मदहिरावण' की सहारकार, है जगत्पूज्य वृह नवनीता ! £ 
अब तक घर वर में व्यापक हेबादयें “याम प्रिर “सीताः॥ ४ 
वीरोंकी वीर नारियां भी, वीरयोका काम दिखा्यगी । 9 
क्या जान! यह दासियां नाथ;किंस समर्याकास ये अर्यमी1\ ८ 

ने 
न 





कहा वीर ने-'“ठीक्‌ है, है वीरा जिय्‌-जात । 
किन्तु नारे की आदम, है र्जा की बात ॥ ५ 
 सुमुसे त विहार करो; भावी बातोको यों न डरे । 
तै मदिले ! हम रण मे जति ह तुम महिले मे आनन्द करो॥'” ॥ 
बोली उत्तरा देवि-“भगवन्‌ ! जो आज्ञा, शीश चढाती ह । ) 
| जाइये, कष्ण के आश्रय मँ; प्राणेश्वर ! तम्दं पठाती ह ॥ (६ 
| जाओ, म विजय-माक खेकरः; प्रयुके पीछेसे आरडगी । }& 
यदि जय पा कर आयुगे नाथः तो सादर उसे चदृ$गी ॥ } 
देवेच्छा, स्वत्व-समर में यदिः बछि-पेदीपर चढ़ जाओगे । 


€ 
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> तो राज्य स्वगे का पाओगे; परथ्वीपर अमर कहाओगे ॥ 
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। प्राण-वद्वभासे बिदा; पाकर ब्भ-बीर । 
चखा समरके वास्त सुकुमार-शरीर ॥ 
गोर-वणं--नीराम्बरी; कटि-परट-शर-दृणीर 1 
र नवर-नीर-अम्बुज-सरिस;, चयरू-नयन-गभीर ॥ 
र गोखा कपोर, षरद्-मश्चर-नोर, ऊण्डल-किलोरु उल्ञ्जानीसी 
त थीवा सुडौल नव-नयन-रोर; भङ्कटी अमोरु रिसियानीसी ॥ 
( नासिका मनोहर, भ्रदुल-हास्यः अंगार-वीरता भरी इं । 
( चितवन-कमान या कामबाण, चाञ्चल्य-धीरता भरी इई ॥ 
/ वोडश-वधीय-कुमार--अु; तलवार धारकर आया हे । 
ॐ सोभाग्य “सुभद्रा” देवी का; जिस ने ेसा सतं पाया हे ॥ 
>( विद्या केसी ! उस हालत की; जिका न ध्यान भीं रहता है । 
५ ठेसी बातों को सेवकं तो; दैवी-रखीखा ही कहता ह ॥ 
॥ इम सोह नदी, साठ कै हो; बाहर जति धबराते इ! 
+ रातमे अकेरे रेट गये; तो सौ इउवेख्गजते हें॥ 
& रण-भूमि न हो एकान्त सदी; यदि चहे ङ खटपट कर दे । 
¢ आश्वस्य नही, हम रो यो केर विस्तरे आंस॒ओंसे भर देँ ॥ 
¢ छट जाय पसीना तद्वो से ओर सत्रिपात भी आ जयि । ६ 
क्या अचरज ! मयकी थुतनी वड प्राण भी हमारे खा जाये ॥ 
क्यो { इसका कारण है वह दी; इम छटपन ही से एेसे हे । 
दरिकेसेद ! वैसे रीतो मां बाप हमारेजेसे हे ॥ 
गरम के समय गभिणियों को, वे वीर-कथा्ये गाति हें । 
हम रोग सुबह से सन्ध्या तक; बीसों गाख्ियां सुनति ईह ॥ 
जिस रोज गभिणी इइं जियाऽबस, शौोच-सफाईं बिदा इइ । 
दिनि में रात में जभी चाहा; अखि मदी ओर ठेट गईं ॥ 
सपना नाष नतन नास्द नारद ासनादमीदादनाह 
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नैः फिर कटो, कहां तक सम्भव है!+उत्तम सन्तानो का पाना ॥ 
ज्यो त्यो कर उख दोजस से जब+भौखाद्‌ निकर बाहर आई । 
तो रक्तपित्त के कीचड़ के; बदरे यह कीचड़ रुपटाई ॥ 
सक्रान्ति--श्रावणी मे शायद; उनको पानी मिरु जाता दो । 
काजल की एवज कभी कमीःकोयला आंखोंतक्‌ आता दी ॥ 
सुखी रोरी हाथमे खयि; भेक कै ख्बहदिभे तर इ। 
दोनों स्वर बन्द नाक के ई आंखो सें छाया कीचड़ ई ॥ 
चैदायशसे मरने तक भी; वीरता-शब्दको खना नहीं| 
लालाजी पेदा इए वरी, ओर कुछ दिन मेँ मर गये वहीं ॥ 
न जातीय-मेम देशाभिमानः स्वत्व ध्यान फिर किंसपर इ! । 
देसी “बूदम सन्तानो का जीने से मरना बहतर ह ॥ 
अस्तु दहादं भारता, बह पाथं का कमार । 
लगा फ़डने दलों को, कर धन्वा-टकार्‌ ॥ 
ब्यूह-द्वारपर खडा था, प्रथम “जयद्रथः वीर । 
बाला अपने आप ही; चदा धनुषपर तीर ॥ 
र वरदान हे, सञ्च को शंकर का; पाथ से एकत्‌ डर सकता ह । 
बाकी पाण्डव तो घडियों मे, सदसा परास्त कर सकता इ ॥ 
रै बस भीम,धर्म, सददेव, नङ, कोई आया तो साफ़ किया । 
है कोर भी भट सामने पडा; तो एक दाथसे, नाप विया ॥ 
» जिस ओर ञ्जके धन्वा मेरा; धुनकी सी शई नज्ञर आये । 
पाट दं जमीं को बाणों से, सूरज भी कीं छिपा जाये ॥' 
उसी समय अभिमन्युने; की धन्वा-रकार । 
। कहा उसे रुरुकार॒ कर; रे पापी-बदकार ! ॥ 
व नीरा नास्मीति 
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॥ युद्ध स्थलमं वीर-अभिभन्यु । | 
ह घल जा, स्वप्न की बातों को; भत्यक्ष भूमात दिखाया है । ५ 
धल जाश्धलुष्‌ का मान मूढ़ }; खुद धलुद चद्‌ आया हे ॥” 
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ठंस कर के कडा जयद्रथ ने-वुधरमुहे ! न बात बना बढ़कर । ¢ 
जर जाय न तेरा दूष कदी, गुस्से की द्वी पर चद़ कर॥” ¢ 
अभिमन्यु ईवर बोखा-“पायी)) यह दूध न उन बचों का हे । # 
जो गमी पाकर जल जाये; या तुं से फट सकता है ॥ # 
यद दूष हे एसी माता का जो गभी से उाल खाये । }॥ 
डर हे, कि कीं उवार भः तेरी भी अभि ज्ञा जय ॥” }6 
६सकर फिर कहा जयद्रथ ने; अये बचे ! जाँ संभार जरा। # 
क्यों मरने नाक आया हैदुनिया की हविस निकाल जरा॥ 
मत मां बाप को निपूता करउत्तरा को मत विधवा कर दे । 
र सने पीने के दिन तेरे हथयार अभी धर मँ धर दे॥ 9 
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%, बोला अभिमन्यु-“सवासन ज्यो; सर्वदा सूत की होती ई । 
दी क्ष्राणी मातायै, सवेदा निप्रती होती ३॥ 

क्षिय सवैदा सरादी है, जब तक कि मोह में जीता हे । }8 
र दो गया अमर बस उसी योज्ञ; जिस रोज दोह मेँ जीता ३ ॥ }6 
उसकी ही माँ ह युच्रवती; सौभाग्यवती वह देवी ह । } 
जिसके बेटे, या स्वामी नै; भारत पर जान र्गा दी है ॥ + 
बस रहने दे, यह इथ-खंड, इन बातों से विशाम नहीं । ४ 
हे बाण-य॒द्ध का यड अवसर,कुछ वाक-यद्ध का काम नही॥” % 
दानां जानिब से खिची, जव क्रोधं भै कमान ! 4) 








| भीम, नकुक, सहदेव की; इद॒ छुरी तान ॥ ध 
% वरदानी केशर छुरत दी हौ गये भीम बेहोश वहीं, 
सहदेव सिसकते रहे करीं, ओर न्कल तडयते रहे कीं ॥ 
गिर पडे धम-पति वृथ्वी प्र; सेनाने आना-कानी की । 
एक भी वीर से हौ न सकी; समता उस भट वरदानी की ॥ % 
कहा जार सं कवर नेः-"अये दर्‌ कै दरवान {~ (}. 
सावधान हीकर पकड, अब्‌ यह कठिन कषान ॥"‡ 
इतना कह कर वीर ने, जहां चर्ये बाग ¦ 
अभिमानी रण-धीर के; खता हए ओस्ान ॥ (उ 
बाण प्र बाण का काट हुआ; सब तरकश खाली कृर डाला । 8 
रै पाण्डव-ऊर के उजियाठे ने, खर को बाणोसे भर डाला॥ 14 
जब देखा, बाण समाप्त हए; तो तेग खींच जयद्रथ धाया । # 
गिर गई तेग, वह सिह-सुवन,खरुकी छाती पर चट्‌ आया ॥ ) 
जब ट का दिया ञ्लपट करके; तो पापी ने र्का खाया । + 
पटका धडाम से धरणी परः छ प्राणों को अका पाया ॥ ४ 
दानाम जन्नार्िर्नासाप्टनार नार जारा 
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खटका न रहा जब उठने का, तौ श्जुद्ध-हदय-पटका बोला । 
र षस सटका प्राण पखेङ या; जीवन-रस छा मटका खोला ॥ 
तरै “ वे होश वीर के वधने म, अपयशी वीर कडलाता है 1 
इसख््यि नीच को छोड़ व्ही; अभिमन्यु व्युह्‌ मेँ जाता है ॥ 
धसा वहां अभिमन्यु भट, उठा यहं वह नीच । 
>( जाड, पो, फरकार,तन; तब बाणो क खच ॥ 
र बोखा-“ओडो! अभिमन्यु वीर्‌; त्रु पाथ-पुच कृदलाता ३ । 
७4 हे धन्य कोटिशः अञैन को; ओर धन्य सुभदा माता ई ॥ 
9 यड आयु, ओर इतना सादसः जिस के आगे भट रोते ३ । ‰ 
। सच है, सच है बिलकुल सच है, सिद क सिह दौ हीते ३॥ (§ 
„› अये आ्य-जाति के सच धनःत्रुयोंदी दख फलां करे । 
५ मेरी आत्मा भी कहती ई+-परमेश्वर तेर भख ररे ॥ । 
॥ लेकिन न नीति समञ्ची तूने; यह तेरी भर सरारूरं ई ¦ 
4 नादान ! तुञ्चे मालूम नही,“जयद्थ'"छल-बर ङं सागर है ॥ 
र 








दुश्मन को नीच खाकर फिर, निष्कारण उसे ॐड्‌ देना । 
इसका यह आशय होता है, अपना दी जोड़ फोड देना ॥ 
इस गकती का यह फर होगा,उलटा तञ्च पर खंजर शोगा ¦ 4 
वैरी सरदार बचाने मे, सरदार ! आज बे खर रोग \) 
जयद्रथ ने उस दवार को; तत्क्षण विया हुधार \ 
वहां दोण के सामने, पहा पार्थ-कुमार ॥ 
बाण मारकर चरण भ; गुरु को किया प्रणाम । 
अपना अपने पिता का; बतराया फिर नाम ॥ 
0 द्रोण ने कदा- . धन्य है वीराअतुरागी समर-प्रभाती का)" } 
४ वीर ने कडा-“ प्रथु ! सावधानः, सगराम है दादा-नाती का" + 
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द्रोण आई भर कर बोले-“ वेया ! भेरा कहना मानो । 
व्यूह के सेच सें अनि प्र, अपनी मत आज इशक जानो ॥ }६ 
ध दुर्योधन के खिजलने पर; मेने यह व्यृहं स्चाया है) 







हा डा ! मौत के निशने पर, खडा डबर दी आया ३ ॥ }& 
उस ओर परतिज्ञा खींच रदी; इस ओर शिष्यका नाता हे । }ई 
ह ! द! क्या मेरे हाथों दी; पाथे का खिलौना जाता हे।॥ }+ 
बेटा अभिमन्यु ! वीर नायक !; कुछ ध्यान मेरी स्िखपर राओ। > 
षस यदी तुम्हं सिखलाता ह, आज दिन ब्युहयें सतं जाओ) 
, कहा वीर अभिमन्युन्‌- क्या कहते १ गुरु-राज्‌ ! 
क्या चरे के काज भ; नही गद क काज ! \; 
“अन का अश कहा करके; यदि कायरता दिखरूयिगी | 
/ तो बच्चों का क्या जायेगा, पर, लाज दुष्दारी जायेगी ॥ 
9 जी महाराज ही आज कदी, मेरी आशु प्र दया रये । 
&) तो अपनी इज्जत को छेकरः, वापिस युद्ध से लैटर जाय ॥ 
¢ नाहर भरे श॒चि-धन्वा से; शुरू-इत्या नाथ्‌ ! नं करवा । 
सं भीतोआज कह रहा ह; भगवन, आप दी छट जयी" 
€ अश्रु बहाकृर कह उठे, दाण-देव-गुरू-राङ । 
¦ किस बन्धनं कुषर रिय, फसा ख्या ह ! आज ॥ 
प्रवाह नहीं, अुञ्चको इसकी; मे तञ्चसे भाया जारगा । 
त चिन्ता ३, तो केवल इतनी; नाती पर हाथ उटॐमा ॥ 
वीर ने कटा-“इसकी चिन्ता; भिं के मन वें पेदादो) 
उसके साथ मेँ दया कैसी ? जिससे भरत्यक्च शङ्खता हो ॥"" 
द्रोण ने कहा-““बेया ! इषम, माङिककी नमक-ख्वारी है । 
इसं कारण देद उन्दीं की है, पर॒ आत्मा-मेरी तुम्हारी ह ॥ 
सनसनी जस्टाना 
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र इसख्ियि इदमारी सीख मान; अपना न मरणं करा बे 1 । 
र यर के हाथ से शिष्यका सुतः वैठे शके न कटा बेटा 1#" । 
कहा वही'अभिमन्यु" ने,-“रहने दो ुरू-राज ! 1 ८ 

८ 
| 
0 





इसी तरह से मद्ये है, अपने छर की खज ॥ 
५ प्रण करके आप पारे हैपाण्डव-वीर का मरण होगा 1 ¢ 


८८०3८ 


मेरा भ्रण हैमेरे द्वारा; यइ चक्र-व्यूह-भेदन होगा ॥! 
र मर जाञ्गा, मर जने दौ; मरने की चिन्ता नहीं यह | ॥ि 


८ 


¢ इस जगह आप ईँ, रण-थक है म ह एवं ह तीर कमो ॥" ॥ 
द्रोण विष कहने ल्गे-““तरी सची नीति । ५ 
अस्त॒ आज संभाम म; बे ! तेरी जीत ॥ 
‰१ इतना कडकर ' द्रोणः'मी गये; पिर इःशासन अगि आथा । 8 
"अभिमन्यु "वीरकी ओर देखःतल्वार खींच खर श्रसकाया ॥ & 
१ ८८ गे $ ओौ भूत ( 
अय छोरे ! यह दृषके दात, ओर भूत-जमात बीच आना } ५ 
> वयं रे क्या खेर समङ्जता है? वीरो से बाजी ङे जाना ॥ 
८4 < अ 
त मोड़ ठ, पकड़ कर गदेन को, कुछ रिसि एसी ही आती हे | १ 
+ रेकिन यह शरी आयु देख, हाथों को कना आती है ॥" ५ 
५ हंस बोढा “अभिमन्यु"'भट-““धन्य तुम्हारी खाज । ५ 
१ जेसी तुमको ठाज है, जाने सकर समाज ॥ + 
रै लना ओर एेसे हाथों कोः जो र्ना को जित कर द । ‰& 
 शरमिन्दा दो, एेसे पापीः जो मावीबे इज्जत कंर देँ ॥ } 
{ अत्याचार ! उसके बदरे; छती प्र पाथ-खर होगा 1 } 
५ पापी ! उन बालों के बदरे, तेरा भी बार बार होगा 1" १ 
साना <<< 
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८५ 
ध इतना कहकर वीर ने; प्रका उसे पार । 
श एवं पापी से कहा; सौच नघ तख्वार ॥ 
& “पातकी ! अगर तू चचा भीमः वीरका शिकार नदीं होता । 
¢; तो धड़ अष तरक कीं होता; ओर माथा अभी कदं होता॥ 
‰» पर-देवश हँ उनके प्रण सेवे दी तुञ्को संदारेगे। 
तेरे खून से धुखा करके; चाची के केश संभारगे ॥ 
¶ अ 


इतना कहकर उसे भी; जड च॑रा भण-दीर ¦ 

गया सेन्य कों काटता, योधन के तीर ॥ 
( दुयोधन" 'गोला-“अय बच्चे ; मत सरपर ज्ञमी उडाया कर । 
> खेर रे,ओौर खा ठे कु दिनाङ्क भय प्राणोका खाया कर ॥ 
तू कां ! एकं चुदहिया-ओदो !; यह चाक यँ प्र बट्नी सी | 
नादान ! अगर दे बय तो; सबको न भिरेगी चटनी सी ॥ 
इतना मद्‌, यह रण का विचारः फिर बबर सेना मेँ आना । ४ 
क्या षुत ! तेरी किस्मतमें है ?, आज दी यम-पुरीको जाना॥” , 











अ 41 1 ~ 3 1 ~ 


९ 
< 


न 


र कहा वीर "अभिमन्यु" न-'“बस,खींचिये कमान | ५ 
ध रहते ह छिपं कर नहीं, बख्वीरो के पाण ॥ ( 
शरैः जिन्दगी उसी की सच्ची है, जो वास्तव भें जिन्दा दिर हे । 6 
# पकी तरह पाण्डव-दरका; हर बच्चा, बचा कामिर हे ॥ + 


यह मद दै, व्ह चिदठाने को; यह प्रण हैतुम्दं रुडाने को । 
यह तेग टै बालक के करभे, अन्याय-न्याय निबटाने को ॥ ५ 
सख्यि प्राण की ममता हो; तो मेरे आगे मत आभो । १ 
जो शक्तिवान, बल-शाली द; तो आओताकत दिखलाओ॥ ४ 
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१६९ ७. द्रोणपवे-वीर-अभिमन्यु ( ६५७ ) 
८८८८८4८0 

दोनों के दम्योन मं, चटी चू तलवार! 
ठेकिन हाथ निकार कर, भाग गयु मृक्कार्‌ ॥ 
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अभिमन्यु ओर दुर्योधन का युद्ध । 
| बाकी राजा मिखकर दौड़; तो दल की काइ फिरने ठगी । 


1८ 


ग्र 


''अभिमन्यु "वीर अर्न-सुत कीहर तरफ इहाई फिरने ख्गी ॥ 
चारों ओरोसे शर--समह; भटवर के ऊपर अति ह। 
रेकिन एक दी बाणमेवे; दो दो ट्क्डे हो जति इं॥ 
मस्तक-विदीर्ण, तन क्षीणक्षीण; थुखंड मीन, चिल्लति द । 
जो भाग जौँ को जाति है; वह चोर वीं पर खति दें ॥ 
जसे प्रबखानल में तिनके; आ आकर खुद जल जति है । 
त्यो दी इस रण की होली मे; पापी खुद सिचते अति द ॥ 
1) 4 
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2 गायन &+ 

अयि उमड़ने भरे जोबन जलने भर, 

परत पफिसाने सड रिभ रिसाने ३े। 
घूर धुमड़ा ने घन घमडन घुमान से; 

पोनकेडलाने क्र हरिम दिराने से। 
धाये बदृने से भागे रण उड़ाने से खल; 

भवके भोम मावभ्‌ भागत अखने से। 
कैते चिद्लाने छटपटाने केते चीश्व चीख; 

दीखत बिखने कोड बिख्गे बिरान से 


वह देखो, बडे बडे योधा; सुङ्मारे से हैरान इए । 
% कटक्र,छटकरःमर कर मिट करः सब मरघट के सामान इंए ॥ 
रण-गेगा रक्तप्रवाहं से; कल-करु उमड़ाती जाती है । % 
वीरो के सिर घडयुकुट, धठुष; वरूणीर बहाती जाती ह ॥ 9 









नि नो नीना 





हि ग चः = 
जिन => जा क कक > " (त सि ` क 


व्ह देखो, आधे कटे हुए; धड़ धूरि धराकी चाट रई 1 ¢ 
बे घुण्ड-र्ण्ड कर खड च्य; अपनी दी सेना काट रहे ॥ 9 
न मागड्-दुद पड गया, अंधकार की भार । < 
एक हाथ, चारों तरफ, बाणां की बौछार ॥ हि 

सारे दक कों उख्ट कर, धीर-केशरी-वीर । < 

खडा इआ है मध्य में चदा धनुष प्र सीर ॥ 

तोला, अय कौरव-दरु वारो !;सबका चरा कर डा है! } 
बट लो, अये बद्नेवारो ! अब; यह नाहर जानेवाखा है ॥ 










बाकी हो कोई वीर अगरः तो आये, शने आज्मयि । 
इस समर-स्थल में बालक से; अरमान न बाकी रह जाये ॥" ५ 


न 
९ ९ ५४ ॥चद ९45 








१७१ ७. द्रोणपवं-वीर-अभिमन्यु ( &&९ ) 

1 / 
ध यहौँ खडा नर-केहरी, यों दे रहा दहाइ । २ 
र दहा जुडे अधमरे भट; खये इए पृछाइ ॥ 
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द्रोण ओर दुर्योधन । 

॥ “दुर्योधनः बोला-“करिये रखने की इच्छा कड गृह! । 
ताकृत का दावा कँ गया!;वह आग्थे-पतिज्ञा कहँ गई!" 

६) ८ द्रोणः ) ले कृहा-“इच्छा या प्रण खोया वीर्‌ क लड़ाई भ । 

% मन कता है, ङु गीत करः धिय "अभिमन्यु" की बधाई 
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= गायन्‌ & 


असिमन्यु" वीर सा वीर, जगत सें इ न होना है । 
वह्‌ सुघड्-सलोना-भर-छौना, भारत का सोना ३ ॥ 
दूष के दति परेन इए यह सार काट के शथ- 
जिस के मारे दँ गली; छः दिनि तक टोनाहे॥ 
धम-प्रियता पर धन्यवाद; बे वश प्र किया न वार- 
हम क्यों न कं ! दोनों दरु का,“अमिमन्यु"खिलौना रै । 
वह्‌ त्याग-मूत्ति, वह्‌ आत्म-वीर, वह धय-नीति-अवतार- 
एेसे वीर पर कपट करना; दीरेका खोनाहै॥ 


दुयोधन बोरखा-“क्यो न देव श्च की बड़ाई गाञगे 1 । ( 
मालिक के आगे महाराज }; चरे की क्यों न बजाओगे!॥"' 1 
द्रोण" ने कहा-“यश गने भे, थोडी भी नहीं बनाबड दे । < 
में खुले तौर से कदता ह, “अभिन्यु" छार सचा भट है ॥ 

&€ 





५८९ 





वह सिसकं रहे हे कटे; छटे, वह देखो, कैसी मार सहँ ! 
हम सब तो पिट कर आये दहा अपनी बीती आप्‌ कहं ॥” 
दुयाधनः` कहने ठगा-“'बिख्कुर सच गुरु-राज ! ¦ 
कृर डाला "अभिमन्यु" ने, सचथच बडा अकाज ॥ 

यद्यपि अर्चन" भी योधा ह, धञु-घारी है, सट-पानी है । # 
प्र उस की टली अवस्था है, ओर इसकी नईं जवानी हे ॥ + 
पाण्डव-दर सारा अद्रयुत है अदथुत दी इस की रीखा है 
गुरू देव ! सत्य दी कहते हो; ज्दरीरे का जहरीला ह ॥ 
“'दुःशासनः` ने उसी क्षणः; दिया आय सन्देश । ८ 
““महाराज ! कसे करहु !; अपना कठिन कठेश ॥ 
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१७६ ७. दोगपवं-वीर-अयिमन्यु ( &&१ ) 
0८८0८23८ 
क्या भह ठेकराक्या वात कर, कैसा सिर वन गिराया ह 
रि हा] "लक्ष्मण" को.--उस पापीने, सरपरमें मार पाया हे॥ 
र इस ओर पडा“ लक्ष्मणः" कुमार; उस ओर शल्यः "का भाई है 
र “अभिमन्युः वीर ने महाराज !दढ भर में आग रगाई ३॥ 
रै अन गिनती राजा काट अटः वह वीर अकेला गजं रहा । 
ओ मानो धर बालक वीरवेषः मरघट मेँ काम विराज रहा ॥' 

छनते ही यह सचना; त्रपति हआ बेहीशं 
हण्ड पड़न ठम्‌ करव्-दङ्के जरि ॥ 
«४ गिर गया "शल्य" दूसरी ओर आहं ! का गमे बाज्ञार इअ । 
५ मानों अबलखयें रोती ई सारे दर का संहारं इ ॥ 
प्रतिहारी पानी ठे आया; "दुयोधन" का ड धल्वाया । 
पुर की चोट खाया नाहर, खिजलाकर खहा विद्या ॥ 
“ओं सत-घातक! सुत के बदले; वुञ्चपर भी घोर घात रोगा 
५ उतपर तव षटि-पात्‌ होगा; जव तञ्च पर वज्ञ्‌-पात होगा ॥ 
अभमिमन्थु ! तद्धे मारे बगेर; कोरव-पति को विश्राम नहीं! 
सुर-धाम न तुञ्चको भेजा तो; दयोधन येरा नाम नरीं॥ 
र युरुरजाकडो, भट कण ! कडो;कौन सी विजय की सूरत हे!। 
र हे शान्ति-युतिबोखो तो क्या!अब भी शांति की जरत ३॥ 
“दुःशासनः कहने उगा-“'ुनिये कोरव-नाथ्‌ ! 
चूहे के धर की फुशरू, बन बिरवं के हाथ ॥ 
अषसोष ! भाड़ फे अन्द्र से; बे रटे चना उल जये । 
> धिक्‌ ! सात महारथम से; के का छोकड़ा निकर जाय ॥ 
( दाष खो, नौच को बगल ये; पिस्स की तरह मसर डाखे | 


प 
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च्छर्‌ की तरह मज डाखे;खटमर की तरह पिचल डले 
यना <<< >< 
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=> गायन & 
बटो, बो, ओ मेरे बाहु विशालो ! । 
रण-शर की, उस शूर की, जड सूरि उखाड़ो, 
पुथ्ती पे पछाडो, यह कसक निकारो 
भीमे फेकदो, नरीं..-आगीमेंसकदो॥ 
अजी,बस दाक उबारो } नरी, असर बना रो ॥ 


र "'दुर्योधन,कणःशल्यः" सब ने,मिरुकर बह शय बराबर को । } 
र लेकिन इस पापप्रणारी से; भर आई छाती शवर कगे ॥ }॥ 
ॐ साथा परकर अलग बैठे; आखों से धारा बहती ह । ४ 
ब्राह्मण की शुद्ध आत्मा यो, आत्मा दी से इख कदती हे ॥ 9 
“हा! मेरेही सिर पडा, भेरा किंणा उपाय्‌ । ध 

इन दुष्टो के हाथ से; बाठक्‌ पर॒ अन्धाय ॥ र 

बोठे परत्यक्ष-तुम सात जड; वह एक ओर बेचारा भी ! € 
ठेसातो कभीन करता ई कोई पपी इत्यारा भी॥) 
लड्ना हो तो फिर एक एक; उष मटव्र के अगे जाओ 1 + 
र वरना बेशममो ] शम करो; यह ह न रोक मँ दखल ॥ }§ 
एक दी मार यें सातो की, धूल तक न अबतक छदी है । 9 

£ उस बेचारेके पास एकत्‌, तलवार-वदी इछ दूरी हे ॥" % 
““दु्याधनः कहने र्गा-“'चुप रहिये सरदार ! 1 
> मेरी मन्त्रणा मे तुम्हे; अब न रहा अधिकार ॥ ध 
>{ अधिकार तम्दं दे देख ख्या; जेसा भतिफर दिर्वाते दो । } 
> अपनी सेना कट्वति हो; श की प्रशंसा गति दौ ॥ ४ 
वष ना दी 
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१७५ ७. द्रोणपवे-वीर-अयिमन्यु ( ६8३) 
11 
जसी अब मेरी सम्मति हश; वह तुमको ठदहरानी होगी । 0 
अन्याय, न्याय जेसे भी हो; अब विजय इमं पानी होगी 1" $ 
“दुयोधनः”के वचन सुन; घा “द्ोण"का माथ । }€ 
खोया सारा वडप्यन; हाय ! नीच के साध्‌ ॥ 
नीच के साथ में उत्तम मी नीच होति हं) 
बडे जो खोते द नीचो के हाथ खोतिरह॥ 
यह दागर वह है, जो आजन्म रु नहीं घकता- 
हूब धोते हँ मगर आब से अह घते ई । 
अभि पर मार पडी, सिन्धु की अय्या गह 
दोण से वीरहदय आज खड रोते ह ॥ 
भ्रषठ-कुक, अरष्ठ हौ उत्पत्ति, मगर लाम नही; 
बीज जो बोते ई, बने के साथ बोते ह । 
"विनीत" दूध कखाली के इाथ ह “शैलेन्द्रः? 
एक अवगुण हे, तो गुण भी इज्ार रोते हँ ॥ 


कह न स्के कुछ“ "द्रोणः" गुरु; इआ वहां फिर शोर । 
भटवर ने फिर मचा दी; मार भार चहुं ओर ॥ 
“८ दुःशासन ›› कहने ठगा-““ सावधान सरकार ॥ 
खीजे सिंह-किंशोर की; फिर पडती है भार ॥° | 
“° दुयोधन ›› बोखा-“मौन रदो; आता है'तो अब आने दौ) \ 
बाणो को जगह आज इम कोऽबातों का जारु विने दो ॥ + 
जो बाण चराया तो उस ने; अपनी बोयियां उड़ा डारीं 9: 
तलवार जो उसके हाथ रदी,तो बस धिनियां उड़ा डाली" भ 
नानानना 


६, 





6 


४ 


स 
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खंडे रहं खंपचाप्‌ सव; जाया बृह बर्वान । ए 
( 
८: 
6 


वीर दहाडं मार कर, र्गा फाडने कान ॥ 
श 


। 
॥ 


( 
(1 


3 


॥६ 


त 








20); 


१ वीर.अभिमन्युकी ललकार ¦ ः 
र बलवान वीर योधा कोई यदिदी तो आगे आ जये} 
रजो पिया मांका दूध कभीःतो शुञ्चको ताकत दिखलाये॥ ¡ई 
{जो दो सुप्त सचा क्षी; वह अपनी हविस बुञ्चा जाये । }& 
अजन नन्दन के बाणो से; बाणो का जोड़ मिला जये ॥'" ‰‰ 

(८ 


दुर्योधन कहने खगा-““ वीर-वीकुरे-बाङ ! । 
धन्यं धनजय कं सुवन !; धन्य सुभद्रा-खठ ! ॥ 
(वासनानन्द नानाजा 


+ 


॥ 
४ 
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१७७ ७. द्रोणपवं-वीर-अभिमन्यु (३8५ ) 
-तानिनव्येन 
यह बाल-वयस,यह काल-हपःयह धन्वा इन श्येलियों मं 1 # 
त अचरज है, कैसे वज्र रहा ? इन नाञ्क नम उगलियोमिं ॥'" 
॥ वीर ने कदा“ भरम के समयः; जो कोमरू नम दिखाती हे । 
शत्रु के सामने वदी देह; व से कठिन बन जाती है ॥ 
त पापी बोरा-“सब रण देखाःटेकिन वश्च न खुभट देखा । 
र जिसको त्र ने यकृटकं देखा; बस उस थट ने मरघट देखा ॥ 
> सचे क्षजियः सच्चे सुपूत, तख्वार्‌ से परिचय दते ई । 
> “शू” कृते है, कायरता परः प्राणों पर बाजी छेतेद॥ ^ 
> जिस दिर से मेक न निकल सकाःमाधव तकं कै समञ्चाने पर) 
तद दिक यकदम हौ गया साफ़; तेरी बीरता दिखाने प्र ॥ # 
¢ दिल कहता है-इन नन्दीं सीःदथेखियों का चम्बन कर द । ४ 
५ सुकुमार सलोनी मूरति को; इन इखिया ओंखों भं धर ई ॥ 
॥ यह जलता इआाइदय अपना, हदयी से मिरु शीतर कर ठ 9 
@ भा मे जोक दः सब इषगड़ा राज्य तक्ष, कएनी धर ॥ 
कहा वीर अभिमन्यु ने-“ धन्य दास का माग 
जन्म जन्म की जो कही, आज वज्ञ रही आग ॥ 
र जो पिरे दी सोचा होता; तो यह पकितावा श्यो होता ? 
दादाजी से प्रण वीरों का; यों खून खराबा क्यों होता !॥ 
रै अच्छा है, जो छ बचा, सहीअव्‌ भी सौभाग्य मनाता दू # 
र लीजिये चचा ! सेवकृ बन्‌ करःउस ग्रम-गोद्‌ मं आता ई॥» 
“ ज्योही आने कों हुआ, महाबीर तैयार । 
७ 


०८०८ 


90 क 4 


~. 


४ 


०४०४ 


त्या ही फिर कहने खगा, कटियुग का अवतार ॥ - 

"सुकुमार ! अगर अति दो तो,तल्वारबाण का काम करा 
तर्वार, बाण री बधे रहे, तो शान्ति ओर विश्राम कां ! ॥ ४ 
1) 
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आज, मेरे लाख ! आओ चाचा मिलने को तत्पर हे । 
जो भअम-पपैक अति हो; तो ग्रेम-गोद्‌ यह हाजिर ह ॥" 
देखी ह, ओर शुनी है, वीरां की यहं बान । 


= ००, 


“आन्‌? भात के नाम्‌ प्र; दे देतेह भाण ॥ ह 
रेकिन ज्यों ही वह आन निभीःफिर ध्यान नदीं भाणो काभी। 1 
द आत्मीय-मान हो जाय पणे; फिर मान नदीं प्राणों क भी॥ } 
या कहो, दूसरे शब्दों भ, योघा गणं कारे हति है । }6 
लेकिन वास्तव भँ आत्माके, वे भोरे भारे हेते ई॥,§ 
आन पर न सत्ती भर दैगे; षिनती पर तन तक दै डाँ । 
यदि इल जाय॑ तो तन ही क्यासारा जीवन तक दे डारं ॥ 
अभिमन्यु उन्दी वीरो मेँ है, छर है, न हदय भँ ्ंसा ह । % 
ॐ कपटी, कपूत, इत्यारो ने; निग्शन्च सिंह को शंसा ३ ॥ ¢ 
ध 2 गायन & ( 
सहज निर्भीक भव केदरि-किशोरन भ; 
चार बदलना देखीं सियार-खन्तानीं यँ । 
सतनारी मँ लाज विष-धारी भें आङ्ु-गति; 
लम्पट सें हीन मति दीनता दिवानों में ॥ 
कवियों मेँ सनक न्तैकियेो मेँ दिडाई सी; 
योगी वियोगी मोन क्किरुता अजानं भ । 
देखी स्वभाविक दी ये, बतिं गोविन्द" जगत; 
वीरं मे सिघाह ओ बेवफाई जनानों म ॥ 


कहा वीर ने-““ यदि नही; अञ्च-शच्च का  ॥ । 8 


( तो चाचा जी ! देख ठो; है ह 
| चाचा ज।. $ 2 अब इन्ह प्रणाम ॥ 
1 ना 0 






^ ॥\ % 


¢ \ = 


१७९ ७. द्रीणवपत-वर-आभयन्यु ( &&७; 
9 
र हे रण-रक्षक ! रिपु-ङल-भक्षक !, असि-देवी ! सदासहाईं हे । | 
0 मतिश्वरि ! छे मेरी प्रणामः; अन्तिम-बार की बिदा हे॥ 
तर गमी केमिनो! नमी नेः कर दिया आज नाकाम द्द । 
प्यारे तरकश।! प्यारी कमान ह अन्तिस-बार पणाम र्दे" 

„2 गायन & 
बिदा मेरे परिय तीरस्कमान | 

सच्चे बन्धु-सषखा त॒म मेरे, सच्चे जीवन-दान ॥ 

जवतकं तुम सहाय हो दोनो, तब तक निभेय प्राण । 

जिसे न रहा तम्हारा बर तो, ₹ बह भृतकं समान ॥ 

त॒म तक बल-प्रताप-मद्-शक्ती,तुम तकं तन-अभिमान 

यरे रक्षक, लोक-सहायक, बिदा दौओं सुखं मान ॥ 
€ 













शान्ति-कामना. की वेदी प्र्‌} मेढ आज कमान । 
रक्त-पान कृर चुके बहुत भिय ! बेले शक्ति निधानं !॥ 


ज्यां दही भोढठे वीर ने; डढ दिये इथयार | 
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घेर श्य चह ओर सष; वे पिशाच-अवतार ॥ (: 
॥. दुर्योधन टपट कमर पकड; “दौड़ो-दौड़ो" चिद्छाया हे 1 
हां वीरो ! आओ बे खट्कै; नाइर पिजड म आया ह ॥ [§ 
र दुःशासन ! कणं ! शव्य ! हौ -खोःपकडो,न शट जाय'पाज्ी । 
र कूटे षूटकर, तोड़ ताड; दल पर न टूट जाये, पाज्ञी ॥ > 
र हां, हां दौडो, जल्दी दौड; यह चूहा उर न जाय कृदीं । }§ 
। पकड़ोःजकड़ोःमारो मारो; जहरीला निकट न जाय कहीं ॥ % 
काम कर गदं वस्र यही, दुयोधन की चार ! ¦ 
चौदह हाथो का निछा; एक बाठपर जार ॥ ५ 
नाजी तदनस नारय्गा जदजसनारटसजसजसतं 







02. 
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सपघ-सहारथे श्ूरमा, लार विना हथयार । 





\ =, # | ¢ 4 





५ ०. द ४ 
न द ५ -। 
= ~ र 


> अ १ नि 


उाभेमन्यु चर धादा। 

फिर भी कश्चोर मरोर बोर; दो चार को नीचे गिरा दिया) 
रण बका वीर अशंका नेः फेस कर भी जौहर दिखा दिया \ 
प्र जब व्छैं भालों द्वारा; आघात कराये जाने ल्मे ¦} 
तब वीर बाख कुछ शान्त इआःओर आततायी भुसकाने रगे ५ ई 

कहा जोर से ऊवर न-““ओ पापी ! बरार । 

ना कुड एकं कुमार प्र; इतना अत्याचार ॥ 
ारमनानातनात्मनास्टनारनान्टनारट नन्दना 


ने 


(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 
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१८१ ७ दरोणपर्व-वीर-अभिमन्धु ( ६&९ ) 
~~ 
४ क्यो दादा युरुक्यो नीति-घाम्‌); वृया नीति इसीक कहते हं 
रः यदि यह सब के सब सनन ई, तो इष्ट कहां पर रहते ई 1॥ 
+ वालक कुमारका छक -द्वारा; करना रै उचित शिकार जिन्हं । 
(थ हे, तुफ दै, छानत, गृम है, है बार बार धिक्कार उन्दं ॥ 






नजौ 


अपने वचनो का बन्धन दी, हा! कारागार डो रहा है #" 
2 गायन & 
बेट; ! बेटा ! अरूषर न करो, इत्यारा कर्कर चिङ्ाओ । 
बटमारा नीच वधिकं समञ्चो, ब्राह्मण न दुखको बत ॥ 


' दादा गुर ने मस यदी कहा-“्राह्मण खाचार हो रहा ह । ¦ 





च ७ 

४ ~® गायन्‌ क 
ध सयाद ! न इस तौर से; कर खून हमार । ५ 
) खूनोसे छिखा जायगा; अज्ञघ्रून इमारा ॥ ५ 
शै जाद ! मो बदन मेँ कतरा न रइ सके; २ 
खूनी रहेगा फिर भी; नाखून इमार । 
। अये खूनियो! सख्वार बनो, पर समञ्च रसो - 

& करके दी खून मनेगा, यह खन हमारा ॥ 

ध कति 8 

‰ यरुवर यह हारत देख देख; बच्चों की भति रो रे ई । 

% चारों ओरसे मनोहर प्र; वारों पर वार हौ रदे ई॥ 

#( काम प्र या कि सुङुमारे पर, भालं की अनिथौँ ट रदी । + 
¢ चन्द्र पर चतुदश से मानो; व्र की विजलि्ा दट रहीं # 

र केदते कहते ह गया मौन; बेवश बकारं सहता है 1 {€ 
४१ छिदि गये अंग चलनी देसे, माथे से शोणित्‌ बहता है ॥ । 


६१ १ | ०० निः 
न 1 4 1 4 क तः 


॑ 
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थक्‌ दो लार ! इस मिष्टी परः तो ॐछ पवि हो जायगी । ॥ 
गङ्ख की रेणु मान ईगा, चरणों की धूर दिये जाओ ॥ # 
अय देव ! क्षमा कर ब्राह्मणको; खाचार हे यह बेबश है यह। }§ 
ओ छवर ! शाप दे दो कोड; परं शुञ्चे न ज्यादा शरमाओ ॥" } 
द्यौधन बोखा-““अरे भखं !; क्या सगि ! दीन ब्राह्मण से । }§ 
प्राणों की भीख ्मोगनाहो; तो भोगि भूप इुयोधनं से ॥} 
नादान ! जरा सी बातों मे, समञ्च था, बस बनं आयगीं । } 
५ जीवन्‌ भर की जरती ज्वार; दो शब्दों मेँ इञ्च जायगी ॥ }§ 
रो 









अब बोल, शीघ्र दी बोर सूरं ! भाणो का दान चाइता ई । } 
या इसी किशोर.अवस्था र; अपना बङ्दान चाहता है ॥ "' + 
कहा वीर अभिमन्यु ने-'"विष-हदयी ! युख-ईख । 4 


। 


ति 

1 
। 

॥ 
। 


। 


1 कषत्रिय-बाख्क के स्यि; इन भाणो की भीख ॥ 
क माणको मीखतु क्या देगा; देनेवाखा परमेश्वर ३। (३ 
# तू क्या अब अग॒य-दान देगा ! जब क्षय कारी काठे"व्र ह । 
¢ दे सकता हे {तो देखा दे रण-नौका की पतवार भेरी । 
9 दल-द्ख्दर की आधार मेरी; वह पड़ी इहं तरूवार भेरी ॥ 
¢ उसको पाकर तुम सातो का; जो बन जाऊ यमदूत नदीं । 
¢ गिन गिन कर तुम्हे न उल तो ये अजेन का पूत नदी॥" ॥ 
शङ्खनी बोखा-“ओ महाराज ! जो तेग नाहर पथिगा । 4 
र तो इसी जगह हम सातो का; थध सा शीश उड़ायेगा ॥ ॥ 
ह जयो त्यों बच सके केसरी से; रेकिन अब नृदीं ब्चायेगा । 

#& सारे भारत का इसी रोज; छिस्सा तमाय दो जायेगा ॥ ` 

र दुयोधन बोडा-“नहौ; दुर्योधन नादान । 

देने से छाचार हैः इतना शर्कर दान 


५ ॥ ४ 
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१८३ द्रोणपव-वीर-अयिमन्धु ( ६७१ ) 
0011 
र कृहा वीर ने-““कायरो !; तो तुम प्र धिक्कार । 
६ नाचेगा हर शीश प्र; यह बौर कां शिकार ॥ 
हे दशो दिश्य साथ मेरे, शी सर्ग्य-देवं हमराही है 
( आकाश ! वायु ! ह साक्षी-कवे, जैलोकी-नाथ गवाही ई ॥ 
+ अभिमन्यु वीर, अजैन-युतने; क्ली है आन धर्मं दी प्र । €< 
त्यागा है मान धम दी परः; दे उखे प्राण धभ ही पर ॥ 
=! भार माँ! तेरा छर आजः; छक से सहाया जाता है 
५ हे यादवेन्द्र ! आप का भक्त; धोखेसे मारया जाताहै॥ 
^ = गायन द्व 
सौ 
श्री धर्म के दरवार में, धभ-परियो ! सब आहो । 
(| इस धमे के समाम मे; निदोँष जन उदहराश्यो ॥ ठ 
तुम देखते हो, वीर का, भगवान ! नाइकछ-खून ह~ । 
इस आततायी-कम का, बदला तुम्दीं दिख्वाह्यो ॥ }& 
चाचा ! पिता ! मामा! मेरे, इस बारुका यदि ध्यान हो- }& 
तो खून के बदरे में, इन का खून पीकर जायो ॥ ठ 
| 









मेया सुभदे ! हाथ से; तोता ! तुम्हारा चरु बसा- 
"अभिमन्यु" खरक ख्ि्यि+अब गोद मत फेखाइयो ॥ 
भिय वीर बारे ! बीर-मटिरे !› वीर-रत्ने ! उत्तरे !- 

वह वीर-माख अब वहीं; सुर-घाम मं पदिनाइयो । 

जो ध्म-वीरों मेँ कीं; गायन हो, कवियो ! गायको ! 
तो देश के बरिदानियों मे; गीत मेरा गायो । 
हो कमी “गोविन्द” जब भीः; देश में करूणा-कथा; 
गाहयो “शेलेन्द्रः" तो, बङिदान मेरा गाइयो ॥ 


व 
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( ६७२ ) महाभारत १८४ 
जा 
माघव मामा ! रहो जहा करी; हे अन्तिम बार प्रणाम तुष्दं। ६ 
रैः हे जगज्ये भारत अम्बे ! दे “यादवेन्द्र” विश्राम तुम्हे ॥ 
भारत-वासियो ! प्रणाम वुष्डं; भारत का सेवकं जाता रै। 6 
दे अन्तरिक्ष! पट खोर विैसः'अभिमन्थु"इखरा आता है" 


“ओं ३ मू-शान्ति कहता हआ; गया वीर सुर-धाम । 
उस ॒पविच्र-आत्मा ने; किया पूणं-विधाम्‌ ॥ 


चर्‌ बसा वीरःगिर गया रत्नःसो गया बार भारत मँ का । }§ 
ध भारत मों पर रुडते छ्डते, खो गया रूर भारत भँ का ॥ 8 
मानो भारती सुहाग अन्त; हो गया हार भारत मौका) }6 
बरख्विदी पर बख्दिन आज; हौ गया खर भारत मौ का ॥ }§ 


= गायन & 


दर गया हाथों से सोना हिन्द का) 

उठ गया गोदी से शेना हिन्द का) 
रह गया भारत मे, भारत नाम दी; 

चरु दिया लेकिन खिखौना दिन्दका ॥ 
अये मेरे आधार ! आ यक बार फिर; 

वेने वाखा है कोना हिन्द का॥ 
जोन दों बरख्वीर तुञ्च से वीरवर! 

एक है दोना, न दोना हिन्द का॥ 


$ अभिमन्यु नदीं है आज किन्तुःहै अमर नाम “अभिमन्यु यद 


४ छायाहै जिह्वा, जिह्वा परः वह कीति धाम अभिमन्यु ! यर्हौ ॥ 
मानासन नीर जास्सनासदजसटजा जदा 


प = 
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१८५ ७. द्रोणपवे-वीर-अभिमन्यु (६७३ ) 

~ ~ 
। तुम नदीं दोःखला'ए्वीपरःपर हो प्रिय ! सब आत्माओंपर । 
त्रै कवियों की उग्र-लेखनीं परः भारत म्र की जिह्वां प्र ॥ 
र ओ स्मृति के पदे अक्षरः तेरी स्यति बनवा कहां ! । ( 
र ओ जनेवाठे ! बतला जा; इम तञ्च दंढने जाय कहां !॥ ¦ 
> हो कां ! वीर ! क्या सरपुरम?+जी नही धिलोक-पभाओमें। }ई 


नीना 


त आकाश मे, सृय्य्‌ चन्द्रमा मैः तारों मं दशे दिशाओं भ ॥ ¡ह 
वह त्याग-मूतति भोतिकृ-तन सदस ईस के नाता तोड़ गया । ४ 
# भारत के बच्चे को, आदश त्याग कां छोड गया॥ ४ 
द गिरते गिरते वीर पर गिरे श्र प्र शरं ¦ ; 
( किन्तु व्योमसे देव प्र; खगे वरसने फू ॥ ४ 
५ 9 गायन &~ ५ 
आभ, आओ, स्वदेश-दलारे !, हम सब द दास तुम्हारे । € 
( चन्द्र-रोक के चन्द्र पधारो; 5 
र हर-आत्मा ह भवन तुम्हारो; |: 
| आओ, मारत--पाण हमारे, इम... ८; 

आओ, तुम्दं जय-माल पिन्दर्वि; ^ 

अश्ु-धार से चरण--धुलर्व; 


हदय्‌ खगत, मन दरषारवे; 
आओ अरोक के उजयारे, इम...... 


9५ 


भोता गण ! इस रात मे, है विशेष कुहरा । 
कह .शेठेन्द्र"” “विनीतः अब,राधा-पति.घनश्याम्‌ ॥ 


४ त () > -# ^ % $ 
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हाभीरत्‌ १८६ 


3 5 


9 गायन्‌ &+ 


कष्ण सुरारी कला धारी | 
धट २ वासी-रोक भरकाशी; जग-दितकारी ॥ | 
तुम परि पूरण-देवं जनार्दैन; जय अविकारी । # 





समदर्शी करूणा-सुख सागर, ॥ 
जय नट नागर जय गिरधारी ॥ 
-: शुभमस्तु :~- ४ 

इति वीर-अभिमन्यु । ध 

< 

। । 

॥ 

४ 

| 








=== 





क द्रीण-वध. @ॐ 
%& सुर छन्दोबद्‌. % 


“मिटे या बनें कदं चिन्ता न्ष । 
उन्हीं की यह इच्छा कहा चाहिये ॥ 


“शेलेन्द्र"-“विनीतः” कृत 
# व्राथंना # 


। 
| 
¢ 


(००४८६ 





शूर बैठे हो उसे, श्या बात है ! ॥ 

अये पथिक ! कह दीजियो घनश्याम से- 
“श्याम घन बिन भी यहां बरसात है ¦ 
कस, इयोधनं नही, प्र कमंदै 
आज भी चर घर मचा उत्पात है ॥ 

ङे ख्या चोरी से चित, दे दो-उसे 

ङ्क नरीं बिगड़ा है घरकी बात ह । 
क्ज-उन की आडियां, ङे वही- 
ङ्ज-पति आओ, वही ञ्चुभ रात हे ॥ 
क्या कं ! शेलेन्द्र', अय“ गोविन्द्‌" प्रु | 
इस हदय का रार तुमको ज्ञात हे । 


न 





( &७& ) सहाारत्‌ १८८ 
1८८1८0८0 01८ 


ओः | 


क कृथा-प्रारस्म्‌ । ॐ 
कोरव-अत्याचार से, भट का इत्या-काण्ड ! 
इस दारुण-सेवाद से, गंज उल बह्लाण्ड \ 
कहा “नकर” ने धमेसे-“शीराजन्‌-महराज ! 
आज आपके ताज प्र; गिरी श्यी केर भाज्‌ ॥'. 


इतना कहकर भिर पड नङ्कुरुः; क्षण भरो अच्छी सी 
है, हेभेया ! क्या इआ †-आदि; कहकर बिरुखे ती 
होकर चेतन्य “नङ्क ने, फिर पत्थरसे अत्था फोड़ 
बोले-भेया ! देया ! देया ! भेयाका छेया भवा दिया 
गला फाड़ कर, चीख करः; चिद्ठाये नरनाथ । 
नकुरु!नकुरुकुरुको कथा;कहों शांतिके साथ ॥ 


र क्या कहते दो ! ही, जल्द कहो, जो हृदय-तन्वि कदनेको है ¦ 
रै सबसे पदिङे यह बतलाओः“अमिमन्यु'"'हमारा इशर तो ३४ 
त फिर पीट नङ्क ने माथे को; छाती पर यक रू्ा मारा । 
रै बोले-“भाई ! वह पुण्य-पूत; पाण्डव-ङर-कोस्तुभ-सडमार# 
र अनका सच्चा वीरय-बिन्दु; आत्मिक-अवुराग सुभद्राका ` 
ॐ पाण्डव-दरका अभिमानःचिद्नः जीवन-सौभाग्य उत्तराक ४ 
> सरताज तमाम भटो काः; खाज-पट पाण्डवंकि वर्का । 
‰ यवराज आपका महाराज; छम काज स्वङ्प युण्य-फरकः। ॥ 
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१८९ ७. द्रोणयपतं-द्रोण-वध ( ६७७ ) 
4 
उन सप्त-महारथियों को इ; सारं खल-इलका खण्डन कर । 
फट्रा कर विजय-ष्वंजा मटवरःजा चद स्वयं सुर-मण्डङपर॥ 4 
असुरो-द्वारा-दहारित-युर, खर मिला रहा सुरमित-सुरमं । ५ 
इस मत्य-रोकसे मरकर वह; जा पचा आज अमरपुर ॥ } 
शब्द्‌ कटू, या वजर वै, जिनका वह आघात | 
मह की मह मं रह गहै, मह अददैसी बात ॥ 


वह इदय “धमः का शीशा था; क्या इञा ! बातें टूट गया! § 


ध प 
जेखे 





16८ 


मेम का खधा-रस भरा इः मि्ठी का मटका कूट गया ॥ [§ 
जैसे थे खड, वैसे दी गिरे, सब भाई शिर पीटने ल्मे) 
ण्डे हुक गये, सैन्य भरके जयकारे, न्कक्रे न रहे ॥ !& 
कुछ सिसके, ओर छटपटायेः गोरी खय भग कीं नाहं । ध 
५( फिर उ, पिर गिरे ॐ, भिरे स भरर गहं दाई-बाई ॥ 
न ८"धू्भराज के कण्ठसे, उढे करुण-मय- वैन । 
= अये दिर ! कव तक रहेगा †, इसी तरह बेचैन ॥ 
र ओ नयनो ! फूट जाओ फौरन, उस इद्-नेन की चदाह सें । 
तओ कानो ! बहिरे हो जाओ; उस सृदु-बेन की जदाई में ॥ 
५ ओ इदय ! टट, टुकंड दो जा; उस इदय-खर्का साथी बन। 
ओ बद्ध ! छोड दे यह शरीर, उस वीर बाल का साथी बन ॥ 
असिमन्थुवीर अभिमन्यु] उदरःक्या छोड चला भंञ्जधार हमे। 
ओ बेट ! नैया डिगती है, आ जा, बन जा, पतवार दमे ॥ € 
ओ मेरे खाल ! ओ मेरे प्रत! ह, दमे छोड़ के दूर न कर । }ई 
0 ओओ कुमार ! अपना दरु बरइस दुखसे चकनाच्रूर न कर॥ 


८२९ 





नानार गाननननीर 


( ६७८ ) महामार १९० 
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तुम्‌ विजयी रो कौरब-दरूके; मिरु की हारपर हार इमे । 
है खार ! राख सौभाग्य ठदम्हुःओर खख राख पिक्षार हमे ॥ 
॥ 
वह भोटी, अमोरी सी सुरत दिखा दो ॥ 
जो अयगा, अज्ञन; तो क्या कंह सर्कूगा £ 


र 
( अरे ! कोई, शुञ्चको, बहाना-बता दो । 





धमराज का विल्छाव 


2 गायन्‌ & 
मेरा खरु, कके; गले से भिखादो। 


<-> << 


चै 


९ 


=| ।\ = 


५ 


सुभद्रा की थाती; रकम उत्तरा कौ- 
कृरौँ ह ! कां है १ वह पंजी डका दो ॥ 
॥ भीम ! दा हा! उटे; पाथ आया- | 
छिपा दो, कीं अपयशी ह चिपा दो। ४ 
नासीत नास्दगा ऽद 





१९१ ७. द्रोणपवे-दोण-वध ( ६७९ ) 
गया है जहां कोन ? हौ; वहः वदी-खल- 
द्या होगी, ओ मीम ! अञ्चकोप्डमद्ये॥ 


पद्‌ से पट्‌ बदर रहे, बे कर, कर श्दी न रती भर। 








¢ “माई ! भाई ! काय्र-खद काःपथ्वी पर कोई सहाय नही । 
4 ६ बेटा पर पेम जताने का; यह रोना कोहं उपाय नहीं ॥ 
ध अभिमन्यु" सरीखे लाखों भट; इस भारत में फिर आरथगे । 
ध भारत कौ लाज बचाने को; बङछि-षेदी पर चड़ जायेगे ॥ 
“अभिमन्यु"ने मरकर सुमे, अमरत्व-विधान दिखाया ई। }& 
॥ भारत कै भट-~इतिहासों मे, आदशे-नाम छ्िखवाया ह ॥ 

। हेसे वीर की शान्ति को भ्रमु ! यह करूणा-कन्दन ठीक नहीं । } 
त देसे धीर की याद भं यों; अपना कायरयन ठीक नहीं ॥ 
उधिये, एेषा उपाय कीजे, उस मणि की इनी कान्ती द । 
वीरं के वीर उपायों से; उस महा-वीर को शान्ती डो ॥ 


““धुभैराज" कहने उगे-““रहने दो अब कान्ति | 
भेर ही बङ्दिन से, है बेटे की शान्ति॥ 


येने ! हा भने, स्वाथ-देतु; स॒ङ्कमार समर में पहचाया । 
ने, बेशक; भने, बेग; जरती ज्वाख में =) ॥ 
मै भरानदींभेजलानरीं,भेग्खा नहीं, मे गला नरीं। 
> वह प्राण-पखेङू चला गयाः; यह प्राण-घातकी चला नहीं ॥ 
( हो चुकी विजयःबस भीम ! उटोःयह ताज सपतिको पदिना दो । 
/ कारलो गख इस पापी का, सेनय वापिस कसा दो ॥ 
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` . नुत्त 
र = गायन &* न 
ग अरे भागो सत, उहरो खाल ! 
देव-मति जनि जाव अकेरे, ओ मेरे गोपाल ! ॥ ॥ 
आवत हों आरती उतारन, ल्य काञ्चनी थाल । 





लुटाया पाथं का दीरा; इसी निश्रू जरी नै 

है मेरे इस शीश पर; उस इत्या का मार ॥ 
जिस काकर सकती नहीं, गगा भी उद्धार) 
ओ जग-पूज्य ! चरण-रज के कृण दो इस खल्प्र डा2।! 


र 
१ तुम्हं खोया खिलौने आई ! इस पापी अनारी ने ॥ 
र 


। 


नो 
॥ सच तेग चाहा जहो; करना काम तमाम्‌ | 
त्यं ही बद कर ““भीमः"ने, छिथा बीच ये थाम्‌ ॥ 
कहा “भीमः ने जोश भं-""धीरज भरिये नाथ ! | 
बीर छार की शान्ति को; कह उठा कर हाथ ॥ 
““दुयोधन-दुःशासनः तञ करः, बाकी उसपर अपण नं कड 
उन के रक्त से वीरवर का, जब तकं रण में तपेण नं कर ॥ 
हे आन ष्णः 'की धन्वा कीरतब्‌ तकन खोट कर आगा 
न कुन्ती माँ की सौगन्ध शुञ्चे+कल दी यह ऋण निबटाञगां ॥ 


2 गायन 9 

होते दी सबद युद्ध मे, दर चल न मचा । 
दुष्टों के रक्त-पात से गेगा न बहा दू॥ 
उस वीर-हदय, वीर-केदरी की शान्ति की; । 
अद्धाने के रक्तसे तपण न करा दूं॥ 
त्न ना < ९2) नार 





न्दता टसा 


दनाय 








१९६ ७, द्रोणपवे-द्रण-वध ( €८१ ) 
८८८८८3८ 
"अभिमन्यु" के जयकारसे प्थ्वी नदहिला दरं । 
दुष से अगर धु मेँ “शहा न बुखादू ॥ 
विचरित अगर वचन से रहूतो न “भीम 
जीतिजीजो चितामें खुद कोन जला दु ॥ 


चटठे शिबिर कीओर कौ; करते हाहाकार । 
वरहा खड़ी थी “उत्तराः. व्यि आरती थार ॥ 
उमड रहा था हृदय मं; दशन का आल्हाद। 
1 घनान था उसने अभी, बह दारूण-सवाद ॥ 
त आ लियो सहित बागीचे सं; जय की कामना मनाती थी) 
#( सन्दर जय-हार बनाये इए; आरती थाल सजवाती थी ॥ ५ 
५, आर्हाद, तथा आशाओंमेः थी एकं प्रतीक्षा की रेखा) 
& ॐ सखियों ने आगे बढ़कर; पाण्डव-द्रू कौ अति देखा ॥ ५ 
 उल्चन उतावली मे उस्षने; समञ्च न वास्तविक हार्‌ वँ । ५ 
दौडी आई, जल्दी जब्दी; बोरी-“आली ! जयमाङ करौ !॥ ९? 

र वः सुनो, वद सनो, वीरो के, जयकारी-नाद स॒नति दै} 
+ अये वीर-पुजासिन ! आमे बट्‌, आराध्य इमारे अति है ॥ ” 
५1 द्वा हषहकार का; समञ्च गइ जयक(र्‌ । 

स्यि आरती कुछ बढी; गाती मगर चार ॥ 

किन्तु, यकायक देविकी, गहं बेणिर्यो छट 

टपकं गया सिन्दूर-कणः; पदी बीदुरी टूर ॥ 
चकमकं होकर,रहं गह खडी;चौं चक्की सी कु कड न सकी । 
हो गईं विकल,रइ गईं अचर; अब विरह वेदना सह न सकी ॥ 
भह से चिक्कारी निकरं पड़ी; अंखिं फाड़कर निहार उदी । 
| तब तक ओर भी पास में वह; करूणा-मय आह पुकार उठी ॥ 1 
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( &<८२ ) महाभारतं १९४ 
४ 
इ उदी उत्तरा कान लगा “हाहा अभिमन्थु !› सुनसकी है । 
र गिर गईै.पह्मङ़ मार यकदम; रो सकी न माथ धुन सकी है ॥ †4 
तब तकं रोते पीठ्ते, आये पाण्ड्-कुषार । 
दुखियारों म ओर भी; $खा हाहाकार ॥ 
विद्धाकर “धर्मराज बोे-“ओ भीम ! न अब आगे छे चरू । } 
रे चढ़ा गयेपर शुञ्चे बन्धु !; त्रु उपरसे धक्के दे चरु॥ ४ 
वह्‌ देख, देख, “उत्तरा” बहू; बेहोश पडी दिखखाती है । 
५ ओ भीम । फोड़ दे यह अखि; यई दंशा न देखी जाती ३॥ }§ 
ह] हा! मत आगे ठे चरुअबः उस्र साह-मण्डली यँ भैया! 
% यह बहु यहां बेहोश इई; आती ३, उक्राती भेया ॥ 
गिगी जब उत्तरा, अपना जीबन-दान | 
क्था देकर समपञ्चाङगा, हाय} उसे भगवान्‌ 1} 
फठ्‌ गया सब शिबिर भ, यह सवाद्‌ तमाम्‌ ¦ 
मचा वहां नर-नारि भे; पहा-षघोर- ङहराष्‌ ॥ 
ससप्तक-गण विजय कर; खोट पडे“भेगवान्‌" | 
एकायकं भट ` पाथः की; दीटीं पडी कमान ॥ 
ह बोठे-“ भगवन ! क्या कारण हे १, बे बादल मेघ कंड़कता ३। 
प-शङ्कन सामने अति रै; प्रथु ! बाया अंग फडकृता ह ॥ 
मर सामने सियार रो र्हैर ष्रग-टोली बाई जाती ३। 
आजके रोज्ञ पाण्डव-दलटमेमगवन [न कुशल दिखलाती है॥' 
समदशीं कहने ठगे-“फिर अशोच्च'”का ध्यान । 
् ज्ञानवानको शकुन या; अशङन एकं समान ॥ 
ओ जव वीरो का जमघहा ह धर मारी य्व वेशे) 
त ठम जानते दो, आचर एसी जगह पर शक कहौ सेदो !॥ }६ 
दनान नास नादनऋ 
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१९८ ७. द्रोणपवे-द्रीण-बध ( &८३ ) 
0 
लाखो भट आज मरे दीगे;, छख अधमर पड होगे । 
छाव माय रोती गी ; खोलो कै घर्‌ विगडे होमि ॥ 
र षत यदी अमेगल समङ्च पार्थं } ईँ संकट मेँ दोनों ी दल । 
र कल्पना, जल्पना छोड़ सखा हो रदी दैर, घर वापिस चर॥' 


2 गायन्‌ &~ 


बख-वीर होन इर की प्रवा बही कंसे ¦ 
व्य-शीर व्यथ्‌ क चिन्ता नदीं करते । 
नते हैं निकम्मों के क्षण क्षण मं फला फड- 
वीरो की उम्र ज्योतिषी देखा नहीं करते । 
होनी “विनीत होनी, अन होनी न दोनी 
"“रोलेन्द्र"'हम्‌ तौ साम्य का चचो नदीं करते। 


"'छृभ्ण चन्द्र! अजुन सहितः पहुचे दर कँ पाष । 

वहो अंग का हआ; उन्हं पणं विश्वास ॥ 
पार्थ" ते कृहा-'“हेखो केशव ! ; स्पष्ट अभगर दिखता है) 
शिविरे यँ दिया न जलता रजय का न नगारा बजता है ॥ 
 आषाज न आती किसी ओर, इछ भद न समञ्ा जाता है 
र भगवान ! शीच्र ही ठे चलियि; सहसा मन उड़ता जाता ह॥" 
१ ““ ध्भ-शिबिर ` के सामने; पहुचे ज्यो ही नाथ । 
त्यो ही हाहाकार-ध्वनि, उठी एकं ही राथ ॥ 


ध चिद्छाये धर्म-““भीम ! देखो; अन इस ओर आ रहा हे । }8 
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ओ ! मेरे दिर के टकडे करना जाने कौन खा रहा है १ ॥ 
भेया । “अजन के बे पूछे; उसके मार को छुटाया है । 








साहकार ! कर सञ्च क्षमा, मेने तञ्जको बहकाया है ॥ + 
नाह्ना नारद ाटनासनास्दनारनादजान्दमान्टनासनादर जनाद 


( &८७ ) महाभारत १९६६ 
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ओ पाथ ! पाथ ! ङे, गला काट, मेने दी तुञ्चे मिटाया ३ । 
तेरे षीके, तेरा रीर, ओ भया ! आज वाया है ॥ 
कहा “पाथः ने-“क्या इ † इआ छार सहार । 
किन्तु, बताओ तो मुञ्ञे;, मिला किसे जय-हार !॥ 
रै रने से परिङे बेटे ने; व्यूह को मेदे पाया या नदीं! | 
भरव्र के जाने से परिरे; जय क ञ्ण्डा आया, था नहीं !॥ 
( बोरे ““सहदेव''-'“ वीरवर ने, वह कौशखर्ता दिखिखाई है । 
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एक दी द्वार की बात नही; सातो द्वारे जय पाई ह॥ 
र जब सारा व्यूह तोड़ डाला रसँ कौ घाट उतार दिया । 
तब सात महारथियों ने मिरु, भोखा देकर, रहार किया ॥ 
ह मेया । सोगन्ध तुम्हारी है, अत्याचार से रय है। 
सच पो तो, उन नीचो ने, गोद्‌ मेँ बिड कर मारा ह ॥ 
त कहा “पाथं ? ने-“ मरा है, जो श्रुत जयं के बद्‌ । 
+ तो चिन्ता किस बात की; किंच बात का विषाद्‌ {1 ॥ 
न बलिहारी उस सुकुमारे की; जो इस अवसर पर डरा नही 
जीवित समञ्चो-जो लाखों को; मार कर-मरा-वह मरा नरीं॥ 
दु श्री “धमराजः की सेवा म““सुरपति'" भी आङ्ञा-कारी दै । 
त अभिमन्युः" सरीखे लाख खाढःइन चरणोंपर बछिहारी द ॥ ५ 
र लाखों डाकू कट जाने परःयदि व्याज गया, तो इछ न गया । 


स नाना 


= 


म री राजश्वर की सेवा में, युवराज गया , तो कुक न गया ॥ 
र शसख्वि वीर की चिन्ता मे; दे तात ! न यों अङुरइयेगा । 
(अभमिमन्यु' "कंवर की इत्या का;असली दोषी बतलश्येगा॥ + 

८ धमराज ?' कहने लगे-““सुनो सहोदर ! बात । 

“८ सिन्धुराज "2 की ओर से; है असटी आघात ॥ ॥ 
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१९७ ७. द्रोणवष-दरौण-वध ( ६८९ ) 
८८८८6 
र जिस समय केदरी-वीर्लर) जा पृहवा व्यहवेध भीतर । # 
त्यो दी, हम सब को रोक लिया?उसने पिले द्रवज्ञ पर ॥ [ह 
र “अभिमन्यु ईवर के साय २ सेना भी. गई कदं हेती 1} 
तो मेरी आत्मा कहती है-शायद; यों मौत नदीं होती ॥” + 

कहा "पार्थः ने- “पाटिया, अ्षडी दावादार । 

कृहां जायगा ! निकर कर्‌, हं इहाथ का शिकार ॥ 

ओ दगावाज ! ओ जार साजःओ नावकार ! ओ नाकारो- 1 

ओ क्र ! कृसाईं ! कटिखा!धृत्ता;अभिमन्धु-खार के इत्यारे।॥ ¢ 

काल-निशा के निश्र-खर!;अञन वीर कौ कमां प्र आ ध 

पु्र-पाण-वातक-पापी ! तु भी मोत के निशां पर आ॥ ५ 
कान्ह ! तनिक इस ओर कोनो उगाकर कान ¦ 

एक तुम्हारी आन प्र; है अजुन की आन ॥ 
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रैः अये तरकश ! धन्वे बाणकषच!,तुम सब मेरे इमराही हो । 
डे विपद-बन्घु ! गोपालाङ्ृष्ण।,हे माधव।तुम्दीं गवादी हो ॥ } 
ञः इस एक खन के बदले भे, रखाखों का खून बहाओँगा । !§ 
इख एक माथ के बदरे ये, खाखो के साथ गिरा्डगां } 
हदे आन पिता की माता कीजो राशो. पर खशि न षह} 
॥ पौगन्ध तुम्हारी है केशष जो करु दी जयद्रथ-वध न कक॥ }& 
ध 





> 


''यादवेन्द्र कहने र्गे-““ अजुन ! हश संभार । 
प्रण करना ससार भं, समञ्च भहा-जंजारु ॥ 


भावी-वश कहीं जयद्रथ को; कल को शायद रक्षा होगी । ॥ 
तो अये जोशीरे ! सोच जरा;फिर तेरी भावी स्या होगी!" 
अनः बोटे-“बस दयाधाम ! आकाश भूमि परआजये। 

अभिमं कमल-वन एक उठे; सूय्यं में मछिनता अ जये ॥ ‰€ 
पृथ्वी को शष रौर डा; सृष्टि को “शद” पालन कर दे । 
पर एेसा नहीं; कीं कोड, जो येरा विफरु वचनं कर दे ॥ 5 


ॐ गायन &+ ४ 
जो मे जयद्रथ-शिर ना उड़ा । ४ 
तो लजौं “ङगन्ती" जननी को; पाण्डु-घुवन न कहा ॥ र 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश,कारुयम; जो कल सन्धुख पा । ९ 
स्वयं नाथ प्रति-पक्ष प्रकट र्हि; तदपि न पीठ दिखा ॥ 
सैन्य मार, सहार टलक्ष-भट, जयद्रथ-माथ गिरा । ध 
इतनी न करे, मोहिं शपथ कृष्ण की;जीवित अभि लगाॐ॥ 
बैठ चिता, श्री कष्ण-ध्यान धर, दौ निज देह जला । 4 


च 


॑ 
| 








ध 


धाराया नन = ख कया 
म पणि ककण षि ॥ कि ॥ 


उसी कोध-उन्माद म, ““ पाथं ” गये स्वस्थान । 
ततक्षण अपने शिबिर भ; जा पहबे भगवान ॥ 
जन, भरण करते है अहो !; ठेकर भमु का नाम । 
र ठेकिन भ्रण की पूति है; प्रणतारत का काम ॥ 
९ चुप चाप चरे अयि “केशव; कुक भी न पाथ को बतलाया । 
र एकान्त समञ्च माया-पति नै) तत्क्षण भाया को इख्वाया ॥ 
माया आई, करे प्रणामः नाथ को वग्लमें इई खड) 
र ज्यो री नजरें से नजर मिरीत्यो दी अुसकादटं निक पडी) 
र माये ! अपने जन “अञ्न का;कंर पूरा परण करवाना ह| 
ु उस के परे कराने मे, इछ तुमको कष्ट उठाना है॥ 
र. प्रायाः" बोटी-“ह माया-पति; माया चरणों की दासी है । \; 
् आज्ञा दे दो, हे ब्रह्मदेव ! आज्ञादही की अभिलाषी ३॥ 
५ सेवक क्या हैँ ! वह बेटे; जो केवर रोना जानते है) 
वह न तो ज्ञान-को जानते हअथवा नं ध्यान परहिवानते ह॥ ¢ 
५ कृर्ता-धत्तो, क्या ! किया-कमः; वे नहीं एक भी मानते द । 
अपने को दास समञ्ते ई, आप को पिता पदिचानते हँ ॥ 
जो भूख लगी तो चिस्लायेः जो प्यास लगी तो मचलखये । 
बतलाओेसों की चिन्ता; आपि के सिवा किंस को अये †॥ 
¢ फिर जषा बाना धाया है, उसको भी नाथ ! निभाना है। 9 
प्रण भी पूरा दिखलाना है, लीला भी कसते जाना है॥ 
बिह कहा “भगवानः ने-“ तुम से कहां दुराव ॥ 
सभी विदित है, तुम्हे तो, भक्ति--मागे का भाव ॥ 
अ = <) य) 1 
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इख स्वि इमारे कामों मेः तम भीतो एक सहाथी रो 1 8 
जो शखुक्चे पिता बतलतीडे;तो तुम मी उनकी माईरो॥ (6 
रै द -देखो,कर किस तरह तुह, वद च्या निबटानी होगी 11 # 
व सन्ध्या होने से पटिङे ही, सन्ध्या कर दिखलनी होगी ॥ ह 
कृरु दिन मर धृत्त जयद्रथ" वडःहर्गिज्ञ न शष्ट दिखलयेगा। 
ह अजन अपना भरण भग समञ्च शमृशान-शमि मँ जायेगा ॥ ¢ 
ह जलने का समय समञ्च वह भी, पाथ को चिदाने अयिगा । }§ 
र स समय इशारा पते ही; माया-बादर फट जायेगा ॥ 
बादल फटना अखन ' उठनाःशरका टना, सरका टना । 





प्रण कीखपतिःदास काकाम सृ्टिके लिये हो नव्-घटना ॥ " ^ 
र “जो आज्ञाः कह कर चटी; माया अपने धाम । ध 
किन्तु रोक कर वीच, बोरे श्री घनश्याम ॥ ५१) 
>  दा-एक काम यह करना है, “श्री केखासी'" पर जाना है । ध 
उप पापी का संहार कारः. “पाशुपत वर्ह से खाना है ॥ ५४ 

शायद्‌ ऊख द्र ख्गे इम को; तो इतना काम वनाखेना । 
॥ मेरे आने से पिरे तुम; सूर्यं को निकर मे मत देना ॥ 


र हट गायन्‌ & 

^ हम दोऊ भगतन कै चेरे । 

र एक बार कह भगत दमे निज, दम सौ बार कंद “तुम मेरे" 
र फर जय जन राख बार सुखहम से फिर जन जात न फेरे ॥ 
म भिरोक का नाथ दहः भक्त हमारे नाथ । 
चोदह भुवनः भिदेव ई; एक भक्तं के हाथ ॥ 
राद नासनारनारनारमारनासरमास नामादीनि 


८४ 


२०१ ७. द्रोणपवं-द्योण-वध ( &८९ ) 
८८८ 100८0८9 
थगत भगत हमरे हय निश दिनःयगतं भगत निज भगत न केर ६ 

मे मक्त; हे भक्त मेयः एकडह्य दो डरे) 
वे दास दहै म दास उनका, धाडं शाम समेरे ॥ 
आज्ञा पाकर के चटी, माया शीश श्चुकाय | 
प्रभ के कान म पडी; इखी पाथं की हाय ॥ 
देखा-उन्मत्त-पाथ विहः सामने शुमते अति ई। 
कुछ मोह भरे, कछ कोध भरे, शब्दों को ष्कते जति ई ॥ ^ 
सुकुमार ! सलौने! मृग-छौने !, तम को पा लिया कषाईने । ^ 
मो हदय-पिरोने ! किस प्रकार,तम को खा छया कष्षाहने ॥ 
६ 


ध) 1 =) 9 


ङा 


<< 


ठहर, बेर ! ठहरो, लाला इसका बदला दिखता हू ! 
तेरे घातकं जयद्रथ खल को तेरे दी साथ पठतिाहू॥ 
जब तक हत्यारेकेखसे)बेया ! तेरा तपण न कर) 
तव तक ने उता धन्वा को; पानी न पि, मोजन न कष ॥ 


9 गायन &, 


जालिमिके् कीर्मेददी; लगा पाऊं तो मानू। 
सेयाद का सर गद; बना पा तो मान ॥ 
अये मेरे गल शलाब के पतञ्चाड ! खडा रह- 
उस शुक को तेरे सच से सिचा पाॐ, तो मान ॥ 
अये मेरे धनुष-बाण !; जरा सत्र चाहिये 
काति का लू तुश्च को, पिखा पातो मान्‌ ॥ 
नारद नानादानानि 


नाती 


14 


०८062 नं >< >€: ८८ <<< 


ना 


नन्द नीनादीर 


८८८०८ 
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गोविन्द्‌ ` अपने तेरसे, शुल्क शदीद्‌ प्र- . 

श्वारे वतन को जब्‌ भै चडा पातो मनं ॥'' 


“अजनः” अपने राग भे, था बिककुरू मस्तान । 
पीठे से कहने रगे, कपा-सिन्धु-भगवानं ॥ 
४ अजन ! अन ! वे राह रक््य रती यँ कँ जा रहे दो! ॥ (- 
बे पता, बे सुरी, बे मतरः यहं क्या रागनी गा रहे हौ 1 ॥ 
¢ “अजैनः' बोले-“ह दया-घाम !; यह राह है एकी व्यागीक्ी । ४ 
अनुराग भरी, वैराग भरी, यदह रागनी विरागी की ॥ भ 
^ केशव ! जाओ, आराम करोः भ जाऊ, जेसा जने दो। १ 
बे पता, वेसरी, बे मतलब, इख भरी रागनी गाने दो ॥' 
( प्रु बोरे-“सखा ! खूब गाओ इस को कोहं न रोक्ता है । 
॥ रेकिन जो प्रण कर बेटे हो; उसकी भी कोहं चिन्ता है 1 ॥ 





प्रवा-दो परवावारे को; क्या फिक्र ! कष्ण-मतवाङे को ॥ 
॥ केशव ! जो अपने बाने की; तुम कछ भी लना खाओगे । 
¢ तो युञ्चको क्या{खुद दी भगवन !; सेवक की रेक निभाओगे ॥ 


9 गायन ध 

{ तुम्हारे षल-मरोसे पर, दमे अधिकार हे प्रण का \ 

निमदं जन की इच्छार्येःयद करतब है जनादैनका ॥ 

५ अग्र अपने दी पैरों पर, खड़ा होना दमे आताः । 

ध तो लडते आपदीक्याकामथा!; प्रभु के निमन्ण का॥ 
=> २ 90 ९ | 7 नादा 


'अन्ञन''बोले-“चिन्ता कैसी † चिन्ता हो, चिन्तावारे को । 


\॥ 


ध 


धनाना नान नीर 


२०३ ७. द्रोणपवै-द्रौण-वध (६९१ ) 
1 ~ ~ 
धनी है भक्त कटने के, धनी हँ नाथ करने कै 
तुम्हीं से बर हे निरु का, ठ्दीं से धन ह निधन का 
तुम्हारे आसरे माधव ! किय ह मानं यह सेवक- 

लगादो पार ब्रन वम ! पकड खो छोर दामन का ॥ 







= 


दन शब्दौ से ही गये; स्वयं भौन “भगवानः ¦ 
होढा पर आदे जरा; खेद भरी भुसकानं ॥ 
( (९ 


बोटे-““भेया ! भत कहो, ताने की सी बात ¦ 
सखा ! पीठ पीछे इडं, वीर-ऊुवर की बात ॥ (€ 


जो इम तम याँ कदीं होते, तो बेटा क्यों ख्डने जाता ! ; ५ 
+ यदि भावी दी सीधी होती, तो धोखे दी में क्यों आता! ॥ 
त जाना, पस जाना, मर जाना; यहं होनहार कीं बाते ह 


(८८८८ 


(~> £ ~~ 


भेया ! अब वह उद्योग करो,जो सरोकार की बतिंहै॥ 
छोडो इस उन्माद को; चलो हमारं साथ । 
दुष्ट जयद्रथ के खयि; ह कुछ निबङु-हाथ ॥ 
उसकी भृस्युके छियि भया † “पाङ्ुपत'” इमं खाना होगा ! 
आज ही रात मे“शङ्कर"पर, जाकर वापिस आना दोगा ॥"' ॥ 
“पाथ ने कदा-““हे दया-धाम [तो कहियेःरथको सजवा रं । 
गरुडध्वज बोले-रहने दो+आज को गरूड दी बुख्वा ठ |" 
''जगदाध्र''के हुक्म से; प्रकट हुए खग-राय । 
““कष्णाजुनः'का पीठ ध्र; पहुचे गिरिपर जाय । 
जिनके अन्दर रात-दिनः'मुरखीधर' का ध्यान ॥ 
उनके आगे प्रकट ह, स्वयं “ ङष्ण-भगवान ॥ 
नानादानानि भाता 


6 


> 
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खाङ्करजी तथा छष्णाञ्खन । 

ओ “शंकर के आशध्य-देकवः शिविका आशधन कृते इ । 
ेदेव-स्तवन-योग्य देव; भक्त का स्तवन करते दै॥ 
ल गायन्‌ & 
जयति जय शिव-शकर मगवानःडमष्ट नाद बजने वाठ । । < 
जयति जय गिरजा-पति यण खान; मक्ति-रस सुधा बहानेवाे॥ ) 
सुशोभित जटा-गद्क, शशि-भाल 
रिखोचन, व्या्र-चम, अटि-माल 
योगि.वर, धरकर युण्ड-कपार, जगत-दुख-जारु नसानेवाङे । 
नानानामानं 


स 0 ना 9 (4 






२०५ ७. द्रोणपर्व -द्रौण-वध ( ६९३ ) 
८८८८ 

स्वये “सोऽरं, सोऽहं -स्वर साधि 

र विनायक विभो, विमोचन व्याधि 

र स्वर्ण-सन्दीपत-शरीर, समाधिः थथम-योगेश कहानेवाङे ॥ 
त्र इस्त-अमलक-समान यह श्रषटि; सदा सेवकपर करूणा-टषिः 
र रहे “गोविन्द” सुमंगख वृष्टि; शरणी खाज बचाने वाङ । 





॥ छटपयाय ““शंकर' ' उठ; भिरं चरण ख्परायं । 
र भरति उत्तर म इस तरह; वारे वयन्‌ सनाय ॥ 
9 गायन्‌ & 


नाराद ीिाजास जद 


¢ जयति जय दीन-बन्धु ! समान; सरली मधुर बजानेवाडे । 
& जयति जय राधा-पति-सख-दानिःरसिक-कछबि-खघा बहनेवाङे 
सुशोभित शीश-घुङ्कट) वन-भार 
चिह्ुक, वक्षस्थर, बाह विशाल 
नासा,कपोरःदति भार; भिविध जजार नसनेवाङे | 
नीरु-मणि-प्रतिभ-शरीर, सनेन | 
स्वय “सोऽद-सोऽद” गति-दैन 
विरद-व्र बलिहारी वर वैनः 
आदि योगेश कहने वाङे ॥ 
हस्त-कठ-प्रतरि-सम यह सषि; सदा सेवकपर करूणा-टङिः }4 
रे "गोविन्द" सुमंगल-वृष्टि; श्रणकी खाज बचानेवाटे ॥ ४ 


-पंकज-मज् विरोक विशोके भये; पथ-पाहन इ सङ्कुचाय। # 
र ुचि-कषीरके नीरधिग्थेषसी सेनक कमलासी प्रिया विसराय। 
यहि भूषरमे, त्ने, वनने; वरजचन्द्‌ जू देख अनन्द मनाय । ‰ 
र जनके मव-भाग कदा कदिथःजो भिखारिनके भुवनेश आय 
(ना #8 4119 4) 4) 
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न == श्रीङ्ष्णचन्द्रजी बोले. ॐ 
१ खर त,पुर तंःखर तारक, व्र भीख दई सुर कीन्द सुखारी । 
र रतिको पतिगंग भगीरथकोमोहिं दे घर सग विनासे सुरारी ॥ 
चर यहि योगकी आग विरागिउ भोग विभूतमें छोक विभूति सँभारी । 
रः वनेश न आयौ भिखारिनके; श्ुवनेशके मौनहि आयो भिखारी॥ 

र श्रीडञङ्रजी बोले. & 

सोभाग्य ! आज इस बीहड्मे, मन-मन्दिरि-पूति पधारे इ । 

। कोटिशः धन्य इस कुटिया्े, भी यादवेन्द्र पग-धारे ३ ॥ 

स्वामी सेवकं का मान करे, यह वत्ल्ता का कारण हे । 
जो उन चरणों की धोवन है वह इस मस्तक की तारण है ॥ | 

चमति । निदेव ! निकार यूज्य ! यइ जनका भ्य वदाय] ह 

भगवान! भाषिये,सखा-सदितः किंस कारण क्ट उाया है! 

ग ष षि / ५ 
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2०७ ७. द्रोणपर्व-द्रौण-वंध ( ६९९ ) 
८८८४८५४ 
“कृष्णचन्द्र कहने ङगे-है भारत-सयाय । 


र वहां ““पाशुपत-अ्ल'" क} बह पडेगा काम ॥ 

८ शकर बोके-वाण के छ्थिः य इतना कट उडाया है । 

रै या इसी बहाने सेवक को; रलीधर वेष दिखाया हे ॥ 

र क्या पता किसीको टीलाधर !किसल्यि साज यइ जोडा ३ । 

त्र हम तो इतना ही समञ्च जो नाथ क्रं सो थोड़ा है” 

५ अभिमन्वित कर “शम्भु नेःदिया^पाशुपत-बाण। 

५ परेम-मिरन के बाद मं, प्रभुने का पयान्‌ ॥ 

^ यहां सुदाः उत्तरा"; मिक दोनां दुखयारि । 

॥ आय्ये-वीर की छाश पर, ““हाहा'"रहीं पुकार ॥ 

+! जो कोमल ककिति-किशार-ङसुमःकलधोत-कांतिथा बना इआ 

+ वह पड़ा इआ है अदमिं, लोह कीचड़ से सना इ ॥ ^ 

&# उन गोरे गोरे अगो से; इछ रक्त निकरता जाता है । ५ 

¢ मानो युलाब की कलियां से; सिन्दूर उगख्ता जाता हे ॥ ॥ 
1 





¢ फट गये व्च धूसरित देह, काकु कीचड़ में लिथड़ है । 

आनो रण-गग-तरंगोमे, शशि देव सशान्ति जा पड है ॥ 

जिसकी गोदी से वीररत्नः अमिमन्यु-ङवर' जाये भाई । 
री सच ही हे उस अभागिनी सी; क्या को$ उकराये ! माई ॥ 
सास से बहू, बहुअर से सास; लिपटे, रोर्येगिर गिर जार्यै । 
लशि को कभी हदय लये, राशे प्र कभी पसर जाय ॥ 
दुखियारि “खमद्रा' दाहा पा चिष्छाई-“सुङ्मारे ! आ जा। 
ओ आखों के तरे! आ जाः प्राणों केप्यारे! आजा॥ 
आ, खेरु-गोद के खिलवाड़ !ओ मचटखने वारे! आ जा। 
बह रहा भेम का दूष लाक !ओ बारे । सुङकमारे! आ जा ॥ 
जजार 
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बेटा ! वेदा ! छना ! छोना !,मोरे-भाले-खख ! आ जा । 
र र्ट्‌ ! उमग यें गोदी डे, बरे प्यारे आनजाआनजा॥ ५ 


2 गायन &, 

हओ दैव ! मेरे हाथ का; तोता कहौ उड़ा दिया । 1६ 

र ओ कारु ! मेरी गोद का, वह खार क्यों इडा लिया !॥ (६ 
र बोलो दिशाओ ! दिग्गजो !, अये आकाश-बासियो !- 

र मेरी सनेद-रात का; चन्दा कहौ छिपा लिया ! । }ह 

रँ थी तञ्जसे को की इश्मनी; जो कर दिया निप्ूतनीः }8 

अचल की ओटमेंभी क्यो; मेरा दिया इश्च दिया !।} 

ॐ दा हन्त!खे चर सुञ्चे भी वर्हा;कि अब चेन पायेगी रोगिन क ५९ 

र थोड़ा बिले ञ्चे भी वहा, खला जहौ बिड लिया । 


== 


द्या-धाम कोथा कहां}; उस्र निशि सं विध्ाम 

उसी समय रण-भूमि मं; जा पहुचे “वनश्याम्‌ः' ॥ 
देखा विह की तरह देवि; सुद्मारे का अहं षर रदी | 
उत्तरा ओट में चीख रदी; भद्रा लाश पर बिषूर रदी ॥ 
आसु गिरा, संभाटठ देह; केशव बोरे, अन्तर-पर मे। 
“भद्रा! भद्रा चल डरो कोःरो रदी ! यदौ कयो सरघट में \" 

अचेतन्य ही शूप मं; वोटी-कोन {-गपारु ! । 

भेया ! काढा ! बता दो, कहाँ हमार रार 7 ॥ 
केशव ! किशोर का पता करो; भेया ! मेराछ््याखादो। 
ओ कृष्ण-कन्हेया!दखिया का; वह कृष्ण-कन्हैया बतला दो। 
(केशव ' 'बोले-“ भद्रा सभाक किंस जगह ! किसे चिषछातीहै। 
कुछ देख-सामने अरी बहिन; पागल सी किसे बुलाती हे! ॥ 
जाना जादनात्दमनादमनासरमनारमनासरमादजादजस्ना जाद 


८८८८1८0८ 
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२०९ ७. द्रोणपव-द्रोण-उध 

८ 1 ८८ 
ह सावधान सी देख कर, फिर उकृरायी साय | 
र श्याम ! तुम्हारा भानजा, इस भकार खो जाय 7॥ 


रँ जग-रतर ! शीघ दी वतखओः वह रन्न हमारा कहां गया ॥ 
त्र धर्म का सहारा कहां गया ?, यक्त का इलायं कां गया! ॥ 
गर शरणागत ! बोरो-वोखो इरि; वह वंश-संडारा करटो गया! 
तर सीभाग्य-सितारा मारत का; अनजा तुम्हारा कहाँ गया { ॥ 
> मोदन! घु्चको पागरु कलो; वावी भिखारिने बतख दौ | 
>(परला दौमेरेरला कोःभया! लादौ, बेदा खा ५ ॥ 
# भया ! भया! क्या एेसी भी, शोभा देती करत है ! \ 
४ क्यों कृष्ण ! पक्ष यें रह कर भी; करां दी बहिन निष्तीं 
कमल-नयन के नयन भी; रहे अश्र लर ङय्‌। 

हिक्की भर कहने ठगे+ 


त्र 


८८८८८0८ 
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कष्ण अर सुभद्रा । 


भद्रा को समञ्चाय ॥ 


नानादानानि जसजीरजीसह 
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"'बहिना ! भ खूब जानता ई यह महा-अनथ दहो गया है। \: 
भारत से यदि कुक खोया है तो यदी सु-रत्न खो गया हे ॥ 
मर के, मरेगे, मरते ईँ! कितनेदही अति जर्थैगे । 
प्र इस टीरे की कमी कभी; परी न देखने पारगे ॥ }ह 
ेकिन यह धभ-गुद्ध दी ह कितने दी दीरे खोना है । }६ 
कितनी निपूतनी होना डः कितनी असागनी होना है ॥ ) 
जो इसी तरह सब अबले, आ आ कर श्दनं सचाने रगे । ४4 
तर्वार वार हौ रहा जहा, उस जगह दत दिखाने रगे ॥ 
तो रण अन्याय न्याय कैसा; अबरापनं शै दिखिखयिमा । % 
र यह यतन तथा यह अव॒ष्ठान, सारा स्वाहा शी जयग्‌ ॥ % 

। हम रोग युद्ध के नये नये; आयोजन. सोच न पाते ह। 








जब आध से भी अधिक समयः; समञ्चन मेदी जतेदै॥ 





त॒म से दी आज पृक्ते हे, हम क्यों कर बरकारिथां करे ! । ॥ 
यो खडे खंडे समञ्चाया करे; या रण॒ की तैयारियां करे ॥ # 
अभिमन्यु कवर ने वास्तव मे, अमरो मेँ नाम छिखाया ३ै। € 
सच पृछा तो, उस दीरेने;तुमको भी धन्य बनायाहे॥ (< 
ठेसे पुत्र के बिरह में तुम; यदह हाहाकार भचाती र 
वीरे ! वीर की स्मरती में; यह कायरता दिखिकाती दौ ॥" } 






कहा सुभद्रा देवि ने, “तुम्हं नही माम । 
त माताबेटे के श्य; बन जाती है सम। 2 
> यदि आज इस जगह तुम हति, तो त॒म भी रेसे दी रोते । + 
# ठेसा दीरा खोजाने पर, कष्या जने ! तुम क्था क्या खोति1॥" + 
माधव बोले-“जो इतना दी; धेटे पर प्रेम समाया था। ४ 
% तो उस दिनि कदीं छिपा लेतीःरणमें किसलय पठाया था॥” ¦ 


¬ उ 43 स =$ .0 ॐ ॥( / (1 # १) = ०) । 


२११ ७. द्रोणपर्वे-द्रोण-वध्‌ (६९९ ) 
1 1 ~~ 4 
॥ देविने कहा-"क्षवाणीने, रण मेँ वीर को पठाया है। 
यह्‌ पुच-मरेम का नाता ई माता नै श्दन मचाया ह ॥ 
र माधव ! रहने दो, यह बति, मेरी इर्दशा डे रही ३ ।} 
7 उस ओर तनिक जाओ भेया ! देखोः वहं बहू रो रदी ह॥" }॥ 
५ छर क्श, गर~वरस्चन; इव्रम-तन पर्‌ धूर \ - 
, पीतम-पीतम 7 नाम छ; अवल रही बिसर ॥ 1 

छिडका जाये घाव पर नमक; कन्यां बट गिरानी य) 
# उक्षकी गति वही देवि जाने; जो विधवा बने जवानी म ॥ 
॥ बिल्खात, बिष्ुरत, शोक-बूति, पभरियतम को गङे र्गाती है। ५ 

फिर फिर कर माथ उगती है, फिर फिर कर वहीं खुखाती ३ 
& ५ आराध्य-देव ! ओ इदय-देवः, जागो, सेवा में आई & । ^ 
¢ लो पिनो, जय-जयं कर पिनो; जय मार बनाकर खाई इ॥ & 
॥ वृस, पृण सुहाग हो गया है; फस की वर में नेया ह 
छ डे अग्नि हमारी हम जोरी, ओर चिता हमारी शेया ३ ॥ 


29 गायन &~ 


पियरवा ! ऊँड न जाओ; भ जोगिन तेरे साथ) 
डा हा कड, कृर जोर पुकार इ्युकं ञ्जुक ना साथ ॥ 
जो कर पकरि भंवरी पारी; जनि शेडो सो इहाथ) 
नाथ ! इस दासी की तुम को, दाद्‌ होनी चाहिये ॥ 
वह प्रतिज्ञा आज अपनी, याद्‌ दोनी चाहिये । 
एक तुम्हें तज, आन नर्हि, जारि कोहं आधार ॥ 
किदि के बक पर त्याग के, भाजि गये भरतार । 
विरुपि विसरति चरनन चरी,भुखो जनि इद-नाथ !। 


स= =-= 0० ,=० ०0) 5००२ 





> ॥\ क ॥\ ४ 0 


)\ 


6 
















इ 
¢ 


(७०० ) महाभारत २१२ 

८ ८८८८0८0८ 0८८0८0८ 
र-सानत उस्रं दह्‌ का; छता ख्या दमाय । 

लरमस्बार्‌ बेकार करः, या बाख ब्िरपाय्‌ ॥ } 
ओ दिव्य-देदातर क्षण भर मःक्या से क्या दृष्टि आ रदी है । }६ 
> बड शोखी, शान, तेज, प्रतिभा, सन्दरता कर्द जा रदी है १॥ 
यह नैन वही तोनैनारैः जो मेरे नेन खुरते थे} 
च यह वल -मय-बा वदी तो दै; जिनसे बर-धर यर्ते थे ॥ {ह 
, कां गया ! वह बल-पौरुषः क्या इई ! मोहनी सी है । }§ 
किस पछी के उड़ जने से; यईइ पड़ा पौजडा खारी है ॥ }& 


0 


41 


गायन @& ४ 

किसी कोरक दंशा पर शैन चलख्ते देखा ) . 
छ रग देखा गया जो, रग बदर्ते देखा ॥ 14 
दिनेश को भी यदहांअन्त गँ टरते देखा ८ 

जलते देखा हे-जिसे एते फ़र्ते देखा ॥ ॥ र 

` विनीत `" ठ है, दावा दसी खुशी काय | 
हम तो देखा है जिसे, दाथ दी मर्ते देखा (€ 

| पृ 

हिख्की बेधौ मुरारे की; चरण हए पाषाण । 1 

उत्तरा की दशा; खख न भ्षके भगवान ॥ 8 


ज्यों त्यो कर प्च नाथ निकरबोटे ङछःरेकिन वषे इश । 4 
दो चार शब्द निकटे अवश्य; टेकिन ओह मेँ दी रषे इए॥ } 
“उत्तरा ! उत्तरा'शान्ति पकड्बेकर बनकर खल्बर्‌ न मचा। }& 
भूतल न देवि! कम्पितकरदे नभ-मण्डलमें हङ्चर न मचा ॥ 

पाण्डव-दल के सारे विचारः हाहाकार ने द्बयि ह। ॥ 
वह देख स्वगै-मण्डलवारे; तञ्च पर दी दृष्टि गाये दै ॥ 
सनासः ास 
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~ ~ 
हो रदे शिथिक वीरत्व-भावः बढ़ गहं धृणा सी इस रण से। 

र हो रहा हासं आल्मिक-वलकाः बेदी ! इत कणा-्न्दने ॥ 
तरे इस अश्च बहनि से; अभिभन्थु नदीं कर पाता ह । 
¢ बेरी!कल पकड़नदीं कर तक;कढ एल ओर ईी दिखाता हे॥ 
र घर चरु देषी ! सब देकर भी; पापी को बदला देने दे । 
रि उस अमर वीर को मर कर भीअमरावति भं खख छेने दे॥" 

र उत्तरया उठा सिर उपर को; बोला-“मामा ! अगे आओ । 

( ठम्‌ भी लजवन्ती बहुवर काय विधवा-वैश देख जाओ ॥ १ 
{घरमे आने के समय तुम्ही; का दते थे पक्षं को। ध 
# देख लो, खूब देख रो, आजः अँड खोरे इए उत्तरा को ॥ ५ 





¢ 
[द 
ॐ 
= 





॥ ीलाधर ! सुख रे गये देवःजग में सुख-सागर कहां र्हा! 0 
८, घर-वर इुखिनी के छीन छथि; बोलो, मेश घर कहां रहा १ ध 
५ मामाजी ! असर रसायन पर मिद्रटी सब मेरी खड इं । & 
‰ साध के होते इए आजः भानजी उन्दीं की रंड इहं ॥"' 
माया-परति कहने ठगे-““होनी है बख्कान । 

५ अरी उत्तरा ! व्यथं क्यो), बनती है अज्ञान ॥ 
&किसकाषर्‌ हे! किष कावर है;केष कदने का नाता है। | 
सब गठ यदीं रद जाता ई पंछी तो खाली जाता हे॥ 


¢ 


ध कु सोच समञ्च कर कट्‌ विदुषी ।; तू क्षि पके छिपे रोरही ह 






द नि 


र यदि देह-मात्र की ममता है तो अवभी यहींसोरदीरै॥ ¢ 


कै 


<> 


र “जीवात्मा” को पति समने तो, वह मरा, न मरनेवाला ह। 

ही देषे अप्तख्यात; नूतन तन धशनेवाल हे ॥ 
रँ धिर गया आज्‌ जिश्च धरे में; कृरु देखा, वह धरा न रहा । 
रदो दिनि मेरातेरा' रह करु मेरान रहा, तेरा न रहा ॥ प 
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(वापकः 
9 गायन &, 

ह जगतस किसको रोना हे!) 
ध आज पती, कल पिता; वदी पिर वर सखोनाहै। ® 
: एक अटल सम्बन्ध किंसीका, इ न होना हे ॥ 
त आज बना मारी से सोना, मारी सोना हे । 


#~ 





केवल चम की बेगारोमे, गट्े दोना ३ ॥ 
यर लौकिक-व्यवहार एक निद्रा त सोना ३ ¦ 


ध ''असिमन्यु"-तुञ्चे जाहिर भी ई 'कोनथाकृहसे आयाथा। 
शो कितने दिन को!इस पृथ्वी परःकिंसनेकिंस स्थि पया था? ' ध 
र देवी बोली“ वे डच भी य मेरे जीवन्‌-आधार थे े। 
{इस अबला के शशृद्खगर थे वे; इस नैया के पतवार थेवे॥ £ 
मामा ! मामा ! क्यों सहसा री; सौभाग्य बना इभोग मेरा! ५ 
इस नईं उग्र में दया-धाम !; क्यों टूटा गया सुहाग मेरा१ 
योगिराज कहने र्गे-"“किसे ! कौन आधार † । ॥ 
किसी गैर की वस्तु पर; तुञ्चको क्या अधिकार !॥ 
था चन्द्र-पुत्र अमिशापित दो,आयाःआकर फिर चखा गयो 
वीरो का गोरव बहढा गया; आदश वीर का दिखा गया ॥ ५ 
आया था, भारतम केवल; भारत की खाज बचाने को । 
तुञ्च को बेदी।वह छोड गया; आदश सतीत्व दिखाने को॥"' 


ना नीर नानी 





कहा सती ने-““ वहीं को; है मेरा प्रस्थान । 
इतना ही सोभाग्य है, इतना ही निवाण ॥ 
इद्धाम बनाय धाम जहां, हे वदी धाम सुस्थिरं मेरा। 
पतिदेव जहां पर वेठे हैः रै वदी देव-मन्द्रि मेश ॥ 
नानानना नादासी 







॥3 


२१५ ७. द्रोणपवं-द्रौण-वध (७०३) 
न ८८८५८४6 

र उनकी सेवा दी काम क्रुः उन पर दी तन, मन वारा करै । ॥ 
रः वे युञ्चे निहार, चाहं नदी; मे उनकी ओर निहार कँ ॥ 
र मामा! जने दो, रोको मत; शञ्चको है परमानन्द वदीं। 
ऋ उख-भोग वही, संयोग वहीवजचन्द्र ! सचिदानन्द्‌ वहीं ॥'" 
= माधव बोले-“समरथ है त्रु; विदुषी ई, ओर सती है तर । 
प्र केवल इतनी अड़चन है; हे बेटी ! गर्भवती है तु ॥ 
इस पदमे भी इछ दोनी; देने शी को आशंका हे। 
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इस रहस्य सं आर भः बडा उस्र उन्बद्‌ । 

तब तक काना मं पडा, आकाश सवाद ॥ 
स्वर्गीय्‌-र्न नम से बोला-““ भदे ! अपने घरं को जाओ । 
भारत कीरक्षाकरने को; गमं का खडलखा प्रकटा ॥ " 
इतना कदकर-वह दैव-हप) क्षण भर मेँ अन्तद्धान इआ । 
देवीय भाव पर देवीका; युद्ध-स्थरु से प्रस्थान इञ ॥ 

दुखी “ सुभद्रा, उत्तरा”, ठोीं अपने धाम । 

प्रात कार से प्रथम ही, सजे समर को श्याम ॥ 

“अजुन के पण का सुना,जव(कुरु-पति'ने हाङ । 

१ मानो खरु कां चारु पर; टूट पडा भूचारड ॥ 

| नीच जयद्रथ का कहे, क्या वणन विस्तार १ । 

् मरने से पिके हुआ, वह कायर मुदोर ॥ 
र जिस ओर आंख दौड़ाता दै, अजन आता दिखलाता है 
उसका विकराल-बाण मानो, प्राणों को चीडे जाता है । 
५ पागल सा रगा घूमने वह; “ हादाहाहा ' चिखने ख्गा 
 “मरगया-मरगया''कृहकर रिर,दुयोधनसे धिधियाने खगा ५ 


{५ % ४ 90 ९ }8 ०५ "थन क कक; 
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४0८. येः 


ना नाः 


८८०६४; 


नीना नीर भाराः 
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( ७०७ ) महाभारत २१६ 
स 
हौ “ वह देखो, यड देखो, अननः मेरा सिर काटे जाता है । # 
रः जर्‌ ! दोडो, राजन्‌ ! दोड़ो“असिमन्यु"ॐखेजा खाता हे॥ }ह 
र ओ महा परुष ! ओ पाथ-वीर !, कर दे,हा)कर द क्षमा यरी }6 
ईश्वर जाने, उस छाखा की; यह हत्या सश्चसे इदं नटीं ॥" }§ 
दुथोधन कहने कगा-“सिन्धु-राज ! बर--धाम्‌ ! । 
भटा समर में चर्गा ?; इन वातां सकाम ॥ 
प्रण हे उसका'तुम भी कर्रोऽक्यों प्रण सुनकर दी मस्तेहो) 
न आगे तुमसे क्या आशा हे ?, जब परिरेदी थौ डरते दो ॥ 
ह चि्टाक्र कहा “जयद्रथ” ने, तुम जो कहते हो, सच प । 
र यर उसे 0 म आती है; निसके माथे आ पड़ती है ॥ 
9) चैरोक में कोई आज नदी; जो सुज्ञ गोद में छिपा सके। 
> नव खण्ड म कोहं वीर नरी; जो अञ्च मोतसे वचा स्के ॥ 
| 
| 


८ ८2/4 
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' 'अङन''का प्रण खण्डन कर देःयह शक्ति बताओ,किस मे ह! 
आचाय्य में हैया तुममें हे}; सेनामें हे ! या युद्चमें ह ! । 

4 उसका बलः हे, उसका ध प्रणतारत उसके साथे ह 

+ कोष-मयन्तज उस भ मे ह गाण्डीव-धष उस हाथमे हे । 

4 समज्ञ य्या-स्व भोति से, होगा सत्यानाश । 

/ 

। 


आज“'जयद्रथःके छियेःहै परटोक-निवाक्ष ॥"' 
“दुर्योधनः कहने रगा; “वही व्यथं उन्माद । 
भेया ! रांडा की तरह; करते हो फरेयाद्‌ ॥ 
दिनिदहोनेदो, रण होने दो; अर्चन को आगे अनेदो। 
रँ आचाय्य के आगे उस शट को; अपना करत३ दिखलाने दो र | 
न पिरे तो उसकी समता कोः देखो, कौरवदक सारा ३ । 
र पिरे कुरु-पति से बाजी हैः नम्बर बाद में तम्दारा है ॥ ” 
नानादानानि नामदजीसनाारः 


नाना 1 नीना नी नीर 
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२१७ ७. द्रोणपव-दोण-वध (७०९ ) 
11 1 1111201 


कहा “जयद्रथः ने-“ ल्ुपति 1; तुम क्या न्क ससार । 
केर न सकगा अव मेरा; किसी भति उद्धार ॥ 


2 गायन &, 
अहो ! कल दी कट मं क्या अवसान होगा 1 । 
इसी माथपर पाथक बाण दोगा ॥ 
यह सेजों का गाहकः; यह मलों का आदी; 
इसे “कलः सुबह घौर “शमशान होगा ॥ 
लगाये हे, जी जान, जो थमि के डितः; 
सुबह भरमि से, उस का प्रस्थान होगा ॥ 
गिना जा रहा; जानदायें मे अब तक- 
यही पींजड़ा कको, बे जान होगा ॥'" 


र “दु्योधनबोला-“क्यो ग॒रुवर !, व्या दोगे!साथजयद्रथका। 
( आज के रोज, इन हाथों मे, जीवन हे नाथ ! जयद्रथ का ॥ 
५ आशा है-रेसी दाकतमें, पयुकाभी कोहं परण दोगा) 
८ किय शुरू ! ओह से एकं बार पापी पाथ का मरण होगा 
५ "द्रोणः ने कडा-मिथ्यालपी; उत्तापी सन्तापी तुम दो । 
‰ अय स्वाथ-वादियो!पाथ नहीवास्तवं मं खल-पापी ठम हो ॥ 
र जिसने कि भीम को जहर दिया; द्रौपदी समा में नेगी कौ । 
र भराताओं को वनवास दिया; बिहारी इस भलमंसी की ॥ 
र उस भक्त पाथ पर प्रण करके; अपना दी प्रण खण्डन होगा । { 
> म भले प्रकार जानता हः उसका दी प्रण परण होगा । | + 
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9 सुनी “जयद्रथः” ने जहौ; गुरुवर की फटकार । 
त खीच म्यानसे गरे पर, रक्खछी कठिन कटर ॥ . | 


(७०६ ) महाभारत २१८ 

7 
बोखा-“प्रण दी प्रा शोगा; तो मेँ परण खण्डन करा ह । } 
उसके वार से प्रथम ही, रो-तल्वारे मार कर मरता हँ ॥ 
मर जाञ्गा, खुदी कटकरः जब मेन रहा तो रण केसा ! 

मेदी न रहाःरण दी न इआतो फिर अर्जन का प्रण कैसा॥" } 


कहा द्रोण ने-“यह न कर, कर दूसरा उषास ! 
तुञ्ञे छिपाञ्गा सुबह; ““शकट-उूहः रचवाय्‌ ॥ 





2 (८८, 


यहौँ “द्रोणः” के सामने; पर्हुचे इन्द्र-कुमार ॥ 
'द्रोणःने कदा-“बेटा ! ठदरो; आगे को अभी नहीं जाओ । 


0 पिरे रणके नियमानुसार, अपने गरूका ऋण निबटाओ॥'” । 
ननान्दा नसनाः 


न ८ ८८८८८८८८ ८८०८८ >/€ 


दाकटव्यूह्‌ । 
अस्तुदआ फिर प्रात ही;“शकट-व्यूह"" तयार । 








२१९ ७. द्रोणववै-द्ौण-बध (७०७) 
र "पाने कहा-“लीभिये देव! पदे ऋण दी थुगताॐगा। 
६ आशीवाद्‌ युङ्‌ का केकर, अगे को कदम बडाञ्गा ॥ ` 
इतना कह कर ““वारथे> 


9 










ने, छडे रलो बाण । 
ट्ट गया रथ, सारथी; रहा वहीं भेदान ॥ 
“द्रोण” कूद कर शीघ ही; दोडे भव्की ओर । 
दोनौ दिखखने खगे; अपना अपना जार ॥ 
“अनने भी रथ त्याग दिया; फिर हाथा पाई होने लगी 1 }& 
कौशल-छल-बरु उपरी रई धमे-मयं राई हने ङ्गी ॥ 
2 भायन & 
करत दाव धीरे सो, काटत इभीरे भट; _ 
भिरत अधीरे पार्थ जञ खिज्ञखति ३ ॥ 
डाट देत एक बार, काट देतं बार बार 
बार पाट देत छेत, दोनिहु सुभांति द । 
दूरि भाजि जात पुनि आन ख्पटात दौञ ई 
दौर शुलञ्लात कष्ठ फेर उल्ञात इ ॥ 
मानु वृद केहरि किंसोरहिं किरोठे त्यो _ 
बूढे शुरूराज शुरु पार्थहि सिखात ई । 
देखा नाथने इसी रणमे, सन्ध्या का समय आ रहा हे । 
है पता न आज “जयद्रथ"'काः षरणका भी वक्त जा रहा हे ॥ 
मोरे-“बस असन ! रहने दे; अगे चर दढ निशाने को । 
यह समय नीं हैःअये भाई; गुरूवरके खेर खिखाने को ॥ 
बद “पार्थः अगि जहां, आया कोरव-नाथ । ` 
| "“अजुन”से कहने र्गा, हिखा हिला कर हाथ॥ 
नष्टा नासरनारनासदनासदनास्लनासाः 
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रै “आज प्रण-वीर ! जरा आगे; देखें केसे प्रणवारे हौ 1 । 1. 

दौ, कृष्ण ! आज समञ्चं तुमकोकेसे जनके रखवारे हौ1॥'' 
पाथ ने कहा-“श्रण पारगा; जब तक भ्रणतारतका बर हे 1 

ग बेखोक-विजय कर दिख लाॐ, क्या वस्तु मला कौरव-दरू ३ै१॥ }§ 
द इनके दी बरु पर कहता ह; रोगा अवसान “जयद्रथ'"का । }6 
मेरे दी बाणो के द्वारा; होगा बलिदान “जयद्रथः का ॥ ` }& 

"दुयोधन" बोला- बेशक तुमः; यह गाना दी गा सकते हौ । ¦ 
= रेकिन आजको“जयद्रथः'की; तुस इवा नदीं प सकते दो! 
कहा“'पाथेने-““धेभ्यं धर,दिखराता हू आज 
ठे चल्यि रथ शीघ ही; सना भं “यदुराजः ॥ 
सेनाम ज्यां ही गये, “पार्थः ' तथा ““वनश्याम्‌ः । 
सन्ध्या तक होता रहा; वहां घोर-संथाम ॥ 

४ गायन्‌ & 
ञ्लोकन धठुधौरी के ज्जुकिगे धनेयां धारः 
कगे कृपान जब बान चङे पारथीं ¦ 
भूर गये भौन भर.गौन कीन्ह जिते तित 
होन खागि हाय हाय, मोन मे महारथी ॥ 
एक ना थिरानो वीर, एक ना धरानो धीरः 
दीसत कै हीसत कै दीसत कृतारथी । 
मार डारे श्युरमा बिडार डरे बाजि गजः 
चूर चूर कन्दं रथ धूर धूर सारथी ॥ 
यदयपि दिन भर ““पाथं""ने; किया घोर-सम्राम । 
किन्तु.“जयद्रथः'का पता; पा न सके बल -धाम्‌॥ 
1 1 1 1 
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२२१ ७. द्रोणपव-द्रोण-वध ( ७०९ ) 
८८८ 
आकाश यें सूरज इव गया, पश्चिमी बदलियां दीख पड़ीं । }& 
अन्तिम नक्कारा बाज उठा दोनों सेनय लौट पड़ीं ॥ } 
“अजनः” रथमें नीचा सिर करः तम्ब तक वापिक्च अय है । } 
^ रथ छोड, जगा सुसकति से; श्री माया-धाम सिधाये ई ॥ }& 

न गायन 
क्या बला ठयिगी ! अुसकान वम्हारी मोहन ! | 
किसके सिर जयगी ! अुसकान वुम्हारी मोइन !॥ 
नन्द्‌ का घाम नहीं गोपियों कारास्रं नदी, 
कहौ समयिगी ? अुसकान तम्हारी मोहन ॥ 


१ 


(2 


नारनारनारकिनारनासमासनीरजरनारजीरजीर जर 


र भक्ते शोकपै भी जो न अल्ग होती है 

तर तो रग लयिगी, मुसकान तुम्हारी मोहन ! । 

र त कहँ ओर क्या पत्थरके सिवा; 

^ जिसे न भयेगी, खसकान ठम्हारी मोदन !॥ 

५ अव्‌ “अजनः 'के छ्य था; श्या दूसरा उपाय । 

जा पहुचे वीरान मे; ठी यकं चिता बनाय ॥ 

५ हो गया, आज जो होना था; सूरज पथिम में आया हे । † 


< 


इस ओर पाथ ! तेरा जीवन; अन्तिम सन्देशा लाया है ॥ } 

॥ प्यारे धन्वा ! तुञ्चको भने, कालों का रक्त पिलाया हे | }९ 

र पर शोक ! “जयद्रथ पापीका; रोद न चखाने पाया हे ॥ }₹ 

पर क्षमा बन्धु | उसके बदरे; भ अपना रक्त चद़ाता ह । 

¢ प्यारे तरकश। प्यारी कमान !छो प्रण पर प्राण वाता हू ॥ 
जिसका जो ङक. भी करतब है, बह उसको परा करता हे। 

त अये पृथ्वी-देवि ! देख लो तुमः अञ्जन भी ्रणपर मरता हे ॥ ५ 

गनाससनाससनानासदनाससनाररनातनासदनारसारारनातनासजारद 
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जो कड्‌ खक है, उससे; उल्या न करेगे । 
भ्रण प्र निषार गि, परवान कृरेगे॥ 
प्रण-वीर का भरण दी है, जीवन का सगा-बन्धुः 
प्रण के खियि, भाणो की ममता न करेगे ॥ 
जीवन दी वह नदीं है, जिस कीन बात दो-। 
जीवन के स्यि हम कृभी चिन्ता न करेगे ॥ 
“गोविन्द देख, देश के; यइ दै प्रति्ञी-वीर 
क्या भारतीय आज प्रतिज्ञा न करेगे !॥ 


¢ १ 


ज्यो ही चाहा “पाथः ने, “धं चिता भ ज्वार । 
त्यों ही कुछ गभीर से, आ पहुचे “गोपाः ॥ 
कहा नाथ ने-““क्यों सखा †; कोन भिया मेङ । 
कहा “पार्थः” ने-““देव व्र!-इस किस्मत का खेर ॥ 
६ तुम एसा सखा साथ रहकर, भाग्य की भावनां टली नहीं । 
तो मको भी विश्वाष इआः भाग्य पर किसीकी चली नहीं ॥ 
रि परण एक पूणं हो सका नदीं; तो अगे प्रण की बारी है। 
र भूतल का जीवन पूण हआ, सुरपुर की अब्‌ तैयारी है ॥" 
कहा नाथं ने-““इसर तरह, करना ही है घात । 
तो भेया ! इस मित्र से, कर छो थोडी बात ॥॥" 
ष "ने कदा-“हे जीवन-घन!कह रोजो कुछ भी कना दो! 
हे सखा ! सामने खंड रहो; जो बन्धु-विछोहा सदना हौ ॥ 
मुञ्जको केवर यह कहना है जसे अव तक अयुकम्पा की । 
वैसे ही वँ, पतित-पावन ! राखियो याद इस दुखिया की ॥ 
जारदास्सासाह 
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२२दे ७. द्रोणपत॑-द्रौण-वध (७११ ) 
१ त 
कह दीजो-षर्म, भीम सब से; मसते तक भ्रण पर उरे रहं । 
कृट जाय चाहे शेष सभी; पर सत्य वचन प्र॒ टे रहं ॥ }ह 
र भया ! केशव ! आओ, मिरु रफिर देसा समय न पाओगे । ‰§ 
र पाओगे राखो मित्र किन्तु; इतना अम नहीं उगओगे ॥ [ह 
€ 


र 9 गायन &. 
जो पकड़ा हो हाथ मेरा सोबरे + | 





१ + ष 
४ 
५ 4 े निक 


-तो अणीरी समय तकं निभा देना ॥ 
जो अपना बनाया हो अये बन्धुवर !- 

-तो वरहो हाथ अपना र्गा देना ॥ 
जो पूरे कोई पाथ कैसे मरा! 

तो प्रतिज्ञा का बन्धन बता देना ॥ 
वीर बलिदानियों मेँ मेरे नाम के; 

ओ दयाधाम ! अक्षर छ्खिा देना ॥ 
मेरे मरनेपे मेरे सभी वेश को; 


= 0/7 2075040 ¦ 
८८४८ 
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ज हे ृपा-सिन्धु ! इतना जता देना ॥ 
मेरी भृत्य की सोच भिकंरन करें 

मेरे खला की आन निभादेना॥ 

॥ जो बने तमसे सवश ! तो अन्ततकः; 





धम का इाथ इतना तटा देना ॥ 
जिस प्रतिज्ञाको तेयार है पाण्ड्सुतः 
उस प्रतिज्ञा कोप्राकरा देना ॥ 
हिर मिरखुकर रो रहे थ, दोनो सखा शछुजान । 
चरा“जयद्रथ) भी व्ही, सन्ध्या को पहिचान ॥ 
<<< 9 [९9 71 0 स 
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र दैसता, खसकाता'इठराताबोटा- क्यों इआ ठिकाना है 1 । 
त्रैः अज्ञान पाथ ! यह बह्रूपिया, क्या अब तूने परिचाना है !॥ 
नरः इसका यह वबाह्य-वेष-भूषा; वस मोरित करनेवाला हे । 
रँ जेसा उपर से काला है वैसा दी अन्दर काल्‌ ह॥ 
(तूने इसकी सम्मति पर दीः विश्वास सान, रण ठन च्या । 
भला था,तब तक भूखा थाःअब तो इसको परिचान खिय्‌॥ 
न काले की काली करतूत; जाहिर ई, बत जमाने से । 
> कव कव्‌ रण-विनय दो सका ह बहुरुपिथे, ओर जनानेसृ ॥ 
$ अब भी देखले-जिसे अर्जन! त “सखा-सखा” चिदाता हे । 
वहं कपटी पीछे को सँह कर, पीताम्बर यें सुसकाता ह ॥ "' 
कहा पार्थं ने-““ओ छी! बिरकुरु चार । 
कर देता अन्यथा्मे, तेरा गडा पार ॥ 
अये कायर ! पापी ! दिन भर तो, रदैगे मे वदन छिपाया है ॥ 
सूरज छिपने पर अये गीदड़ ! यई अँड दिखने आया है | 
दुश्मन से छिप कर जान बचे; खानत है उस मदानी पर । 
गारी पर भी आना कानी, पिक्‌ ! एेसी आना कोनी प्र ॥ 
रै क्या बतला ! छाचारी ३, वरना जौहर दिखला देता 1 
रजो सुप्य तनिक दर्शन देते; तो तञ्चे स्वै पहैवा देता ॥ 
“'दुयोधनः' कहने र्गा; यों “पाथः को चिदाय । 
केशव ! अपने सखा की; कर दों आज सहाय ॥ 

त॒म तो आखिर मायापति दो; थोडी सी माया दिखला दो । 
जब सृषि-कर कहलाते हो; तो सस्य कीं से प्रकटा दो ॥ 
देखो, देखो, जन-प्रण-पालक जन ही सामने मर रहा है । 
केशव ! छ इस पर कृपा करो आहं यह दीन भर रहा १ ॥ 

(पनानानान्नारनारगासमितनरनिरनरनीर नानार 
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२२५ ७. द्रोणपव-द्ौण-वधं (७१३) 

४ 

अचैन ! अध ठेते मों से; बस त्र भी नमस्कार कर ठे । ¢ 
अच्छा हो,“ॐशान्ति"करकरः; अब अन्तिम-सस्कार कर े॥ }§ 
१ उस जले हए दिर पर पापी; योँ नमक छिड़कते जाते दँ । }& 
र माया-पति पिम ओर देख; बस खंड खड़ घुसकाते ई ॥ } 

अञचैन, आखों को बन्द्‌ किय; केशब का ध्यान रूगृने गे। }§ 
तर कोर-गण्‌ उड़ा मार रहे; माधवं क मौन दिखने रे ॥ 
#( माया-पति का संकेत समञ्ञ; ङ उलटे चिह्न दिखाने रे । 
र बदली टूटी, आकाश फटा; शी चर्यं देव चमकाने रगे ॥ 


= ते-“"पा्थं पृश्चिष्‌ क दे 

4 कहा कृष्ण ने-"'पाथं रह; परशिषं की दिश देखं | € 
उदय हो रही है, अहो !, तेरी जीवन~रेख ॥ < 
र अश्न ! सन्ध्या का धोखा था,देख ठे प्रकट ह शरी दिनकर । } 


र क्या देख रहा है ! घुष चदा; इस पापी के दो इकडे कर॥ }< 
र वड चित्र विचित्र हृष्टि आयाः इरुचर सा मचा इ्ट-दर पे) }& 
त एकं दी बाण से पापी का; धड़ खोट गया प्थ्वी-तकर मे ॥ 
गया माथ आकाशे, धड़ छोटा दम्यन । 
दुयोधन चुपचाप ही, भागा छे केर जान ॥ 
एकं घडी मे हो गया, पापी का अवसान । 
छाया चारों ओर से; जयति ङष्ण भगवान ॥ 


५ = गायन § 

हमे नाथ ही की दया चादिये । 
भरोसा उन्दी का किया चाहिये। 

मिरे या बने, कोई चिन्ता नहीं 


उन्हीं की यह इच्छा कहा चाहिये ॥ 
नासन नासा नानााादााष्दा् 


क्‌ 
१ 
€ 


न 
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ध सहारे हे “ गोविन्द्-शेटेन्द्र  भी- 15 
चर कृपा-कोर थोड़ी इआ चादिये ॥ 


सुरथ जयद्रथ का पिता, जंगरू के दस्यान । 
पुज्-विजय के वास्ते, करता था शिव-ध्यान ॥ 


५ अंजलि मं पानी रेते ही; वह शिर हाथों भे आ टपका । ४ 
उडद ने उसको त्‌ समश्च तत्कार धमि पर दे पटका ॥ 
शाप-वश शीश के गिरते दी; कट गयां सुरथ का साथा भी। 
॥ जयद्रथ-वध तक को इसी जगह हग एणं यइ गाथा भी॥ € 
८ 2 गायन & 
रं मनोहर ! यह अदायि सब; छिपी ह कौन पद मे 1 | 
भुरल्या मे, अुङुट मे, या पिचरी के फरहरे मे) 
टै प्रकृति की नीति पल्टाना, छिपाना सूर्य्य को दिनि मे- 
अजाने से बने रहना, दिखाना जान द मे ॥ 
कहां थी ! शक्ति क्डने की; सूय्यं-गनू की समता थी; 
लगा दे आग चिनगारी; भरे बादल के बेड भें । 
त॒म्दारी ब्रह्म-मदहिमा की दर इकं शोके से ध्वनि आयें- 
सुने उसको समञ्च कर कुछःकहां यह शक्ति बहिरेमं॥ 









नानी र< 
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डरी पर पहवे वहां; “पाथं तथा “गोपा? । 
यहाँ द्रोण से रो रहा; “ दुर्योधन ›› नर-पाट॥ 


¢ “ आचाय्यं ! खुब दी रक्षा को स मेरा तुडवा डाला । 
देखलो, वुम्दीं क्या २ जादू; करता हे ! वह केशव काला ॥ 


८८ ८८८८294 
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८८9 
जोरेसादहीदोना हेतो; बक्षः भेरी भी तबियत भरदो। ॥ 
घुञ्चको ग॒र्ूदेव ! मारडारो; अब सारा युद्ध बन्द कर दो॥"" 
"द्रोणः ने कहा-“अये कौश (बाहों तक यहां सहारा हे। 
रेकिन माया की शक्ती परः मेरा, तेय क्या चासा हे ! ॥ 
लड्नायुक्तियां सोच ठेना; यह्‌ सब इछ अपने हाथ का है। 
पर-दिनि को सन्ध्या कर देनायह करतब मायानाथ काह ॥ 
'करष्णाज्ञन" का जोड़ा जबतकःभारत मेँ शक दिखयिगा। 
तब तकं विकंरारु काल तक भी,उनसे न जीत कर जायेगा ॥ 

आज रात हीमं सही; भारत का रंबाम्‌ | 

दिखराओॐगा तुम्हं भी, कछ कोशङ का काम 1" 

इतना कह कर उसी क्षण, दी सेना सजवायं । 
¢ एवं रण-स्चना का; धसा दिया बजाय ॥ 
¢ प्रति रथ पर चार मशाल की; छिटकी इर तरण उजारी ह । 
¢ मानो, संमाम-धूमि में वहः बीरों की वीर-दिवाङी है ॥ 
५ दोनों ओर के वीर-सेनिक; वह यूतं खेलने आयि द । 
तरुवार-तीर की चौसर परः प्राणों का दव लगाये दै॥ 

दोनों पक्षां से उढा, जब सेना काशोर। 
''मार मारः मचने ठगी; सहसा चारों ओर ॥ 

नीचे प्रकाश मे बीरों के; खूनी फव्वारे छट रहे। 
उपर को शुङ्कट-किरीर उचछल; आकाशी तारे टूट रहे ॥ ‰ 
नीचे प्रकाश, उपर देखो; बस अन्धकार दिखाता हे । + 
चहं ओर धूर ओर ोहू का; कीचड़ सा मचता जाता हे ॥ त 
ना ना नाना नीरू ना 
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जुटे बीर से बीर जब, कृर के जयं जयं कार । 
अजेन प्र तब दोणने, की धन्वा-दकार ॥ 1 
अजन ने काट-चखंट कर के, सारा दल-मण्डल मथडाख । 
अन्येरे में शुरुवर ने थ; अख भर न कुछ देखा भाखा ॥ 
कोच मे बद आये आगे; “द्वुपदेश्वर'' के सिर वार किया । 
एव्‌ तरवार मार फोरन, भूयतिका साथा काट लिया ॥ 
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द्रोणके बाणद्वारा द्ुषव्‌ का वध । 
जहो “'्रुपदेशः की, हदे उन्हं पहिचान । 
एक घडी के वास्त; भूक गया रण-ध्यान ॥ 
दरपदेश मि्र-दित-चिन्तक थे; गुर्‌ पर वे अद्धा रखते थे । 
आत्मा मं दोनों, दोनों से हितदी की आशा रखतेथे॥ 
लेकिन चिन्ता के छिये उन्हे रण-स्थल मेँ अवकाश कहौ! 


रन नाना 7 नाना ना ऋष्ट 


टीला पड़ गया शरीर यर्दा; चर रहे बराबर बाण वहाँ ॥ 
नाराजा जन्टनाह 
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यही सोच कर व्रण ने, युद्ध कर दथा वन्द्‌ । 
अपने दर के साथ भ, छोटे यादब~चन्द ॥ 
यह दोण के साथ मै, डया कौरव-राय। 
गुरु को शोकिंत देखकर, बोला शीश श्काय ॥ 


श्री महाराज ! अज तो आप, यक शङ मार कर अयि है । 
पर अहो ! बधाई के बदरे; यह शोक-चिह्न यो अये ह #॥ 
“दोणः ने कदा-“शतरकी नही, मि की आज इत्या की है । 
५ अपने दी एक हितैषी की; गदेन थृरुसे उड़ा दी है॥" 
¢ “दुर्योधन बोखा-“महाराज मेरे चर भेंतों रहते है) 
मेरा ही पक्षनिभतिदहो, ओर भिरि शको कहते) 
५ ङ्क नदीं समञ्च मे आता है किस छथि त्रसं उयङ्ातः 
आपसे तथा द्रपदेश्वर के; य॒र्राज ! कोन का बता ३ 1 


र = दोणाचाय्यने कहा. @ॐ 


ह @ 
८ करता था भँ जिन दिनो; वन म योगविधानं ¦ | 
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एकं दिवस करने चला; सरवर भ लान्‌ ॥ 


0 उक्ष समय दीन-द्रपदेश मेरे चरणो में आकर ख्पटाया । 
अपने राज्य-च्छुत होने का; सुञ्चको चरि सब समञ्चाया ॥ 

॥ भने उसका बैरी “किरातः”, मारा था, राज्य दिखायां था । 

2 ने एकं दूसरे को; साक्षी दे भित्र बनाया था॥ 

उस दिन से“दुपद्‌-राज-'"+सच्चा;सेवक ओर सखा हमारा है। 






राजन्‌ ! तेरी बरखविदी पर; विप्र ने बन्धु सहारा ३५ 
1 4 


रर 
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र दुर्योधन कहने क्गा-“गुरु हो स्वथ सुजान । ^ 
र जाने; किस किंस का हषे; करना है बङ्िदान ॥ 
र शुरू को चरा, चेरे को गुरः मित्र को भित्र संहार रहे । 
र स्वामि को दास, दास को स्वामि, भाई को माई मार रहे ॥ 
यदि महाराज रेसे ज्ञानी; यों पश्चात्ताप दिखर्थगे । 
तो धीर वीर ! हम से कायरः फिर कौ उदश्ने पार्थैगे ! ॥ 

यह हदय म द्रोण के, बढा विशेष विषाद ¦ 
वह “द्रौपदी” ने सुना; यह दारूणम-स्षवाद ॥ 

गिर गईं वरीं मुच खाकर, पर पकड़ “भीम'' ने ससञ्चाया । ४ 
ओ वीरहदे!तुम को भी क्यादस इटिरू मोह ने बदकाया॥ ध 
तुम भारत की कारण बन कर+'“भारत"के लिये विषाई कंरो। % 

मत करो पिता की याद प्रियेव वीर-प्रतिज्ञा याद्‌ करो! (६ 

प्रात्‌ कारु फिर से मचा; वही घोर स्व्राम । 1 
राखो ही भर क्षणकमं, आये उस दिन काम्‌ ॥ †< 
“दुयोधन "कहने ठगा-^“सुनिये श्री गुरु-राज ¦ 
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वीर पाथं के साथै, युद्ध करगा आज ॥ 
इसलिये विनय है बार बार, जनपर इतनी दाया कीजे । 
सेवक युद्ध में रहे अक्षत; छ एसी युक्ति बता दीजे ॥" 
द्रोण ने उसी क्षण भूपतिकोः“नारायण-कवच'प्रदान किया । 
फिर" राम-कवचः'को पिना करः रक्चाका प्रण विधान ५ 
{ “जाओ, निर्भय दो, युद्ध करो, आजको न हानि उगओगे । 


> 














भ व्र देता ह, आज वम्दीं, जय पाकर वापिस आओगे ॥'" 
नानास्टनानिस्टनरदमसनास्तनी मारमा 
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दरो णाचायं दुर्योधन को कवच पहना रहे हें । 

"अजुन" का संग्राम मे; आधा हुआ निषंग । 

पर-कवचोकी वजह से, छिदा न चषका अग ॥ 
अर्ज॑न'' जो बाण चरति दै; वह दो इकंड हो जाते ई । 
उत्साह, उमंग, तेज, साहस; सारे निष्फरु दिखते हं ॥ 
बोरे-“ हे ! आज हाथ मेरा; क्या निैकता पर आया है १ 
अश्वक प्रभाव न पडता है, देनाथ ! आज क्या माया ह ?॥” 
कैशव' बोरे-हे पाथ ! आजः ऊरु पतिक कवच निरारे ई । 
इस कारण, उसने तेरे सब; वे बाण व्यथे कर डारे दै ॥ 
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४2 > (ष्णम {~ 9 ह < 5-7-23 खी न्ट 3 दं व्क डं ५ का सहार ण्‌ र्‌ ष 
# इर-पति को अड वीच दीम) इन घोड़ों का सहारण करं । ( 
खे नत्वनन्नर्छ £ ननाद ¢ "ठयं व नन््या ११ स्ना ( क्रो ण १0 च णक ११ 
& सारथी मार "इुयोघनः का; द्रण के साथ हीमे रणकर ॥ & 
तर =) ५न्‌१ ति कृर अन्त, बी थक्ति-प्न्धान्‌ 
च जन्‌. न कर अन्त; वह युक-पसन्धान । 


घोढे, एवे सारथी, कर ङे बे जान ॥ 


६ 





6 
५ वेहारु देख “दुयोधन” कोः द्रौण ने “पाथको ' ललकारा 1 
विकराल-बाणका जोड जोड,खती की ओर रुष्य माय ॥ ( 
“ज्जन ने भी वह काट दिया; एवं धन्वा ठकार दिया । 9 
न चोड मारे, रथ्‌ तोड़ दिया; सारथी “द्रण"'का र दिया ॥ 
वहां “भीम” इत्यादि ने; वधे अनेको वीर । 
सन्ध्या होते ही चरे, शिविरों को रण-धीर ॥ 
“धृते कहा-..३ चिभुवन-पति);"'पाथजः"से वीर खो के है 
चौदह दिन आज दो चुके दैःपर" द्रोण" न विजय दौ सके है॥ 
जब तकं माया-पतिने खुद ही; अपना न उपाय बताया था | 
तब तक दादाको रणम; तिक मरन दने पाया था 
गुूवर ने सारी सैन्य मार, हरुचर का दृश्य दिखाया हे । 
हे अन्तयौमी ! बताओ, गुरूवर के लिय राय क्या है !# 
"कृष्णचन्द्र कहने ठगे-““हे बस यही उपाय । 
कठको“ "द्रोणी? वीरसे, भीम सुभट भिडइ जाय ॥ 
इसके आगे जो होनी रहै वह देति दी दिखलयेगी । 
। द्रोणाचाय्यंः के सि कोई; आपं दी युक्ति बन जायेगी ॥ 
परामश कर हस तरह; किया गया विराम्‌ । 
भ्रात हआ, ्धोसा बजा; मचा घोर सेग्राम ॥ 


# क # ट क ् (कः 
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२३३ ७, दोणप्व-दोण-वध्‌ ( ७३१ ) 
८ 
दोनों दर चद, बटे योधा, दछ-अबाद्र शे इर ट्ट रहे । 

र तगों की बिजली चमक रही; बाणो कै लच्छे छट रहे ॥ 





॥ ॥ह 
^ भिरे समान शूरमा-जरे महान अरम) . 
| पैदल-असार वीर; खड़-माङ, तीक्ष्ण तीर 9 
‰( डारत यक बारमार मारकी एुकारहीय मानत न हार ¦ ५) 
^ बरीर.--..-..-शुरमा । 0 
गिरत एकं,भिरत एक; एक पे अनेक-धीर. . ञ्जुरमा ¦ ७ 

वीरां का होने ठ्गा, यहां घोर-सश्राम्‌ 1 # 

यहां“ द्रोणः "के सामने,हए “'पाथे-वनश्याम्‌' ॥ 4 


पिरे बाण से प्रणाम किया; यश्ूवर ने आशीवांद दिया । ई 
वीर ने बाण-बादर्‌ करके; द्रोणः को बीचमं धर छया ॥ }& 
गुरूवर ने सो बाणों द्वाराः; "पाथ'का कठेजा छेद दिया । 
घोड़ों को घायल कर डाखाः.बजरगी'' का संह भेद दिया ॥ 
कोधमें “पाथः ने गुरूवर पर, वह तीक्ष्ण-बाण संधान किये । ॥ 
सारा शरीर जजर करके; सेनावाले भ रोकं दिये॥ 
वहां “भीम रथस उतर; पहुचे गदा षुमाय । 1८ 
धसे जिस तरफ़ वीर वर; काई सी फट जाय ॥ (& 
भागे योधा हाहा केके; सारा दर भागा यहां वहां । 
धर काट छट भेदन पाट; हाहा फेला दी जहां तहां ॥ 
= ' के साथ में एकः; “अश्वत्थामा हाथी भी था। 


४८४ >< ८०८ ५८८८23४८ 


वह सड उ कर एकं साथः "भीमः" के सामने दौड़ पड़ा ॥ 
1 1) 1) 
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"अजनः? ने यहं देख कर, मारा उसको बाण । 
“अश्वत्थामा” के वही; निकर गये वस्‌ भाण ॥ 

उस ओर ““भीम'ने"'द्रौणी” से अत्यन्त-घोर-सथाम किया । 

नैः उसका रथ पकड़ जरा दी; सेना से बाहर फेकं दिया ॥ 

नर वह रथ नौ सो कोस तक उड़ा, घोडे सर कर के दूर इए । 

रथ तथा सारथी-यह दोनों, गिरते ही चकना चर इए ॥ 

“शंकर जीके प्रताप-बलर से; भट अश्वत्थामा भरा नहीं । 

पर उस कै मरने की चचौ; चरु प सेन्य भं कहीं कहीं ॥ 
''अश्वत्थामा-मरणः का, उठा जहा सवाद ¦ 


सानी नी 









॥ गुरुवर ““द्रोणाचाय्यं""को, इआ विशेब-विषाद ॥ ह 
४ पूछने खगे-“क्यों क्यो वीरो !› यह क्या संबाद्‌ नाता ह! 8 
५ सेना में पियअश्वत्थामा"क्यो आज नदीं दिखता ₹ै!॥' ध 
वीरोने कहा-“'वीर-द्रोणी" “भीम'"से भिड़ था अभी यहीं । ५ 
¢ ठेकिन दो एक चडीसे ही; उक्षका सेनां पता नहीं॥ 
कहा “द्रोणः” ने भीम" से-कह भट सदी वात । ५५ 

कया तूने कर दिया है !; “द्रोणी” का आघात ॥ 

“भीमने कहा-“ हौ, भने दी, उसका अभिमान निकाला हे । 
रथ-सहित फक रणसे बाहर, उसका चरा कर डाला ह ॥ " 8 
अङ्कलने “द्रोणः शीघलटे,"अज्जनं"से वी सवार किया । }6 
"पाथः नेकहा-“मेरे आगेः"द्रोणी"को भट ने फक दिया॥ }< 
अब तो “'द्ोणाचाय्यै कीबन्द हो गदं चाक । 4 
हाथ उढा कहने ठगे-“तुम बोढो गोपाट !॥ "' 4 
“भक्तवश्य कहने ठगे-“ है दसी ही बात । \ 
आज समर म हआ है; अश्वत्थामा-पात ॥' 
१६ 


२३५ ७. द्रौणववे-दौण-वध (७२३ ) 
“द्रोणः ने कहा-“अये भक्तवश्य तुम भक्तो ही मेँ रहते हो । 0 
र ओर उनकी लना रखने को; वैसी दी बतं कसे हो ॥ } 
7 इसख्ि तुम्दारी बात नाथ ! युद्ध मेन सची मर्वरुगा। 
त यदि “धमराज एेसा कह दँ; तो अंश २ सच जादगा # 
¢ “केशवः” भागे शीघ्र ही, कहा “धर्म"' से जाय । 
¢ (द्रोण-बधन का धर्मपति !है वस्र यही उपाय्‌ ॥ 

४ तलवार तीर का काम नदीः थोड़ी सी ऊवो खोखना हे। 
त | अश्वत्थामा मर गया” -फकृताइतना ही श्चं बोरूना ह | 
# “धर्म” ने जोड़कर हाथ कहा- हे नाथ ! कल्क कराह्यगा । 
कि से वन-वास दिाहयेगा; पर मिथ्या मत बुख्वाह्युगा ॥ 
५ खोर्दैगा य॒ह तरकश शडकरः पर जवौ न टी सी । 
४ बोदैगा कौरव-पति की जयः पर छठ कंदापि न बोगा ॥ 
जिसं वैभव, मान, पराक्रम मे, ्चुठकी नाम कोमीब्रूहे)। 
उस कीरति,तेज,बरु,परयुता पर+उस सम्पति,उन्नति पर'थू'हे॥" 
““कृष्णचन्द्रः' कहने गे+-““सोचो कुछ नर-पाठ ! । 
सत्य-ज्ञू का यहो प्र, है कौन सा सवार ॥ 
(६ मे तमको शूठ बोलने पर; हे राजन्‌ ! विवश नहीं करता । 
् इस महा-पाप का धम राज † निष्कारण भार नीं धरता ॥ 
र रण-स्थल मेँ इथयार्‌ देख; हथयार भारा जाता हे । 
र गमी गरी से जाती है; विषसे विष मारा जाता है॥ 
र यदि समय तथा अवसर पाया; तो इसे कभी समञ्चा्गा । 
> सत्य ओर शूठ का तत््व-रूपः; दे भूष ! तञ्च दिखलागा ॥ 
6 इस समय दमारे कहने से, इतना दी त॒म को कंदना हे । 
¢ बस इस कटने कने दी मे, म्याद्‌ धमे की रहना हे ॥'” 
4 1 1 1) 1 
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तब्‌ तक आये “'्रोणः' मी, गोर-“कहो वृपार!- 
“अश्वत्थामा का तुम्हे है जाहिर छ हा ¶ 1" (ऽ 

ध्म ने कहा-''अश्वत्थामाः निश्चय ही नाथ ! मर जका है । } 
पर हाथी हे, या मानव है; यह दास नदीं कह सकता है ॥ "` } 
वाक्य का प्रथस्‌-पद प्रण इञा; केशव ने शख बजाया ॥ ॥ 
दूस चरण श्री शरुवर के; कानों तक पच न पाया ह ॥ } 
उसी समय आकाश मै; खषि--वृन्दो ने आय्‌ । + 

द्रोणः विर से शब्द यहःकहे-इुनो दिज-राय ! ॥ 
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द्रोणके छिये ऋषियोकः। उपदेशा । | 


२३७ ७. द्रौणयवे-दोण-वंध ¦ ( ७२९५ ) 
न 


















ऋषि-वशी दोकरः क्षिय का; करतवं कर, रक्तं बहति हौ । 
५ सयमी, ब्राह्मण होकर भीः; इत्या शीश चढति शे ॥ 
छ जो किसी शक्ल से मर कर तुम; परलेक-घाम में आओगे । 
¢ हम अभी जताये देते ईँ वीर-गति कदापि न एमे ॥" 
द्रोण" ने कंहा-“हे दया-धामएअब रण्‌ से हाथ उडत 
योगस्थ समाधि साध भगवन्‌ [अबह्माण्ड भद्‌ कर आता ह” 
इतना कह ज्यो ही इए; द्विज-वर ध्यानासीन । 
करभ कम से होने ठग; आत्प-याग--तद्टीन ॥ 
¢ राजा “विराट आमे बढ करः तब तक यौ इक नाति हं 
 “शुङवर ! घस सावधान रहिये; अब बाण हमारे अति ह ॥' 
खण्डन हो गया ध्यान शुरु का*योगसे इदय उच्चाट किया । 
८ धन्वा-बाणको उढा कर कै; मस्तक विराट कां काट दिया ॥ 
४ 


कऋषियौ वे फिरते कहा-“"द्विज षर कां सबोध । 
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९ भला योग के मध्य मेदस प्रकार का कोष ॥" 

५। दोण ने कंहा-“इस योधा ने आमे आकर ठ्ल्कारा है । 
। इस ॒ज्यि दासने घन्वारे; अयेबेरीको मारा ह॥" 
/ फिर नियम-सरित क्लान कियेःआत्मीय-पृत्ति को मोड दिया। 
५ “जारकी-ूल "कृ वेधन करःबह पिण्ड वायु का तोडदिया॥ 
 “दुपदेश-ञैनर'' अवसर पाकर, द्रोण" के सामने आया ह । }4 
(२ उस समाधिस्थ ऋषि का मस्तकःशृथ्वी प्र काट गिराया ३॥ ई 
तेज-स्वषूपतेजस्वी दविज; इसं भोति समरे छल ५ | 
अपना जोहर दिखा करके; दृखरा रते भी चख गया ॥ 
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2 गायन &+ 


मिट गई, एूटोमें क्षया, फुटख्वारियां । 


जल गई इस आग्‌ मे गुल्क्यारियां ॥ 
इस र्ड़ाहं की बही; इतनी जलन; 
आज तकं बाकी ई) कुछ चिनगारियां । 
द 


भीर मीह्द 


उठ गये क्या २ दिखा करः दृश्य वीर- 
सडदरो में रह ग्द शर्कार ॥ 
अब यहां है दो दी बाती पर शुज्ञर- 
वह पुरानी याद; ओर बेकारियां । 


खीलखा-धर, गिरिधर, कहो, जगदाधर धघनश्याम्‌ । 
जन “'विनीत-शेठेन्द्र” को; दं माधव बिभाम ॥ 
= श भर्मर्तु 7 । 
इति द्रोणपवं-द्रोण-वघ । 
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र ासमानासनासमसजासमसजत मार जादी ीरः 
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द ९ | श्री ‡ । 


बहाभारत-कर्णवबं । 


य षः 
ट प छ (को > ~< 
<-व्@ि क ण-वध ©< 
%& खचर छन्दोबद्. ॐ 


"'दानिया को भला किस वक्त,कह,क्या न भिलखा | 
नहीं भिरा, तो नहीं का, कहीं मोका न मिखा ॥' 
ठेखक- 
कविरत्र श्री पं चटेन्द्रङ्कमारजी वाजपेयी; 

धमोटङ्ार, कीतेनकलानिधि, 
आनन्दभवन, गणेशगंज, खण्डवा ©. >. 
ओर 
काव्य-कला-मूषण अभिनयाचाय्यं ङशल-कवि, 


नि 


श्री षं० गोकिन्दटासखजी विनीत, तारबेदट-ञ्ोसी. 
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सुद्रक्छ एवं प्रकाशक्क 


च्तेमाह्ाज श्रीकष्णव्यल्न, 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 
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रवेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, संड़ं - ४०० ००४. 
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माघव | वे दिन ओर न जानो) 

जी वन-समरघमे-अधरय--दरू, देद-क्षेज परहिंचानो । 
द्रोहः मोह,छर.काम,कोध-भय) निज अयिमान थुखानी । 
देषःद्विमतिभरस-भाव-विवश इरि !, आपलु मयौ विशनी॥ 
पाथं एक युण-धार बुष परशु ! अपनो करि सन्मानो । 
हौ सब-गण बिन सब मति-गति-गत ओौचक फिरत उरानो॥ 
मति-रथ मन-वाहन हरि-सारथि, तीह पथ अशक्चानो । 
जन“ विनीत-शेखेन्द्र''दयामयःनिबर पाण्ड-घुत मानो ॥ 
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२७१ ८. कर्णपर्व-कणे-वधं (७२९ ) 


तु >८€ 1 4 4 ~ ~ 3 
र श्रीः | 

र धरा यस्थ »८ 
५५ + कथा च्रर्‌स्म्‌. ॐ 

1 -- --<<->>-- ~~ 

५ "द्रोण-बीर'' का जव हभ, इस प्रकार अवसान । 
॥ पाण्डव-सेना के वहः फहरा उढे निशान ॥ 


८४४ 


। कोरव-गण शुख-~मलीन खेटे; पाण्डव-दंर्मे आनन्द इअ ॥ 
उस्र ओर'द्रोण-सुत'चकित इअएसारा बिचार-बर मन्दहुआ॥ 


द 


र 


् 


०0 


< 


+ 

( वृह परम-यक्त था “शकर कामोला-““दवेश)दया छओ । 

# ह नाथ ! रात दी के अन्दर; युञ्चको सेना में पहचाअ॥ 

च भय है शायद आज के रोज; दुश्मन ने बाजी जीती ह 

४ क्या पता। नाथ'मेरे बगेर, कोरव-पति"'पर क्या बीती है ॥ 

त एक प्रहर मे “ शम्भु ने; दिया उसे पहृचाय । ९ 

कोरव-दल इस जगह प्र; रहा "हयः वचि्ठाथ \! ४ 

'कुर्‌-पति दोणी से लिपट गया; गरू-गरु!"कह कर बिरुपानेरुगा। ५ 
नी बीती बतरने लगा; रो रो कर दशा सुनाने र्गा ॥ 

““मेया दोणी ! हट गया भाग्याय दोणाचप्य खो गये है । ६ 

। वे ठोक-मान्य वे धतु्धीर; रण यें बङिदान हो मये इं॥ 

¢ पापी-पिशाच--इत्यायौ ने, इतना अधम अपनाया ३ । 
भेया ! सारा दक एक साथः तेर अरना चित्या है ॥ 

तुम को कह करके मरा इअः, जब सत्थं धम ने ड दिया । 
तब साध समाधि "द्रौण" युर नेप्थ्वी से नता तोड दिया॥ 
उस समय “्ुपद्‌-सुतः' पापी ने,भौर भी अनथ दिखाया है। 

१६ उन समाधिस्थ-योगेश्वरका; मस्तकं काटः क गिराया है" | 

नाजर 


(1 





(७३० )} महाभारत २७२ 
८८ ८८ ८५८०४८४6 
द 1 शोक-कोध्‌-अन्याय का, आया एक उबार । 
र आखे खार निकाककर; बोला द्विजका ख ॥ _ 
र “रक्खे ह आङ्‌ धरमे-पन कीः. देसी इत्या करते दं । 
प हम खले शूप सें कहते ईः धथ भी स्वाथे पर मसते है॥ 
६ यदि योगासीन ब्राह्मण पर; तरबार चाना सञ्चित ह । 
र तो कोई हमको समज्ञा दे; कौरवी-कमै क्या अवुचित्‌ है॥। 
अच्छा र-इसका बदल; ककरी जो | न निकार मँ । 
न तो शपथ-पवैकं कहता द द्विज वीर नर, चाण्डा ह भ ॥ „८ 
भ जब तक भै धृष्टदयन्न पापी; भृतरू से नहीं उडाञ्गा । 
५ तब तक पूज्य-तम-पिताजीका) तपण भी नदीं कराञ्गा ॥ ` 
॥ । वहाँ प्रतिज्ञा कर उढा, दस पकार द्विज-खङ । 
१ करुणा-कर से यहां प्रःबोढे"धरम्‌'शूपार ॥ 
९“ श्री महारज, प्रेरणा-सदित,सेवक से शूठ काया ह । 
टै मे मी भाति से जान गया, यह पाप मेरे सिर आया है॥' 
ह: माधव" बोरे-““पापं या पुण्य, गम्भीर-विषय कहर ह 
ध एक ही कमं समयानुसार, पासे पुण्य बन जाता ह । । 
| 
| 


सद 


1 अ 


= 


# 


प 
+ 
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लोकिक.सामयिक परिस्थिति सेफिर वरी याप दिखलता है 
र आशय यह हे, प्रत्येक कमै, अवसर पर शोभा पाता ह । 
¢ “विष चातक ह, पर कई जगह, अमत से भ्रष्ठ कात! ह 
| ८रति-रग" हानि कर है-तथापि; ससार उसे अपनाता ह ॥ }& 
हिसा" कुकमे हे-किन्तु-कदीःउसका प्रयोग यदि खोजयि । } 
तो भ्रकृति-जन्य तैशण-धारी) खर-इमन असम्भव होजाय॥ } 
यदि अपेन भ्रति ही चरपति !; ठेते हौ यह भार । 
तो यह सारा पाप भी; कंरो तुम्हीं स्वीकार ॥ 





< 





२७३ ८. कर्णपवै-कणे-वध (७३१) 
८८८८८८८ र 
आप दै भूप, यह सेनिक-गण्‌, आपके आज्ञाकारी हैँ । 
इस नति सारे कर्मा के, आपदी एक अधिकारी दं॥ 
५ राजन्‌ ! कतैत्व-मान तज दे; दैवीय-विधान चर रहा हे । 

अपने अपने कर्मो का फल; अवसर के साथ फर रहा है ॥ 
॥ ध्म का तत्व है, परम-गरूढ; बिरले ज्ञानी दी वति ह।) 
अन्यथा कोटिशःजीव नित्यः क्यो क्या?करते ही जति ई ॥ 
& पाप या पुण्य यह मत समञ्ञो; यहं धम तत्न कहलाता हे । 
8, बनता है सत्य अधम कमी; ओर ज्जू धम बन जाता ह ॥ 


= भ ) 


॥ कितने प्रमाण इन विषयोके; मिकरते ह शाज्च पुराणो मे 
€ 










(८ 


५ अधिकार तुम्हारा नदीं भूप !; इछ भी दैवीय-विधानों प॥ 


'“धमेराजः ने फिर कहा-““ ह ह प्रम-उदार ! । 

कहां ! किस तरह ? ज्ञू का, होता है व्यवहार ॥ 
अगुण-सम्पन्न-सृषठि में वरप !; सब का अधिकार बराबर इह । 
विष-सुधा,असत्य-सत्य,सत-तम,केवर प्रयोग का अन्तरहै॥ । 





# यदि निरपराध-वध्‌ होता दो; दीनों पर घोर क्ट अयि । 
/ पापी का दमन न होता हो; पर काम इट से बन जाये ॥ 
तो उस अवसर पर वदी “ज्ञः, अमभृत-स्वह्प हो जाती ह। 
॥ यह पाप-समस्या उस क्षण परःपुण्य का हप दिखलाती हे॥ 

कहा "पाथं" ने-““नाथ ! क्या, था! देवीय-विधान । 

| इस प्रकार स यो हुआ; गुर वरका बकिदान ॥ 

भभु बोठे-“स मृत्यु भे, है देवीय-विधान । 
दक्षिण मं इस जगह है, कषियां का स्थान ॥ | 
दनान नारनादजीद नाजानात्स 
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खेर रहे थ्‌, एकं दिनः; कछ ऋषियों के बार । 
चरते थै उस खेमं; अपनी अपनी चार ॥ 
“उदारक” षि के वारक ने; व्या्नका स्वह्प बनाया था । 
अपनी एक ही दहाड मार, सारा छषि--वन दहखाया था ॥ | 
“भेण ने वास्तविक व्याध समञ्चःशब्द्‌ पर बाणषेसा मारा । ® 
ङस उसी समय ऋवि-वार गिराःचीखकर मर गया;देचारा ॥ (६ 
रूडको ने जाकर जेसे री; आश्म ये इर सनाया ह । 
निष्कारण-बारु-मरण सुनकर, सारा ऋषि-पण्डर आया रै ॥ ॥ 
(“उदारकः को पुत्रका; इआ घोर-सन्तापं । ॥ 
देह छोडते हृए यां; दिया 'द्रोणः'को शप ॥ 


“पापी ब्राह्मण ! इस हत्या कः; त्वपर भी रग दिखायगा । 
मेरी दी तरह चदाह मे; बेटे प्रत्र मर जायेगा ॥'' ॥ 
बस उसी शाप-वश गुरुवर को इस जगह आज ही मरना था ¦ 
ऋषि-वाक्य-सिदध दिखलाना याय॒ङ् को पायथित केरला था ॥ भ 
राजस्‌ ! सोचो तो तनिक; उन दुष्टो की चार । 
मचा हभा है उन्दी से; भू-तरु प्र॒ भृचार॥ 
भीम को जहर, चूत का कपट; वह भरी सभा मनमानी । } 
क्या भूल गये{इतनी जस्दी,“अभिमन्यु" दवरक्छी बङिदानी)॥ ) 
जो वहाँ न बाति बनति तो, द्रोण की मृत्यु क्यो कर होती! । }4 
कौरव -दल फी सब हार जीत यरू-जीवन प्र निर्भर दोती ॥ } 
शङ्-जीवन सत षर निभर था प्र “अश्वत्थामा''अक्षय हे । } 
( 8४ राजद ! इस अवसर परःघमं या पाप.किसकी जय ३१ ४ 
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८८ 
धभरज कहने कमे; सुनिये दया-निधान्‌ । 
एस शङ गात क समङ्क {इम विवह्‌ अज्ञनि ॥ 
अपनी माया आही; जानो माया-नाथ ! । 
ह्म विजय दे रहा है, केवर भ्रमु का इथ ॥ 
यदि मेरीआत्मा से छो; तो वे स्च योधा-गणहे। 
५ इस ओर अगर देखा जाय, तो केवर एकं “जनादनः' रें ॥ 
५ “शीष सा वीर, 'द्रणखा धीरःकणसा इञो इङ-पति छल भ › 
९ सत्य हे नाथ ! एक भी नदी, उनके समान पाण्डव-दल्मं ॥ ५ 
५ श्री महाराज क्ले कड कटी, सारे पृथ्वी के मिक जति) 
^ तो आज कौरवो के द्वारा, घडो भ चौपट दिखंलते ॥ 0 
^ यृह्‌ केवर माया श्रथुकी हे; चदे विखावं से छ्डते हे। 
यह शक्ति इन्दी चरणों की हे, बकरे सिह से अ्गड़ते रै ॥ ध 
2 गायन &= ५ 
धूरि चदे नभ, भूरि विना तरू; पाहन पाथ पयोधि तिरे ॥ ध 
पाय पतंग पेदे पटबीजनः, सागर पार पिषीर्कं जवे ॥ 
पंगु चदे गिरि,अन्थ्‌ रखेजगः; मक कदे षदहिरौ खनि पते ॥ 
सढ्‌ 'विनीत'अनीति गहै, "यदुनाथ पै जो पै प्रतीति न लवि ॥ & 
दया-निधि ! तोरी गति रुखि न परे । 
धने ते धरम, धरम ते अधरम, अकरम करम करं । 
एक गऊ जो देत विम्रको, सो भव-सिन्धु तरे । 


कोट गऊ राजा चृग दीन्दी; गिरगिट ह कूप परे । ए 
पिता वचन भेदै सो पापी, सोर प्रल्हाद करै । 


ताके बन्द ह्ुडावन कों प्रमु; नरसिह-खूप घरे । 
हरिश्चन्द्र सो दानी राजा; सीच को नीर भरे । 0 
2 'ूरदासजी #॥ 
न <अ 
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3 श्ल ;॥ ~> 


^ 
५ 4 
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द केशव ` बोठे-“भुप अब; सोचो नया बिचार । 
रै “कृण वीर होगा सुबह, सेनाक्रा सरदार ॥ '' 


०“ 


छ कहा धमै ने- “दास का, था बसर एक उपाय । 

च तुम्हं बखाने तकं यहो; भय था, यादवराय ! ॥ 

च भ्रमु आये, आया सभी; छूट मेरा जार । 

च अगले सोच विचारकी, तुम जानो गोषार्‌ ! ॥ "' 

ओ दूसरे रोज कौरव-दल मे; वीरो का एक जमाव हआ । }§ 

छः सेना-नायक निर्वाचन का, राजों मेँ फिर भस्ताव इभा ॥ 
द्रोणी बोला-“अब से राजन्‌ }; कण को कीजिये अधिकारी । 

भ वस उसी वीर के हाथों है, कौरव-दरु की छ्ज्जा सारी ॥ ४ 

५ '“कुरूपतिः एवं सभाने; किया उसे स्वीकार । । 

तोन रोज के वास्त; “कणः. हज सरदार ॥ 


| 


क 


£ दुयोधन" ने अपने हाथो; “कणः को शङ्कट वधवाया है। ४ 
¢ रो ने जय जय-नाद्‌ किया; भुपने हार पदिनाया है॥ 
“कण मी खड़ा दोकर बोला-"“हे सभासदो! ह सरदार 
¢ वीरो ! राजाओ ! विद्रानो |; कौरव-नौका के पतवारो ! ॥ 
“श्री कोरेन्दरं '" ने जो अुञ्चको;यह विजय-हार परिनाया है। ५ 
0 एवं इस महा-श्र्ठ-पद परः; शुञ्चस। अयोग्य बिढखाया है ॥ 
उपके उत्तरे भे केवर, छभ-धन्यवाद ही देता ह । }६ 
श्रीमानों की इच्छान॒सार, इस महा-भारकोलेता द॥ 
आशा है यथा-शक्ति इसकोःतन, मन से नाथ निभाञगा । 
जिस सीमा तक बन आयेगी; सेवा में कसर न रागा ॥ 
पाण्डव-दर की परवाह नहीं अखन का ध्यान न करता ह । 
५ केवल विपशक्षियों में मित्रो !, सारथी ““ कृष्ण › से डरता ह॥ 
(0 नादटनान्नानिा्नरदमासिनादनार नसनाः 


ह 






२७७ ८. कर्णपवं-क्णं-वध ( ७३५ ) 
८0८0८06 
जो"कृष्ण"-समान-सारथी मपा तो शक्ति दिखा उद । 
“ अजन " एसे; लाखों योधापदहिखी दी वार उड डाई॥"" 
"शकुनी" बोला- “श्री महाराज!;इ योग्य यहां भामाजी दै 
॥ “ कण ' का सारथी इन्दं करोजो केशव बह सारथी द ॥"" 
> “शस्य ने कहा-“वस मौन शदोःकिसका सारथी बतति हो 

यकं परम-स्वतन्ब-केहरी को; षकरे का दास बनाति हो ॥" 
र शल्य ! सर्मा नामवरःबनं “कणे'"का दास | 

प शकुना ! कहते हृए भी; हा न हदय निराश ॥ 

( ८८ ११ ८८ 

दुर्योधन" बोखा-"“मामाजी ! अपना दी काज बनाना हे) 
‰{ अपने ध्येय के ल्यि हमको; क्या २ न वेश दिखलाना है) 
¦ सेरी कया!सव की सम्मति मे,छृष्ण"के समान आपी है 
»( वह उस पक्ष के सारथी है; प्रथु इस पक्ष के सारथी ई ॥" 
> इतने पद से “ शल्य › भी; एूका ससकं समान । 

+ बोला-“श्रीमहाराज पर, अर्पण है यह भान ॥ 

# “ कृष्ण ” से अनोखा रथ हार्वायु का वेग भी र्कवा ई 
५ क्या बति । विचारे "अजन" की;सूरज के छक्के छंडवा द| 
¢ अवसर अये तो उक्ती जगडःकण''की जगह का काम क 
५ वृह महा-चोर-संयाम कर, भारत में पदिखा नाम क॥" 
| 


८८८५८9४6 





हस ओर इहं दल--बन्दी यो; प्रथु धम-शिबिर मे जति हं । 
““श्री-पति'" एकान्त जगह पाकरःभूपति को यों समञ्चति है ॥ 


१ पूर्ने का कारण प्रकटे तो “ पद ” पाना था, परन्तु आन्तरिके-कारण 
वह॒ धर्मसवाद था जो “ शस्य ओर धर्मं “ से दरू एकत्र होते समय हआ था । 
अथीत्‌ शल्य ने समल्ञा कि अव “ धमे " की सेवा करने का समय आगया ह । 
कसक 


9 






= 3 





सन) 
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८ 
् ८ हे घभेराज्‌ ! बस सावधान, अब विषुव होने वाला है । ॥ 
रै यह दोण-सीष्म का समर नहीबर-वीर “कणे से पारा 
ह पांच बाण “कण” के पास, जो उनके द्वारा रण दोगा । }6 
नैः तो अमी जतय देता ह; निश्चय पाथका अरण होगा ॥ 
£ इसख््यि अगर एूफो जाथे; वे पाचों बाण मागं लये । 
र तो विजय युद्ध मं पा जा्थैनिचिन्त कणे" से हो जाय ॥ ` 

“कुन्ती ” देवी शीध ही, गह “कुणः के धाम्‌ | 
अगिबद्‌कर वीरने,मां को किया भ्णाम्‌ \ 
फिर बोला कर्ण-“कहो माता!किस कारण क उढाया है! 
इन्द्र के समान भाग्य--शारी) यह सेवक-सदन बनाया ह ॥ 
# आज्ञा हो तो तन, मन, धन से). क सेवा अगीकार कल । ( 
र जेसी इच्छा दो भरकर करो; सवेस्व तुष्दं बखर कह ॥ ` ‰ 


स थ थ 


व्व 
भ 


< 


29 


अ 


८८2 


4 


4 भौ बोरी- अपने बेटों क; स्नेह क्षे ऊ आया इ । ५ 
वृह भद्‌ बताने आई हु; जो अब तकृ नहीं बताया इ ॥ 
( 





3 ते १८ 
अब्‌ त बेटा २९ दखिथा कै; इडः भृच तीरं कृहाते (ई ) 
वे बिला वजह बे पहिचान; आपस मँ रुडने जति इ ॥ 


बे वुञ्ञे मिर जा्येगे, कुरु के दो पतवार । 
भां से भां ब्रथा, होना है संहार ॥ 

तुम को वेदा ! अपनी मँ कीऽशायद्‌ अब तकं परिवान रीं । ५ 
ओर भी कुटुम्बी हे को$; इसका भी त॒म को ध्यान नही॥ ॥ 

र ब यदी भरु मिव्वाने को, यह इुढिया तुम तक आहं हष 
तुम स््थ-देवके बेटे हो ओर यदी तुम्हारी साई है ॥ 
ने वर्वोरेषन में तमको भगवान सृय्धं से पाथा था। 

५ पर लौकिक-लना के कारणः गेगा में तुद ! बहाया था॥ 






न 
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इर ने तमद बचाया ॐ एवं यह दिन दिखलाथा ३ । ) 
र इसल्मि रदस्य खोलने का; वह समय आज ही आया ३॥ । 
र श्सल्यि लाक ! यह कती हैः तुम भाई २ डो नदीं । 
र मेदा ! वस यही मागती ह डर का संहारण कते नदीं ॥ } 
(| न्ट गायन &~ 
लल ! भं तुम्हारी शर चाइती ह । 
पुपूतों का जीवन सफर चाहती ई ॥ 
न माहं से भाई जदा चाहती ह 4 
तधा ्रम-बन्धन में दरू चाहती ई ¦ (; 
न काये सहोदर, न ङखरको भिरं ४ 
४ 
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छदां का सदा अन्न-जर चाहती इ ॥ 
अरे वीर-व्र आज बखियोके आगे; 
तम्हारा भी अपने में बल चाहती ह }' 


कहा “कणः ने “क्या करू माता ! खचार । 
एक्‌ ओर ठे चका है; सेवक भिरपर भार ॥ 
इसमे कोहं॑सन्देद नहीं; तूने दही अ॒ञ्चको जाया है।0 
¢ श्री स्य देव्‌ ने स्वये सुद्चे, इसका प्रमाण बतलाया ३ ॥ } 
यह भम-सन्देह नहीं कछ भी; पर नमक यहांका खाया ह # 
र पस उसी नमक कै रखने को; जन ने यह पक्ष निभाया है ॥ # 
तू क्षभनिय-धम समञ्चती है; जन वाचा-बद्ध शे चुका है। 
¢ तोड़ ६! भतिज्ञा क्या माता], बच को यदी सुशिक्षा है ॥ 
विश्वास रहै, भया ! सेवक; सबको न कमी संहारेगा । 
५ लेकिन भ्रण से वष जाने से, “अन को निश्चय मारेगा॥ 

+ 4 


= 
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''अज्ञन'को छोड. कणे टे ठे; फिर भी पांच दी न । 
."पाथ''की जगह करु से माता!, इम तेरी टद्‌ उडर्येगे ॥ ८ 
चैखोक-सम्पदा परू" करः रूपि "का पक्ष आज रगा! ध 
५ '“ञज्जनः के प्राण छोड माता !; जो कुछ भी सँगो-दे ईगा॥ ‰ 
9 गायन &+ | 
कहो, चरण प्र शीश चढ़ा दू । 
कहो, िरोक-विजय करवां इ ॥ 
करो, देह का रक्त बहा द; 
कहो, चम पद्-जानं बना ई) 
कहो, सकल धन-घाम्‌ हा ईः 
कहो, युक्ति की चाह भुला द॥ 
जो कुछ भी जन कर सके; हे करना स्वीकार । 
पर प्रण-खण्डनके लिय; कर न भातु ! छचार।। 
ओखां में बिठा ऊ; माथे पे उठा ट) 







४ 







"“कुन्ती'"बोटी-““हं चहं, दानो वंश तवाहं । 

पर प्रण-खण्डनकी कभी; दूंगी नहीं सकाह ॥ 
सारा भारत, सारा जमाव; है केवर एक “प्रतिज्ञा ' पर । । 
यह राज्य-ताज का महा-भाव; है केवल एकं “ प्रतिज्ञा ' पर ॥ 
भीष्म" सा वीर अवसान हआ केवल पक्षकी व्रतिज्ञा पर । }€ 
"द्रोण" सा पूज्य बिदान इआः केवर पक्षकी प्रतिज्ञा पर॥ ` 
तरे कारण मेरी रण में; छ विजय-मा्र दिखरायगी । 
पर आगे मेरी दी सन्तति; यों नमकहराम कडाथेगी ॥ 
1 1) 1) 


ना नी > 









२५१ ८. कर्णवर्व-कर्ण-वध ( ७३९ ) 
54 
इसल्यि हमारी सम्मति है, मत पक्ष कभी डो बेटा 1 । 
आज्ञा है, यही हमारी भी; अपना न वचन तोड़ बेरा ! ॥ 

दो न बचन, प्र दो भुङ्ख; तात ! दृस्षरा दान । 

पा्थ-प्राणकी जगह पर, पाथ-पाण-हर बाण।॥' 

“'दान-वीर''ने हृदयम, किया न तनिक विचार । 

हैसा-बाण देकर कहा-““करो भातु ! स्वीकार ॥ 
म जान रहा ह-षाण नहीं यह प्राण "कणं ' के जति ई । 
पाचों बाणों के साथ साथः; अरमान “क्ण ' कै जति ई ॥ 
पर जय-इन चरणों पर तो, बैरोक-मान भी वारी ई । 
सोच ठे मातु ! दोनों भकार, अब सची विजय हमारी है ॥ , 
प्रण-पूर्वक जय पा गया कदी, तो दूनी कीति बदयिगा । 
यदि वीर-ष्रत्यु हो गहं कहीं, तो मर कर भी यश पथगा" ५ 

धन्यं कणं ! तुञ्चसा कहां !, दानवीर-स्रदार । 

अपने हाथो दे रहा, अपने प्राणाधार ॥ 
जाहिर है “कर्ण” वीर को यह; यदि बाण हाथ से जायने । 
तो किसी तरह भी “अञनः'को; हम रणमें जीत न पार्येगे ॥ 
उल्टे यह बाण हमारे सिर, कार का सन्देशा रा्येगे । 
गुरुके वचनातरसार निश्यः'पाथे को विजय दिल्वायेगे ॥'' 
पर रत्ती भर संकोच न था; शख पर आई न मलिनता भी । 
यह इद्‌-प्रतिन्ञ की शक्ति देखः“ङन्ती"बेचारी रिर न सकी ॥ 
''दान-वीर?”ने फिर कहा-““लो माता ! यह दान । 
“पारथ-पाणः' का दान हैः“कर्ण-वीरः' का भाण ॥ # 
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हमे खुशी खुशी से देता ई, ठे जाओ, अव विचार क्या ह । 

तखाभो बाणो के सिवाय, दूसरी ओर क्ष्या सेवा है ! ॥ 
देना-उन निने , मर जाय डब कर पानी यें। }ह 
जीते जी-मां सिशारनी शे; खग जाय आग सरदानी भे॥ 1८ 
णों का जब इतना भय थाःक्यो.अयनण स्वय न आयाहा 
आता, ठे जाता प्राण-दान; इतना इ ग्‌ सर्वाथा" 4 


१५ 
५ 


र न्ती" कोई यथेष्ट उत्तर; कण "की बात का दे न सकी । }4 

उसकी भरभाव-मय वाणीपर; श्वास भ बराबर ऊ न सकी ॥ 
केवर ङक बाह्म -भाव दारा; बोरी-“बेटा ! अष जानी इ । 9 

> तेरी वास्तविकं शक्ते जला!) आजं के रोज्ञ पहिवानी ह ॥ 
मभीआशीशदेरदीदुः तुम ये यश--धारी प्रमा भरे), 


र 
स जर 


1): 


८ 


र 


श 
४ 
जाओ सुप्त! जग कीति बडे, भगवान तुन्दारं भख कंरे॥"' ( 
कुन्ती पाचो बाण ठे, चरी सहित आह्माद्‌ ¦ ५६ 

वहा “इन्दः के पास भी; पवा यह सेवाद्‌॥ फ 
जइन्द्र-देव "को ज्ञात हआबरु-वीर--कर्ण' तैयार इ) ¢ 
तो लगे सोचने मन दी मन---“अर्जन' का बटाढार इअ ॥ ५ 
य॒दि ङण्डल-कवच रहे उसपर,तो तन पर असर न आयेगा ¦ 8 

, जो किक्षी तरह छाया न उन्हेःतो “अञ्चैन"षोखा खायेना॥' 
आया उबाल पर वत्स-ग्रम; “कण” के यहां दौडे अये ¦ }& 
गे से छखिया-"“कण''-मटने, गगोदक से पद्‌ धुल्वाय ॥ }& 
फिर कदा-““आज सौभाग्य नाथ।सबसे उत्तम कदर्ये है । } 
+ जो देव-देव श्री"इन्द्र"-देवः जन की कटिया मे आय दै॥" 
“इन्द्र, ने कहा-“भय दान-वीर!मेरे आने में म हे । 

% सारी प्रथ्वी पर आज एकः तू र बस दानि-शिरोभणि ३ ॥ 
नाद जादमादमाद ज<> 
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म नामतेरा खन आया ह; कक सेरी कामना परी कर । ६ 
( मे भी तेरा यक याचक इ, बख-वीर ! याचना पूरी कर ॥. 

कहा “कणः ने-““क्या कर १ अपनी स्पत आज । 

रौ दानवीर हो कर्णं सा; याचकं हों सुरराज । 
॥ आज्ञा दीजिये-“सईख-नयन्‌ ! सब छ परभुकीं इच्छापर ह । 
र तन, धन-सम्पति जो मेरी ड; वड चरणों पर नेखावर ह ॥ 
र दस कर तब “इन्ददेव बोरे-““तो केवर इतना यंश ठे ङे। 
र न्ती को पाचों बाण दिः तो इण्डल--कवच ञ्चे दे दे॥' 


9. 


नसनासनासनादजजरः 


( 


7 "दानवीरः, के वास्त, थादही क्या इशवार !। 
= दानां चीजें दहसे; दीं तत्कारु उतार ॥ 


५ बोखा-“"लीजिये दया-सागर !; यह भेंट तुमह नेछावर है । 
+ ओर भी अज्ञाहो, कोःतो जन सेवा यें हाजिरहै॥ 
॥ "इन्द्र" ने कहा-“'बोलो दानी+इसका भरतिफर अब क्या हौम्‌ १ 
जीवन-रक्षा क्यों कर होगी ? प्रणवाला करतब क्या होम| 
कयो कर्णं ! आज इनके बरु पर; तुम दी इतने इतरते थे ! ॥ 
इनके विश्वास, भरोसे पर, “पाथः को मारने जति थे7॥ 
क्यों कृण ! विला इन चीजों के;अब किस प्रकार जय पाओगे 
क्यो वीर ! बताओ तो, क्या अब; रणमें से जीति आओगे॥।" 
कंहा “कणः ने बिहु कर““-सोचं भीमहराज । र 
हार-जीत से भरथम ही; “कणे हआ सिर-ताज ॥ 
जिसके दारे भिखारनी कर, मो को "पाथः" ने पया हे । 
जिक्षके द्वारे याचक बनकर, बाप भी विचारा आया है ॥ 
उसका तो जीवन मृत्यु री हे, जीत भी "पार्थ की हीर इहं । 
मृत्यु भी हमारी जीवन है, हार भी यहां शङ्कार इई ॥ 


0 ना 


॥ 
॥ 
४ 
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द्व जो वास्तव मे सोचिये नाथ ,“अर्न"का नाम खो गया हे । 





यह तच्छ ओर ना चीज““कर्ण,मर कर भी अमर हो गया हे॥ 
अपकीत्ति भिरे, तो थुही है; चाहे रोकं का राज सही । 
हे महाराज ! मरना ही है, कर मरे नरी, तो आज सदी ॥ 
ससारी सारे कर्म-धभे; नाम के ख्यिदी कते द। 
वास्तव में अगर प्रथ्िये तो, सब नाम के उपर मरते ह ॥ 
व्ह नाम सञ्च वेकाम कयि; इश्वर ने स्वय दिरयाहे। 
वास्तव में आज'करष्णः'वरथु ने; वास्तविकं हप प्रक्टाया है ॥ 
वह तो ब्रह्मस्वरूप ह; हम सब उन कँ दास | 
यथा-भाव भगवान नं; पूजी सब की आश ॥ 
“ध्म या““पाथने विजय-देतु, केशव" से तरेम बढाया हे । 
> इसखियि उसी की प्रततित प्रयु ने उपचार ख्गाया ३॥ 
“भीष्म 'की भक्ति बल््मचय्य सारे लोक को दिखाया ई । \ 
अपना प्रण तक खण्डन करके; सेवक का मान बदटाया ई ॥ 
“द्रोणः की शक्ति ब्रह्मस्व-योगः पृथ्वी पर अभर बनाया है । 
यह सेवक इसी बहाने से; अब “दान-वीर''कदखाया है ॥ 
इनके रहते यदि "पाथ" शुञ्च; वध करता, तो बख्वान था वह । 
यदि कपट न करता वीरो सेतो असर आय्य-सन्तान था वह्‌॥ 
"भीष्म पर शिखण्डी' का पदः“ द्रोण को ठ बहकाया हे । 
मेरे विचार” मे “अजन ने; दाहा कर काम बनाया हे ॥ " 
(८दन्द्र-देव के कण्ठ से, उठ न सकी आवाज । 
इतना ही कह सके, बस;-“धन्य “कणैः स्रताज ॥ 


6 
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। 
। 
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9 गायन & 


(5 
#{ जहौ म आज कोई भी नहीं हम सर तुम्हारा है । 
जगत के दानवीरो भे, प्रथम नम्बर तुभ्हाराहै॥ 
नदीं बहाह-किश्ती की; वुम्दं कोड जरत्‌ है 
तुम्हारा सत्य-प्रण ही, वीर वर ! शह वर तुम्हारा है ॥ 
ल्थि जय-मार तुमको देविर्यो, इर ओर हाजिर ह 
यदौ भी घर तुम्हारा हे, वौ भी धर तष्हारा ह ॥ 
मारे आत्म-अपिकारी; बनो तुम स्वग-अधिकारैः | 
हँ क्या? किस कद्र ? अहसान यह इय पर दुम्हारा ह ॥ : 





प 


हँ भरसन्न हर तरसे, कणी मुञ्चे पहिचान । 
जा भी तेरी चाह हो, मोग वीर ! वर-दान॥' 
"कर्ण्‌ ने कहा-'हे दया-धाम ! सेवक सब शिक्षा पाया है । 
रेकिन “रमौगना किसीसे भी, गरूवर ने नदीं सिखाया है ॥ 
भगवान ! मेरा मरते दम तक; अहमित से ऊंचा माथन हो। 
हे“वर ! इतनी रही सिद्धि रहै, ॐच से नीचा दाथ न हो॥ 
/ क्या बात 7 बतक्कड इटेसे, क्या काग ! भागने वाले से । 
क्या दोव ! दूर के दन्बू से; क्या मोग ! मोगने वारे से॥ 
इसयिये यहीं से रहने दोः; शरञ्को न वचन से बिचराओ । 
¢ मोगना खञ्च मज्र नहीं; देना हो, स्वयं दिये जाओ ॥ 


इन्द्र देवः कहने रुगे-“'सुनो कर्णं यश-धाम ! । 
चख्ता है संसारम, ठेन-देन से काम ॥ 


धन ०४८४८ 
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र तमने जिस से विया पाई, उस को कुछ दान दिया होगा । } 
५ उपकार किया जि सने त॒म से; उसका प्रतिकार किया होगा ॥ 
छर लेनेवारे को देना है देनेवारे को लेना ह 6 
रजे शुञ्चसे अगर पृक्ते हो, तो जगसें लेना देना ३े॥ " ¢ 
ध ''कण› ने कहा-“तो महाराज !इतनी दी अभी दया कीज । 0 

ध अपने हाथों की वज्र-शक्ति; सेवक कै लियि दान वीजं ॥ 

६ "इन्द्रः ने कहा-“लो व्र -शक्तिःयह तुमको विजय दिखायंगी । 
र मारकर किसी योधा को यहः; फिर पास हमारे आयेगी ॥'" 
इतना कहं कर इन्द्र न; कथां शात त्यानं | 
धमे-शिविर मं पहुंच कर; कहा सभी आख्यान्‌ ॥ 
भात हृ, र्षोस्रा वजा, एहरे समर-निशान | 
सजी पाण्डवी-सैन्य सब, चले “पा्थ-भगवानः' ॥ 
यहां कोरबी-दल-सहितः; चखा “कर्णः बछ-धाम ¦ 
केवर बाणो से भरा; रथ का भाग तमाम ॥ 
हाथी, पेद, उट क्या अश्वः बाणो को लाद अति ई। 
प्रिय “सूर्य-सुवन' सेना--समेतः; सूयय के समान दिखाति ₹॥ 
| बल-धाम, रंगा, गर्बीलाः “न्ती-शटुमार' दिखराता ₹ै। 

आधा सफ़द्‌, आघा पीरा; ण्डा फहराता आता हे ॥ 
“दुर्योधनः भी इन्द्र की तरहःनव-साज साज कर आया है । 
इस्‌ ओर ““धर्म-पति-अञ्चैनः' ने; दूसरा गठ दिखलाया हे ॥ ‰ 
पोश्चाकं शेत,शिर-चमर शत;+शत दी अघ ओर असवारी । ‰ 
अलचारी--मक्त-इन्द्र--सुत की; पकडे डोरी श्री"बनवारी ॥"" 


५ टु. छि च 
छ "गन स्व् ौ ४ 
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ध हा नाथ ने “भीमः से--““सुनो भीम वृङू--धाम ! | 
आज "कणैः के साथ मै, करो तुम्ही संयाम्‌ ॥ < 
क्र "धृष््युञ्न" को साथी वमः“ कणके सायने डटे रही । 


र चीरज.खाहस'बर, कौश से;आज दिन वीर के वार सहो ' ॥ 
तर अर्दन बोरे-“हे माया-पति !+यड भर न इन प्र दीजगा। 
त माई भीम को पठति हो; चखिये-खंद समर कौजियेगा ॥ ` 
तर नाथने कहा-“कणे कै पासं; जब तक्‌ कि वज्र ठदहरयेगा। 
#( तव्‌ तक उससे लडकर कदापि, तू अन्‌ ¦ विजय न पायेगा॥ 
~! सन्देह धुज्ञे है, कण कदी; तञ्च पर ही वज्ञ चलयगा | ॥ 
तो सब उपाय करने पर भीः तू निश्वय मारा जयन ॥ ` 
५ इतना कह कर, मोड़ रथ, ठरे करूगा--धाम्‌ । ४ 
५ अश्वत्थामा से हआ, “अर्जनः का संमाम ॥ 
^ “शस्य"'नेकणि'का रथ हाकाः““भट-कृण' बीच रणमें आया। 
% फेर कर हाथ फिर धन्वा पर; बल-वीर हाक दै चिल्लाया ॥ 
+ “हे आज करहा1"“अङधन''यटवर, अगे अयि, दो हाथ करे । 
(या सुञ्चे यमपुरी पचा दे; या वीर-ङ्कैवर का साथ करे ॥ }ई 
/ आये, अयि, जल्दी आये, दि मेँ न हविक्ष रह जाय करीं । ५ 
५/ डर है! जोश का उवार भरारे कर उफान बह जाय क्ी॥ »९ 
॥ अब तो कोहं भय रहा नरी; बस आये, शक्ति आज्ञमाले । 
4 कुछ ओर अदिशा बाकी दो; तो फिर से भिक्षा भगवा ठे ॥ 


चि गायन & 


हाज्ञिर हे कण वीर, इटा रहै कमान पर 


| बर हो जिसे बदे वहः मेरे निशान पर ॥ ` 
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मेदान दुरश्च मे, यह वीर-घोष है- ६ 
जिस में हो शक्ति, आज लड़ आन बान पर । }९ 

चुपका रहे जो हांक पे, आगे न कदम दे; 
लानत है उसके दूध ये, धिक है यमान पर ॥ }£ 


०० 


५.कृर्ण्‌› वीर की हाक सुन; बे “मीम बरु-धाम्‌ । 

बोङे-““ठहरो, करेगा, भीम, पाथं का कास्‌ ॥ 
तुम को क्या ! कोड वीर सदीःभपनी ताकत अज्ञमा डालो 
न जितने भी जौहर सीखे दो, शञ्जपर सारे दिखला डाले ॥ 
र कणन कहा-“क्यो क्या अब्‌ भीअयन'को मरने का उर है 
कुछ ओर मोँगकर ठे जाते; मिखमगा तो साशा घर है ॥ 
किस किस ने इज्जत पाईं हे।,खिप छिप कर तीरचरने से । 
% क्या जौहर खाक दिखायेगा जो होगा अदं जनाने से ॥' ॥ 
। “भीमने .कहा--''आपका युद्धःपाण्डव रोगों पर निभेर ह । 





ज्जा 








क्या बात है.अज्ञन'वीर नरीं+“अज्चेन'का भाई हाजिर है" 
इतना कहकर “भीमः ने, किये बाण-सन्धान । 
““कृण-वीर' के शीश पर, पहचे वज समान ॥ 

> “कणः ने बाण पर बाण मार, बाणो को काट गिराया है । 

एक दी घड़ी मे रथ मरोड़; षोड़ों को मार दिखाया हे ॥ 

हो गये विना रथ “भीम-वीर तब “धष्ठयुत् ' आगे आया। (€ 

वह बाण चलाये भटवर 1 दर भर पर अन्धकार छया ॥ 

'› ठे गदा फकृत्‌ःहाथी पहाड़ से ठने लगे । 

(न को बद्‌ आने वारे; यम-पुर को बद्‌ के जाने लगे॥ 

मान्टमान्मारर 
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बद्""द्विरद वीर मीम" की ओरःलाखदहो बाण ब्रसने क्गा। 4 
चारों दिश उसके भात तथाः;सैन्य का मेव उमडने खमा 
; मटभीमः''एकःयोधा अनेकःबाणों से नभ्‌-मण्डर्‌ जया । 
ध मानो श्यामेन्दु-सुवीर-ह्पः; सैकड़ों राहओं मे आया ॥ 
क्षण भर भं सारे शर-सशूहः भट-वर ने काट गिरये ई। 
रणधीरःद्विरद भट-भीम भिड़; सामने बराबर आय हँ ॥ 
“ भीम "नेएक दी अद्र से, केली जान कसाईं की । 
¢ फिर भिडकर उसके भातो से बीसोँ की वहीं सफाई की ॥ 


न "कणे" वीर यह देख कर;बदा “मीम” की ओर । 
दानो भटवर क्षेत्र मं, छ्गे देखने जोर ॥ 


^ 2 गायन &~ 


धायौ मानु-नन्द्‌ चौक बन्द पौन-नन्दन चै 
तोरि कन्द ज्यों गयद, ठे अमन्द चाल सौ । 
र छ्ड २ बाण कीन्ह खण्ड २ सारथी हृ; 
छद्‌ छद्‌ धुरवन को राख्यो पखार सौ ॥ 
र तोर दियो रत्थे मरोर फोर मत्थे दलन 
जोर दियौ जोरन समरत्थे भरनाल सौ । 
र तर सी उड़ात सेन, कणं करि श्ूलन सोः 
{ भक रद्यौ भीम भूरि बावरो विहाल सौ ॥ 
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¢ बाणो की ख्गातार्‌ आमद; पदर बेचारे “ भीम ” खड । 
४ अन्त में यरी परिणाम इआः वे घायरु दोकर रट पड ॥ 
रः अव “धर्मराज की बारी थी; आगे आये, शर छोडे गय । 
रै लेकिन “कणी” की कुशलता सेबीच दी बीच मेँ तोड़े गथ्‌॥ 
( फिर कहा'कणेने-क्यों धर्मज।,'अरैनःको कहां छिपायाह!। 
र भारत का समर रचाया हे, ग॒डियां ८ का खेर बनाया हे ॥॥ 
५ अपने आगे बहुरुपिया बन; बातों का ठेर रगाता हे । 
‰ जव खासा मौका आता है, तो नहीं सामने आता हं ॥ } 


(4 | 41 9/1 क / 1 क 8 1 क 1 4 


नी 
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र तम पर पौरष क्या दिखलरय!+नाला तक के अधिकारी हो। # 


¢ दां “ पाथ ” सामने आ जयि; तौ इच्छ पूणं इभारी हे ॥ ¢ 
4 यो कहकर की, धम प्र; नाग-पराश-सचार । 4 
४ वाधा वचरहिकणे' नारदौ बद्‌ कर्‌ इकार ॥ 0 


7 “ लोनृपको स्यि जा रहा ईःजो आकर इन्दं छडा जाये। 
र वह अुञ्जको जीत जाय निश्वय्‌;ओर विजय पतिका पा जये॥ } 

> श्री“धमराज'ने यह देखा; तो गरुड्-बाण सन्धान किया । 

५ अपना आप दी बचाव कियाःउस नाग-पाश को कार दिया 
१९ भट 'ुष्र्युन्न "फिर से आया,ओर''कण' 'वीरसे कडने खगा । ध 
बादर को माति 'वरोत्कच' भीःसेना के साथ उबडने ख्मा॥ 
४ उप॒ मायावी ने चारों दिश; शेषी इछ माया फेलह | (& 
थ्वी-आकाश समान इए, ङक भी न किरी से बन आई॥ + 
१ 
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घटोत्कच का चराम । 
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रै सारे कौरव-दरु पर सहसा; पत्थर ओर पेड छ्टते दे । 

ब्‌ जते है, पिच जति र बाहं ओर शीश टूटते ई॥ 
"दुर्योधन पर षह मार पडीःदहाहा करके बिरुखान रगा । ‰8 
र आख भूद कर का गर्दन; “हा कणाकण्‌!''चिष्छने रुगा॥ 
ओ भया ! कण!शीघ दोडो; वह वज्र कामे कओ बस । 
ध मरवा है वरना दयौधनः इस खल से प्राण बचाओ बस ॥ 
कहा “कणे ' ने-“भाज को, नहीं वज का काम । 


परम-शद्चुभारत का भट,वह पाथं किस तरहं साह्गा?॥ 

-पति बोला-जब आज कमरा दी खुद सहार इ । 

¢ "अजनः का बधना तो कथा;सा भारत बेकार इञा (६ 
मेरे ही स्यि उपाय है सब, ज मेंदहीनरीं, तोरण केसा ।६ 

५ रीदीरक्षारोन सकी, तो महा-वच्रका प्रण केसा! ॥ थ 
इच्छा परी कर कण आजं उस अहा-उच का इच्छुक 


स 98 


कठ हागा इस वज से; ˆ कृण-पाथ-संशराम्‌ ॥ † 
( आज “वरोत्कच" के पीछे, यह वन्न कंदं सचाद्गा । 


भिक्षा दे, मेरे दान-वीर!; मे भराण-दान का भिक्षुकं &ई॥ 6 


विवश कणं ने वज को, किया शीघ सन्धान । 
र क्षण ही भर मं हो गया; उस भट का अवस्तान ॥ ¢ 
7 वज्र निक कर वहां से, गथा इन्द्र॑के पास । ध 
तर मायामिव्कर हो गथा; चारो ओर भरकाश ॥ 1६ 
र इसी तरह साम म; हनि आदे शाम । }६ 
> चङे शिविरको कोटकरः““श्-पतिः माया-धाम ॥ 
४६ वीर-पुत्र के शोक मं; ““भीमः'रहे अकुखाय । ५ 
नो मातु “हिडम्बी' गिर रही; बार बार बिख्खाय ॥ ,६ 





२ नना नाना नादा ातद् 


२६३ ८. कर्णवर्व-कर्ण-वध (७५१ ) 
1 1 
दीनबन्ध॒ दस हार पर, बोठे करुना-कैन । ध 
'“मीम-ध्रात! क्या पाग ¢ थँ होकर बेचैन ॥ 6 


र पमरिय-पुज “वटोत्कच"'का भरना, आदशे-षत्य कदलायी ह | 


जर 


< 
१ 


ठ समर-स्थल में देश के खयि; उस भट ने देह ख्गायी ह । 
यह पछतावा, यह कशूण-स्वर, यह ओद तु्दं न फनते है । 

र वीरों के खेद, वीरता से; वीरो के उप्र पडते है॥ 
अङ्कलादट-मोह-त्याग सारा; दुश्मन का दमन करो मेया ! ) ५ 

र अबला की तरह शिबिर ही मैःइतना मत दन करो भया !॥ { 


2 गायन & ५ 
बल-वीर ! वीरता मेँ करूणा न दिखाओ ! । 
रण-धीर ! रणाद्गन में रण-साज सजाओ ॥ | 

अये त्याग-मूतति ! त्यागे यह राम न खभ । ८ 


निर्मोह ! कोध-कारु मँ मत मोह जमाओ ॥ | 
वीरों की वीर-अज्रली आसू नहीं होते; 
उप अजटी को रक्तकी धारा बहाओ। 
धाओ, खधीर ! भीरुता शोमित नहीं शती । 
इस शान्ति के लिय उटो, “रण-गङ्क नहाओ ॥ 


भीम-वीर के शोक मं, हआ कोध-संजार । 

हाथ गदा पर॒ फेरकर, बारे बर-आगार ॥ 
“हे दीनबन्धु ! हे वनवारी ! , अब आंस नदीं बहाऊँगा । 
इन अश्चु-बिन्दुओं के बदले; आंस शख 4 गिरागा ॥ 
माधव ! यदि आज कृषा पा तो महा-शक्तिधर मदन हो। 
र इस वीर पिता के हाथों से; उस वीर-पूत का तपण हो ॥" 





य ननो न अ केन 
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र (र त > दष { क्‌ ६ ॐ खेष् 
५ वित्य रपा-कराक्च करः माधवः ' भट को आर । 
५ "नं <" 2, धा नक ~ थ्‌ चि ५ त न 
रि सनौ अिखोकी-धाम ने, दिया चिरे जोर ॥ 


र इस ओर “पाथः कौ धर्मराज; ताना देकर शरमति ३ । 
एवे अपने सवर जस्र की; मरदम्‌-पही कसति दै ॥ 
५ “अन्न ! अजन ! बेकार दिया; सारी सेनाका भर तुष्च । } 
तरे देति, मेरी यइ गति; कोटिशः चार धिकार ठद्े॥ 
मराष्पा्थ"'को था कहं !; यहं सुनना स्वीकार | 
उसी समय चिठा उदे-““रहने दों सरकार ! ॥ 


(द 


रर 


द 





जो “केशव सुञ्चे न ठे जतिः “द्रोणी''के आगे क्डने कौ। 
तो महाराज ! कब मोका था १उस वीर 'कणेके बढ़ने को ॥ 
नाथके ध, वे सेवक को; दूमरी ओर भिड़ जाना पड़ा । 
| इषल््यि मेरे ना रोने परः भगवन को कष्ट उठाना पड़ा ॥ }$ 
र नमासनरनासनासासनानो नानाम 


1. 267 


>€ 










। च +®” / /\ ह ३ 





२६९ ८. कर्णपर्व-कर्ण-वध (७९4३ } 
1 1 2 
अब क्षमा कीजिये हे भाई !, कल प्रात द्य दिखा । # 
र इन जस्मों पर उन दों की; खूनी मरहम चद्वारडगा ॥ 
र "दयासिन्धु ' न पाथं ` कोऽकिया शान्त तत्काङ । हि 
न गमने शयन-निकेतम, भक्रि-सहित गोपक ॥ 
र फिर सुबह इआ, धोसा वाजाः सेना साजी, सुरज निकल । }§ 
>( बद चटे वीर घमशान्‌ इह बारम्म इअ रण-कम्‌ पिक 
करोधातर होकर कणं वीर, च्छिया-“अजन' अगे आ । ५ 
५ यह साधारण ही अन्ञ देख, सामने तनिक इतभगे ! आ ॥ 9 
+ यदि आज चि इस भारतम, तो हे स॒रेन्ड को आन तञ्च 
यदि मैं मी पीठ दिखा जाई, तो हे दिनेन्ड कौ आन ञ्चे ॥ 
(.शुल्य विरहस्‌ कहन कगा-'.धन्यधन्य। महराज ! | 
वात बनाते हस; कहा कामं कां कज {1 ॥ 

ह व्यंग-शब्द्‌ सुन कणं वीरः कोधित हो दांत चबाता ह । 
¢ क्यों रे पापी ! पाथ को रकःओर शरञ्च काग बताता ३ ॥ 
शस्य ने कहा-“सुनिय मटवर ! री सी गाथ सुनाता इ ¦ 
अपने शब्दों की पुटि-देतु; एक दी प्रमाण बताता इ ॥ ( 

“हृसोका इक गिरोह मिरुकर, जब पार सिन्धुके जाने र्मा॥ 

तो एक काग भी उनमें भिर; अपना साहस दिखलाने लगा ; 

समञ्चया उसको इसों ने-“सागर न पार कर पाओगे। 

र थक जाओगे, गिर जाओगे बे कारण प्राण गवांओगे ॥” 
कोवा बोख-“क्या कहते हो १ मे तमसे आगे जागा । 
- भी पार दो जागा; तमको भी पार र्गाञ्गा ॥' 

क्या था! उड चला साथदी मदो चार कोसको बर भी था । 
आखिर वे सभी ₹ईसदी थे; वह बेचारा कोवादीथा॥ ‰+ 

1 4) 0) 1 =) 4 
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ह नीच सखुदं, ऊषर स्वरी; क्या करे ! कौं आश्रय पये 1 
बाजू कापि वह चिदया; हंसों के ज्युण्ड खिर खिखये ॥ 
धर लिया पीठ पर कवे को; रख दिया डारु पर उसे कीं । 
इसल्यि शुञ्चे कह आया है, सर्वरी सभी की ठीक नरीं ॥ 
जिस अज्ञन ने सखुद्र॒बांधा; केवर बाणो ही बाणो से । ¢ 
उसके अगे त॒म जति होःपछो तो थोडा प्राणोंसे॥५4 
राजा विराट के यहं हुआजिस समय युद क्या आप नये! । ¢ 
गन्धवेने वृष को बध छियाजिस समय शुध क्या आपन ये॥ ॥ 

"कणे" कोधे छा गया, बोरा-““वक्ष नादान ! ! 

दिखला देगी इनर को; मेर आज कुमान ॥ ॥ 
तुम अपनी आंखों देखोगे; ज्याद्‌! संवाद न उलङ्लाओ । , 
# से शीतर मेरे रथ को; “अञ्न के अगे पर्वा ॥' 
शस्य ने चलाया रथ अगे.भीमःने उसी क्षण रोक लिया । ( 
“कणं ने बाण का उत्तर दे; बाण से बाणको काट दिया ॥ 
तव तकअज्ञन'"भी आ पहचेःबोले-तुम भ्रात!यहौँ न श्डो । 
पीठे जाओ, सेना देखो; “दुश्शासन से संग्राम करो ॥ 
सेना-नायक की समता अब, मेरे दिस्से मे आईं हे । 
तुम रहने दो, आज के स्यि; मेरी कर्णं की लडहं हे ॥ 
(“कर्णं ने कहा-“मौ बाप को तो; भिक्षुकं करके पहुंचाया हे । 
|: कृमान खींच कर आज; रजपूती करने आया हे ॥ 
कृल दिन भर प्राणों के भयसेर्मंह तलक नदीं दिखलाया है । 
निश्शद्च समञ्च कर आज स॒ज्ञे+क्यों पाथ! सामने आया है !॥ 
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२&७ ८. कर्गवर्व-कण-वध (७९4 ) 


9 गायन @+ 


सिंह के पैर में जंजीर बध क्ली ह ¦ 

कत्ल को तब कीं शमशीर बध रक्खी है ॥ 
भेड को घर के गड्डे तँ डाल रक्खा ह ¦ 

वाह रे वीर ! यह तशा सभाक रक्खाहै॥ 
जान ली, जान टी, अये नीच ! सुपती तेरी । 

सुन रहा आज है स्रि यह तूती तेरी ॥ 


कहा “पाथं ने-““चुप रहे, सीधी करो कमान । 

अभी प्रकर हो जायगी; अपनी अपनी आन ॥"' 
इतना कहकर धन्वा खींचाः; बाणो की ञ्जडी लगा डाली | 
“कृणे' ने बाण से बाणो की; क्षण भर में खाक उड़ा डाली ॥ 
तर दोनों जानिब से इस प्रकार; बाणो का जा क्छिया गया । 
॥ यक नया रोक तेयार हआ; सुरज बीच में छिपाया गया ॥ 
५ “अजेन “अचि बाण फेकाः चहं ओर अग्निसार इआ । 
॥ जठ गये वल्ल, कछ अंग-रग; सेना मं हाहाकार इआ ॥ 
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कणं के मेघ-शर' चरते ही; सारे अगारे बुञ्चने लगे । 
रथ, घोडे, पैदल भीग गये; अद पानी में बहने लगे ॥ 
¢ "पार्थ" ने चलाया “वायु-बाणः" सारे नीरको सखा डाला । 
रथ पर की ध्वजा उड़ा डारी; घोड़ों का वेग दिखा डाला ॥ 
“कणे"का चला जब सर्ष-बाण, 'पाथने 'मयूर-बाण' छोड़ा । 
बाणो पर बाणो का जोड़ा, बाणो ने बाणोंको तोडा ॥ 
सपाह नष्टा नानार ा<ार ६ 





; नादनासनासनासनानसजासजासनादनसनयरलजासननसज्जसजष ॥ 
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2 मायन्‌ ‰# 
सानन उड़नो बान; बानन्‌ छिपानौ सानः; 


बानन बिलानौ मेघ, बानन बिनावरी ॥ 
बानन जकार बात, बाननं ना रे पात; । 

बानन बरसात पे बानन तपावरी ॥ 
बानन बनेठे व्याल, बानेन व्यान शार; 

वानन काव बीच; बाननं तेनावरी ॥ 
दो बान-धारी भर, आन-बान धारी दौर; 

दोउकी बानन मेह; बानन बशबरी ॥ 


न्द्‌ 
न्म 


4। 


.कृणं-वीर'' के पास था, “चचक! नाभी बाण ¦ 
किया अन्तमं धीर ने; वही अच्च सन्धान ॥ 
खक बोला अय कणं ! शी खञ्चको कमानसे जाने दे । 
फाड़ ठ फफोे पदिके के; वह परिी आग शुज्ञाने दे ॥ 
कुण न कंहा-“जाओटेकिनः आना अन" का भक्षण कर । 
““चुचुक' मोखा-पाथ दी नहीदिखराॐ जोहर "केशवं" पर॥ 
भरकर हआ प्रतयक्ष-शर; महा-दीष-आकार । 
एकं प्ररुम्बी र्वेसि भर, चला मार एकार ॥ 


> ““चुचक'” ने फण को फेलाकरः आकाश में सुय्यं छिपाया हं । 
भाद का बादल छाया है, या “राइ” दूसरा आया हे ॥ व 
“अज्जन"ने “माधव से प्रछाः“रवि नन्दन''की माया कैसी 11 
“'केशव'पर दी जाद्‌ केसा ¶ सूरज री पर साया केसी 1 ॥ 
नानानामानं ४ 
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२६९ ;, क्णैपर्व-कणे-वध ( ७4५७ ) 
क 
त्र केशवण्वोरे-“खाण्डवं वनकीःउस नागिन का यह्‌ खल है) 
र जिसको उड़ान के समय वर्ह; मार कर आगमे डला ह ॥ 


श 
। र 


रः यहमां कावैर साधने कोःबाण के हये आया है 





ङु 23 


र ६ 


६ अपने फण को फैला करके; सूरज का तेज छिपाया है ॥ 

= (“चक्‌ पर्‌ भट पार्थं ने; छोड खां बाण । 4 
न किनतुः हुए वेकार सब. गिरि की वद समान ॥ _ 1 
= जा बाण चह सजात ई वं हट भ्रूम्रि पर _ आत्‌ ह। < 4 
+ अखन कै सु विक्रमः" ञुचक''प्र व्यथं दिखतिहै॥ 9 
‰ इतने मे “चक मी भोला वस सावधान हो जा अजन 
५ जागा ह बहुत दिनों से तुःअबमित्र सहित सो जा अज्ञन!॥" 8 
(+ “सुचकः' दया "पाथ प्र ज्या ही हं फखाय । & 
६ धमराज सना-सहित; मम॒वही सिसकाय ॥ ५ 
, चि्छयि "धर्मराजः नीचः “भगवान ! वचाभो अञ्न को! प 
५ उक्राथे अपर से उर-पतिः इमान! श्चाओ अधन कौ ॥ ध 
@ यदि इसी एक क्षण कै अन्दर; रथ नीं छाया जयिगः ! © 
तो अजनः मासा जायगा अर दागरतुम्हं भी अयिमा" ॥ 1 
ध "वजरंगो" के मार स; रथं पहुंचा पाता । ^ 
॥ क 4 


ष 
प पर “चवक ने इपर र, अण्डा छिया निकार ॥ 
बस उसी पताका को रकरः "कणः के पस वापिस आया 
र पाण्डव-दरु घडे मार उगा,क्नीरव-दर मं जय जय छाया? # 
> ए्खा “कणः ने-"कृटो उचकं!निकख्‌ शका दवारा ३ । 
दुचक'गोरा-“हं कष्ण-सहितःअञ्चन भने खा डाखा ह+" % 
शस्य ने कहा-मिथ्यावदी ।; कयो ञ्ह मूठ बहकाता है । भ 
र विरवम्भर कौ, जगदधिर को; अपने पेर मे बताता है॥ ५ 
1 1 11 (आष्टा 
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यु 

६ पापी ! वई दामोदर, जग-धरः जिसके कि उदर मे आयेगा । 

रै वड वहीं क्त हो जयेगा; कौट कर न सहं दिखरयिगा ॥ 

'“शुल्य्‌'› यहां दे रहा था; “चचक को फटकार | 

वहां भूमि से रथ-सहित; भकटे जगदाधार ॥ 

उस रोती मण्डी भे, छाया जयं जय कार । 

वहां “कर्णः कहने रगा, “चुचक” कों इुतकार ॥ 
““चुचक !चुचक ।कंयों ्ूठ मूठ; श्लो धोखा दिर्वायाहै! । + 

वह देख सामने “अञ्जन का, अजैन-समेत रथ आया इ ॥ 






८ 


1 4 २ ~~ + 


> माया-पति से माया करना; बेमौत, मौत इरूवाना है ¦ ४ 
## रीला-धर्‌ पर लीला करना; अपनी रील करवाना है ॥' 4 
र चक बोला--“कृष्ण्‌ ने शुञ्ञ; बेशक धोखे मं डाला है । प 
५ परे रथ नीचे दबा दिया; फिर उप्र उसे निकारा ई ॥ (३ 
फिर से मेरा सन्धान करो; तो अबसे जौहर दिखराऊ । 
£ ५ सारी सेना भक्षण करकेः““कृष्ण'' ओर''पाथ''को खाजाञ॥'' ५ 
“कृण ने कहा-“कोईं योधा, छटा शर फिर न उडाता है 1 
४ जो वार हाथ से निकर गया; वह बारम्बार न आता है ॥ 
+ तुमने जो शठ कहा घ॒ज्ञसेः उसका निश्चय फर पाओगे । 
 €स कपट-वचन के कारण तुम, अये नागानकं मेँ जाओगे ॥ 
र '“चुचकः' ने भी क्रोधे, कहा-““कणं ! बरु-धाम । 
“ तेरा भी संग्राम मं; होगा काम तमाम ॥? 
न 


(4 


५ 


| ऋ 


(“कृण तथा भर “पाथ का; हआ पोर-षमशान । 
वहां ““दुःशासन-भीमः का; कहना है आख्यान ॥ 
| मद-मस्त हाथियों से; रथ शोड-छोड भिड़ जाते द । 
“दुःशासन” तेग चलाता है, बरारी गदा घुमति दं ॥ 
| मी नास्दनौरा<्<जर 






२७१ ८. कर्ण॑पर्व-कणं-वध ( ७५९ ) 
1 1 
र “भीमने कहा-“ओ दुःशासन!+बस आज न जीता जायेगा) 

र उस पतित्रता के केशों मे यह रक्त भराया जयेगा ॥ ¢ 
वह छर का पासा आज उठा, देख अब कितना कोशल ह! ॥ 

र मेरा यह सच्चा पौरुष हे; या तेरा सचा छल-बरू ३ 1" }& 

त “'दुःशासन'"बोला- “रहने देउ रोज्ञ न बर दिखाया था 

# जिस दिन दरौपदी नग्न करके; दरबारी नाच नचाया था । + 

५ “भीम ने कहा-“बस वरी नाः नाचेगा तेरी आलो मे ॥ 
श्री "धमराज" कीं वही शान्ति; आदश बनेगी रखी मे) ४ 

जो कमे-वीर है धर्म-वानः वे वेचन्‌-ब्टं श रते ३ । 


विरे करके दिखरति ड, पीछे छक ड से कहते ई ॥ ` ५६ 
7 इतना कह केर परस्पर; भिड़ बैठे बवख्वान । 14 
> पठने ठगी शरीर परः, चाट दज समान ॥ † 
= गायन्‌ & 1 
र उरुत अमान, धर धर कमानः । 

कर्‌ कर॒ गुमान, डोलत उदण्ड ॥ 
7 खटकत पानः; पटकेतं जवनि 
त सटकत अजान; चटकत ब्रह्मण्ड । 
र मुकं परत वीर, बिड़रत अधीर 
५ निसरत समीर; बिसरतं वर बेड ॥ 
५ जय जय पुकार; कहु मार मार 
५ बह रषिर धार, जह सरि तट छ्ड । | 


जब“भीम-वीरः'की गदा उरी; तो ञ्जुकी तेग दुःशासन क| 
# जब पड़ी चोट पर नहं चोटः तो रुकी तेगा “ई-शासन कर| 
1 1 म) 1) 1) 1) 






(७&० ) महाभारत २७२ 
८८८८८०८ 0८0८८८८9 0८ 
£ जच पर दाब. रूगा फौरनः; इष्ट को भीम नेद्‌ मार 
रैः किर गदा मारदो चार बार, इंकार मार, यों म ॥ } 
= “जा नीच''दोपदी-केश'पकड्ःफिर भरी सभा मं नचवा दे । 
ङे उञ ! छली ! फिर से पांसाःसाहइं को वनयं पंहुचा दे ॥ ४ 
च सानी ! उन बालं कै बदरे; अम्‌ बार २ खिचवा दगा । 
उन्‌ बदख्यालों के उत्तर मे; यहं खारू खारु खिचवा इमा ॥ 
अ मद्‌ मत्त्‌ ! महा-मद्‌ के एवज; धृत्य का मथ पिल्वा दगा ¦ 
ज सज प्रलम्ब यह रुजा तोडदेवी के केश नहा दगा" 
न ““दुःशासनः'कहने कगा;“ कर न भीम्‌ ! अभिमान । 
ही वह बख्वानं हू; तू ही वहं वर्बान ॥ 


( उन दिनों हमारी बारी थी, अब आज ठष्दारी बारी ३ 
9 दमने द्रोपदी उघारी की; तुमने बह कसर निकारी ई 
ॐ गायन @ 

वक्त हे दाव्‌ का, ओर-दाव हे अपना अपनः ¦ 

र कर्म-गति एक है, पर भाव है अपना अपना ॥ 

त सुषम भीम! भलाक्या नहीं उपस्थित है! 
चाव किंसुको नहीं !-दां चाव्‌ है अपना अपना ¦ 

कप अपकमं युमा सभीसे होते 

। "विनीत सौख्य या परिताव है अपना अपना ॥'' ॥ 

र बदर रहा पापी पडा; माति भाति के भा) 

९ कृहा ““नकुर'"से भीम्‌ ने, नकुर ! शिबिरमं जाव ॥ 

१ कृह देना “देविद्रौपवी ' से; प्रण-अवसर खोनेवाखा ५ 

दावादार का गमे रोः अब रण्डा हने वाख है॥ 

न द 


८ 


जजासजादनदनासनादतजासजरदनासनदजजजस [ॐ 
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इस खर का खण्ड २ करके; रण-खण्ड उदण्डों से भरद ॥ 
तर जव तक न “द्रौपदी अयिगी, यह नीच दबयि रकंदमा । 
रः जब तक न केश नहला दंगा; सयाम रुकाये रक्खमा ॥ 
त “नकुलः? शिविर मं पर्हुच कर+बोक-“जय्‌ मगवान | 
त भद्रे ! तेरे वह वचनः; प्रभु ने करिये प्रमाण ॥ 
८ दुपदे ! दे! हे आस्थ-सुते)हधर ने समय दिखाया है । 
(| रण-गगा मेँ नदहलने को; भाई ने द्द उखाया ह ॥ 
५ अभिमानी नीच “दुशासन"'को; घुटने के तरे इवाया हे । 
॥ यह श्ुभ-सन्देश खनने को; भट ने अ॒ञ्चको पचाया ह ॥ 
५ शीत्र श चरो, यह अवसर ह, अपने केशों को नदहल छी 
उस महा-नीच के लोहू से; यह शटी वेणी धवा खे ॥" 
र ८ पाञ्चाटी? हसती इद, पर्हैवी भट कँ परासर | 
बोटी-““परियतम!भराण-धनःतज-पुख, बर्-राशे ! ॥ 
५ राजा “विराट” के यहां वुम्दी; मेरी छना रख खये डे; 
| भारत मँ तम मेरे निमित्त; अवतार धार कर अधथिदो॥ 
॥" “मीम्‌ ने इवा कर पापी कोयो कहा-मान दोग जिसर जन को) 
वृह आज मेरे अगे अये; के जाये, छीन इशासन को ५ 
पाण्डव-दरू ये'कोरव-दर मे;आकाश मेअथवा श्र-तच्यें ¦ 
जिधुवन मे ओर सब रोको मेःवाथु मे, अथि मेया जरुमें ॥ 
| यदुवंशी, या यदु-वंश-नाथ, जौ भी रुडने के खयकं हों | 


अयि, रक्त से नहा जये; यह अवुष्ठान पूया कर द । | 
॥ 





वहं आये, अपना जोर करे, इस खल-नीच के सहायकं श ॥ 
हे चन्द्र! सूय्थ ! हे इन्दर ! वकण !ऽहे देव ! पिशाच! नजर आओ 


नि ग 
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डा, वीरो ! हां, देवो ! आओ बचाओ । 
यम-ह्प्‌ आज “भीम” हैक शक्ति दिखाओ ॥ 
अलोक आज अय, बरु-उुद्धि दिखा्यः 
हार जोय, खोट जयः; ओड को वह्‌ खार्थैः 
आगे न फिर आर्य । 
दिर व्योम केपि मरी; कृर ई, दरू-मरु-खण्ड । ५ 
[जषएक दी बार ये; निगरू जाऊ ब्ह्मण्ड॥ 
सूरत न दिखाओ बस जान बचाओ- 
सुरत न दिखाओ-बस जान बचाओ- 
धीर, वीर, भट-शरीर-मीर भीम से, ह... 
च्रगड़ न बडा ¦ 


भरी “मीम्‌” ने इस तरह; जब भारी ईकार । 

धन्वा ठे कर हाथ म, कोपा “इन्द्र-कुमार ॥ 

तेजस्वी, वीरः, धदुधरी; सारथी भ्त “माधव एेसे । ८ 

फिर वीस-घोषणा भरी हह होती इंकार सहन कैसे ! ॥ 
खींची कृमान, रख खया बाण; तान कर उसे छोड़ा चडि । 

थाया कौर-पाण्डव-दल; चिद्ये तीन लोक “दादा” ॥ }6 

“केशव ने धन्वा पकड़ सिया, बोले-“अर्यन! क्या कसते दो! }ह 
अपने दी हाथो, अपने दी; माईकी इत्या करते हो ॥"" 
'पाथने कदा-“वस, रदो नाथ एयह नाद नदीं सुन सकता ह 

यक दीन दीन फरियादी की; एरियाद्‌ नदीं सुन सकता द ॥ 


र< 1 411 ~ 1 1 


॥ 


२७५ ८. कर्णपर्वे-कणं-वध ` ( ७) 
८८८४४ ५ 
ना कुछ“दःशासनः'को दवाय; इतनी बढ़ कृर कह डाली ह। ® 
क्या समञ्च ज्या हे! माहं ने; पृथ्वी वीरो से श्गरी है ॥ 
जब कोहं वीर घोषणा दे; क्डने कै स्यि युकार करे । # 
तब भीन जोशमें आय छनः तो रेखा योधा इब मरे ॥ 
वह भाईं नदीं, आप दी हो; इस नाद्‌ पे निश्वय जागा । 
मगा, या मर जाञ्गा; पर इज्जत नहीं गवाञ्गा ॥ 

कहा सच्चिदानन्द ने+-“"पाथं ! रह खामोश । 

है वास्तव म यक्षं तक; वीर भीम का जोश ॥ 
¢ मेने आज के लि उसको; ““नरर्सिद-शक्ति' ३ डाली ह । 
रौ उसकी समता को वास्तव ओँ पृथ्वी वीरो से श्गलीं ई ॥ 
द्र असल कहीं बरैरोक आज; भटव्र के आगे जार्थेगे । 
तोम विश्वास दिलाता ह वे जीति लौट न पायगे ॥ 
र सख्यि सखा ! स्गमोश रदो; उस पापी को मर जाने दो । 
र भूतरु का भार घटने दोः यह अबुष्ठान निवटाने दौ ॥ ¢ 

“'माधवः'के उपदेश पर, इए ““पाथं'"खामाश । 

वहां “भीमः की मार से; दुष्ट हआ बेहोश ॥ 

किठकिलाय अ्कश्चोर जट, मारी वीर-दहाड । 

ते दाब, घुटना रगा, बाज्ञ्‌ दिये उखाड़ ॥ 
उस अधम-नीच-पामर-तनसे; छोहू की धारा जने र्गी । 
पति-बता-पण्य-दद-पाञ्ाली; भर भर कर रक्तं नहाने र्गी।॥ , 
भर-मण्डल, दशो दिशाओं जय जथ गन सुनने ख्गी। ए 
# वह ष्ण -अनन्या करणा भर गोचिन्द्‌-गीत यों गाने ङ्गी ॥ 
न नन ना 1 1 11 < 
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४ 9 गायन &। 


जय्‌ कजा-पति वनवारी; जय राघा-पति गिरिधारी । ध 

ससा विरत भये सहाई, प्रकटे अम्बर-षूप कन्दा; 

खाज बचाई जय यडुराहं }; सारी कीन्ह पारी । 
विपिन बसत प्रथु मोड उबाव्यो । 
दुवासाःः भोजन पन पान्यो ॥ ष 

सीत भण्डार पाव्य, भरि भरि करि जवनारी ! $ 

रण-थलके प्रण राखनेवारेःजय्‌ लयं मोपीन जनकारी); 

जन “विनीतः कौ राज बचा छे; इब रहौ सञ्चघारी । 
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दोनों समानं बख्वान-पीरः दोनों गुनान-गर्दीलि है 
9 दोनों कृत-कास्थ-करीले ई; दोनों दी छट छषीले है ¦ 
& सण पर बाणः चोट प्र चौटः काट प्र काट दिखखता हे ¦ 
मार पर मारः धार पर धारः केवर धर-मार नाता ह \ 
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इस ओर से “अनः ने; ञ्ुकाहं जहाँ कमान । 
उस ओर से भर कणः ने, घन्वा को लिया तान॥ 
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२.७७ ८. कृणैपवे-कणै-वध्‌ ( ७९4 
(| 
४ बाणो के गुज्ञश्ने कः वृह रह गृहं 

4 हर यक कभां से ता-ब-ज्बो वा कतार बान । 
+ यकृण्छासनच्‌ ज्रां है, शेना के स्थका 
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५ ्‌ :, व्यार सरं न्‌ कै इदस्य 
चटटता इ चार्‌ चरखवा नद्‌ द्ञ्यान्‌। 
५५ 6 
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५ छिद्‌ गये सदसो शर-समुहः सकट था “शकर-मोरौः प्र । । 
* षट्‌ चले अग्‌ से रक्त-विन्दुः भ्रियतम की पीत-पिक्णौरी प्र # ` 


का~ 
चज 


यह शक्ति देख कर--'श्रीपति के; सुखपर भी वाई-।8 14 ॥ 
"'निशयनिश्वयःबिलङ्करु निच्वय;भारत-पति-यखनइ।र ह दुम) 
ननाद 





अम ` के बण-वेग-द्वारः इट गया इज्ार कद्र रथ भी । 
तब भी कोधातुर मटवेर नै; ठक दिया शरो से पारथं भी ॥ ‰ 
कर्ण के बाण से"अङ्खन'" का; टाई पग पीछे रथ आयः । + 
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दानी, मानी, शुरेन्द्र, धीरः सच्च सेनिक-सरदार दो तुम ॥ 
बेशक अये मारत-वीर-पत }; भारत में नाम कमाया है । 
वीरो से परिखा बीर-रत्न; 'ङुन्ती-देवी" ने जाया ह ॥ 
रोकर निशद्च भी धन्य वीर ! इतनी महिमा दिखलईं ह । 
बखिहारी तेज-पराक्रम पर, इस बरु पर॒ राख बधाई हे ॥'' 
५ सुनी प्रशंसा “कणः की; बदा "पाथं" को कोप्‌ । 

( 





(नीर 


शभ्रां पत-मायााम श; या बढ सम्बाब- 


“श्री महाराज ! टीलाधारी ! पक्ष तो इमारी स्ते ह। 
लेकिन थोड़ी सी विजय देख; श को बधाई देते हई ॥" 
माघव बोले-““इसका कारणः, पिरे तुम को बतराया ह । 
“कृण की वास्तविक-शक्ती पर, वाह वाशुञ्चे कह आया है” 


र 
र 
र 
( = गायन & 
। दानियों को भलाकिस वक्त { करटा {क्या न मिला 1) 


(<; 


नदीं मिखा, तो नदीं का कदीं मोका न भिख॥ 
याद है, आज भी, दरिचन्द तुम्हारी गाथा; 

राज्य दे कर के भी क्या राज्य तुष्दायानं भमिखा। 
याद्‌ है, पुज का बछिदान चदान वारे !- 

क्या म्द फिर से वदी लाडखा बेटा न मिटा ॥ 
खोर दो श्चोखियौ “गोविन्द गरीबों के लिये; 

जिन्दगी मे यह समय,फिरमिला,मिखा न मिला ॥ 


अनाना < > 


1) क 1 1 4 4 1. 





२७९ ८. कर्णपर्व-कर्ण वध ( ७३७ ) 
८४४ 
र चुप इए पाथ, फिर बाण चेः मेदान रहै कखँ योधा । 
६ ये अद्ध-प्राण खों योधाः; निष्प्राण पड खों योधा ॥ 
त सुपचापचकितङुछथकितदएःर्म्ययित हाय] 'चिज्कार रहे ६ 






¢ जय कार कीं पर मँज रदी, “हाहा भट कीं पुकार रहे ॥ 6 
थ कहा “कर्णः ने-“कीजिये; अब रक्षा यदुनाथ ! । (५ 
@ पक हाथम्‌ जायगा भट अर्जुनः का माथ ॥ 4 
{था नील-बाण्‌ कणि के पासउसको ज्यो ही सन्धान किया ) ५ 


.! “अनका हृद्य क्ष्य करके)कानतक तानकर छोडदिया ॥ 
«! वञ की भति वह बाण चलाः विहृ सारे सरदार इए । & 


(,<--+4 


६ 8 = 
५ देखा “करुणागार 11 ने, कठिन-बाणम विकर । 

५ तदल्षण रथ कों उस जगह; धसि दिया ८ 1 2 ]] † 
0 इस कारण बाण दय तजकरः“अञनः'का अहर तोड़आया। 5 
+ भट का अभिमान दबा आया; दते के प्राण छोड़ आयः ॥ $ 
ॐ “कृण ने कहा-५अये शद्य-राज।;अब एेसारथ दाका जाये 4 


#( सारे दर में रथ भरमण करे; पर रेख न पृथ्वी पर अये ॥ } 

(जव मे'विरार-पुरमें जाकर गौ-दरण-काय्य' करवाने खगा । 
“सहदेव जिस समय भय खाकरः “दाहा २” चिाने खगा 
“ेथुनि'नेुञ्चको उसी समयःरथ रुकने का अभिशप्‌ दिया }§ 
एवे एक दी शाप द्वारा; भारत का भी सकेत किया ॥ }& 
वह शाप याद आगया सञ्च रह रह कर आत्मा १ । भ 

भेया ! कैसे होशियार रदो पृथ्वी में रथ न अटक जय ॥ 


+ + 1 ।\ =. $ क, 4 294; 
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"(शल्य राजः ने उषी विधि, हका रथ चहु ओर । 
कैर गया नभ-खण्डतक; “मार मारः का शीर ॥ 


2 गायनं &ॐ 

कुकरत बाण ॐ खटक्त ङइपाण । 
जुट जात ञ्वान ॐ गज्जतं गुमान ॥ 
जित गिरत भीम तित इशत नीम 
सहदेव शुर ॐ मनु करत धूर ॥ 
कहं रुण्ड-घुण्ड #& कृं इस्ति-ङ्चुण्ड ¦ 

कुण्ठिति-कृपाण ॐ नि्वीर यान ॥ 
दर-खण्ड--अश्व $ डग्यगत्‌ विश्वं । 
रक्ताम्बु---पणं % भट-सेन-पूणं ॥ 
ज सरित लर ॐ जरु-जिड-वरणारू। 
जलयान--देह ॐ भरव स-नै- ॥ 
निज सैन्य-सग ॐ तरत्यतं अंग | 
सिर-घुङ्कट~-पाग ॐ रे चरतं काग ॥ 
भरू-तरू-पिशाच ॐ ठे ठे नराच- 
छेदत कपाल डोखुत गार ॥ 
"“ गोविन्ददास ॐ प्रथु-चरण-आश ¦ 


कहा नाथ ने “पाथ से-सावधान बख्वीर ! । 
अब कराक-कोतुक-करण,+चरा “कणे "प्र तीर ॥ 
“'कूर्णी'के बाण बच्रकी तरह; रथ की धिन्जि्यौ उड़ति है । ५ 


जर्जर हो गई देह मेरी; बोडन खड ठदरति ६॥ 
न ~ कः 
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२८१ ८. कर्णपवे-करण-वध ( ७६९ ) 
4 60469 
¢ “अन ने आज्ञा पति दीः एसे बाणो क व | ए 
र भंड मोड “शल्य” सारथी का; घोडे का जोडा तोडा ह ॥ ५ 
ध रुक गया "कणं" "का रथ सहसाःसार्थी विचारा इार गया । 06 
ह ` धन्वा सन्धान बाण खींच; दाहं दिश ““इन्द्र-ङ्मार"'गया ॥ ( 
ध “राल्य"ने कहा-ह करणं वीर।कहिये-अव कया उपायकौने । # 






¢ “कर्ण ने कहा-“क्या चिन्ता ह; यही रथको रहने दीजे॥।" ^ 
। उसी जगह से कणं ने; की वेहद॒बौछार । ध 
( हए“छृष्ण-अजुन"”-सहितःजजंर'पवन कुभारः ॥ ५ 
^! जिस ओरपाथः भट जाता है; बाणो से चैन न पाता है । ६ 

5 


> चौ तरफ एक "कर्णः" द्वारा; बाणो का व्योष दिखाता ३ ॥ 





त ठेकिन होनी दी होनी थी; रथ पर से कणे" उतर आया । 1 
> उस अटके हए सहा-रथ के; पदियों को उसने उकसाया ॥ 
त अवसर पाकर नाथ ने, कहा- “पार्थं ! ठे बाण ¦ ५ 
र इसी समय हो सकेगा, योधा का अवसान ॥ 


र “पार्थःने कहा-“ह न्याय-मूत्ति !; यह तो अन्याय कहाता ३ ! 


५ 
रः निष्शन्ल-वियक्षी पर भगवन ! कायर इथयार चरता हे ॥" २ 
र 'माधवबोले-“जिस समय पाथ।अभिमन्युहन्दोने सारा था । }ई 
ॐ उस समय किसी भी पापी नेअन्याय न वहं विचारा था # ५८ 
र ठम न्याय्‌-नीति पर उट रह; वे तमको डाट दिय जाये । ¡ह 
0 तुम अपनों से भी कटे रहो; वे तुम पर काट कथि जायें ॥ 
त॒म“धभै-पक्ष" से रडते हो; बस यही न्याय-निबटारा है । 
त्र शस समय सिषं शका शीश; बाणो का रक्ष्य तु्हारा हे ॥ 
य 1 1 














क ` 
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इसख्टियि न्यायकी इच्छा हो; तो अर्जन ! रणसे लौट चरो । ( 





ह जो..मे-विजय''की इच्छ हो; तो रिषुका सहारण करदो ॥ ¢ 
ध 2 गायन & ५ 
> शड-जय का पार्थ ! आज, उपाय कोई भौरहै। } 
र न्याय कोई ओर है, अन्याय कोह ओर है \ }& 
नरै “क्यो तथा “क्या” के स्थि; स्थान यह स॒चित नदीः }§ 
त इस विषय मँ तकं का, सुदाय कोई ओर है । } 
नर डर न, हायों के सिय, उनका विभिन्न रभाव ६ 1९ 
त "हाय" कोहं ओर है, “अप्‌-हायः' कोई ओर है ! }& 
नर शब्द्‌ मेरे, हाथ तेरा, प्रेरणा ३ तीसरी, ५९ 
् जान छे, सकेत-मात्र, सहाय कोई ओर ३ ॥ } 
( आज्ञा पाकृर पाथं ने; तत्षण बाण चटाय्‌ ! ५ 
॥ एकं बारे “कणं का; मस्तक दिया उडाय्‌॥ (€ 
जय कार किया खुद्‌^केशव' नेन्योम से रुगी श्र एूलोकी । } 
रेकिन अतिभा सी उतर गई, अनुकूलं की, प्रतिकूलं कौ ॥ } 

उठ गया देश का एक-रत सचा बरुूशाली-ग्रण-धारी ¦ } 
चर बसा दिन्दका एक रारःवह दानि-शिरोमणि रण-कारी॥ } 


जय मिलीपा्थ''को किन्तु नदीं देशकी पराजय दौनेटगी । } 
भारत-माताउन रत्न परः धीरे २ क्यों रोने र्गी! ॥ } 
लाडले ! अमूल्य रत्न वे ये; लेकिन कीचड़ में गड इए ॥ 
ये सच्चे योग्य, प्रभाव-शीर; ठेकिन कुसगमें पडे इए ॥ \4 
1 


भ 


न ८८/46 
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२८३ ८. क्णंपर्वै-कृणे-वध (७७9 ) 
0 हा ! एक रेख ल्गजाने से; जौहर न असर खुख्ने पाया । 
गूद्ड़ के खलो ! तुश अहोएअसखी न मान भिखने पाया॥ 
उफ!एक कुसगति के फर नकारा शुखाब पर खिला दिया । 
र धिक्‌ तनिक अहम्‌'की स्याही नेदीरा यिद्ठी में मिखा दिया॥ 
वहां शिविर में पहुंच कर, इआ ““पार्थ''को मान । 
मार खिया ने अहां! कर्णै वीर स्रा ज्वान ॥ 


अन्तयांमी वह भाव समञ्च; यो अनः को समञ्जने चमे । 
गवांहारी ङक गाथा कह; सेवक का गवं भिटने खगे ॥ 
अञ्न ! कण से वीरषर को, इछ नदीं तुम्दीं ने पायं ह । 
यदि असली बात प्ृकतेदो; तो छः ने भिर सह्रा ३ ॥ 4 
५ पदे दै "परञ्णम्‌"द्िन्‌ वरःअभिशापने जिनके काम किया) 
दसरे “मेथुन गौ भी हे, जिसने मट्वर को शाप दिया ॥ 
# तीसरे तम्दारी मात। रैः ५ जो बाण मागकंर रह है) 
‰ चौथे उस योधा के वध मे; सुरपति की भी चतुराई हे ॥ 
+ पांचवें सुञ्चे शामिल समश्च; व्व फिर नाम ठम्हारा हे। 
| भया ! कण सा वीर, केसे धोखे से मारां ह? ॥ 
युक्ते भरे यह वचन सुन, गिरे चरण प्र ‹ पाथं 
"“ महाराज ! है आप से, दीन जनों का स्वाथं ॥ 


कण" सा वीर “भीष्मः सा धीर, श्री महाराज ने मारा | 

सारी इच्छा केशव की है; ङ द्वारा-मा् इमारा ह ॥ 
अभिमान-बीज का ङुछ अकरः जो पेदा दहोनेवाखा भा । 
ह उसी जगह से ञ्ुस गयाः"“गोपारु खारु'"रखवाला था॥ 
५ < 1 1 1 
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ॐ गायन & ५0 

न ७ लः भके 

म क्या ह १ मेरे नटव्र ! कठ पुतलियां ठम्हारी। 
= ते श्‌ क्तिः हया ५4, 14 

वेषयो के लिय, केवृ, ई शक्तियां हमारी ॥ न 
3] भ च्रव्छ् दध = कव 60 

विजयी इए हँ, खगन; सरजं के युकाबिर स~ 
गां लल्खारी ) 8 

वास्तव म ह; यह माचवसब भात्या € ' 
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॥ आः ॥ 
& 
क आयना # 


तुम्हीं ने सोरे ! जो; पीर न जानी मेरी। 
सुनेगा कौन ! तो यह राम-कहानी मेरी ॥ 
मिटा रेह, भिय दोपे; भिटाना शेख 
कुछ तो ससार मे, रह जाय निशानी मेरी । 
लाख समञ्ञाया किय; अपनी परेशानी उन्दै 
आह रे भाग्य ! मगर-एकं न मानी मेरी ॥ 
दरारिकानाथ ! तुम्हे फिर जताये देते हैः 
दुपद-सता से नही कम हे गिरानी मेरी) 
विनीतः" दो दी वचनःजन्ममें निभ“शेखेन्द्? 
देह सेवा में लगे; कीति मे बानी येरी॥ 
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२८७ ९. शल्यपव-शल्य-वध ( ७७९ ) 
01111492 


र नीः । 

( क कथा-प्रारम्म । # 

7 

4 कणं ! कणं ! हा कण} ` कह, रोते रहे तमाम्‌॥ 


दुर्योधन रोया-““हाय ! हाय }; हाथों से भाई छट गयां | 
र भाग्य का सितारा फूट गया; उफ़ ! दया बाज्‌ टट गया ॥ 
मन्ती था वह, बल-धन था वह, सम्मति-घु्रका सहारा था । 
आभार उसी पर सारा था; माहं के तुल्य इमाय था॥ 
2 यहं सर-कारी वह बेसर ह, जिसका कौर सरदार नदीं । 
‰( यह नाव आज वह नेया है; जिसका कोई पतवार नदीं ॥'" 
ङतवमां'” कहने कगे-““अबं धनते हो भाथ । 
> उस्र दिनि अपने बन्धु का, पकड़ा हाता हाथ ॥ 
भराताओं से, ङल्वारों से, अहसान आज तकं किये नहीं । 
समञ्या हारे खुद दीन बन्धु; पर पांच गाव भी दियि नहीं ॥ | 


(4 


न 6089. 
''दुयांधन'” कै शिषिरमं; मचा रहा हराम । 
€ 







अब रोने धोने से मतट्ब ¢ आत्मा को इछ धीरज दी । 

बल वीर“शल्य'को युङकट बांध; सेनाका सेना-पति कीञे।" 
सम्मति सुनकर उसी क्षणःबोढा ““कोरव-नाथः। 

< ““कोरव-दर की काज है; मामा जी के हाथ ॥ 

( मामा जी ! इथ जोडता हूं; अपने दी शीश भार रीन । 

यह बर पतवार नाव मेरी; जेसे भी बने पार कीजे ॥ 

कानानानि 





( ७७& ) महाभारतं २८८ 
अ 3 अ अ अ अ - 
रैः ““शल्य'ने कहा-'३े कौरव-पति !यह सेवा-भार निभारगा । ह 
जीवनं की श्वस्‌ शेष रहते; सेवा से षिष्चुख न जाञ्गा ॥' 

“दुर्योधनः  ने““शल्यः ' का; दिया मुकुट पहिनाय । 
भ्रात इञा, सानकं सम्य; चङ नसनन बजाय ॥ 
दोनों दल्वारे जोड़ो से; जोड का जोर दिखरने लगे 
सागच-गण कीति सनाने कगे; क्षभिय-गण तेग चरने रगे 
अपने अपने समान योषाः योधाओं से भिड़ जति ईं । + 
सारथी -ूप श्री “ङृष्णचन्द्रः'; “शल्य "के सामने अति ई॥ } 
५८८ ८८ भे 
भीमः'से मिड़ा "अश्वत्थामा; कृतवम-नङ्कर ` बराबर ह । } 
'शकुनी-सददेव'' कड्‌ रहे ईः 'धमज,छुरूपति' कै सिर पर ई॥ } 

“शल्य के हाथ से राखो भर; बेजान इए, मैदान इए । 

“पाथः के बाण से कितने दल; वीरान इए, सुनसान इए }! 4 


प 
9 गायन &+, 


बिगड़ सकता नदीं हिज; कभी उस भक्त-वर-भटका । 
जिसे चछ भी सहाय है; हमारे संवरे नट का} 
दिखाये सेकंड टरके; उसे माया, विपद्‌, सकट 
मगर लटका नदीं सकते; पकड रे आक्षया टका । 
चरे तीये पे, खाखों दी; वहां से तीर भी लेकिन- 
न खटका एक भीआकर, अगच खूब दी खटका ॥ 
जिसे अरका चुका गिरधर उसे कष गेरसे अका ! 
अगर अटका-तो वह अब तकः; नदीं प्रभुप्रेममें अटका ॥ 
1 1 
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) जीरः ना 9 


< 






(9 
दनसणादनास्मरजासनारनजमरः 





९. शल्यंपवं-शल्य-वधं ( ७७७ ) 
९८4 00 
देया शर खींच अर्जनने; पड गदेन पे सारथिके- 
गा खर द्वार ङद-पटका; जमीपर वीर वर वटका । 







॥ 
4 
म 


तत्क्षण भटवर “शल्यः ने, रथ दसरा भगाय । 
छख की तादादमं, योधा दिये गिराय॥ 
वहां “भीमः वख्वीर ने; किया बोर-आचात ! 
अनगिन योधा गदा शै चण भँ किये निवात ॥ 
वृह पवन-पूत, बन काङ-दत; सब चत सतं खलञ्चाने खमा । 
वह्‌ महावीर, रण-धीर-भीमः दर यर में गदां बुमाने छा 
भर काट दियेशढ पाट दिय; शर डाट दिय, उस भटवरनं। 
च करन सके, धूं धरवार; वह हाथ किये, उस भटवर ने ॥ ह 
लोहू उलीचः रिषु-वार खींच मीच की इखरी देने ङ्गा । ४ 
# भागड्‌ पडा, नाहर रिसायः रण में किल्कारी देने र्गा ॥ 
खर एकं समकर ध्वनि अभग, वीरयर बाण बरखनि ल्मे ! ९ 
॥ पर वज्-अंग, दग भंग यंग; खाली निषग दिखखने स्मे ॥ 
। कुछ मले गये, छ दरे गये; डक कत्छ आम कर डाला इे। ६ 
"गोविन्द्‌" स-सुख,ख्खि माधव-घुखर्वैशीवाला रखवाखाहे)। 
° शुकुनी' ने ह देखकरःक भूष से- प्रात ॥ 
यहां मानने योग्य है; एक हमारी बात ॥ 
( दोनों दल यहो छ्ड़ रहे है; आगे पीछे का ध्यान नहीं । 
कृटिये तो देसे अवसर पर, पीछे सेना रे जाडं कहीं ॥ 
छेदन कर हू सारा रिषु-दर; जो इसमें प्रथु को खेद न हो! 
गिन गिन कर उनका भेदन हो,पर ज्ञात किसीको भेद्‌ न हो॥ ' 
ध) य 1 
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( ७७€< ) महाभारतं २९० 
6८८८ ८0८८9४८ ध 
“दुयोधन” कहने रुगा-““भादं ! भै बङिहार 19 
आगे पौछे का तुम्हं, है क्षारा अधिकार ॥ 6 
॥ आगे जाओ, पीछे घषाओ देता ह सब अधिकार तुष्दं। (६ 
जय यहां रहे, हो हार उन्हःतो पिना दर"जय-हारः' तुष्दं ॥'' ५ 
“दुयोधन की आज्ञा पाकर “शङ्खनी'" पीछे से आता ₹। ^ 
पाण्डव्‌-दरू प्र चुपके चुपके; बाणो की डौ कगाता ₹ ॥ (5 
सारा दरु कटता जाता है, छ आगे नजर नं आता ह 1 
भत्येक वीर “दादा कह कर, पृथ्वी पर भिरता जाता ह ॥ | 
“केशव ने यह अन्याय देखः"“पाथ॑से कृडा-““पीके धाओ 
इस“शङ्कनी""धूत्ते निकम्मे को; अपनी करणी पर षृहवाभ ॥ 

रथ पहुंचा, रण ठन गया, योधा दिये गिराथं | 

भागा “शकुनी?” युद्ध से, अपने भान वचाय्‌ ॥ 

यहां “धमे के सामने, पहुंचा ““शल्य'' सुवीर । 
बोा-““रहने दीजिये, आज धनुष ओर तीर ॥ 


रहने दो तीर-कमान आज; तलवार भ्यान से खीरचगे। 
भारत की इस फुलवारी पर, चवूनी फव्वारे सीचगे ॥'' 
“"वर्म'” ने कदा-"'जेसे चारो, रमाम दुष्टं से सारगे। 
हम आज प्रतिज्ञा करते ह तुम को अवश्य दही मरेगे ॥'' 
दोनो ने रथ छोड कर, खीची अट तर्वार । 
आपसमंहोने लगे, वही वार पर वार ॥ 
सारे दकम खिच गदे; वही शूक-तछ्वार । 
एक साथ होने ठगी; भर-मार की पुकार 
नामानन्ता जारनारनारजानार 


८/८ 
नीरः 


< 


८८८८८66 


सनासनासजादजास्जाजार नाजर ास्जजारजरः 
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(\ 
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द हि) 
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द =-~-- 
ह + 


>~ 
> 
21 

षेः 


४ 





युधिष्ठिर -रान्यक्छा तलवार युद्धं । 


बस शक्ति-श्चल-तल्वार-परिव;बरॐ ओर वि्ंए चरते हे । 
ठे कठिन--कुन्त-कोतद-कृपाणः केहरी-किशोर मचल्ते हे ॥ ६ 
करते है, कठिन कटार-वार, गत्रे की क्यारी टूट रही । 
अगँसे रक्तरग वाली; मानो पिचकारी दछ्ट रही ॥ 
सहदेव" वीर फे हाथों से)शङ्कनी'"कां काम तमाम इञ । ५६ 
बलवीर " शिखण्डी''वघने मे;.अश्वत्थामा''का नाम इ ॥ ८ 
कोई सुदूर की मार कर; इछ गदका फरी चरते ह । 
सैकड़ों सङ्कट, इण्डरु, तरकशः, रोहू मे बहते जाते हे ॥ 
ट गय हजारों सुभट विकट; इसदी कोतह इथयारी से । 


रत में लाखों एरु मिटे, इस भारतकी फुलवारी से ॥ ८ 


<> 
ॐ 90 र नर नीर षन 71 रक) कक) 
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९ ७० , महाभारतं २९२ 
८८८८509 
1 9. ८ स =, र १४ 
ह ` धभराज कहने रगे-“बन्द्‌ करो त्वार । 

र छर म क ज ती ग लो ११ 
प्र अब्‌ इछ हीना चाहिये; तीरे कौ बोर ॥ 

८ न र र ५.८ अ 1 
ह| अपने अपने रथ प्र चद कर; वरवीर धुष्‌ चटकाने रगे 1! 
८८० ~ १ १ ->= छ = ड हः 11 नः "न थे 
त्रैः “शत्य के चर्ये इए बाणः; पाण्डव्-पति काट भिरानं रगे॥ 


 "यम-अघ्च'"वला उस जानिषसेऽतोन्द-अन्लने डार दिया 


नीद 





र 9 गायन & 

र गरजत भर ॒मेघ-मान। 

# इपटरत जनु बाज-घातः 

न उछलत प्रति-पक्ष-ख्यातः 

हुमकत दर दै निशान । 
सत-बर, तनु-तेज पश्च, 
हरि-निज-मद्‌ लेत रक्ष $ 


0 अर 


र सघुञ्लत॒ शढ कै समान । 

करत, भिरत, धरत, परत, 
1 कृरत निरत समर भरत, 
„। डरत नार्हि- परत नाहि । 
र दोनों बर्वान समान वीर; समता की शक्ति दिखति दै । 
न दोनी के अनहोने लक्षणः "शल्य" के सामने अति हे ॥ 
> एकायक ही शीश पर, अये गिद्ध अनेकं । 
त कितने ही अशकुन हुए, किन्तु न किया विवेक ॥ 


८52 स 4 ८^. । | 
क | ३ द / १ ङ / 1 \ रकी / ।\ की / ।\. ` 4 ऊ \ > स / \ (स थ < 99 प 14 
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२९३ ९. शल्यपवं-शल्य-वध (७८१ ) 
८८069 
घररज चिप गया विख कारण; कवे सिर पर अडरने लगे । 
शुम गया प्रकाश दिशाओं ग; गीदड़ आगे चिहने खगे ॥ 
। अकश से तरे टट पड़; खुनी बरसति नज्ञर आहइं। 
रथ पर की ध्वजा इई टक, घोड़ों ने भी लेकर खाइ ॥ 
र घग्धू इत्यादि नज्नर अयि; ऊढ महा-वाधु छा जोर इअ । 
र पृथ्वी पर कुछ कम्प सा इआबादरू मेँ “वश्व शोर इआ॥ 
धम राजः न शक्ति ठे; कंहा- जग हीं बीर 1 
शक्ति वीर-सहारणी; आईं तेरे रीर ॥ 
जहौ शक्ति पर्हची निकट; ग्द हृदयं क छेद । 
निकर गया जीवासा, सप्त-घुरो को भेद ॥ 
ज्यों दी“धमने.शद्य' माराः त्यो दी कतरा सचय ह 
जिसको जो भी जिष् जगह भि; उसने बह सर गिराथा ह 
ह ओर मार, हाहा पुकार, जथ केर सुनार दती डे) 
मानोदो ठक्डनेवारं की; तलख्वार सफाई दैती ३॥ 
॥ दो वीर ब्ठे, साथदी गिरे जो जौँ चदे, कर अद गहे । 
५ क्षण भरमें देखा अहो ! व्ही; यह भी न रहे, वह भी > रहे ॥ 
उमड़ाई रक्त-महा-सरिता, बई रदे वीर-धन्वा-तरकशं । ‹ 
भारत के सरबसं रोट गये; वर-बश दौ गये, वीर बे वंशं ॥ | 
कुछ योधा ल्डति रहे, महा-भार के बाद्‌ । 
मानो समर-किठोरु-रतः, सरित-घुभट-उन्माद ॥ 
देखते देखते घड्योमे; ङक कोरव-दरु संहार इआ । ५ 
पाण्डव-दल से आल्दाद भरा, शान्तिके साथ जयकार इअ ^ ‰ 
4 9 90) स 00९ 
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ह राशो के केवर चिह्न रहे, हर तरफ खून की धार बहे । । 
ह कृतव, कपाचाय्यं द्रोणी; एवे दुर्योधन बचे रहे ॥ ¢ 
| : बृह्‌ भी बेचारे भागङ़ भें; सब तितिर बितर हो भाग पडे।! 
ह, छ बवे खुच पाण्डव-दख्ये, उस इुश्क्षय मे खंडे रहे ॥ ॥ 
4 प्रतिपक्षी बीरचोष्णा की; गति भी गनेव न रहा। 
¢ पीछे बदनेवाखा न रहा; आगे अनेवाखा न रहा ॥ } 
६ मानो विद्रेप-मदानर भे; जरते जरते ख-घाम भिलखा । ( 
ह द्रोह मे जागनेवालों को; रण-गगा मे विधाम भिखा ॥ 
रै चारों ओर से चन्य-नीरव, जब रणे दिखाया ३ । 
त तब "धर्मराज" एवं “प्रभु” ने, जय-पूचक-शंख बजाया ह ॥ 






€ 





1 
6 "जय-ध्वनि''करते हुए सबःचरे शिविरकी ओर । 
न कहो परेम से-"“जयति जय; नागर नन्दकिंशोर ॥ "' (8 
0 ~: शुभमस्तु - }र 
> इति-शल्यपवे । ५ 
। वक | 
ह ( 
। ५ }६ 
< . 
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नि ध | 

५ श्रीः | 

५ # कथा प्रारम्भ. # 
ह 

ॐ छथाचार ओर जब; घोर-तिमिर भूपाठ !। 

न "दुर्योधनः भी उस समयः; भूर गया सबं चार ॥ 

नर चद ओर रकी विषम-भाढ़; गीदड़ दडाङते पिते हे । 
> कोवि गिद्धादि परस्पर भि; अंति उखाड़ते फिरते द ॥ 


त रे करकपारु शंकर-खमाज; सानन्दं ताण्डव करता हे । 
र ची कर चमे चकर वभे; खप्पर भ्र आस्‌ फरता है ॥ 
= अंतिं निकार कण्ठ म डाक चण्डिन| चार दिखखाती ईं । ध 
9» नवर खाक भर, भर कपार पीती ह ओर पिलाती दै ॥ $ 


त शमशान शन्य, खारी रपति) अथवा वीरो की छाश हे । 8 
< 


4: 


र । 


हं भ्त, मेत, भख, पिशाच; या उनके खेर तमाशे ई ॥ 
५६ 2 गायन्‌ &=> 

# घोर नाद-रक्तवाद। सुपत-श्वोस, घक्ष आह ॥ }॥ 
त गिद्ध-चीक-धान-स्यार। दे चिकार ज्यों बिदार ॥ 
८ लोकं-नाथ ज्यो अनाथ। हा! पुकार पीट माथ ॥ 
॥ कोड ना सखा सहाय । रक्ष यादवेन्द्र राय ॥ 


वह पृथ्वीनाथ अनाथ बना; चो तरफा हाथ बढाता हे। 
> जिस कशे को वह छता हैः वह्‌ इब वदीं पर जाता है॥ 
‰ चर सका न जब्र कोई उपाय, बेचारा “दाय पुकार उठ । | 
उ अन्धकार मे एकायकः उसको वेनीय-विचार उटा ॥ 
पि नासनादनासवदनारिनासि्नार नद नासारनारमरदा 
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= गायन 9, 

रहा न आज इमे, आह ! सहारा कहं । 

साथ है अपने न कोई न न्थारा कोहं ॥ 
हम इन के है, हमरे हँ यह-श्चुज था खयाल 

हम किसीकेभीनयथे, थान्‌ इधारा कह ॥ 
षर कोहं चीज्ञ नही, वंश का अभिमान बृथा; „< 

कठ कों छोड गया, आज सिधारा कोहं ॥ 
वक्तं उतना दी हे, उतनी श है इस्ती यारो !; 

किसी तरहसे दौ, कर जयि श्जारा कोहं ॥ 
हु दी सोच के “शैलेन्द्र बताओ तो “विनीत,” 

सिवाय कृष्ण के क्या है ! भी तुम्हारा कोई ॥ 


राते रोते इस तरह; हआ विशेष निराश । 

दैव-योगसे उसी क्षण, हाथ र्गी यक छाश ॥ 

उसी लाश कों पकड कर, आया“कुरु-पति'"पार । 

भरोताओ ! वह ॒भूषका; था भिय राजकुमार ॥ 

अवताोन्रप के शोकका; रहा न वारायार । 

रोया माथा पीटकर-“हा हा कुरु-पतवार ! ॥ 
जीवन में जिस सुङ्कमारे ने; ईस हस कर इदय हुभाया है 
मर कर भी उस आधारे ने; नौका वन पार लगाया है ॥ 
प्यारे ! स॒ङमारे ! यह कलक; आजन्म नहीं धो सकता हं । 
तनःमन,धन अपेण करके भी; अब्‌ उऋण नहीं हो सकताहू ॥ 
र हा! वह भी साधन शेष नहीं, जिससे इछ सस्कार कर दं । 
न तने सुद्चको रण-पार कियाभभे त्को जगत-पार कर दू ॥ 
पादन नातसनासनादनारनादनासमादनानादनरनः 
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वि रक्त-गंगा मं भी तुम, मर के करणधार बने ॥ 
"विनीतः जिनका इदय शुङ्-जनों का मन्दिर है, 


@=- 


~ = 
2 गायन्‌ & ध 

॥ पुज बह ह, जो पिता कै ख्थि पतवार घने । 
& लोक कामान्य बने, वेश का आधार मन्‌॥ € ५ 
ध ठेक्य, चारित्य तथा धभ हो जिकेषर मं ध 
आप दी वेश वह यक स्वगे का अकार बने) ॥ 
ह ओभे लाडके ! जीति जी न जोडा शुञ्चको 6 
। 


वरी सुपूत यहां जाति के शगार बने । 


रोतं रोते इस तरह; गदा भूमि प्र मार । 
बार बार छाती खगा; गाड दिया सुकुमार ॥ 
न चरा हापता कांपता, ““कौरव-राय प्राय । 
7 जन “विनीतः? गोविन्द-पदः+रहे मागे रूपाय ॥ 
ध कुरु-पति ज्यां त्यो कर सकाखुनी दरिया पार । 
र 


आध से ज्यादा बही; इब भरे सरदार ॥ 
रोता, धोता शिबिर मं; पर्हृचा जहां नरेश । 
रि रानी अकुलानी उठी; देख रक्त-मय वेश ॥ 


र सारा शरीर रोह खान; आंखों से द नज्ञर॒ न आता है। 
रः कट गया निषग्‌'सुङ्ट टटा; कपड से खून चुचाता है ॥ 
र सर्वाग लार, विकरारुवदनः बेदार, बारु सबं षटटे है । 
+ पेद है, ओर अकेला है; पट्ठे ओर घुटने टूटे है ॥ 
4 रानी दौडी, भगेसे के; पानी से वदन धुलाती हे। 
् फिर स्वच्छ-वद्र पटिना करके; शय्या पर उसे बिटाती हे ॥ ५ 
नररा नारदम ीस्दारद 






नानावा नासा 0 ना नाद 
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& कम्पित तन,अधकट वचन; नही विवेक-व्िचार । 
र कोध.शोक.भम,भय-विवशः, चह दिश रहा निहार ॥ 
र महल के द्वारे दीवा गिरती सी नजर आरही रहै । 
रै च्तकी हंडियां उराती सी, उपर कोड्डीजारदीहै॥ 
चिकके पदै फाड्ते इए, योधा अति से दीख रहे! 
धीमे धीमे ्ओंकोके स्वर; मानों सब साथी चीख रहे ॥ 
वह दुग्ध-फेन-सदश शय्या, लोह की सरिति समान इं । }§ 
ह दशा देख कर बेचारी; रानी बेहद हैरान इहं ॥ ‰ 
बोटी-“परियतम!प्राण-निधि।;प्राण-नाथभराणेश 1! । < 
देखा जाता है नहा; आज आपका वंश ॥ १ 
रथरी न तनकी जाती है सीधे न देखने पति दही) 14 
आखें चौँधी सी जाती दै, रण-चचो नदीं सुनति दै॥ ५ 
वैठे हो, पर उरते उरते, मानो है भाव भागने का ५ 
कौरवेन्द्र ! क्या कारण है, यों दोश-हवास त्यागनेका ॥' 
दुयोधन 'बोला-“प्राणपिये!;अब शल नदीं दिखलती हे । ५ 
धवुधारी-अर्जन के आगे; एक भी न पार बसातीहै॥ ९ 
दो दिन में कभी एकं दिने, यकं नया दृश्य दिखाता हे। 
रोजाना कोई नया वीर; भारत में मारा जाता 
आज के रोज मामा जी ने, सेना-समेत गति पाई है । }ई 
उस महावीर के पञ्नेसे; ज्यों त्यों कर जान बचाई हे॥ }& 
मृतकं-लठक-आषार क+ भाग पड़ा असहाय । 
भद्रे ! अब दीखे नही; मुञ्चको एक उपाय ॥ 
रानी बोर्टी-“आस्यं-सुत !, दाक्षी बैठी हार । 
पहिठे ही प्रियतम | तुम्हं,कहा पुकार पुकार ॥ 
सनाद नासन्न नार नाससाद नादः 
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यदि उषी रोज आपस मे मिल, भाई को हिस्सा दे वेते । # 
ध तो यह कठंकमय मह-पापः हे प्राणनाथ ! सिर कथ ठेते।॥ ५ 
केसा दी था,तोरणदहीे वीरत्वं दिखाकर मर जति। 
चाहे जो कुछ भी दो जाता; पर शँह मोड कर नदीं अति ॥ 
॥ । भारत के महा-वीरचरप ने; जब आकर यहं दुहाई दी । 
तब वद से कोई कहे न कदे; सावी स्प्ट दिखाई दी ॥ }§ 
अब पूज्य पितके पास नाथ !; जाकर षिश्राम कौजियेगा । ४८ 
रण-धीर-भीभ,भर “अखेन'को; थोडा सा रारू दीजियेगा ॥ 
साहस रखिये, चिन्ता तजिये; निभेय होकर रण्‌ दही कीजे । | 
अपना कस्य निभा टीजः होनी है, सो होने दज ॥" ध 
॥ 
६ 


४८०४6 


(4 


द 


'कौरव-पति'यह वचन इ्ुनःचिन्तित चित्त उदास । 
मन भारे, हारे हृदय; गया पिता कै पास ॥ 
हाथ जोड कहने रगा-"ुज्य-पिता'गुण-धाम्‌! । 
आज पूति पर आ गया; भारते का संथाम्‌ ॥ 
कुल-पूज्य भीष्म, य॒रूराज-दोणः, बर-वीर-क्ण सदार इष । # 
हे शुणागार ! सरदार सभी; भारत में बे पतवार इए ॥ 
1 सेना भी खतम दो चुकी है; अब खाली दास दिखाता ३ । 
क्या ककि तरह कर्हे।पिता५ङुछ नदीं समञ्चमं आता ह॥ 
रः धन पूरणं इआ, जन परण हए संकट है अबे उपर नीचे । 
ह हे पिता ! यत छक बतलाओः पड़ गया भीम मेरे पी ॥' 
= '“ज्ञान-चश्च कहने लगे ';कुशठ केर भगवान । 
€ अब रोने से छाम क्या †; मावी है वरुवान ॥ 
५ मतो पिले दी कहता था; उन रोगों से तकरार न कर ५ 
& आनन्द-कन्द “श्रीृष्णचन्द''; माया-घुकुन्द्‌ से रार न कंर॥ 
0 नाद्नासटनासमनासटमादनाररनान्मास्मार्नास्दनासटर 
















३०१ १०. गृदापर्व-दयोधन-वध्‌ (७८९ ) 
८८06 स 
हा! अजदगैकी ईदी ने दर खये इर इजारी ह) 
इस घर की भण्डा-फोड़ी पे; भू-पति चे गये भिखारी ई ॥ 
पर रोना है, अब्‌ बेमतद्वः दौनी खद अगे अयेगी । 
जो "्यास-सरोवरः मँ जाये; तो जान तेरी बच जायेगी ॥" 
"गान्धारी'कृहने गी“ तजो शोक वरवान ! 
एकं दष्ट मह तज्ञ; कर इ वृजं सभान्‌॥ + 
जिस दिनि से व्यादी आई ह ओंखों को बधि रहती ई। 4 
॥ श्री प्राणनाथ के साथ साथः इस इख को मेँ भी सइती द ॥ ४ 
आजके रोज्ञ तेरे निमित्त; बेटा ! ओंँखों को खोर्दगी । य 
५ एवं तेरा तन देख देख; जयकारी-अक्षर बोर्दैभी ॥ ५ 
वह सहसा खुली इई सुदृशि; जितने शरीर पर आयेगीं । 
स्मरणं रहै, विश्वास रहै; वह देह बज हौ जायेगी ॥ 
र इसखियि लाज, सकोच छोड, वेव सामने आ बेटा ! ) ६ 
ह इस पतिव्रता कीं इि-शक्ति; भारत में कर दिखल बेरा} 
““दुयाधनः'ने वसन सब, त्याग दिये तत्का ! 
न्तु सामने की तरफ; !खेया व्च कुछ डङ।॥ 
गान्धारी ने प्रको, दा नयन उघार ) 
किन्तु जोष कौ देख कर बोटी देवि विचार ॥ 
"वेट ! इसमें क्या चाराहै?; होनी दी तेरी आहं ह 
जिसमे अन हनी सी बन कर; तेरी इदि भी नसा हे॥ }6 
जौ एकं हशि मेँ समी देहः बेय ! भुञ्जको दिखा जाती । 
अरोक मेँ कहं शक्ति न थी; जो उसको सेदनं कर पाती ॥ ४ 


वृह युवा नदी, बुड्ढा शेके, मौ को षे बार्क री है 
तूने इतना पड करके; खख ! बेहद गलती की ह॥ 


प इ । 
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रः क्या करैः ! पु ! तेरे मन मे, माता तकं से जब चोरी ह 

हो गया शरीर बज सारा; पर जंघों मे कमजोरी हे ॥ 
र जो होनी, रोने वाली है) उसके होनेमें क्या शक है!) 
~ जा बेटा ! अपना करतब कर, अब्‌ इश्वर तेरा रक्षक हे ॥" 

चला केहरी कौ तरह; दुयोधन हषोय । 

मात, पिता भिय नारिका; सकर मोह बिस्राय्‌॥ 
निमोही घर का मोह त्याग; भागा इस तरह उदासी हे । 
"सोऽह" मे यथा धारणा धर, जाता कोई सन्यासी दहो ॥ 
जब सने खगा सरोवर मे, तो पिच्छा पैर बढाया है, 
दिं पैर का विह्न उसने, भय से “भीमः के छिपाया है । 

“लक्ष्मीः ने देखा जहा, राजां प्र॒ आतंक ¦ 

ं सादर आगे से छया, बिछा दिया पथक्‌ ॥ 

ध जेसे “भीष्मः या द्रोणः" में से; प्रत्यक वीरवर नेता था 

वैसे दी भटवर “दुयोधन”, अवतारी उत्तम राजाथा॥ 
सारी दुनिया 'दुयोधन' को, ज्चुभ-लक्ष-छच-धर कृती थी । 9 
वैभव उसका अतुगामी था; “लक्ष्मी” कंघे पर रहती थी ॥ 
४ यह सब था, ठेकिन धमे न थासच्चिदानन्दकी भक्तिन थी । ¢ 
इस कारण महा-शक्ति धरम, जय पानेकी वह शक्ति न थी॥ ॥ 
र यदि धम-शक्ति छ भी दोती; भक्ति का सहारा दी होता।) 
तो पाण्डव क्या ! अलोक वहा, क्षण भरम्‌ न्यारा दी होता ॥ # 
"की भक्ति यदि हाथमे हे, तो कोई भक्ति रहे न रहै। ( 
''म्राधव" की शक्ति साथमे है, तो कोर शक्ति रहे न रहै ॥ }4 
धन ह, बल हे, जन दै, डल है; मिघँ का भी आधार है सब । ४ 
यदि एक““कृष्णः'की कृपा नदीः तो याद्‌ रहे, बेकार हे सब्‌॥ ५ 
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३०३ १०. गदाववै-दुर्योधन.वध (७९१ ) 
यहाँ पार्थ-सेना-सहित, टं “भी गोषा 72 । 
। स्वागत को “कुन्ती चदी;ख्ि काञ्चनी-थार ॥ 
र बोटी माता-“धन्य है भीमल कण्टक का सहार किथा । }& 
वास्तव में तूने आज पूत! पाण्डव-कुर का उद्धार किया ॥ ‰ 4 
त बेटा ! आ, बलिहारी जाऊ; तुश्चको जय-हार षिन्हा इ म । + 
अये मेया के लजा-रक्षक एअ], छती ठञ्च ख्या द मे ॥' + 
#( भीम्‌ ने कहा-“क्या कहती दो? इुयोधन श्ञ्चसे मरा नह । ५ 
दा ओर किसी ने मारा हो तो इसका युश्चको पता नद ॥ 4 
। १ पूछा ८ गें ति 217 (‡ 
+ 'इन्ती ने पूछा-“क्यों अन! .क्या छरूपति तमने मारा इ ७ 


| 
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#( “पाथ” ने कहा-““ध् से पूछ ने न उसे संहारा ३॥” & 
‰( धमे, नकु, सहदेव से, मां ने किया सवाङ । 
१ प्र न बताया किसी ने, उसके वधका इङ ॥ 


न्ती" बोली -“तो निष्कारणः क्यो इतनी इत्यायें कर दी! 
# जड़ रने दी, तो लभ दी क्याएजो छट सभी शाखि द ॥ ॥ 
ईश्वरी-घषठि को न किया; पर सशि-शङ्च दी सरा नहीं | 


क 
7 


०02४4 


दोनों इर बण्टाढार इए पर इुक-कण्टकं ही टरा नहीं ॥ 

इस रक्त-पात से क्या पाया ? जब भूप नहीं संहार इअ । 

करना, धरना सब व्यथं इआभूपपर न यदि अधिकार इओ॥ 

| बेटा ! सदेव ¡ विचारो तो; वैरी-संहार इआ, या नदीं । 
उस इन्द्रप्रस्थ के शासन पर+अपना अधिकार इया नहीं॥ 

सोच कहा “सहदेवः” ने-“मरा नहीं $रू-राज । 

केरता है भाम बह, किसी जगृह प्र आज ॥'' 

षुनते ही इसे खनर को; पाचों भादं साथ- | 

“'दुयोधन” को दने; चडे 
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धमराज, भीमाजन एवं माया-राशि । | 

समर--भूमि मं शु की; करने ख्गे तलाश ॥ 
लेकिन न वहौँ "दुर्योधन था; हँ, शुदै बहते जाते थे । 
अधमरे सिसकते जति येः छ पडे पड़े तडपाते प ॥ 
चछ लाश जमीं पर बैठ गये; ङक आधे . कदे दिखाते इ 
क्छ एक किनारे पड इए; बाध से मेधे द्रशाति ई ॥ 
र२थ्‌-ध्वजा किसी की दीख रदी; चीर, कवे मैडराते हँ 
बहती है, कहीं रक्त धारा; ज्र, गइ दिखरूति ई ॥ 
सैरव-पिशाच-योगनी-नाच, जिस सभय दशि भँ आता है । 
र 
4 





हङ्डिया चबाना, खड़काना; वर “इहा” जौँ नाता ई ॥ 
चीरखना, तड़पना या रोना, जिस समय कान ये आता ह । ४८ 
उस्‌ समय धीर-घस्आत्मा भी, सहसा कस्पिति हो जाता है॥ 


= गायन & 


# सोहत रणथरु श्री घन श्याम) # 
# क्षीरोदपि तज, शूधिरोदधि-गति-निरत सौभ्य छबि धाम ॥ % 

जनु सन्ध्या-मय व अरूण-उषः-सर, अन्हवत्‌ सहचर काम । % 
रुण्ड-घुण्ड, मणि-घुङ्कट-तूण-धलु) बहत इत चहं घाम ॥ | 
तिन मधि सदर कष्ण इमि सोहत; ज शिव ह्य र्खम। ¢ 
तनु-षुख-बसन-रबोसुरी-शरषणः रुधिर-सनित कद बिन्दु ॥ 9 
जल रण-सर किषछोल-निरत, छदि आभा पूरण इन्दु । + 
श्रमित, भमत उर्जित डरपत से; अनुचर पांचिहु जोय ॥ ^ 
जनु “विनीत “शेलेन्द्र' भीतस; चितवत भय-हर रपय । 
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३०५ १०. गदायषै-इययोधन-वध्‌ (७९३) 
1 1 5 ~ 
यकं वहठया भा बह, जा च उच्च २६ ¦ 
पुछा--देखा ह कट्‌; तृनं करवन्‌ ॥ 
र बोला-“धुञ्चको परिचान नरी, द.एक व्यक्ति को देखा है । 
मर जो वश्च राजसी पदिन ३, माये पर शकुट--चन्दिका है ॥ 
त्र इ विहर सा देखता हआ; दथ म गदा पाता था । 
{ वह्‌ व्यास-सरोवर की जानिवः जल्दी से भागा जाता था 
र समञ्च छया, बसर है वही; निश्चय कौरवं-नाथ 
५८ अस्तु, उसी ताढाब प्र, पंडचे यादब~नाथं \ 


> गष्भीर-अगाध-सरोवर से सारे पाण्डव्‌-गगं थरायै) € 

7 पाचों चिन्ता में सोच रहे; सरवर के कौनं पर जयि 1॥ 1 

= बहतेरा सोचविचार इ, पर सरवर पर इछ वशन्‌ इअ) 

र तेरना पार जाना केसा १ बद्नेकाभी सासन इआ॥ 
“नाधव''बोले-"जलस्तम्भनःकेवर@ुर्‌-पति'ही जानता ₹। 

( ङ्@छ शण वास्तव मे ठेसे है, जिनसे जग रोदा भानता ह ॥ 1 
च इस महा-अगाध-“व्यास्-सर"ये;भय-प्रद लहर ख्हराती 1९ 
जिनके रिकराल-दश्य दी से; आसं चकराहं जाती द ॥ 
कौरव-पति रमा-भवन मेँ है, तुम वहां नदीं जा सकते हौ । 6 
, यदि सादस कर इछ जाओगेतो यहां न फिर आ सकते दो॥ } 

र हा, एक उपाय दूसरा ह, ““ दुर्धोधन "' स्वा योधा है 
र अभिमानी, जाति-शमानी है, वह हकं नहीं सह सकता ह ॥ 
| यदि “मीमः' किनारे पर जाकर, जोय से हांक सनयेगा। }& 


>) 


<न ना 4€ 







तो वीर-नाद पर वीर-इदयः निश्चय बादर आ जायेगा ॥ ` }6 
भूरि-भयावह-भत्सेना, भरी “भीम इकार । ६ 
ओं कुरु-कटकं कट्की !, त॒ञ्ञे कोट धिक्कार ॥ #६ 





नानानना वः 
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चै पिरे यो पर हाथ फर, सिंह का कान खुजलाया है । 
रै अब्‌ अबा की ओट मेँ नीच (गीदड़ की तरह छिपाया हे॥ 
भाड़ की तरह भंडोती यह; ल्लो की तरह छदं छट्बर । 
जो आनं ह इछ मर्दनी की; तो अय दुर्योधन।वबाहर चङ ॥ 
दुयोधन ` अपकीति-मय्‌; दुन न सका हकरं 


>> 


गदा उढा कर के उढा, वीर-षीर-सरदार ॥ 

\ ज्यो दीङुरू-पवि' चर्ना चाहाऽत्यों दी कमला ने पकड छखिया। 
एवे हर तरह सान्त्वना दे; मटव्र का दामन जकड छया ॥ 
“ हे भाग्य-पएरूष)हे भद्र-मूततिवीरज इस समय खाहयेगा | 
चै रिपु चाहे इछ भी कदा करेपर आज न बाहर जायेगा ॥" 
( "लक्ष्मी की इसत विनय प्रबेठ गया बरु-धाम | 

र 


9१ 


च~ 


५ ~ 1 1 4 


कः 
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उढी स्री बार ध्वनि; ओं पापी ! नाकम्‌ ! }) 
वैरी को पीठदिखाकरजो, नारी की आड लिपानाहे। 
धूह भू दहे, उसके उप्र; वह योधा नही, जनाना है) 
जो दम न रहा हो'अने का, तो वहीं इब जा, पापी खल !- 
जो छजशम इछ बाकी दो) तो अय इयोधन ! बाहर चङ} | 


` = 


इस दुसरी पकार पर; फिर धाया रू-नाथ । 

^ किन्त, लक्ष्मी ने वही, पकड छिया चट हाथ ॥ 

# मोटी" बल-घाम!समय देखोःमत आन.बानके खये सयो ¦ 

र कल भ्रात चे जो ङ करना; पर आज रत सन्तोष करो 
तञ्च सा बिखोक में ओर नदीं; जिसको जी भर अपनारगी। 

0 इस “दर” का कौन दूसरा है जिसके दरवाजे जाजी 

नादिना नार नारा नारमादजासनीदःः 








३०७ १०. गदापवं-इ्यौधन-वध (७९९ ) 
४ 
रौ यदि आन तुदं ३ लक्ष्मीपति ! बाहर ख्डने पहवारदगी # 
तो त्म अवश्य मर जाओगे; भँ भी अनाथ शे जागी ॥ 
यदि आजं रात भर धेय्यं धरोतौ कर एेसा बरु भर दगी । 
पाण्डव-दक नाश करादरंगीतुमको बिलोक-पति कर दगी॥"' 

''दुयोधनःः इस बात कों, गया दवारा भान । 
किन्तु, तीक्षरी वार फिर; पडी हकं वहं कान ॥ 

र “हत्यारे ! थह को ठकं बेटा; स्वजनों की नाइ इत्या कर । 

‰ रे पापी ! प्राण बचा भाग्‌; भाई बेटा को भिर्वा कर ॥ 

«/ हिजिडे! यदपर रवर करे; जा कहीं हिमाख्यमें गङ्‌ खर । 

# जो लाल है,सञ्ची जननी कातो अय इुयोधन।बाहर चङ ॥' 

६ इस तीसरी एकार पर; र्कं न सका रण-धीर । 

¢ उसी समय ठेकर गदा; खडा हआ बर-वीर ॥ 

भे “लक्ष्मी "ने रर से बह प्कड़चाहा कि भ्यं दे बिठलाये। ५ 

= रेकिन अब से उस योधा के} रग रग के रंग उबरू आये ॥ 

#4 नोरा लक्ष्मी ! बस रहने दोऽक्या होगा-मर ही जाडगा । 

५ लेकिन इन वीर-कख्कों से; मर कर तो तर ही जाञगा ॥ 

4 जिसके तन मं कायरता की, बर भी आजाय पसीने पर । # 
‰& लानत्‌ है उस मदानीपर; धिक्कार है, एेसे जीने पर ॥ 

र रक्षमी ! लक्ष्मी ! बस जाने देःयह समय न फिर से पा्येगे। 
इस भू-गभौ पर में न सही; स्स खाखों हो जा्यँगे ॥ 
यह “रत्रा है, डाली डाली; इस की रों दी वाटी है। 
नर-रत्नों से यद पुण्य-मदहीःहो सकी न अब तकं खाली है ॥ 

जयी हआ! यश पाडंगा; मर॒गयाःवीर-गति पाज । 
यदि वीर-करंक न इट सका; तो जीवित मरा कंहाऊंगा॥ 


र 0 कसा 
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ङ. 
& डोता ३ जन्स-धत्य का, सम्बन्ध सौ प्रकार । 


1 = 


ध मिलता नहीं है किन्तु यह सयोग बार बरं । 

च जीवन हे नाम आन का, है आन समय की; 

५ दका समय तो जानि, है आन को धिक्कार ॥ 
५ देखा न समय कोतो, पिर आन किंस लिये! 

^ जक्ष आन दीन रह सकी, तो प्राण किसख्ियि ! 
ध वीर्‌ गदा ठे हाथ मं; बाहर निका आय |. 

& ("धर्मराजः ने दौड कर, छाती रिया क्गायं ॥ 

प 


‰( बलवीर भात ! रण-धीर भात ! इम इुटके सले यौधा दौ 
वीरो के वीर-कटक नही, पुय वीर-दश की शोमारही। 
र वरख्वान हो तुमःदठवान हो तुमातुम से इछ कंडना नाईक । 
€ में भली मति से जान डका; भारत में स्वत्व दुम्दीं तक हे ॥ 
र मेरे भराता ! मेरे बान्‌ ! आओ कण्ठसे खगा में, 
र आजीवन क जलती उवालास जलक्षे आज बुद्चा म ॥ 
भया! बस, खुब र्डाहं कौ; खन्‌ श जोश दिखखयि ई । | 
इस्‌ वैर-भाव की वेदीपरः कखों के शीश चदृयिदहं॥ 
र अव चरो, वान्ति-षख भोग कये; इतने मे पूण ठ्ड़ाइ हे । 
तुम राजा दोकर राज्य करो, इम पाचों फो सेवकाईं दो ॥ 
आज भी दीन होकर तमसे; बस, वदी इनाम मोगते दै। 
र 


सनानालनासनासनसनस्िनर 








धन-धाम न इछ भी चाहते ह बस पाचों आम ॒र्मोगते है ॥ 
= नदह ४ 5 < 0) उक ॐ व थना र सः + - 


, 
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अजह तज मान, दटीङे मान । 

धन्‌ जनि दै, सिंहासन जनि दै; दे केवर सन्मान ॥ 
विद्रे बन्धु कण्ड खग जिनके;बिषर रषिर ध्यानं । 
इम तव सेवा दी सीं मने, राज-मान डित जान्‌ ॥ 

जौ चितवंह भरि नेह बन्धु इत, निकषट देष मलान्‌ । 
गरेभम-प्यास तरसत ततु तजिके, जाथ न जोधन भाण्‌ ॥ 
कृष्ु दिन अदिन मेटि रह हितके, करि इतिह बङिदानं । 
जन्‌ “विनीत अजहू मौँगत सो$ पोच भाष कौ दान ॥ 





४7... 
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''दुयोधन' के नयन से; ठ्गा बरसने नेर । 

कण्ड पुकि, रोमाञ्च सब; गद्गद हआ शरीर ॥ 
बोला-“'हे धर्मराज ! तमने, अन्त तक धम दी रक्ला ३ 
वास्तव म तुमने आज तलक; पापी को भाई समञ्चा ह ॥ 
मेया कर्तव्य आज यह है, आज्ञा सिर पर धारण कर द) 
५ श्री“धर्मराजः' को राजा कर) जीवन भर ॒सेवा-बत धर ई ॥ 
( छेकिन कर के ससार भरात्‌ यह महा-क्क ख्गायगा । ‰& 
(भारत्‌ की वीर-कथाओं मे; ञ्चको कायर उतलयगा ॥ 


>~ 


न 


>€ ८ 


इसखिये विपति मेँ अब शञ्चको; मत इठ डवाने कौ कडिये ! 
यह टेक निभाने दी दीजे; बस, यदी कृषा करते रहिये ॥ ५ 
भं यदी अन्त तकं कदा करै, जी जये, रेकिन आन रहे । ४ 
प्राणों के जते जति भी, अपनत्व-स्वत्व स॒ ध्यान रहै ॥ ¢ 
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स 
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है गिर गया जो ज्ञात सेः पिर जात वह मिरी नहीं । 

४ खाख कोशिश कर मरो; पर बात वह भिकत्ती नदीं ॥ 


ने 
4 


हो भरे दी जाय को; या धनी, गुणवान भी 
किन्तु जो खोह गह; ओकात वह भिल्ती वहीं । 
एक सुख की रात को, जागा करो त॒म रति भर- 
सो गये यक रात भी; तो रात वह भिकूती नहीं । 
बो चलो “शेलेन्द्र"अये “गोविन्द '"ङ्रछ नेकी का बीज; ( 
जिन्दगी मे नो उमर बरसात फिर भिख्ती नह ५ 





1 
३ 


~+ 
॥ 

। 
1 
> १८ 
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रै बन्धुवर ! अन्त तक वही करहु; जेसा भ कहता आया है । 
रै उस ही नति से रहा कै, जेसा इछ रहता आया हँ ॥ ४ 
फिर भी अ॒ञ्चको यह कने दो, तमसे न भिता पारगा । } 
र जीवन की अन्तिम साक; सुह भरभी भूमि नदीं दगा ॥'" ६ 
र "धमराजः यह भवण कर; हए ॒पृणं सन्तुष्ट । 
र बोटे-“भेया ! जो तुम्हं, केष -सो इष्ट ॥ ४ 
त॒म दु्ठ नदीं हो, सज्जन हो; सचे योधा सरदार ही तुम 1 }ई 
पतवार दो सच्ची इज्जत के; वेभव-बरु के आधार हौ तुम ॥ ८ 
। 





॥/ 


जो कदीं ङसगति त्याग आत !; तुम न्याय-पक्च करते रहते । 
तो आज तुम्हारी समता मे; पाण्डव-गण कोई चीज्ञनथे॥ 
अब्र भी मे टेक तुम्हारी को, आत्मा से शीश इ्ुकाता ह । 
भेया ! अपनी आन पर रहो; मे भी यह राय बताता हं ॥ 
ध लेकिन तुम तात ! अकेठे हो; दो भाई अपनी ओर करो । 
फिर तीन तीनकी समता करःनिभेय हो धमे-समेत ठडो ॥"' 
(नानाहसननमारमारनाससनारनारनारनाससमरमरमदार 
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र “दुयोधन बोका-पौच वीर, तम मे बस कहने भर को है । - 






र र्डनेवारे, करनेवाले, तम पचो मेँ केवल दो है ॥ 
र यदि“भीम ओर “अर्चन दोनो, अपने पक्षम निकषं म! 
रै तो दम्दीं नरी, इस सृष्ठी को; क्षणयं विनष् कर उर्व भ ॥ 
त्र इससे अये धमराज ! आओ; शे युद एक का पाचों से । 
र आखर वक्त में इस यह सेः क्या मागर मदद इश्मनोसे ॥'" 
¢ ""धमराजः कहन छ्ग-“ता यां क्रों विवेक ¦ 


द्र 


व 






& रह्म दा ह्म चार्‌ का; इडा कं च चकं ॥ 
 कुरूपतिबोला-“हाउचित हे यह, महराज साने आजि । + 
&) राजा से राजा युद करे, 'भीमाडन शक्ति न दिखलये। 
&; कर्णे कहा-“"धमकी जगह, इम खड़ा "भीम" को करते ह । 
% अपनी ओर से इन्दी का इम, राजापन का दम असते ३" 
५ “दुयोधन पोखा-“के दिनसे, राजत्व भीम ने पाथा ह? 
& "माधव" बोले-“जब्‌ से रणमे, जयक्ा ण्डा फहरयाया है \" 
 @ुरू-पति' बोखा-“जो धर्मराजः भीमको कां सर अपना । 4 
र तो आज्ञं गदा-घारीः पर दी ¦म ({( जोहर अपना. 
र '“कृष्णचन्द"' की ओर को, रगे देखने दीन्‌ । 

र यह वाणी शुन सभी का, भह पड गया मरीन॥। 

रै जो “धर्मज शीश ब्लकति है; तो "भीम" भस्म हो जयिगा। 
[ वेह सत्य-धमे का महातेज; बीर से न उठने पायेगा ॥ }§ 
जो सिर न इ्चकाया जयेगा; तो समरन हने पयेगा | 
थे थकितं समी-यह अनुष्ठान; क्योकर निबटाया जयमा 
अन्तय्यामी वह भावं समङ्ग; “हरि वश-ह्प'' भें प्रकटाये । 
“भीम के हाथ में सुरी दे; वह सभी इशारे समञ्ञाये ॥ 


< „~^ 
) ॥ 








१॥ । 
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रै (केशव) ने कदा- देर क्या ह जस्दी दी शीश श्चकाओ अब्‌। # 
र बकार षिरम्ब नदीं अच्छा; समाम शीध करवा अब्‌ ॥' 
र "धमराजः ने नाथ को, मस्तकं दिया श्चछाय । +< 
र "यादवेन्द्र भातों सहित; हरषे शंखं बजाय ॥ ध 
र बस क्या था! दोनों खंडे इए; ओर गदायुद्धं दिखखाने लगे! #4 





दोनों भट विकट, महा नटखर; बच बचकर चोर चलाने ूगे॥ 


र 


| 





श भ 

दुर्योधन आर भभ । ^ 

धात प्र॒ धात, दवि प्र दो; वार पर वारकी बारीहै।}6 

¢ आफ़त है, हाहा कारी है, उन वीरो की बलिहारी ३ ॥ # 

दुयोधन ` बोला-“सावधानः अब जौहर होनेवाखा है । }6 

हों भीम ! होश से गदा पकड़; अव 'दुयोधन' से पाला है॥ } 
अन्तिम रण है, जी खोर भीम; ब्दो दो चोरे दिखला जा 

पुर-पुरकी राह पकड़-अथवा,अब युञ्चको सुरपुर पहवाजा ॥ 
रनाससनानासजासजारमिरमास्सऽनार नार नादजषटज जा 


३१३ १०. गदापवे-द्याधन-वध ( ८०१ ) 
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त 'भीम' ने कहा-“धुह से नकयजो करना होकर दिवलाओ । 
रिभ सभी तरद से तत्पर ह जैसे समश्चो वैसे आओ ॥ 
मेरा भी प्रण है आज यही; अन्तिम संत्रास रवाॐगा । 
र चता को राज्य दिलॐगाः या यदीं वीर-गति पडग्‌। ॥" 
दुय।धन न भीम पर, किथा वंजका वार) 
एकं धर्मक त्र इजा; छ उढा सक्षार्‌ ॥ 
किन्तु भीमः ने रोककर, मारी गदा घुषाय्‌ । 
दरयोधन' ने बीच भ, उव छिषा वचाय ॥ 


। 
र गौरांग-सोवरे दोनों भट, रण मँ यों शोभा षतिडै। | 
। 





2 2 


7 जसे $कम-कनल-गिरि मिलि, अपक्ष जोर जनति ई ॥ 
र रण-सुभट.विकट-नर-बत्‌ ञ्परतःख्परतःइमकत.वार वारी । 
र धावत्‌ चपेटः गह्वर अपेट, खेरखुत अखेट न्यारी न्यारी ॥ 
५ “दुर्योधन की अवतो से; भूतल षता सा जाता हे । 
जब "भीमः दवि दिखलाता है भूकम्प यकायकं आता ह॥ 
9 दोनों समानः . दोनों योधा; दोनों अभिमानी वरदानी । 
॥ दोनों स-कोधःदोनों स धीर; क्या कदी जाय 7 खींचा तानी 


9 गायन & 


गदा “मीम ने जो, बराबर उठइं । 

वहीं कोरवाधीश, ने बह शकार ॥ 
दुबारा दिया एक, धक्का गदा का; 

गदा से गदा-घर, पे आई गदाईं । 
चले चोट पर चोट, क्या गम { कि 

दबी भीम की बो, उक्षकी करां ॥ 
प 1 1 1) < 
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है किसे हम कँ ! कम कि “शेङेन्द्-गोषिन्द्‌"' ५ 
^ बहौ ह रमा, द्यौ रमा-पति सहाहं । ¢ 


५ सब तरह घात प्र घात इए; पर वीर न कोई दूर इअ । % 
१ "भीमक अंग ऊुडते रड्ते, भिहनत से चकनाच्रर हआ ॥ ¢ 
1 कम्पितं कर थकसे रहं, सभी ख्मा कर जोर! ५ 
ठ्गे देखने भीम भट, 'कह्णा-कर' कौ ओर्‌ ॥ 
ह “'द्या-धाम्‌ः"ने समञ्च कर, मक्त-हदयका इङ । 
र जंघा प्र संकेत कर; समक्ञादी सब चार 
र उसी समय भर “भीम्‌ ने, तनिक इशारा पाय | 
“दुयोधन, कौ जव भ; मारी गदा धुषायं ॥ 
लघे पर ज्यो दी गदा पडी, “दुयोधन "गिरां छ्डखडा कर 
“भीमे उढाह खात वदी इरु-पतिपर श्स्छा दिखल। 
र यह देख'धम-पति चिछाये- जय का इगि बं उपायं ह यई ¦ 
बस, भीम ! ठहर पैर मत उगअत्यन्त-घोर-अन्याय्‌ है यह्‌। 
न इतने शरीर को छोड ओह !; जये पर बरु दिखलाया है । 
वीरत्व नरी, कायरता है; क्षजिय-चम को कजाया ह \ 


= गायन ‰& 
जीवन हे जिसका किं भोग ओर विलासो को 
रक्षित स्थान जिसे कामिनी की अक है॥ 
बटे नित्य द्रोदी किन्तु उनको न दबा सके 
दलित किसानों पर केवर आतेकं है ॥ 
म आगे देख भागे रिपु; पीछा देख खगे साथः 
> मृत्यु-काल जान जो किं चात पय्थकं है ॥ 
त नानानामान्नारमिस्मनीरनिरनरनरनादजसजासजर 


ज7रजादादादजादजसजद एनाराानारजदारजरसभीर 


== 


र 


३१५ १०. गद्‌ाप्व-दुर्योधन-वध (८०३ ) 
८ 
जो करे कठोर घात, बोरे नदीं एक बात, 
क्षिय नदीं है वह, क्षजिय-कृलंक हे ॥ 
५; “मीमः"ने कदा-“श्री महाराज +आनपर लडाई निर्भर की । ( 
¢ इस कारण भारत में मेने; तोड़ी है जघ वीखर की ॥ 
¢; जिस जंघे पर बिढलने को, इस इष्ट-परकृति का दावा है 
‰, उस सतवन्ती की आशे काः; ओरउी पाप का बदल है॥ " ॥ 
4 कौरव-पति ने तड्प कर; खींची खुम्ब आह । स 
मुकुट खिसकं आया तनिक, दख पडा नाह ॥ 


वह व्यास-सरोवर दिलने क्गा; कम्पायमान अकाश इ) 


त शन्यता दिशाओंपर ङः प्रथ्वी पर शोक-पकाश इआ ॥ + 
“दुयोन'को आशा-रतिका, उजंड ह्पक मेँ इइं ख 





8 
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६ तरसती इई कोध-मय रि, धीरे धीरे कृष्णपर पड़ी ॥ ५ 
र - 

र | 14 ४ 

र ट । ( = = | & 
६ (| (\ ॥ 
। ं 

र श्रीङ्कष्णांपदेख दुयोधन भति । ५ 
नानानना नाना << < दीस 
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ने कृहा- क्यो दुयोधन ! यदि उस दिनि बात मान जति । 
तो खख-पूवैकं यश-पाच बने; भारत-रजश्वर करति ॥ 1 
अपने अगों का पालन कर, यदि अग सवर करते रहते । १ 
रतो आज तुमह दनियावारे) दोही, अप-घाती कयो कहते !॥ ! 


सभ्ाट थे हुम, बरुवान थे तम; जो कीं कयत अपनति । | 

तो यहं कलंक छेकेर भटवर †; करथो इस प्रकार मारे जाते!॥ 

6 

9 गायन्‌ ॥ 

जान को वीरान बनाया है पुट ने | ॥ 
र इन्सान को हेवान्‌ बनाया हे षटने॥ 
जिसमे न थी शंजायश रने को कदम भी; § 

॥ घमशान वह भेदान बनाया ह कूट ने ॥ ॥ 
॥ जते थे जं तन्टो नकारे हर इक घड़ी- | 


उस बनज्म को सुनसान बनाया हे दूटं ने ¦ 
बुलबुक को जिला वतनी, फौसी पे बाग्वान- 
चोरों को पासवान बनाया हे पट ने ॥"” 


“'दुयोधनः? कहने ठगा; कर ““ङष्णःः प्र कटाक्ष । 
कृमर-कटेवर,कमल-पद, कमखा-िय, कमराक्च ! \ 
1 1 1 9 


वा 
= (कः 
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श्रीकृष्णं ओर दुर्योधन । 
इच्छा-धर ! अपनी इच्छा से; हम सब को नाच नचति हौ । 
जो चाहते हो, सोके हो; द्वारा इमको ठदहराते हौ ॥ 
हम मानते रैः ङुछ दोष भी था, उस जहरीले कालीदह' मं । 
पर समदर्शी ! बतखाओ तोऽक्या दोष था ! भीष्म" पितामह" मे 
वह बाख्बह्मचारी-प्रण-धर; पञ्चुओं की नाई मारा गया । 
वह भी तो भक्त तुम्हारा था+क्यो वहाँ न पक्ष विचारा गया ! ॥ 
"कणे" सा भक्त एवं दानी; क्या कदीं आपने पाया है ! । 
जिस बेचारे को धोखेसे; बेवश करके मरवाया है ॥ 
न १ 500 सीसी 





0 
। रै (> ~ 
\\\ ^ 1 । र „4 क न => (9९६ ^ 
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४ [ न ॥}5 





(< ०६ ) महाभारत ३१८ 
न 
शुरू “दोणाचाय्य'' ब्राह्मण थे; भक्त थे, तुम्हारे प्रिय भी थे । ! 
र रेकिन इन कठिन ङ चालो मेदेसे सनन भी टिक न सके ॥ } 
व दमने माना यह सभी पक्ष; तुम से विपरीत काया था । } 
न पर याद्‌ हीमाधव ! अजन ओीःतुम से विरुद चढ़ आया था॥ } 
फिर “अङन''को तो खिला खिलाःसं्राम किंयाआश्रय्‌ देकर । }$ 
इन भक्तों की पूी न बात; केवरु एक कृ पक्ष छेकर ॥ € 
भ यह कुछ नहीं जानता हः प्रयु ने ठेसा क्यो काम क्या! । 
रेकिन इतना कह सकता ई; नाम भी बत्‌ बदनाम किया ॥ ४ 


य॒दि न्याय तथा धमं के साथः ह रोगो से जय पा जति । ¢ 
तो बेशक हम मरते मरत; चरणो मेँ शीश का जते ॥ 
4 

र 
















इस में कोई सन्देह नही, भक्तों को जय दिल्वायी हे । ¦ 
लेकिन फिर भी मे कहता ह, अपकीत्ति आपने पायी है ॥ 
हम तो भगवन ! कटपुतले हं, नट की इच्छा प्र जारयेगे । ॥ 
ठेकिन जो नाच बुरा होगा, तो नट को दोष लगा्ेगे ! ॥ 4 
डि गायन &+ 
थे तुम्हीं षो, या रहोगे, यह तमाशा ओर है। 
हो तुम्हीं तुम, हम तम्दीं हो, तुम सिवा क्या ओर है !॥ | 


# & ` 4 (च (7 (1,१ ५, 


नाटय इच्छा-मात्र का है, कठि माया-जीव--भयः 
शब्द्-गाथा ओर है, वह गोप्य-महिमा ओर है। 
द्न्द्र-मय-निमांण री; सारे रहस्यं का है तत्व; 
लोक-आशा ओर है, लोकेश-खीला ओर हे । 
व्याप्त ञगुण मध्य तुम; वे व्याप्त दै ससार मे 
¢ दूसरी आखों से देखो सृष्टि-साया ओर हे । 


तप्नान्दनासदनाररमनाररनारनार कथनानन्तरं 
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त भेरी क्या † जब तक रहा; रही सवंदा आन । 
र अन्त स्षमय ह सायने; श्या-सिन्धु भगवान ॥ ¢ 
र भक्त-वश्यने भुय पै; कंडार्वेधा कर धरि । 
॥ 'कौरेन््र' ! निश्वय नही, तुम रेता भण-षीर ॥ 1 


| 


7 अपनी जान को खषा डाल; सम्पति मिद्टी मेँ मिल्वा दी। 
त्र जीवनाजन,तन सब गवा दियाःपर बात निभाकर दिखस्ा दी॥ 
र बेशक कछ रोग इसे सुनकर) शञ्चको दोषी उदसयिगे । | 
५ ध विद्वान विचार-शीरः इतनी न शरु पर जागे ॥ ४ 
५ सिम कमंकाफर ही बस, भावी, मवितभ्य कंहाता ह । 
ध उसकी प्रततं के लिये कोई! कर्ता, कारण बनं जाता है ॥ 
ध उन का भरेरकं जान कर शरञ्च; सतशीर वान खख पाय॑गे । ५ 
9 भारत की सारी करणी परः “इच्छा धर ` अक्षे बतथेगे ॥ | 
५ दुर्योधन । युञ्चको दोष न दे, यह सब होनी का कारण हे । 
जो दीन, रीन के हाथों से, श्लक गया आज दुयोधन है ॥ 
उडा गया गिरि मेरु को; एूक- पवन का जोर । 
एकं परतिगा उड गया, श्या सूर्यो की ओर ॥ 
भीष्मम द्रोणणमें या तुम्मे,सब ङक था एकं ज्ुकाव न था | 
कुछ भले बुरे का ध्यान न थाप्रेम-मय परस्पर भाव न था॥ 
है “अहम्‌” जहां-उसका हरना; सर्वथा रहा है काम मेरा । 
तुम खास गर्व-अवतारी थे, ओर “गवाहारी” नाम मेरा ॥ 
गवं ही गर्व-हारी बन कर) गर्वान्तर-गोण-भ्रकाश इ । {€ 
गवे ही गवं का भास बना; गवे से गवे का नाश इआ॥ | 
यह संशय जिन को होता है भारत में इछ अन्याय हआ । 
वे समञ्च रखें, अन्यायों का; आकर अन्याय सहाय इआ ॥ 









८620 


चै 
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आश्रय ई किन्तु स्व-क्मो काःअधिकार है आधित जीवोको । ॥ 
कमांतखार फक दे देना, यह हक है उन कर्तव्यो को ॥ | 
# 


अस्तु, सम्लना चाहिये; केवर कमे-निदान । 


भर, अ, क 


वही कं भवितव्य भे, हे देवीय-विधान ॥ 
लोक की दशि से दो समान; शक्ति-धर शमने आये 5 
हो गहं एकं की हार वहां; विजयी दूसरे कहाये ई ॥ ॥ 
एकं क वीर-ध्वनि को सुनकर दूसरा इआं खामोश नहीं | ॥ 
॥ 


ज्दादज्दजर> 


दोनों का इस में नाश इ, इदयोँधन ! मेरा दोष नदीं ॥ } 
यह केवल एूट तुम्हारी थी; जो पट पट कर निकटी ३ । }6 
भारत कौ अन होनी घटना; हीनी बन बन कर संभल ३ ॥ ई 
मैने रसा क्यो किया !, इस का उत्तर एक । < 

एकं एक कीं बात की, पडी निभानी टेक ॥ + 

(< 


व्रदान,शाप जो जिस जन को, जिस समय जर्शा को दिये गये 
तरह, ओर उसी जगहः उस द्वारा पूरे किये गये ॥ | 

मे बे अवतार बिलोकी को; ल्य कर देता, क्षय कर देता । }6 
उस निराकार शक्ती दी से; दीनों को निर्भय कर देता ॥ } 
रेकिन अनेमें कारण है, यह अरल-युगान्तर का रण है । 4 

न ठम स्व जानते हो इरु-पति।यह अभिनय-पट-परिवत्तनं है॥ } 


9 गायन 9 

सखभी लीला के एकं सहाय । | 

¢ द्रेत-भाव तज समञ्ञ विविकी; कारण-सहित उपाय ॥ + 
र भल-अनमल खल-दुल-सम-असमहु-न्याय तथा अन्याय । }# 
& नाम-भेद, सब एक विवेकिन; जो समञ्च सत-भाय ॥ % 


ऋ १. क 1 ९ स्व \ 4 / ।\ क ६ ५ 
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३२१ ३०. गदापते-दु्योधन-वध (८०९ ) 
८ 
‰ स्व-गुण-गन्य सव, स्व-गति धन्य सव, बिर्ग-पथ जमराय । 
जन "“विनीत-शेलेन्द्" कृष्ण जघु, तक न पार बसाय ॥ †& 


दुयाधन ` कहने छ्गा-' भाया-पति-भगवान ! 
यह ठठं आपका; क्या जान { अज्ञान्‌ ॥ 0 
सारी टीख का सृषक्ष्म भदः; शी-बुखदारया समजञ्ञाया ह। 
क्या हुआ ! ओर क्या होना ईःस्पष्ठ समञ्च मे आया है ॥ 
सत्यु का शोक, हार की राजं दोनों दी बिदादी चुकी) ह 
वै मलिन वासनार्ये भगवन्‌ }; ना जाने कहां खो चकी ई !॥ ^ 
हो चुका सफर सारा जीवनःशान्ति का अटङ्-भण्डार खुलखा। 
खुर गया भिकाछका पर्दाजिस समय'अदसूण्का दार खुला॥ 
2 गायन & 
क्या इञ ! कीड़ा अगर मारा गया । 
जो गया, वह आपके दाय गया । 
क्या हुआ ? इतने बड ब्रह्माण्ड से- 
-आसमां का एक जो तारा गया ॥ 


रह ग्रं जो आन तो सब रह गया- 
प्रण गयातो जान खो सारा गया। 


जाओ, सुख-प्वेक धमराज  इच्छाचसार सखुख-भोग करो । ६ 
जाओ,मायानिषधि !भावी-मयःलीखा का अब सयोग कंसो ॥ 
2 गायन & 
छोड जाओ नाथ ! कर अनाथ पे कृपा-कोर ! 
छोड़ आयौ जान मेरो छोड छोड जेयो ना । | 
नादनारटनासदमानासनारनानासनारनीनाा<ऋ< 
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तोड़ रडे नाता इत, तोड़ वे गुमान मोरः 

पर असटी तोड़ पे; तोड़ तोड़ जयो ना ॥ 
जोड जोड खख जोड, जोड फोड़ दीन्हीं मोर, 
यमहू क द्वारे यह जोड जोड जयोना । 
मोड रहे खुदड़ा सो मोड़ रहे दया धामः; 
वैतरणी मोड़ देख मोड मोड़ जेयोना ॥'” 


कौोरव-पति की विनय प्र, सुखी इए भगवान । 
सभी भांति सान्त्वना दे; किया नाथ्‌ प्रस्थान ॥ 
--: शुभमस्तु ~ 
इति गदापवे- दुर्यो धन-वघ । 





1 
८८८44 


नारा नाना 0 ना नार <> 


0८0८0८65 
¢ श्रीः । 
ध आाश्त वर ष्ि त 

ह 1 ॥२९८।=- 16 कपरद्च । 





क ~> 
िः 


० पाण्डवपुत्र-वध. &ऽ 


% सरल छन्दोवद्‌. 
““शेटेन्द्र-बिनीत' कत. 





जगधर अयि शिविर मे; इए मगखाचार । 
की सवने मिक आरती; छाया जयजयकार ॥ 


2 गायन & 
उद्धार को अयि ह ओ ङञज-विहारी । 

ह्र आत्म को भये है, भरी कुञज-विहारी । 
जय के छिये, सक्ती के लियि, एक सहारे 

हर अन्थमें गये है ओरी कुञज- विहारी ॥ 
क्या शष रहा { उसको पाने के स्यि फिर 

जिस जीवने पाये है, भरी कुज-विहारी । 

छाया किये रहे, सदा यों दी “ विनीत "" पर 
जसे हदय मे छय है श्री ङुज-विहारी ॥ 


०८८०८८८८ ८८०८८८9 





> 


दीनबन्धु कहने रगे-““सुनिये पाण्डव-राज । 
पाचों भाईं इस जगह, कर निवासन न आज ॥ - 


त 


(५ \ 8 ववी 11 1 क 1 भ 


7 





( <१२ ) महाभारत ३२७ 
त ८ 
र “अनने सोचा-'“हा भगवन!+अब भी क्या दोनेवाला ३! ह 
छ क्या पता ! इमारा या किसका,अब स्वाहा दोनेवाख ३! ॥ } 
र परिरी कति पर कर परकषप्‌; क्या दशय दिखाये जाते ई! 1 ॥6 
किसके भयसे!किंसके क्षय कोयई शिविर टये जाते ई" }8 
४ किन प्रथु से छ कह न सके;सब्‌ रथपर चढ़कर निकर गये । }§ 

डरे से चार कोस बाहर, जाकर सब पाण्डवं उदर गये ॥ ‰ 
ह केशवं ने शिव का ध्यान कियातो प्रकट शम्यु भगवान इए 1 ‰ 
% डर कषण तक मेरुमिखप इ आक क्षणतकं गौरव-गान इए॥ + 


रो 









|: विनय, क्षमादि सव; हो चुकने के बाद । 

ठीटाधर कहने गे, उस दिन का सवाद्‌ ॥ 
“भगवन्‌ ! हम आज जारहे दुतम शिविरों की रक्षा प्र हो । 
यह सब मेरी इच्छापर रै ओर तुम मेरे इच्छाकर हौ ॥' 


त ॥ ५ &, 
= न | |, २ € ९ 
` #ै (च र 0 
| | ९। ६ 1 
ष) |~ ॥ (4 4 
18 कतः न क | | (| न च । 
॥ र 4 ^ [च । || 
। ॥ प | | ॥ | 
# | ^ । ५ ¢ ॥ 
4 ॥ ॥, || ४ 2 
५ = र ् | 
न ० ॥ । +) *4 / - 
च = = ५ 9, 0 च 
`| । दस 241 
= + त र ष न्ते = ~ ^ 
¢ [क ^ ^. ष एद = {| ॥- - 
चक $ + ५ + 01 4 । 
8 { न 9 
भक स्ट त 4 4 [४ ॥ 1 कै 
च 9 [न 4 + | 1 
~ ३) क़ 
~~ र ¦ {3 \ + ॥ १9) 4 
न ^ ८ ऋ, # ,। 8: 1 
९2 क 
च ८ # ~ ! र = 
ऋ च >< त श्न न 
५ म - 
2. ~ * न्क # ६. "ग & ,- - 
ट वः 
+ ॥ = 4 
न २ 
~ 
{ 2} $ (> 
१1 
# गार रकरजी । 
| 


३२५ ११. सौप्रिकवयव-पाण्डवणुच-वध (८१३ ) 


८८८८८306 


ध “शिव जी" बोले-“आ्ञालसारः सेवक शिवरोके दारे हे । # 
^ छेकिन होनी या अनहोनी; यह सव ङछ हाथ दम्डारे ह ॥ ‰ 
१ जो इच्छा है, इच्छाधर की, वह पूरण आज शे जयेगी । # 
प नधा त्रु की दिखलयेगी; लीला प्रथु की कदर्यिगी ॥ ‰ 





क 





“अश्वत्थामा?” ने वहां; चप पर किया प्यान ॥ 
देखा बेचारा घायरु है; हार्थो से गदा घुमाता है । 
वन-पञ्चओं से ज्यों त्यों करके, अपनी देह को बचाता हे ॥ 
षण भरको कभी उसकता है; फिर्‌ <| पर गिर जात्‌ ह। 
> जीवन कौ अन्तिम धासाएंः निजेन म पड़ा बिताता है ॥ 
ध यह दशा हाय ! उस राजा की; जो रोक-मान्य कहखाता था ! 


= < === 0 ५ + 6 ८ -- च र % 
(=> 5 ॥ = =< ॥ 1 =, << 
,1 "8 ५ 1... = ५ 
015 £ 1 ्‌ ./ ~ -  : 
~^ ~~ "~~ " { -- ~~ .-- ५ 
व ज = = ‡ == ण | # 
-. === अ ८ (3 
+ = ग 
क न 
भ्राखक्छरजा । 
मे क ~~ 
चक्र-शूरु को हाथ र; खंडं इए भगवान्‌ । 









न ८४८८८96 


अपने बल-किक्रम के आगे, इन्द्र का हदय दहलाता था ॥ 
नाना नारमास्टद 


२७ 





(८१8 ) महाभारत ४: 
८८0८८00८ 
यड ही ह-वर जो लोकों मे, भुज-बरु से धाक जमाये था । (4 
ध जीवन से भी प्यारा कडकरः पृथ्वी पर भाण गाये था ॥ }§ 
द्रः वह सुह बराबर भमि न दे, सर्वस्व छोडने वे हे । }& 
रैः वह तरह तरह के जोड़ जोड़; अब जोड़ तोडने बेड हे ॥ } 
रै वह सूय्य-चन्द्र सा प्रतिभा-धर; ओर इम मरतवा सितारोका। } 
५ कृडा ह आज रास्ते का; भोजन रहै, गीष सियार का ॥ 
वह वैभव घरमे धरा रहा; वह लक्ष्मी दवारे खडी रदी । ४ 
ह कह शान सुगक मे जा पवी वह मीं यदीं पर पड़ी ररी ॥ 4 
% द 1 कहा आज सेना करः वद विठव-वाद्‌-उपाय कडा 1! ४ 
‰ पठ भाई बन्धु ङ्ब कटा ? वह सच्च सखा सहाय कौं 1 ५ 
सिंहासन धरणी हुईं, भीत हुए वन-जन्तु । 
सवे तन्तुभं मे रहा, एक हदय का तन्तु ॥ 
रक्ष्मी दासी थी जहा; घर थे नभ-पातार । 
आज अकेटा रो रहा; पडा वही नर-पएार ॥ 


2 गायन &= 
चलनेवालों की सदाः एक सी चरती न रदी । 
किसी की बेर यहा; पूर्ती फरती न रदी ॥ 
धनी, यणी रहे, नः दीन सूखं दी बाकी- 
एक सी आग कभी; भाग्यकी जलती न रदी । 
चटाव आया चदे, आ गई दलन डलके 
एक चटृती न रदी, एक दी टल्ती न रदी ॥ 
“विनीतः पटने रगे वन में वह पट्नेवारे- 
पालने वाखोंकी “शेखेन्द्र"" वह परती न रही । 


1 


|) =) = 


८८८ ८८८८८ ८2८ ८9८ 4८ 
नाना नी) 
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1) 
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३२७ ११. सौ्िकयपर्व-पाण्डवपु्र-वध (८१९ ) 
८49 
र 'द्रोणी!" का मुख देखकर, रोया कौरव-नाथ । 3 
८ एक शोकको छोड़ कर; रहा न कुछ भी इाथ॥। 4 
रै "द्रोणी बोख-“अय कोचेन्द्क्यो इख-मय आहें मसतेहो १ # 
रै साथ में चलो, सथाम करो; इस जगह पड़ क्या करते हो १1 }& 
र “दु्योधन'बोला-“ विप्र बन्धु! आओक्या मिख्ने अयि हो! !§ 
र शस घायल बन्धु-विरोधी को; अब्‌ क्या सन्देशा खये दौ!) {ई 
# उठने की किससे कते रो १ उण्ने का काम हौ उका हे । + 
> भेया ! जाओ, आनन्द करो; मेस सयाम ड उका हे ॥ ‰& 
# वद पदिला पोसा पठ्ट गयाः अव अन्तिम सा जारी ह । 9 
| यट गदा “भीमः ने मारी हे, उठने तक से लाचारी ३॥ % 

लश्करवाला तो निकर चरा; ओर सारा कुश्कर खड़ा रहा । 


1८. 
नरास 


शौ 


प चट बसा जहौसि ताजदार, यह ताज जमीं पर पड़ा रहा ॥ ४ 

५ 2 गायन & § 

# गयो कुरुपति कौ प्रथम गुमान । ५ 

( धरणि-धूरि-पर,तजःममता सब;बिसरयोौ सकर सयान॥ ५ 

¦ माटी की ना क्क पूतरि बन; केतो करि मद्-पान | ४ 

“ एते टघु जीवन मि पिक धिक, जोरत सात जहान ॥ ५ 
यह वन-स्यार बन्धु सम मोरे स॒नक्षत्र मम राज । 

ठ विपिन-विपद पद माच अन्ती, भरव-भूत-समाज ॥ ह 
 मृत्यु-मातु निज अकं प्रे करत निरोरे लेन । |; 
\ जन “विनीत-शेलेन्द्र अजह जप राधावर सुख-एेन॥" । 
द्रोणी बोला-““भाग्य ही; हआ समरका नाम्‌ । 
= फिर भी कुछ बतटाह्ये, मेरे ठायक्‌ काम ॥” ४६ 
पनाह नाना नासास्ा्द 


( ८१६ ) मरासारत ३२८ 
1 € 
र “दर्योचन'लोरा-“काम है क्या!.यदि श्-पराजय सुन पाता । 
नैः तो यह अशान्ति से जख इआ, अन्त में शांतिसे मर जाता॥ 
रै किस्मत समच, यदि मरने तकः; यह काम बना जयि कोड । 
= पाण्डव रोगों को वध करके; संवाद्‌ खना जाये कोहं ॥" 
र “'द्रोणी? ने उत्तर दिया- “रण हे नूपका काम । 

‰ जव राजा ही चर वसा, फिर कैसा सथाम १॥ 
“दुर्योधन बोला-“मे अपना; यहं ताज तुष्टं परिनाता इ । 
जाओ त॒म दी संग्राम करो; भें राजा वुष्दं बनाता ह॥ 

| 





र 1 


र 


भ किसी तरह इस जीवन यें उठकर अब्‌ करीं न जाञ्गा 
अन्तिम श्वास भरते भरते; बस इसी जगह गति पामा ॥ 
मुकुट बांध कर चरु दिया; ततक्षण दोणी कर | 
तथा रात ही मे गया, “तवमा” के वीर ॥ 

र बोखा--“चय्यि संग्राम करः रात दी रात तैयारी हे) (८ 
£ हो चका आज'कुर्‌-पति"वायलःअपनी दी अन्तिम बारीहे 

जो प्रात निशान बजाकर इम; पिर रण-क्ष् में जार्यैगे । 

तो “पाथ के तीखे बाणो से; अब भी न ठह्रने पार्थेमे ॥ 
¢ इसख्ियि उचित हैइसी समय,उनके शिविरे पर चड़ जा । 
रात दी रत मं काट छट; भेदान सारकर दिखलायं ॥ 
र आज्ञा पाकर ङ वीर चके; पाण्डवी-शिषिर पर आ पूर्वे । 
र कोट में पह्ैचने से पदिरे; शिव-अघ्च शीश पर जा प्च ॥ 

सन्नाय भरा चक्र द्वारा; ल का सनाका खिचने ल्गा। 
सादस न पड़ा रण-धीरों कोट डदयीद्रोणी ` डिगनेलगा ॥ 
सधी सी आई आखों मे; आगे न किसी के हुआ खड़ा। 
तत्का पीठ देकर उनको; दूसरी ओर को रौर पड़ा ॥ 
(नामास्मि नास् नास्मा 


र 





नाना दीस 


५८ 
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नाना <> 





३२९ ११. सौत्तिकपर्व-पाण्डवपुत्र-वध (८१७) 
1 
"द्रोणी को त्कार ही; पूज्ञा एकं उपाय । 
क्यो न शम्भु ही को यहां;कर छं आज सहाय । 
आये हँ रक्षा को अवश्य; पर भक्त-वश्य कृहराते ह । 
दुर गये जिधर अवटर दानी; वस उसके दी बनं जति दे ॥ 
गये द्रवित दो शब्दों मे; केवर इतनी भ्रधताईं हे। 
जाओरिर जो भी चारो; अपनी क्या चीज्ञ पराई 11" 
यह विचार आगे बढा; दोणी नीति-श्ुजान । 
भरदधा-भक्ति समेत यो; वोढा ज्ञान-निधान ॥ 


9 गायन & 
र सहार-कार-बिषुरारि-दरे ॥ आधित-अनाथ-आधार इरे ॥ } 
> अघ-दारि-आदि-अवतार-हरे ॥ कन्तौर दरे ! इत्तार इरे!॥ 
ॐ पतितोन्नति के पतवार इरे ॥ भव-रोग-वियोग-विदार इरे ॥ # 
रौ दख-हार हरे!,सुख-कार इरे“ शैलेन्द्र” का हो उद्धार इरे! ॥ 

< 





नास्मा 


क 
8“ <+ ८९| 4 
नीना 


< 


न ““शुकृर' बोरे-वरदान मागः" “द्रोणी 'बोला-“दाया कीज) 
आज की रात को हे भगवन; भुञ्चको अन्दर जाने दीज ॥ 
र शकरः" बोले-““द्रौणी बेटा ^ बटे को नम न धाओ) 
त तुम को अन्दर दी जाना है; तो गद्‌ दीवार खाच जाओ ॥ 
रै द्रोणी" बोला-दीवारों के, पदिरे पर शुर ठम्हारा ह 
¢ उसके आगे हम रोगों का; चरू सका न भगवन्‌।चारा है ॥" 
“शकर'? जीने भस्म॒दे, दिया उसे वरदान । 
नमस्कार कर वीर ने, तत्क्षण किया प्रयान ॥ 








त 


र दीवार खांघ भीतर पचा; दौपदी-शिषविर में जाने ख्गा । 
> उन पाण्डव-पांच कुमारो पर, इत्यारा दाथ चाने खगा ॥ 
लसनाषटमानारटमटमास्टास जा नानारसं 





(८१< ) महाभारत ३३० 
2 
दासियां उसी क्षण जाग उदी, “हाहा-दाहा" चिद्छाने कीं । ह 
: शिविस में इच गज गईं, सब अपने प्राण बचाने रूगीं ॥ 
चुप अन्धकारतेग की मार, किसके हाथों † यह पता नही । 
नैः जो उना चाहा, गिरा वरी; जो सोता था, सो रहा वहीं ॥ 
र बडा मे उस हत्यारे ने; सारी सेना, को पाट दिया । 1 
र जो वीर भाग बाहर आयाः वड“ङपाचाय्थ"'ने काट दिया ॥ }$ 
नारि-जाति को छोड कर; इआ शेष सुनसान । 
+ पांचोंशिररे दष्ट ने, किया शीघ भस्थान। 
ॐ तवमा कृपाचाय्य, दोणी; दुयोधन पर वापिस आयि । } ध 
> उन पांचों पाण्डव-बेरों के; मस्तकं अगे रख दिखखये । ४ 
> "द्रोणी" बोला-“श्री महाराज; आत्मा को शान्ति दीजियेगा । 
= दुष्ट के मस्तकं इकराकर; चख्ि, सुख-शज्यं कीजिथेगा ॥ & 
> टीनिये, देखिये आंख खोक; यड “अश्वत्थामा "का ५: । ४ 
&( यह धमराज, सददेव, नकर यह भीम तथा यद्‌ अन है॥ 9 
र मण~-त्रकाश म जस तनव वसित वृह वा 
हाथ मार कर माथ से; फिर रोया अवनीश ! 
रै अय हत्यारो ! यह पाण्डव दँ ? या पाण्डव-राज दुलारे ह । ॥ 
उस पतिव्रता, उस पुण्य-हदा; “पाञ्चाखी"” के सुढुमारे हं ॥ ! 
अह द्टात्माओ ! मरने तकः शोक का सदेशा खना चरे । | 
हा ! अन्त समय तक एक नई,यह इत्या सिरपर उठा चरे ॥ 
उस पुण्य-ददा ““पाञ्चाटी' की; गोदी सूनी करने वाटे ! । } 
उन पावन-मतति धर्मपति परःअयुचित दूषण धरने वारे ! ॥ }ह 
अय^मे-मे तु-त्र"के वक्ता ! रोम के बोञ्च भरने वाटे ! । }§ 
न हो चकी सैर, सो चका खुब; अब बोध कमर मरने वारे ! ॥ } 
(ताननादनासनास्ासनास्सनिर नासन्न 
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३३१ ११. सौपिकपर्व-पाण्डवघुच्-वध (८१९) 
1 1 1 
ओ दुयोधन ! दो चुकी शान्ति; क्यों गमके षट पीरहा ह । 1 
र सब अपनी ओँखों देख चुका; अष किसके स्वि जीरहा ३॥ 
र चर दे, बस ओ चलने वाठे !;इतनी दी गठरी सिर ठेकर । 
र अव भी पानी मेँ दद्‌ जगह; दोनों कल्को पानी देकर ॥ }& 


2 गायन @& 4 
रै यद कम वहै जोयमकोभी दिला डरदगे। ॥ 
यह पाप वद दैःजो ग्रमे मिला उखे ॥ 4 
र रहेगी र्थौसि तलक आश र्गी एक नड, 1 
आश दी आश मेहम श्वो गवा डि) 
र त्याग दे आश सभी नाम ठे पापी उनका; | 
री द्रारिका नाथ तेरी आस नशा डगे । 
"सचिदानन्द्,ओरम्‌-शान्ति पाठ पट्‌ ˆशडेन्द्र- 
"विनीतः जाप यही; तापं मिद डाखेगे ॥ 


“ओम्‌ शान्ति" कहते हए; चप ने त्यागे प्राण । | 
“कृष्ण चन्द्रः, की ङपास, पाया पद्‌ निवाण ॥ 
र निवाण इ, संमाम इः स इआ, परंतु असार इआ । (= 
रै उद्वार हुआ, निधांर इओः पर भारत बेपतवार हआ ॥ 1 
र ज्ञानी, योगी, तेजसी; वीर सब रत्न हमारे इब गये । }< 
हम यरी कैग भारत मे, भारत के तारे इब गये ॥ }& 
तर मारत गारत था, किन्तु न थी; इतनी आरत दालत इसकी । }ई 
र भारत के पीछे दिन परति दिनः गिरती दी गह इउज्ञत इसके ॥ }& 
र सादिक दमं भारतं का; इतना प्रभाव दखिखाता ३ । }€ 
र उस दिन का घाटा भारत सेः आज तक न कने पाता हे ॥ }४ 
1 11 4 4 
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४ 
६ दयाघन ˆ कौ मृत्यु पर तीना हए अधीर । 

द अपनी अपनी राहं क; भाग पडे बेपीर ॥ ६ 
& “तवमा” भागा जल्दी से; जाकर द्ारावति भं ठहरा। ध 
५ "द्रोणी उत्तर की ओर मागः श्रीबद्री नारायण ठहरा ॥ 


जब प्रात इ, सूरज निकला; तो पाण्डव-रोग लोर आये । 
ध वह हाहाकार देख सहसा, अचरज मे सभी वीर छये ॥ # 
& 


रो रदी “द्रोपदी एकं ओर; “इन्ती"अन्यच बिरुखती हे । (६ 
रः छाई सब तरफ़ उदासी रै, हर दासी पड़ी बिरपती है ॥ }8 
ह खड रह गये“पाथं"भट, सके न कुछ भी बोर ¦ (६ 
¢ सन्मुख आई ` द्रोपदी; गुह से धूषट खोर ॥ ५ 
त अधसुटे केश विहर वेशः; अटपटे बोर अङ्कने से । & 
र स्स से वचन रिसाने से; छ जाने इए अराने से ॥ ‰ 
दा! इन निर्भय हाथों बके मारे जाय उन हाथों से। 1 
#( अल मक-नाथ के सायेमे; जन मारे जार्यै अनाथो से॥ 


५ लीलखधर ! साफ न कहते हो; “द्रोपदी” निपूती करनी थी । ५ 
( मे जान गहं-इसदी निमित्त; रात को जगद भी बदटी थी ॥ 
५ केशव ! क्या कभी बताओगे !?मारतकी अन्तिम हद क्या ह। 
गोपार ! जान पडता है कुछ; आगे भी कोई इच्छा है 
““कृष्ण चन्द्र कहने रगे-“"दुपदे। करटा विचार । 
इन कमम मं कही है 7; मुञ्चे तुञ्चे अधिकार ॥ 
‰ तरी, उनकी, इनकी) .सबकौ, भावी ही च्य जारदी हे । 
क्या पता १ तञ्चे किसकी करणी क्या बनकर करौ आरदीहै ! ॥ 





३३३ ११. सौ्िकपर्व-पाण्डवपुत्र-वध (८२१ ) 
(0८८८3८6 
र ष विचार से रे भागाः; उसकी प्रत्यक्ष निशानी ३ । 4 
गईं निपूती पाश्चाटी; फिर भी भारत महरानी ३ ॥ 
“द्रोणी "द्वारा यह वीर कभी; राव यँ न रक्षा कर पति। }& 
रै ये निश्चय तुञ्चे बताता ईह, यह पौचों पाण्डव मर जति ॥ ” 

““पाच्ाटीःः ने फिर कहा; “समञ्च गृह ह भेद ; 

किन्तु न जयेगा कभी; बातोदही से खेद ॥ 
मेरे बचों का हत्यारा; भगवस्‌ ! मेरे अगे खादी 
घुनी पामर को माधव !; खुनों का बदला दिख्वा दौ ॥ 
तकी शान्ति-समस्या तकःयह शान्तिपाठ भ्रं पद्वा दो । 
चक्र सदशन से यञ्च को; मेरे ब्चोतकं पहुंचा दौ ॥" 

कृहा "पार्थ" ने-“आज यदि.वांध न“द्रौनी'"ङई । 
तो जीतेजी जगत मे; कमी न अहं दिखंरारउ॥ 

भ्राता ! वैगे भदे ! वेगे; में री में केवल जा्डगा। 
माधवं ! पकड़ो मेरी लगाम; आपके सहरे राञ्गा ॥ 
प्रयु बोले-“हाज्ञिर ड अखनःरथ खड़ा हआ हैदरी क्या 1 
जब कटो तभी हांकने खभ; वेयार रहो उम, मेरी क्या !॥ 

उसी समयं रथ प्र चे, पाथं तथा धनश्याम । 

मिखामार्मही मे उन्हं, वहं पापी नाकाम ॥ 
“अनः बोके-“ओ इत्यारे !; अब भागा कशां जा रदा ह! }& 
ओ नीच ! खडा रङःउसी जगर्तेरा भी कार आरडां ५ }” २४ 
0 “अश्वत्थबा" ने इतना सनः, वह कारु-वाण सन्धाना डे । 
जिसका तेज-बल-प्रभाव आदि “पाथः ने नरी पहिचाना ह॥ 
वपनाित्टनास्दनासना नानाता 
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ग । 8 
६ ञरोक से इाहाकार मचा; सारे पाण्डवं बिरखुखाने लगे । ¢ 
साया-पति उन्दं सान्त्वना दे; तब इस प्रकार समञ्चाने लगे ॥ 
रः “ह अश्न ! यह शद्धी-शर है,जिसकी तमको पटिचान नदी 15 
छ द्रौणी" के सिवा दूसरों को इसका कोहं भी ज्ञान नहीं ॥" < 
र फिर चक्र सुदशन के द्वारा; पाण्डव भक्तोंकी रक्षा कीं) 
रैः रथ छोड विरोकी-नाथ उटे, चौतरफा माया कैला दी.॥ (६ 
श्रीमुख को इतना फेखाया; उस कारुबाण का पान किया (६ 
तैः अन ते नाग-पाश-द्वारा; अश्वत्थामा को बांध खिया॥ ॥ 
रथ पर रख कृर चर दूरय; छव्लाज्न्‌ तत्क । 
खना के मारे हआ; वहं पापी वबेहार॥ 
सिर उठ न सका, यड खुल न सका,आंखों से धारा जारी ह 
“भीमने कोष में “द्रौणी” पर, सहसा तलनार उभारी हे ॥ 
बोले- कह -दुष्-अपम-पापी) बोदी बोरी खिचवा डा 
५ यह एप-पूण-पामर-शरीर, कह, कत्तं से चुचवां डट्‌ ॥ 
& ओं इत्यारे । बतला जल्दी; क्या दण्ड तुञ्चे दिट्वा डां 
उन पांच वाठकों के बदरे; कह्‌-बाक २ चिडवा डाली" 
लाज तथा सकोच से; रोया ““ द्रोणी ?› षर । 
पा्ाटी " कौ आंख संःख्गा दुर्कने नीर ॥ 
वह द्या-मयी)वह दशा देख; बोली-“बस्‌ नाथ दया कने । } 
क्या लाम ? इसे वध करने मे, बाह्मण है, इसे क्षमा कीजे ॥ ‰ 
क्यों भारत के अन्तिम दिन तकःअपकीर्तकरक लगाते रै॥ 
ण कालार मारने से; इछ राला मिले न, जाते हे ॥ 16 
जनाद नानात्मानं मारना 
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३३५९ ११. सोप्िकपवे-पाण्डवपुत्र-वध (८२३ ) 
1 1 2 ~ ~ 
र हो चुकी शान्त आत्मा मेरीोड दौ आय्य ! इस निधनको । ॥ 
रहा हा! धाभ कर्णश कृष्ण।यरत्यु से बचाओ ब्राह्मणको ॥ }& 
र मेरे अगे-घमीवतार } यदं इत्या मत कखाहयेगा 1 }§ 
मरः दौडियि, दौडिये दीनबन्धु !; ब्राह्मण के प्राण बचाह््यगा ॥” ‰ 
र करुणाकर कहने ठ्गे-““ृन्य ! देवि छा स्वा । < 
त बाकी है] इस हृदय मे; क्सि हद का प्रमाथं ॥ € 
बेटे कर गये, अनाथ इड; खेकिन न दया का चाव गया । } 
सर्वस्व गया, उस देवी का फिर भ न धमं का भाव गया ॥ {ई 
देसी विदुषी, ठेसी रतना; _जादश-ह्प कडलाती है । ! 
‰ अवतार धार कर आती हैः दनं इक पार ख्गाती है ॥ 
१ गईं अनाथा किन्तु आजः; वह उत्रत-माथा बाकी ३। 9 
(4 द्रौपदी नहीरेकिन अब तकावह करूणा-गाथा बाकी है ॥ 
9) मदिठे आय्य! ! विदुषीएसच हे'यह काम तुम्हीं तक इ । > 
द्रपदे ! हम आज कहं रहै हँ भारत का नाम तु्दीं तक इह ५८ 


9 गायन्‌ अ 
होती न त॒म समान जो भारत भे नारियां ¦ 
तो कौन सींच जाता ! धर्मो की क्यारियां ॥ 
बिकने को कौन जाती ! पतियों के साथमे; 
किसकी थी दम, चखाती वेदे पे आरियां)। 
किस किस सती ने“सीतः' से भण्डार भरा ह! 
किस किस सती को दी गहं निःसीम सारियों ॥ 
सीता.तुम्दी, सती तम्दीं सावित्री दो तुष्दी; ५ 
“गोविन्द्‌ का “शेलेन्द्र' कमल-पद्‌ निहारियों । ध 
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` नरी ` 


है श्रीकृष्णने कहा- 


"' बस भीम ! कोड दो दौणी कोद्रौपदि की इच्छा पूरी हो । 
मस्तकं चीड़ कर दगात्मा सेकेवरु वह इसकी मणि रे लो; 
दोणी का सिर चीड कर, मणिको छया निकार । 
उस बाक्लण प्र दया कर; छोड़ दिया गोपाङ ॥ 
अव आमे की गाथम, है अमोघ आनन्द । 
कह "विनीत-शेटेन्द्रः अब, जयति जयति जचन्द्‌ ॥ 


2 गायन & 


कर्‌ ठे मन ! इरिणुण-गान्‌ । 
बाल-पन बीत चुका, आई जवानी तेर ॥ 
खो रदी वह भी, मगर बात न मानी मेरी। 
ङ्ख से जादिर हे, बुदपे की निशानी तरी ॥ 
एक दिन खर्केगी; यह उम्र वानी तेरी । 
धर ठे माधव का ध्यान ॥ स. 
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इति सौप्निकपर्व-पाण्डवपु्-वघ । 
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ना इछ“धुव' बालक अज्ञानी; पोच वषमे वहं भ्रण उनी; 
प्रथु ने सो सची कर मानी; दिया अटल-अधिकार ॥ 
तुम्दीं दो भक्तो के आधार । 
कृोदिरणकश्यपुबर-धारी ?, कहा बाल-रह्मद'अनारी 
किया उसी के हित “बनवारी; “नरसिही'"-अवतार ॥ 
तुम्दीं दे भक्तो के आधार । 
पाण्डवं वन वन फिरत इखारे, दयोंधन के छल से मारे, 
दीन-द्यार ! अनन्य तुम्हारे, यश पाया ससार ॥ 
तुष्टं हो भक्तों के आधार । 
भक्त'विदुर'की भाजी चाखी, दरपद-स॒ता'की लना राखी; 
दँ ! भगवन्‌ ! किस किसकी साखी; किये अमित-उद्धार 
तुम्दीं रो भक्तों के आधार । 
५.4. परम-पतित्‌ गोविन्द उवार; ‰ 
जन “शैलेन्द्र शरणमे रखकर, कर दो केशव ! पार ॥ # 
तुम्हीं हो भक्तो के आधार । 


१ 
४ स्ट च्छ हे / 
लि क 1 क) 1, 41.44 नद 0, 
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( महासारल~ठेकिकिषवं ॥ 
 ००@ पाण्डव्‌-राज्यतिलक. & 
+: % सरल छन्दोवदड्‌- % 

# ` ९श-पति ! जाना तुम्हारा देश ते देश को दात्त का सन्देश है ।" 
१८ -शदेन्द्र-विनीत'' छत. 

त & प्राथना & 

६ तम्दीं हो भक्तों के आधार 

0 










गानानि जानाना नारद नीर नीर 
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( > 
६ अटारख्वै दिनं हआ; भारत-समर तमाम । 

("धभरज से इस तरह, बोठे भी".वनश्यामः॥ 

र “राजन्‌)अव युद्ध समाप्त इआचख्यि,ओौर राज्य कीजियिगा ! 
रैः घतराष्ट्‌ तथा गान्धारीकोःसमज्ञाकर शान्ति दीजियेगाौ ` 
॥ आज्ञा पाकर सबं भातों नेः“इस्तिनापुरी" का मागे लिय्‌। 
रो 





। 
9) ट पअणाम'कियां 
शृतराष् | क आगे जा; पाचन द्‌ इई-प्रणाम [कय्‌ |) 





धृतरा ओर वाण्डव । 

हले मुख “तरा” ने; दी सब को आशीश । 

कोध, मोह मय शब्द ययो; किर बोरे | ॥ 
“मोपा ! आज पाण्डव-दख ने; कोरव-दर को संहारा है । 
लेकिन इतना तो बतला दोऽदुर्योघन' किंस ने मारा है! ॥ 
“(केशव बोरे-“ुर्योधनको; भर “भीमसेन ने मारा है । 
उस दी योधा ने वास्तव मे, प्थ्वी का भार उता हे ॥" 
नासटनास्नादन्टमारनारदनीरवनारमाषना 


नाना र 







| 
ह 
॑ 
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''ज्ञान-चक्षः' कहने रगे-““धन्य "भीमः" बखर ॥ 
तनिक कण्डसे ठ्गा ठ, आभ, भरे तीर ॥' 


८) 


''मायापति"आशय समञ्च गयेऽयदि“भीमः हाथ जायेगा । 
तो उन बरुधर के हाथों से; बस्त देर पड़ा रइ जायेगा ॥ 
इस ल्ि'भीमःका पह चानाःकेशब'को उचित न जान पड । 
रोहे का “भीमः बना प्रयु नेःधुप के सामने किया खड़ा ॥ 
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धृतरा आर लोहके भीमका मिलन । 
ज्यों दी सूतिका हाथ तरप ने, जोर के साथ मेँ पकड लिया । 
त्यो ही एक दी मरोड़ रगा, उका चरा कर फेंक दिया ॥ + 


क । स 





धमारनिरनिारनारनारमारनारजेरजादजारजदकि 
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८२८ ) महाभारत ३४० 
4 
ए रोह-भीम कं चूर कर; एर रोये बर धाम । 

च | बृरुधारी-भीम भयः त मी जया काम्‌ ॥'' 1 
तै प्‌..अआन्य्‌-चक्षु "का रोना उनःमाधवं बोरे छ सुसकाकर । | 

॥ जख ! क्षया खमि उगओगे (विकारण रोकरः चिदछाकर ॥ ( 
् 





हे गज ! शोक त्यागियिगा; मरकर भी कोई भिखा कदं 11 ( 
ञश्रपकी दया से दयाशीख !; यर मीम आपका यरा नहीं ॥"' 
क्ञानचधश्चु कहने र्गे-““वेशक मायाधाम्‌ {- 
दामा कार्ल कर; यह जापका केम ॥ 
मे मली भति से जानता ई बयो ने पापं कमाया ३ । 
९ केशव से वैर बषायाहैःसो करणी का फर पायां है॥ 
घुञ्चको अब इस का शोक नरीःपाण्डव-गण अब सञ्च डे न डरे 
जाये, जनता को घीरजं द; सानन्द देश में राज्यं करं । 
आज्ञा पाकर वहं से; गान्धारी के पास ¦ 
पाचों भ्रातों के सहितः पहंचे जगन्निवास }! 
अन्तस्याभी को जाहिर था; गान्धारी का बह तेज महा) 
{ इसख्ियि द्वार पर जति दी; नाथने घम से यही कहा 
राजन्‌ ! जो भीम यकायक हदीःगान्धारी जी प्र जयिगा ¦ 
तो एक रशि के पडते दी; सवकं का देर दिखखयेगा ॥ 
इसलियि वष्टीं जाकर पिरे; जो उनका कोच बुञ्ाओगे | 
तो उश्च तेजस्विन देवी से; भाई की जान बचाओगे ॥"" 
धर्मराज ने देवि को, श्चुक कर किया प्रणाम्‌ | 
एवं दिधियात हए; बतलाया निज नाम ॥ 


क ४ वन 4०0 ० 
| यीः ~ 
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गास्थासी गौर श्रीद्धष्ण--उ्यास सहित वाण्डवं । 


दैवीने अंखों को खोखा; तो नज़र पड़ी नाद्नौं पर 
उस तेजस्विनी कौ शक्ती से; आ गये मरी पर वे अङ कर 
भगे चारों भाई फोरनः; हाहाः हाद्य च्छने ल्मे; 
श्री धमराज सिर नीचा कर, उस देवी से विचिथावै खगे \ 
जाहि अम्ब ! पूरण इ; तरी ही आशीश । 
रुपा-कोर पाकर इए; सनु गौरीश ॥ 
हाहा कर सेवकं हार गयाः पर ऋ भी स्वीकृत किया नही € 
रसो ॐ भूखे भिक्षुक को, मेया ! टकंड़ा भी दिया नदीं ॥ 
र अन्त मे सभी की सम्मति से, भारत का रण उहराया है ! 
र (- म चरणों की अनुकम्पा ने; रण-विजय-पच दिर्वाया ३ ¢ 
इम भी तो पांच टदद्ुवे है माता जी ! दया-हषि कीजे । 4 
दुयौधन, दुःशासन समान; चरणों में हमे डा री ॥" ४ 
गान्धारी कहने ठगी-““सुनो धर्थ-अवतार । 1 
इसमं कदे शक नही; थे वे पाषागार ॥ 
निनादाः 


[1 


(मा ननन 






( ८2३० ) महाभारत ३९२ 
८८८0८0८८ ५८८0८४6 
रेकिन किंतनादी हो पूत; मांकातो वह कछौनादीरै।) 
रोदे से भी कमतर दो-परदखियाकोतो सोनादहीरै॥ 
““वे क्यों चल दिये-सोचकर यह; छक ञ्चे न रोना आता है। 
डां, यादव के षड़यन्धों परः कछ को अवश्य समाता है ॥ ¡ई 
दो तरफा आग ख्गा करके; इतना भारत करवाया हे । }§ 
वास्तव में केवरु ` माधव ने; भारत का दिया बुञ्चाया ह॥ }& 
तर मे कटती हू-अब “माधव” भी; सुख-नीद न सोने पार्थेगे । 
यदुख्लवारे भी इसी तरह; क्ड़-सिड़्‌ कर मारे जार्येगे ॥" % 
ध “गान्धारी का शाप्‌ सुन; विसि कृरूणा-एेन | 
र 
ध 






भ्र 


आगे बद्‌ कर शान्ति-निधि, बोरे भीदे वैन ॥ 





श्रीकृष्ण ओर धृतराष्ट-गान्धारी । 


. फूफी ! तम दी तो कहती थीं, धमं की विजय हो जायेगी। 
एवं अघर्म--परिय-खल--समाजः इस भारत में सो जायेगी ॥ 


८ 1 1 1 9 
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हो गया तम्हारा दी कहना; अब कोध-मोह किक बातका है!) {6 
ठ हे क्षमा-मये । अप क्षमा कसे विहक्तामे खवा क्या ३1 
¢ “गान्धारी कहने र्गी-“शुनिये ठीरखधाम्‌ ॥ \; 
¢ आया है अव पृतं परः; द्वापर का भी काम ॥ ह 
& जाय, इन्दं ठे जाश्यगाः; मारतका राज्यं दिलश्येमा । ८ 
फिर इुरक्षज मेँ चल्थिगाः छक के उपकमं क्राह्येगा ॥ ध 
९; यह शाप कोध भी स्वथं नदीं; इनके भी तुम उत्तजक खो । ५ 
% कृरणानिषि ! लीलाधारी दोःसखब जीवों के तुम धरं ह ॥" ठ 
५ आज्ञा पाकर श्रीधाम चके; फिर सभा-भवन में अगि ह ध 
म कौरव-पति-पुर की गली गली; जय के धसे बजबाये ई ॥ 8 
दारे दारे बन्दन-वारे हर राह _राइं र्चनायं हं। ५ 


{उस्‌ धर्म-समा में मृत्तिमानः; मानो सारी शोभायें ह ॥ ध 
॥ श्ुचि-गन्धों से उषटन करके; नृप को स्नानं कराये गये ५4 
पावन-प्रर,भूषण,साज, साज; सिंहासन पर बिडखये गये ॥ 1 
विप ने वेद-मन्ञ गाये; देवों ने जय जय कार किया । ५ 
( “माधवः ने अपने हाथों सेपाण्डव-पति का शृद्धार किया 


क 


मागधं, बन्दी जन, भायें की; जय कार बराबर आती हे । 
वामाङ्ग दरौपदी गांठ बधः; देवी की भांति सुहाती ₹३॥ 
श्रीपति, ने निज करकमलों सेः धमेज"के श्ुकट पिन्हाया हे! 
॥ चौदह रोको मेँ एक साथः“जय जयः का नादं सुनाया है ॥ 


ओर सेवकों 


र /~ ।\ सक ॥ )\ 








( ८३२ ) महाभारत 4: 
८८८ ८८८८८८४८ 
जाव ने हृदय से, पणे निभाई नीति । 
जन “'दिनीत शैडेन्द्रः" अब, गाओ कोई गीत ॥ 


9 गायन &, 


तस्हं हिन्द की ताजदारी सुबारिकं । 
दमे छव-छया तुम्हारी सुबारिक ॥ 
हुईं युतो मे फतह राजवर की- 
महानन्द यह शान्ति-कारी नारकं 
सुबार विहारी तुम्हँ पाथ से जन- 
जनों को विपिन के विहारी अुबारिकि ॥ 
जहा दार ! खुश र) जह दार तुम से- 
हमे यह्‌ कथा प्यारी प्यारी खुबारिक ॥ 





---ः -4। भमस्तु १० 
इति-एेषिकपवे । 


नाना 


व 


रना नान 





& 


पि नानानास्मासनामामानामादनद 


> 
७ 
-6 


(८22 
4: 


बहायारत-दीवर्व । 
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० भ्रतक-सस्कार. @ॐ 
# सरल छन्दोबद्ध. % 
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श्रोतागण ! पाण्डव-राज-तिकक; इस कारण नदीं बढाया है। 
एक ही पहर के पीछे फिर; वह करूणा-कन्दन आया है ॥ 
“धृतराष्टर' तथा गान्धारी" ने; सारा दस्त्र निभाकर क । 
त्र उन जलजनयन करूणा कर सेस माति कहा,करणाकरके॥- 
र ह महामदिम ! इस जगह खुष, जरसे ओर रंग छा रहे है । 
र उस जगह कटम्बी रोगों को; कोवे ओर शान खा रहे हैँ ॥ 
ट घर में विधवायै रोती है; बाहर अनाथ बिल्खति ह । 
> उस ओर देश के वीरो परः कोवे ओर गिदढ दिखति है॥ 
यह शोक-काल का उत्सव ह; केवर दस्तुर चकाना ह । 
अधिकारी एक बना करके; अधिकारी पार ख्गाना हे॥ 
इसखियि शीर चरुकर माधव !; वह अवुष्ठान भी निबया दो । 
भारत-षलिदानी वीरो की; मिद्धियोँ छिकाने ख्गवा दो ॥ " 





आ 





( ८९ ) महासारत ३४६ 
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यह्‌ करुणा-मय्‌ शब्द्‌ सुन, उठे शी धघनश्याम्‌ | 
राज-भवन्‌ गं फर मचा; सहा-वार-कुहराम ॥ 


रँ अन्धों की ली टूट गई, बाजू भिर गये बुढपे के। 4 


नैः यइ अडारह दिन भारत के; थे मानों सवास रंडपि के ॥ }§ 
र भगवन ! जिन महलोमें कलतकाजमघट था इन्द्र अखाड़ोका । ह 
र वड अङ्का हे विधवाओं का; अथवा निकास ह रोडंका॥ }& 
छ यदी नही, भारत भरकी; उसदिन छाखों दी रुख्नाय । ‰ 
र निकली होगी अपने घर से; बनकर बेचारी विधवा । ८ 
नाक घर की चिनगारी ने; उचा नीचा आकाश किया ¦ 
दम तो इतना दी कहते ह, भारत ने “मारत” नाश किय। ध 
श सो विधवायं रोती धोतीः महे से बाहर आती इ) 9 
# पी आरि दासि सकः दादा चिदाती आती ६ । ५ 
अघ खुरे केश, हवे घुखड़, ओखां से ओद धार वहै । 
वह महर उन्दे शमशान हआ, वैरी सारे शृङ्गार इए ॥ ! 
छतिरयो पीती जाती ई धूर भं रोटती जाती ई} 
रड़ँसे पाली ठ्लनारये; खेहू मँ सनी दिखाती ई ॥ }& 


गिरती पडती नार्यो, आदे उस्र स्थान । 

नजर आरहा हर तरफ; बियावान शमशान ॥ 
छुनकी कीच, रथों का ठेर, कौवों का जमघट खाली ३ ¦ 
है चद पद डाकनियों की; वैसे वह मरवर खाली है ॥ 
तिरछे रथ कीं फैषे अयि; रथ के नीचे छ लशं 
धड़ करीं यचा अघकटा पड़ा; खिच गई किसी की आंख ॥ 
कृट गये किसी के दाथ पेर; नाकका किसी की पता नरीं। 
कत्ता खीचे जा रहा कटी गीदड़ दबे जा रहा कीं ॥ 
ना नात्नस्थनास्दनास्दनारदनिस नात्मना 


जजार 





२४७ १२. घीपर्व-धरतक-सस्कार (८३५ ) 
८ 
आधा सद कं दीखता है जवड़ो का कीं निशान नदीं । # 
( माये की सिप खोपड़ी है, चमडे का उप्र नाम नहीं॥ #& 
र भुजवन्द्‌ वैये वानु कितने, ओर श्ट वये मस्तक कितने । # 
रो से कुचे जति ई, अख के भरे गोलकं किंतने॥ 
7 रे छोटे से बिं मे, वीर-गण पृडे ई अधं खीचे। 
र सिर आगे को, ओर धड़ पीछे; हाथी उपर, सवार नीच ॥ 
कह { कहो तक वह का; वह बीभत्स-बखान । 
भ्रोतागण ! वस समञ्च ठो, हे आखिर शमशान ॥ 
पहुची विकपाती हई; अवराय दुखियार 
अपनी अपनी छाश ठ; ˆ हाहाः ` रही पकार ॥ 


कोह “हा स्वामी" फदती रै; कोहं “हा बेटा" चिहछाई । 

कोह काश पर मस्तक रख; बेहोश इई, या बिरूपाई ॥ 

& अपने अपने स्वामी का यशः; आवत्तं गा कर गाती दे। 

4 फिर उठती हँ फिर गिरती ईँ सिर पीट, पछाडं खाती ह ॥ 

॥ गान्धारी, इन्ती, पाञ्चाटी; दयोंधन-अिय, इरूअबलायें । 

दुखियारि सुभद्रा आदि सभी; बिख्पाह लाखो मदिरयें ॥ 

र मायापति कहने र्गे-“करो न ज्यादा शोर । 

¢ उसभावीकेजोरमसे, ह सारे कम जार ॥ 

9 पृथ्वी, आकाश, सूय्यतारे, जल,थरजो इछ ईं त्िधुवन मे । ४ 
सुर, नाग, असुर, गन्धे, मनुज; द जन्म-मृत्युके बन्धनम ॥ (€ 
जो अयगा, सो जायगा, इसमे क्यों ! क्या{की श॒जर नहीं । 
यह पथ्च-तत्व वाखा पिजड़ा; दुनियामें पाया अमर नहीं ॥ ५ 

स) अ) 1 1 


श्रः भानस्य 


८८८10८0८ 


ग्ः ना 


( ८६ ) महाभारत ३७८ 
1 1 1 1 = ~ 
रै देवियो ! व्यथ करन्दन न करो, यह दी सेवा सुख-कारी हे । 
पति को गोदी सें धरे इए, शेया अब चिता ठुम्हारी हे # 
ज्ञेखे जीवन में जीवन दे; जीवन-घनं को अपनाया था । 
र तन, मन से हुक्म बजाया थाः सेवा में भाण ल्ड़ाया था ॥ 0 
द वैसे | अन्तिसि-समय्‌ आजः उन कँ हीं इतक रिणी 88; 
द ढनियादारी से मोह शड्‌, स्वामीकी सहचारिणी घनो 


= गायन्‌ 

नारि को हे कष तकं ससार ! ) 
जब तक इस पापोद जगत्‌ ये, रदे स्व-पति परिवार ॥ 
जिस दिन कण-घार केर छोड, उक्ष दिनं सबं बेकार । 
निराधार या अन्धकार भे, बन्द धये का द्वार ॥ 
फिर क्यों कर द्ग्ध-तन नारिक, डना रै उद्धार !। 
न धमे इछ हे न कमे ङु है; केवर पति का भार ॥ 
हरिसे बदुकर पतित्रताको, पति-पद्‌ ह इशिद्रारं 
पति तक्‌ गति हेपतितकं रति हैःपति तकं प्रति अंगार ॥ 
पति न रहै, वेपति को सारे, आडम्बर हँ भार । 
कह 'विनीतः-सत ओर सती का; है सम्बन्ध-विचार ॥ 


ब 
न्म 


धन्‌ 


भ 


जगन्नाथ के हुक्म से; नारीं गद चुपाय। 
संस्कार हीने ठगे+ चन्दन-चिता बनाय ॥ 
धर्मराज इत्यादि ने, किये मृतक-उपकमं । 
वैदिक-नियमों के सहित; हआ पूणं कुरु-धमं ॥ 


~ 31 11 2 
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“कुन्ती "बोली -“ह धर्म पुत्र ¢ कणं भी ठ्हार्‌ भाई 9 ॑ ध 
# कारण वशात्‌ इतने दिन तक! यह तुम से मात छपाई है॥ } 
जैसे तुम खुद धर्मात्मज हो; वैसे दी यह घ्यौत्मजन था । } 






हे तात ! आज बतलाती ईह भिय “ कृण "तुम्हारा अयज था ॥ & 
र इसलिये आज के दिन थोड़ा; उस भाई का उपकार करो । 
उसका भरत-संस्कार कर दो; उसकी आत्मा उद्धार करो ॥” 
6 (4 2 ध ` € 
५ ५ 
‰ि कुन्ता आर पाण्डव । । 


(त ।९ ०) क == 1 १ ०, र (4 ५ 
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धमराजः कहने रूगे-“मो ! तुञ्चको धिद्छार । 
अपने हाथो कर दिया, बेटेका संहार ॥ 


तूने दी बात चिप करके; करवा दी बन्धु-जदाई हे। ^ 
क्यों माता ! आज बताती है कणं भी तुम्हारा भाई हे ॥ ! 
-जाति में आज से बक्षः यह चुटि अवश्य आजायेगी । ¢ 
कितनी दी गप्त-बात होगी; पर वह न छ्िपाने पायेगी ॥ ¢ 
नारे-जाति को शप द्‌; खगे पीटने माथ । > 
न उसी समय श्री व्यास" भुनि, आये परभुके साथ ॥ 
र बोरे- राजन्‌ ! यह रोना तो सीमा पर कभी न आयेगा । (€ 
उठते, बेठते तथा सोते; आत्मा को सदा जायेगा ॥ ¢ 
र यद मोह-अगि कराती है; इसको ज्ञान से ञ्चा डालो । 
श्री भीष्म-पिताके पास चोसारा सन्देह मिटा डालो ॥'” 
न आज्ञा पाकर व्यासः मनि, एवं यादव-नाथ्‌ ¦ 
र “धमे राज" जी चरु दिये, कुछ कवियों के साथ ॥ 


6 








नोनी 


४ 
त ५ < 


€ - शुभमस्तु :- 6 
/ इति श्जीपवे । ॥ 
= = ४ 
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230) 


9 कथा प्रारम्भ । &+ 


--~्<््य््= 


शर-शय्या प्र पडा था, वह भारत का हाथ । 
जा रक्खा नर--नाथ ने; उन चरणो प्र माथ ॥ 
भीष्म पिता के पास जब; पह धम-नरेश । 
देखा धायर वीर ने; चप का कठिन कंठेश ॥ 


लाखों नर-हत्या के कारणः, नरपति में वह शोभा न रही । 
सर-ताज सहस्रो कटने से; सर- ताज मे वह्‌ प्रतिमान रदी ॥ 
तन-क्षीण,विदीन कान्ति चहराःआत्मिक मीनता ई हे। 
। श्री दीन-बन्धु के सेवकं पर; प्रत्यक्ष दीनता ईं रै ॥ 
जो“श्री "बाकी थी उस मुख परद्र द्र के धक्रके खाने पर । 
£ श्री"क्या जाने-कदां गई१श्री महाराज बन जाने पर ॥ 
इसको क्या अधिक बढ़ाना है; कारण केवल नर-इत्या हे । ‰€ 
आत्मा पर एकं धुकं धुकी है, चहरे पर खासी लना हे ॥ 
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¢ जा ते उठना चाहा-पर, उपर मस्तक भी उ नदीं। ५ 
हा ने एक 'प्रणाम' छोड; भटवर' से कुछ भी कडा नदीं ॥ 
९ नप का मस्तक स्पश किया; उस घायर-वीर-आत्मा ने । ५ 
न आत्मा से आशीवांद दिया, उस सच्ची धीर-आत्माने ॥ 

"यादवेन्द्र › के साथ में; बेठे जब नर-पारु) 

भीष्प पतामह न कहा; प्षर्मञ्चं भूप का इड ॥ 
‹'दिन हे आनन्द मनाने का; राजन्‌ ! इर तरफ बधाई हे । 
रेकिन एेसे श॒भ-अवसर पर; सुदनी किंस स्यि छर ै1॥'" }& 
ॐ राजा बोले आनन्द्‌ नरी दिन हे-मातमी मनाने का । ह 
> रोने का, ओर रखने का; शरमाने का, पच्ताने का ॥ }& 
मे सनन नदी, अनाड़ी दँ; कुल-दरोरी-इत्या-कारी हू | 

प्यारे बान्धव, बन्धुवों विना; म राजा नही-मिखागी 
र जिसने गुरु, मित्बान्धवों काःगिन गिन कर जोड़ा फोडा है 
एेसे पामर, हत्यारे को; जो कहा जाय, सो थोडा हे॥ 
कुरबान किये है, तात-घरात; बछिदान कर दयि बेटे है) 
@ गुरु द्रोणाचाय स्वग में रै श्रीमान्‌ यहां पर खेटे ईै॥ 
सारे वंश की महा-हत्या; माथे पर गीतं गारदीडे। 
र स॒र्दनी नदीं है यह भगवन, इत्या दी रंग ला रदी ₹॥ 

भीष्म पिता कहने टगे--"“लुनिये चरप-सिरताज ! । 

आज तुम्हारे सामने; है श्री याद्ब-राज॥ 
उनकी लीखा्या कृपा पायःतुम भारत--विजय कर स्के हो । 
किन अपने अज्ञानों से; अपने को "कत्ता" कहते रो ॥ 
यह काम इन्दी जगधर का रै, शकटी मे जग-विस्तार करें । 
यह काम इन्दं नट-वर का हैः उद्धार कर-संहार कंरं ॥ 


नरीह 


द 
द 
द 


<<< 








२५ १४. शान्तिपर्व-भीष्म-नि्षाण (८8१ ) 
८५८८४62 
र मेरा-तेरा हनाम फकत; भारत फा एक बहाना ह । } 
¢ आना हे भावी-नया-कालः द्वापर का अन्त दिखाना है॥ 
चर अस्तु, न इसका खेद कर; जपो षदा असिखेश । 

¶ शोक-निवारण के छ्य; सुनो धमे-उपदेश ॥7" 
घम ने दन कर वार बार भीष्म से आत्म-वेदना कदी । ¢ 
छ “ हे नाथ ! बताओ तो कैसीङ्िस्मत ह इम अभागियोकी॥ 
( हु टपन मे जिनका बाप मरा; धर छटा भरी जवानी में) ( 
= 









)3 =+ 


दिनि आने पर ट्ब खाया; ज्यौ जिन्दगी गिरानी भे ॥ # 
यदि उस दिन महाराज खुद दी प्रतिपाखन पर न ध्यान छते) }& 
५ तो इम अनाथ भूखे प्यासेऽकष्या पता ! कहां प्र मर जाति? 
4 उस के बदरे हम नीचो नेःप्रयु वर पर यह उपकार किया । 
+ अपने पालक, अपने रक्षकः यरूओं का शौ सहार किया ॥ 
उन दुःखों से, उन यादों से; जर रदी दास की छती ह । € 
यह सुख विधवाका भूषण है, यह राज्य सापि की थाती है ॥ ध 
बस नाथ ! आज इस पापी को; छ एेसा मागे बताशष्येगा। भ 
इस कुर-दत्यागुर्‌-हत्या की; यह मीषण-तपन बुञ्चाइयेगा॥ 
अथवा अब आज्ञा दीजेगा; वन में जिन्दगी बिताऊ मं । 
दुनिया वालों को दीन बन्धु !› इत्यारा संह न दिखा मे ॥ 


॥ 8 गायन & 
जाति को, या वंश को; ह हानि जिसकी जाति से। 
कार रो, पापी का सिरः दौ टोकंरं दो-रात से ॥ 
है वरी शङ्कार इस ससार मे उलोकं का- 

हो सुगन्धित देश भरः जिस कीत्ति-मय की ख्याति से । ५ 
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दर क्यों कर उसे डम नर कहँ १; वह नाग है-जिसकी कभी- 
मांबाप से बनती नदी, या लाग ह, लात से ॥ 
फूट, इत्या स्वाथ, धोखा; ह उसी पापी केगुण- 
हानि से ससार को, जिस नीच के अपघात से । 
एक डो, उत्रति कये, छती लगाओ जाति को- 


रग हे “गोविन्द” यह ““शेलेन्द्रः" की इर बात से ॥ 


१ 


भीष्मपिता कहने क्गे- “सुन राजन ! मतिधीर ¦ 

कितने दिन के सि है, यह क्षण-भग शरीर \ 
पर सब पानी के बुर्रे र पानी पर तैरा कसते ईै। 
मन्थिवायु कीट्ट गईःतो पानी रीमे मसते 
पानी मे उठ, पानी मे मिल, पानी का खेर दिखति ई । 
वास्तव में पानी-पानी हे, कब अति द 1 कब्‌ जाते ह ! ॥ । 
उठना, मिटना, नैसगिक है; जो प्रकरति इप बन आया इ । 
“कयो!” -क[ उत्तर सद-मन्थोनेः'हरि-इच्छा'" प्र निबरायाहै॥ 
उठनेवारे उरते ही है, मिरनेवारे भिर नाति द । 
बनने, मिटने का दृश्य देख; बर्छे क्यों शोर मचाति दै !॥ # 
तम भी तो उसी तत्वकेदो; त॒म भीतो उसी चाहमेंदो) 
तैयार रहो, दिनि आतादहै, तम भीतो उसी राहमेंदरो॥ 
यह अपना अपना बन्धन हैःजो इन गतियो को प्राप्त हआ 
दिन-रात बराबर चखा किये;सीमा पर सफ़र समाप्त इअ॥ 
प्यारे धमज ! शान्ति का मागे, राज्य मेश में करीं नदी। 


© + 


है सत्य-घम-हरि भक्ति जहां, भ्रतयक्ष-रूप हे शान्ति वदं ॥ ‰ 
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२८५५ १४. शान्तिपर्व-भीष्म-निवांण (८५३) 
८ 


अच्छा ही-ङुछ समय तक; कर राजन ! सत्सम । 
निश्वय ही हो जायगा, शोक-मौह-इख-भग ॥ 


29 गायन्‌ & 
मोह, सन्ताप को सत्संग जला देता ह ¦ 
दोह-विभान्ति को सत्सग मिटा देता ह ॥ 
खुरी है राह यदी-भक्ति, शुक्ति, वैभवे की- 
दवेत के भाव को सत्संग उठा देता ह) 
विदित है रोक को चन्दन की मयत्री राजन्‌ ! 
स्व-बान्धवों को जो चन्दन दी बना देता है । 
“विनीतः को भी ““शेलेन्द'" हो सत्संग प्रसाद- 
कुसद्ग तो यहां घडियोमे गिरा देता है ॥ 


जन्म, मृत्यु ससार म, है दोना यक साथ । 

पकडे हँ, भ्रति जीवका;पति क्षण दोनों हाथ ॥ 
धनवाखे है, वल्वाले है, सष करने-धरनेवारे दह । 
चहि खखों वष भी जिर्य; फ्रिभी तो मरनेवाठे ई॥ ई 
चरु देते आप दी आप; उतापों को सहते सहते ! 


४८८४ 
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गीं 1ारमारनसनारमारननासजासजासजसजरजान्ज 


डरा छोड कर सिधति है; “मेरा-मेरा” कहते कहते ॥ 
ठ ब्रह्मा, शिव, विष्णु सृत्यु-वश है, मेरी-तेरी चरती क्या हे १ 1 
्रैलोककर्म-बन्धन म डे, जड़-जीवों (अ गिनती क्या है 1॥ 
जो पेदा है नपेद हे वह; जो आताहै, सो जाता है। 
जो जसी करणी करता रहै; वह वैसा दी फर पाता है ॥ 
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राजन्‌ ! जिसको अन्तमं, रहता जिसका ध्यान । 6 
श, ० क †& 
वह्‌ पाता ह योनि वृह; राजा ॐ भरत-समान ॥ < 


इसख्यि न च्च मोह करो; श्री ङृष्ण-नाम स्मरण करो 1} 
£ ओ यादवेन्द्र माया-धारी;) बनवारी का विन्तवन करो ॥ }& 
> आ राम-नाम शिरमौर समञ्; सवेदा रटो, सव॑दा कहो । }ई 
॥ श्री राम-च्च-छाया पाकर, सानन्द्‌ रदो, निन्द ॑रदो ॥ ‰& 


१८८८८ 
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2 गायन & 

न जिसे निदनं रहना दौ, वह माधवकी शरण पकड । 
न जिसे भव-पार जाना हो; वह केशव कै चरणं पकड़ ॥ 
जरत हे जिसे इस लोक, या प्रलोक कै छखकी- 

९ वह्‌ दोनों रोक-पति के, सेवकं के आचरण पकड । 
र इञ चाहे अगर कोई, छयश, घन, सुक्तिअधिकारी - 
¢ वृह पकड कृष्ण जीवन्‌-घन,न धन्‌ पकृड,न जन पकड ॥ 

प जिसे दो चाह अय “शैलेन्द्रः .नईं रंगतकी कविताकी- 
¢ तो वह गोविन्द्‌ मोदनकी दीगजरोंका वज्ञन पकड ¦ 
7 


राजन ! अव तु भरवण कर; चतुवंणं के कर्म । 

सब से पिरे कर्हगा, बाह्मण के कुछ धमं ॥ 
# अध्ययन्‌ तथा अध्यापन दोः ब्रह्मका बोधः, इवि-सध्या हो । }& 
 वेदिक-विधानश्चुम-दान-कम, सन्तोष,शान्ति,ञ्चुचि-नि्ठा दो॥ ४ 
&& राजा भरतः एक खग के बच्को कि जिसकी मो प्रसव~कार हीमे मर गई 4 
¢) ओ; अपने धर छे आये । उसे बड़े दी जेहसे पारा; परन्त॒ बडा होने पर वह दिरनोके 9 
११ साथ वनम निकर गया । राजाको उसका इतना छर हा फ स्त्यु-समय भी वह (४ 
चै च्यानसे न टका; परिणामतः उन्द वही योनि माप्त हदं । कुछ स॒नि्योके द्वारा उपदेश ह 
@/ पाकर पड-योनिमे ज्ञान प्राप्त ह; ओर भोजन पानी त्यागकर उस योनिसे सक्ति पाई। % 
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३५७ १४. शान्तिपव-भीष्म-नि्वाण (८४८ ) 
श ४ 
यह''जगत--मान्य'कहखति ईवैदिक-विधान ही के कारण । 8 
त्र बराह्मण काश्राह्मणः नाम इवसश्रह्म-ज्ञान' री कै कारण ॥ 
गौ-द्विज-तेवा, प्रथ्वी-पालनः, क्षिय का धर्मं कदाता ह ।}ह 
व्यापार तथा खेती करना; वेश्च को शान बतलाता ३ ॥ 14 
इन तीनों की सेवा करना; शद के धर्मं नँ सम्मत है। 
अपने कर्मके पालन ये, प्रत्येक वणे की इञ्ज्तं हे॥ 4 
तूने शद का दमन करके; क्षिय का धमं निभाया ३। 
यृह जाति-वेश का बन्धन ह; तेरा इसमें इधर क्या ह ! ॥ ध 
+ इसख्ियि शोक को त्याग भूप!पुत्र-वत्‌ परजा का पार्न कर्‌ । 
¢ गौ-त्राह्मण की नित सेवाकर,+भ्रीकृष्ण-चरण का चिन्तनकर्‌॥ 
& राजा का धम प्रजा-पालन, इ प्रजा-धभे राजाज्ञा पर) 
सम्वरी का धमे राज-दित हैतिय-चम स्वामि की आज्ञाप्र॥ 
दास का धम स्वामी कीं रुचि; गारेस्थ्य-धम्‌ अतिथी-सेवा । ५ 
शिष्य का धम शर की आज्ञा वेष्णवी-धमं हरिकी सेवा ॥ 


अस्तु, दान-सन्मान से; करो ङष्ण का ध्यानं । 5 
राजन्‌ ! कोहं धमं भी; इस कं नही समान्‌ ॥ 
उन को त्याग केर देव-प्ूजनः पत्थर-मिट्दी का टोना ह ॥ 
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¢ श्रीविष्णुदेव से बडा देव; है, अभी न अगे रोना हे। 
र देवों मे विष्णुःदेव मानो; सरिताओं मँ गगाजी ई । 
र त्रत-संयम में एकादशि है; सतियो मे ओ सीताजी हं ॥ 
र सम्पूण वनस्पतियों मे से, तरुसी को चष्ट बताया 

(~ म श्री त॒खसी-महात्म्य; ऋषियों ने पएेसा गाया हे ॥ 


{ उन““हरिकरान्ताः के सेवन से; सब रोग-दोष मिर जति ह । 
उनका दशेन-पूनन-अवचन, लौकिंक-सन्ताप नसते दै ॥ 
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चरैः + “त॒रुसी-प्ः शीश धरना, उनके द्वारे दीपक धरना । 
दै श्री शालिमाम मनाने को; तरुसी देवी आगे करना ॥ 4 

तुलसी का जिस ्भोतिसे, है पौदों मै नाम! 
तथौ मं शिर-मोर हैः त्यों ही काशी-धाम ॥ 
2 गायन & 
मूसक, महाघ-युख-मसकन बिखारी सी; 
सप्त-सोपान सुभग, सरन संन्यासी कौ । 
सुर-सरिहिं सखी सी; कै शिवर्हिं शिबासी सोः 
भेरव की भगनी सी मातुसी निवासीकैी) 
शान्ति-सुगुन-निधासी, दिव्य दीप्त दे दिवासीः 
द्रन दुगुन खाकी, सो चौकी बिसासी क । 
पुन्य पूरन प्रकाशी, भव-रोग की दवासी; 
हे शुक्ति जहाँ दासी,सो कासी अविनासी की ॥ 


मासो मे कात्तिक-मास तथा, वैसाख कदाया जाता हे । 
र विधि-पुवेक जो स्नान करेवह इच्छित-फरु पा जाता ३ ॥ 
दानों में अन्नदान एवं, कन्या का दान बताया है । 4 
इन दोनों से बढ़ कर महत्व, गौ-दान-मा्न का गाया है ॥ }ई 
राजच्‌ ! अब्‌ तू चवण कर; गगा का आद्षान्‌ । 
नाशक है चैताप का; जिसका मनन पान ॥ 


र 
ध संसार प्रसिद्ध सूय्यै-ङल मे; बर्वान स॒जान सगरजी थे । }ह 
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कोटादकोर सेनायें थीं, ओर साठ सदस वर भी थे ॥ 
राजा ने अश्वमेध करके; दिगिजयी घोड़ा छोड़ दिया । 
उन साठ सदस कुमारो ने; बलवानों का बर तोड़ दिया ॥ 
-सनाद्दनास्ट नान्दन मानास स्टिा्द नाह 







३५९ १४. शान्तिपर्व-भीष्म-निवांण ( ८४७) 
111 
राजेश्वर की जैखोकों मे; जय की इन्डयिर्यो व्याप गह) 
इस महा शक्ति को देखते दी;इन्द्रकी पिंडकि्थौ कपि गइ ॥ 
उस घोड कोरस्ते दही; षस उरा छया चुपके चुपके, 
ओर कपिल अनीजीके पीछे, बह छिपा दिया पके चुपके 

सर्‌ दठ म मच्‌ ग्+ बला अश्च कं जाह । 

पृथ्वा प्र्‌ छाना गया; इर्‌ कचा इर रह ॥ 
पृथ्वीं पर जबन पता पाया; तो खगे खोदने प्रथ्वीको) 1 
> तव घोडे के आगे पाया; यक योगासीन तपस्वी को ॥ ९ 


८८८८69८ 
न्त 


+ समञ्ञा- बेशक ह यदी चोरः” तो गुस्से मे आये भायै । ५ 
4. चाण्डाल आदिं दुवंचन के ओर खात किसीने दे मारे॥ ध 
५ परम तपस्वी कपिर से; हं परिचेत ससार) 18 

राजकुमार को किया; एक इष्टि मं क्षार ॥ # 


र वह यज्ञ वहीं से धरा रहा; किस्मत के पसि पङ्ट गये । 
वह भरा वश बीरान इआओः; वड जयके बाज उलट गये ॥ ८ 
५ राजा को जो कु शोक इ; वह नरीं-बताने काबिर हे । ;९ 
केवर इनका उद्धार मागं इस नगह सुनाने काबिर हे ॥ 
र पाठक गण ! जरा विचार करे, हँ साठ सहस सरदार जहां । 
उनकी तमाम सेना समेत; दोगा कितना विस्तार वौं ॥ 
उन सबका संस्कार करना; कोई मामूली काम न था। 
प्र भतक-क्रिया के किये विना; राजाको खुद आरामन था॥ 
इसी शिकरिही किक मे; छटे उनके भराण। 
अस्मजस उनकी जगह; इए तेज-गुणवान ॥ 
“असमजस इस असमज्ञसमे; गुरुवर वशिष्ठ के पास गये । 
रो रो कर अपनी गाथा कोः; विज्ञान-धाम से कटने ट्गे ॥ 


ल्श ९ 8 क र भ नवक क र्ट 






5: 


“शुरूराज ! गरीब गुलाम आज; दुर्गेति पर अपनी रोति ३ । 
इम्‌ घर में चेन कर रहै दैः भाई भरघट भें सोति दं॥ 
यड राज ताज बेकार है सब; जब तक उनका प्रतिकार न हो! 
# स्वग भी हमे किस कामका हैजब तक लका उद्धार न दो॥ 
डे दया-मूति, तेजोनिधान; इछ णसा यत्न बताइथगा । 
डे नाथ ! अनाथ सेवकं का, बेडा खुद पार र्गादयगा ॥ ` 
श॒रुवर बोके-“इसके निमित्त आसान्‌ युक्ति समक्चाता ६ । 
अैरोक-तारणी गंगा का; तुञ्चको भ पता बताता इ ॥ 
ध जब विष्णदेव ने बर द्वारे, अपना स्वह्य द्रशाया इ । 
एवं अपने पादारविन्द, सुर-रोक तर्कं फैलाया ३ ॥ 
उप॒ समय चरण का चरणागृतः रख छोड्ञा ओीनह्माजीन ! 
१ एवे उप महाप्रसादी की; की रक्षा श्री ब्ह्माजीने॥ 
रख लिया कृमण्डल मे उसको, उससे यक कन्या प्रकटाहं । 
जो पतिततारणी, जगत-मान्य; भरी गगा देवी कहरई ॥ ५ 


4 यदि तेरी तपस्या के द्वारा; वह दैवि भरूमिपर आ पाये) ॥ 








तो तेरे र के साथ साथः उपकार कोक का हौ जाये ॥ 
अस॒मंजस यह वचन शुन, पहुचे तप कै काज । 

र आसमान से उस समय; आई यह आवाज्ञ ॥ 

र “राजन्‌ ! घर को वापिस जाओतमसे न काम बन आयगा । # 

( आपके पोका बेय दीः श्री गगाजी को खयेगा॥ ` # 

+ इतना सुन “असमज्स' लोट; फिर अंशुमान नरपार्‌ हए । # 

५ लेकिन सन्तान नदोने से; बेचेन इए बेदार इए ॥ + 

¦ देवेच्छा उनसे हृए, पेदा कवर दीप । ५ 

एवं हृए दटीप से; भागीरथ कुक-दीप ॥ 
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३६१ १४. शान्तिपव-भीष्म-नि्वाण ( ८४९ ) 
1 1 
6 भागीरथ ने गंगा-निमित्तः केशव का ध्यानं लगाया ₹े। 
श्र बारह वषं की तपस्यासे ग्र को प्रसन्न कर पाया ह॥ 
र करणाकर कमलाकान्त कृष्णः; कणित जनपर करूणा खये । 
गरः गोपर गोविन्द गङ्ड़-गामी; यागीरथके आगे अयि ॥ 
शान्ति निकेतन, सोम्य-शुढि, शद सिदानन्द | 
नीलम्बजनवदख्वदन, रवि-शशे-मणि-युति-मन्द ॥ 
भक्त चरण पर गिर पडा; इं कण्ट से बानि । 
जय जय गोपति,गोप्य-गत, जय जय शररेगपानि ¦ 


2 गायन & 
म्रथु ! आदि देव अवतारी,रख लीजो लाज इमारी; 
सुखकारी जय अघुरारी; रख लीजो खाज इमारी । 
मेरे पूरवेज अभिमानी प्रथु की न भक्ति पहचानीं 
सो शाप--अभथि तत्र॒ जारी; रख रीजो खज हमारी ॥ 
जो चरणोदकं पा जाॐतोउन की अक्ति करार 
ओरीगगगा चहे भिखारी-रख लीजो खाज हमारी ॥ 


विष्णु देव कहने रगे, चट सुत मेरे साथ । 
ठिखा हुआ है ठोक-सुख; केवर तरे हाथ ॥ 
श्रीविष्णु देव जन भागीरथः; तब ब्रह्मलोक में आते द । #ह 
एवे ब्रह्माजी से भिख्कर, गंगाजी को उुल्वाति द ॥ 
बोले-“गगा बेटी, मेरी; आज्ञा को अंगीकार करो। 
[4 आकाश से प्रथ्वी पर जाओओर पतितो काउद्धार करो ॥"” ‰ 
गेगा बोली-“.श्री महाराज ! आज्ञा सिर धरकर जागी । ४ 
इन चरणों के प्रताप से भ; पतितों को पार लगा$गी ॥ ४ 


2 ॥,९ स ० 2 "71, 91, श क ०7) स ०५ 






नीद 









(0 [९ 


( << ० ) महासारत ३६२ 
८ 
रः पानी मेला धोने से; मेला अवश्यखो जाता हे! ( 
रेकिन कुछ दिन भं पानी भी; खद दी मैला शो जाता ह ॥ # 
रै ओरमदाराज की रज-य्तापः भरे. कोगों को. तारेगा\ [6 
रेकिन उन मेरे पापों से; दासी को कोन उवारेगा 1 ॥ ` 
विष्ण देव कहने ख्गे-^तुञ्चे उवारं सन्त 1 
न उनके चरण-प्रताप से, होगा अधक्‌ अन्त ॥ 
त तेरे स्पश-मा् से खल; संसार पार है जारयैमे। 
। जो सन्त नहाने अ्यगे, वे तञ्च को पार ख्गार्येगे ॥ ५ 
= गगा सखनकर जल हप इङ बोरी- “बेटा ! अगे चल्‌ दे । 8 
=+ पिरे एेसा धृतधर बतला; जो मेरा भार सहन फर ठे ॥ 
छ भागीरथ ने फौरन आकर, शंकर की कठिन तपस्या क । ध 
५ एवं गगा के भार देत्‌, उन महामहिम से _ इच्छा की । ॥ 
> शिवजी ने वह स्वीकार किया; धारा-मरबाइ सं गग बह। । ध 
ठेकिन शम्थ॒ की जटाओं म, @ः महीने तक प्रूमती रदी ॥ 
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ज्यो ही शिवकी जं म, गगा ग्द समाय । 

न तयो ही भोढा नाथजी, गये समाधि र्गाय्‌ ॥ 4 


भागीरथ ने फिर स्तुति की; तो शकरजी ने. छोड़ दिया । (< 
लेकिन थोडा दी चलने पर, हिमगिरि ने उन कौ रोक लिया ॥ 
अव्‌ वेचारे फिर चिल्छये; गेगा बोरी-“मत घबड़ाओ । 
इन्द्र के यहाँ जाकर पदिक; परावत गजको रे आओ ॥ 
फिर भागीरथ ने तप करके; एेरावत ज्यों त्यों पाया है। 
लेकिन अब खुद एेरावतकीः अभिमान नाक पर आया हे ॥ 
बोख-“जाओ अवकाश नरी यद कौन व्यथं की मौत मरे । 
जो ज्यादा उसे ज्ञङ्रत शो; तो गंगा खञ्च से भ्याह करे ॥ 
-द्टनाटारसिस्नाटनान्दनारनि्निरनाानाससनासनार 
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राजाने आकर कहा; गगसरे स्षब हा । ॥ 
देवीने उत्तर दिया, जाओं मेरे छाङ ॥ € 
# कहना उस कामी पापी से; मेरी यकं शर्तं निभा कयि । }§ 
री तो बिला बहस ओर बिखा उ; बह श॒श्चसे शादी कर जाये ॥ } 
र यदि एेरावत तीन दी बार; मेरे धककों त उहराये। 6 
र तो उसको अपना स्वामी कह, यह गंगा दासी ह जवि ॥ ” 
त एेरावत ने गगकी, ठी बह आज्ञा मान । 
1 भागीरथ के साथर्म, चटा सहित अभिमान ॥ ५ 
र खेकिन एक दी थपेडे मे; उस पापी का मन उवं गया) र 
त दसरा थपेडा र्गते दीः अभिमानी जलख्में इष गया ॥ 
> चिर्काया- हाहा ! मा गेगे ! रक्षा कीजे, रक्षा कीजे । (4 
+ फल पाया अपने पापों का, सेवक को भ्राण-दान दीजे ॥ ! 
तुम माता शो, त॒म देवी हो; त॒म जगत तारणी अम्बा दो) ५४ 
मे पतित अधम अज्ञानी ह तुम पतित पावनी गंगा हो ॥" ५ 
करुणा करके देवि ने; दिया प्राण का दान । ५ 
देवी बोटी- पुत्र ! अब, मेरी आज्ञा मान ॥ ) 
बेचारे बहुत सतय ह भागीरथ का खपास कर दे। ४ 
फोड़ दे हिमाख्य का दमनः; बेटा! अुञ्को निकास कर द॥ }६ | 
आज्ञा पाकर भ्रीगगा कौ; हाथी ने पवेत फोंड दिया। 
गगाजी को भागीरथ ने; अपने रथ के हमराह किया ॥ 
चरने पाये थे न+ राजा ज्यादा दूर। 
द्खा जह मुनीश ने, गगाजी का नूर ॥ 
भरद्वा समेत “जयराम” का; एवं फोरन आचमन किया । 
मानो भिक्षुकी जमा में से; निधन का वह धन हरण किया ॥ ५ 
स 


<-> ० र, ७ ४३ ^ ,९ - च भथ । 
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चिर्लखयि रोये गजा भी; रेकिन न प्रभाव हआ इछ भी । 
छ दादा भी की, विनती सी कीरेकिन न लगाव हआ ङक भी ॥ 
फिर भागीरथ विष्णप्र; जा पहुचे तत्कार । 
रोरो कृर कह न छे; अपना सरा ईट ॥ 
ओ फिर विष्णु देव ने आकर फिर; शुनिराज जह को समञ्चाया । 
एव्‌ उन के जंघा द्वारा; श्रीगगगा को फिर प्रर्टाया ॥ 
् जह की जोषि से आगे बढ़; शुभ सागर तक सञार कया । 
¢ भागीरथ के पुरुषाओं का; एवं जग कां उद्धार किया ॥ + 
र 
7 


2/८. ऋ&<> 


2 गायन & | 

उस ब्रह्म-श्प का ध्यान जहौ आता ड; ४ 
तो सदसा सारा साहस उड जाता है ॥ \ 

इस ओर घोर कछिकाकः; दोष इखं भान ॥ 
स्वाथ मत शार; चारु दिखरूवि ॥ % 


र 
र 
उम्र ओर महा अज्ञान; मोह मद्‌ आजः; 


॥ 


अनिश्चल ध्यान; इद्धि चकशवे- ॥ 

यह हार कहो फिर कौन शुक्ति पाता है-तो 
पर-हे गेगे, जब याद्‌ तुम्हारी आवि ॥ 

नीच से नीच “शेलेन्द्र" शान्ति पा जवे- 
'“गोविन्द"" बूदभर जल से दी नाता है ॥ 


< 


राजन्‌ ! इस गाथा के आगे; शिव का माहात्म्य बताता इ । # 
एवं उन अवटरदानी का; थोड़ा इतिहास ॒सखनाता द ॥ }ह 
/ थू वधिक एकं पापी पिशाच; जीवों को मारा करता था । }§ 
जीवों का मक्त खिाकर दी; वेश का जारा करता था ॥ } 


द ०" "नो नीर नीर । 
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दैवात एक दिन व्याधे को, कोई भी जानवर मिला नहीं । £ 
र उस रोज किषी ने उस कक मे, मास को हाथ से छआ नदी॥ ‰ 
2 श्रीफल पर वैड इभा नीचः भूखों से रुदन मचाने लगा । } 
र उस तरु के नीचे एकायक्‌ः खन्दर भरकाश दिखटाने ख्या ॥ } 
र उस के नीचे शिव पतती; अय-ओौर तत्य भचाने खमे ५ 
र उपर से ओघ भरे पज शकर कै शिर पर आने लगे ॥ + 
र उतनी ही जरा तपस्या से; श्रीआङ्युतोष ने वर देकः 
कूर दिया भुक्ति का अधिकारी;खख-शान्ति-सौम्य आकर देकर) 


= 
4 ८ व र, भयन्‌ "नः < 
& दोनों लोकों मे बात निभाये चहौ- 1 
भोरे बाबा से ध्यान र्ग रो ॥ } 
जहर को पान कर या रहँ जहरियों मे- (€ 
जहर को मार दे; जदरी इमारे घड़यों मे-॥ } 


जो जरे यनाह उञ्चा्ये चहो-भोरे° »६ 
तिलोक नाथ ई तिश्च शाथधारी हँ ॥ 


भिदेव गण्य है; जकार पूज्य भारी दै- 
जो इवो के देव मनाये चरहो-भोखे० ॥ 


राजन्‌ ! इसका सन्ताप न कर, इश्वर दी कतां धर्ता हे। 
'भ-तु-मेरा" सष मिथ्या है, जो नाथकरं सो सचाहे॥ 
तरेरोक, भिका, भिदेव तलक; दँ कम॑-पाश के बन्धन में । 

जन्म के समय से मरने तक; है कमे सख्य ॒प्रतिजीवन में ॥ 
ल, हानि, खभ, अपकीति,कीति)जीवन ओर सृत्थु कमसे है। 
श्रेष्ठता, भ्रेयता, सद्‌ गति सब; पाता मानव निज धमे से ३ ॥ 


जा 
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स एक स्वगे का मागे है, सदा दान सन्मान । 
४ किन्तु न होना चाहिये; दानी को अभिमान ॥ 1६ 
‰ भ्द्ा समेत जो ऋ8 भी बने; बह दान सर्वदा किया करे । # 


ॐ ङेकिन दानी देने मे भी; सत्‌ पा देखकर दिया करे ॥ ५ 
््‌ः ५ श्रद्धा, विश्वास स्व-रशक््य नदीं, जिस के दान कौ प्रवृत्ती में ।} 
रै वह मानों बीज डारुता ई; उस्र पथरीरी पृथ्वी में ॥ 
ये डर में “रल षि; अति की सेवा करे थे । }६ 
च पन्द्ड दिन जोड़ अन्न आदिक; इरद्म्‌ भण्डारा करते थे ॥ + 
र दुवांसा एक बार पचे; ऋषि ने उन को भी भोज्य दिया । + | 
र उच्छिष्ट अत्न का शेष अक्त; अपने अंगों प्र स्प छया ॥ ४ 
= प्रतिकल स्वहूप उन ऋषिवर को; स्वगे मे श्रेष्ट स्थान मिला । ¢ 
+ अरद्धापूर्वक दन के किये; इतने द्रजे का दान भिला॥ ४ 
> शान्ति, कीति, मुख, छरुति-पद्‌; सदा स्वस्ति अनुक । 8 
त शच्च मं छ्खाहै; दया धमं का सूर ॥ 2 
५ शिवि वरप की एक कहानी है त कै ग्रह यज्ञ हो रहा था) 
¢ इन्द्रासन जने के डरके; देवोका देव्यौ रडाथा॥ 
र अन्तम परीक्षा का विचारः करके वह बाज हप धाया । < 
र अयि को कवबूतर आङ्ति दे, राजा शिबि के अने आया ॥ } 
म राजाकेआगे जति दी; पक्षीने माथा दुका दिया} 
ओ करुणामय ने कर्णा कर के; अपनी गोदी मेँ वि लिया ॥ 
रँ बाज ने काभ रखा छू मेरा अहार दे दे राजन्‌ ! ! ॥ 
मे बडी द्ररसे छायाः मेरा शिकार दे दे राजन्‌ ! ॥ ” 
ध शिबि बोरे-“यह शरण मे, आया मेरे आज । 
अस्तु मुञ्च भी चाहिये; शरणागतिकी खाज ॥ 









>€ 
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रजो शरणागत को छोडता है, वह इत्या से भी बढ़ कर हे । 
जो शरणागत का रक्षक ह वहं दीनानाथ-वराबर है॥ 
र यद देह, गेह, सम्पत्ति, विभव; सारा नश्वर कृदकाता है । 
रः मरने के वाद्‌ साथ यें, वसत; मानवी-धम रह जाता हे ॥ 
> इस स्यि विवश ह पक्षिराजः; भं शरणागत छो पादमा 
~! इ बदलेमें देहभीकडी; तो बे खव्के दै उखिगा ॥ 
र कहा वाज ने- ठकं ह; धन्यं आध्य्‌-सन्तन्‌ । 
> ठखकन भर भखंक्षं; निकूक जायय चन्‌ | 
> जीवको अहार जीव काहे जीव भी जीवसे जीता है 
«! आहारो का, व्यवहारो क अकृती मेँ अलग उभीता है ॥ ५ 
= एक की आपने रक्षा की; दूसरा जान से चखा गवा ¦ @ 

किये, फिर एेसी हालत मेँ; वह धम आपका कहां र्हा ! ॥ ४ 


र ध 


9 समारा  ) 1 


+ 1८02214 
(9 


> मे तुमको मनानं करताद्ः जीभरके रक्षा कीजेभा 8 
९ ठेकिन्‌ म भी शरणागत ई शुञ्चको भी भोजन दीजगाः १ 
५ राजा बे तञ्च भी; देता ह आहार ¦ १ 
‰ द जा चह सा पाग ड; षृडनब कर्‌ परदार ॥ ४ 
2, कहा बाज ने-“धन्यं दृष; शरण-पारु मतिधीर । 1 
द इर सर्वक का(क्षभधा क; दज भष्‌ शर{र॥ ¢ 
र जितना शो वज्ञन कतरूतरका; परलड़ पर उसे रखा लज । 


र एवं उसकी री समता पर, निज-तन का मांस खींच दीने ॥ 


राजा नै शीत्र तराजू रे; पक्षी यकं ओर अिठाया ₹३। < 






दूसरी ओर कारटकर भास, ठवछ्ना के स्यि चया है॥ 
धीरे धीरे सारा शरीरः काटकर चदटता जाता ३ै। 
ठेकिन मायावी पक्षी कै; पर्छ्ड न बराबर आता हे ॥ 
न 1 1 4) 1 
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र आखिर आया मांस का; जव तोर मे अखीर । ४ 
त्र तब पल्ठ्ड्‌ प्र रख दिया; शिभिने सवे शरीर ॥ ह 
त दशो दिशाओं मं उठा, सहस्रा जयं जय कार । (< 
त द्या-धमं की इष तरह; महिमा अपरम्पार ॥ ौः 
र रो गये प्रकट अर इन्द्र,अभिःराजा का स्वस्थ शरीर हआ । 6 
खना, सकोचशीर के वशःसुरपति भी बहुत अधीर इआ॥ ( 
कोटिशः धन्य कह इन्द्र॒ गये; पूरा वह यज्ञ-विधान हुआ । }६ 

न दे राजन्‌ ! द्या-भाववाखाः इस तरह प्रण आख्यान इआ ॥ ४ 
> सब हस्थ्‌ के (+ अतिथों का सत्कार । }६ 
म गाहस्था को छ्खा है; यह भमा कासार ॥ € 


न अतिथों को ईश्वर-सम्‌ माने; अदा-पूर्वक सम्मान करे । + 
ेसी पवित्र आत्माओं पर, निशथय दायां भगवान करे ॥ भ 
५ कहते ह“ एक कबूतर था; एवं उसकी पत्नी भी थी । 
भाग्य-वश एक दिन भ्याधे केउस सृल्यु-जारु यें उलञ्च गई॥ ४ 
¢ देख कर ह लगा रोने; छेकिन नारी समञ्चाती है 1५ 
^ कैसे ्रिय शब्दों म देखो; _आतिथ्य-मान दिखराती है ॥ ५ 
¢ “प्राणेश ! प्राणधन ! एक जीव; अपने द्रवाज्ञ आया ह । १ 
रू अफसोष) अतिथि की सेवा मे, आपका दय सङ्चाया ॥ ६ 


< 


८५८ 
~~ 


>~ \। 


नीरत 








है यद ईश-रूप आराध्य देवः भु ! इनकी सेवा कीजेगा । ¢ 
सञ्च को दी क्या! खुद को देकर, इसको कुर भोजनदीजेगा॥ }6 
रः यदि दवारे आया हआ अतिथि भोजन से खाली जायेगा । }ह 
र तो नाथ ! गृदश्थी का सारा; वहं धर्म॒ न्ट हो जायेगा ॥" }& 


प 


कहा कबूतर ने-““प्रिये; आया मुञ्चको ध्यान । 
अपने ही सोभाग्य से, आया है महमान ॥ 


तरी ॥ ० 4 प क चे = 
गर 2 4 ५ क) स ०90) ६ "वनन र न ६ 
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यह दोयुद्धी पर ओर बार परमाथ-मागं मेँ खग जायं । 

रः तोवेशक हम से पापी भी; योगीन्द्रं दही कलायं ॥ 

र तना कद कर कपोत फौरन; डाली पर से तड्पाता ३ । }€ 
र शावास, एक धमं के छथि; अश्रि मेँ शरीर जलता हे ॥ } 
= यह विचित्र गति देखकर, खुरे वधिक के नेन । 





त चिद्ठाया सिर परकं कर,केशवं ! कर्णा-एन ! ॥ \< 
''हू]हाजिसने जीवनभर में, आपका नाम भी नदीं ख्य) 
हेसे पिशाच,पामर शठ को,भगवच्‌!किंस्षख्यि सचुष्य्‌ किया 9 
हाहा, यह पक्षी पञ्च तकं तो; इतना विचार कर सकते ह 
# हम मानव होकर भी भगवन्‌; उलट रास्तों से चरते ह ॥ 
¢ मर जाऊ, भूखा या प्यासा; पताप जगत के सहां कह । 
रेकिन आज से प्रतिज्ञा है हिंसा का हमिज्ञ नाम न दं ॥" 
उस कबूतरी को दिया; वहीं खशेड तत्काठ । 

र नाचा स्र कर चर {दयाऽताड माड कर जाह ॥ 
र लेकिन कन्रूतरी ने सोचा, अब मेरा भी छ काम नहीं । 
है दासी के मृत-स्वामि नहा; बस दासी भी जायगी वदी॥ 
स्वामी के विना रहे जीवित; ओर देखे दुनियादारीको । 
विधवा होकर सुख चैन करे धिक्कार है एेसी नारीको ॥'" 
यही सोच केर जिया भी; गिरी वहा तत्काङ । 
एकं जाट सं केट गया,जन्म जन्म का जाट ॥ 
देवों ने देवभियाओं ने, स्वागत का शख बजाया हे। 
खुद सुरपति ने सुर-मण्डल्मे, उनको ॐचा बिटखाया हे ॥ 
यह अतिथि-मान का प्रति फट है, जो इसमें जान ल्गायेगा । ४ 
वह परम धाम को जायेगा; ससार कीति को गयेगा ॥ 
नधना नादात नास्टनाद नारद नार्मानसारनारजस्टनार स 
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८ इतना सन कहने खगे; गद्गद्‌ हो नरराय । 
् भव-तारण हे पूज्यवर; बतराइये उपाय ॥ 

# शीष्म ने कहा-“निःस्वाथ तथा निखसःडदय्‌ दोना चदिय। 
ओ षट्‌-रिपु पटिरे खोना चदियेः द्वेष के दार धोना चहिये ॥ । 
सन्तोष, साम्य, दम्‌, नियमः, शौचःहरि-भेमःषिवेकं सदारा है । 
अध्यात्म -यृतति, निज-धरमओीतिःबस यदी सुक्तिका दार ई ॥ 
ससार त्याग वन मे जयि; भीराम-कीतन चया करे । 
ठेसा नर सदा युक्त ही ₹, या मर जये, या जिया करे ॥ ४ 

तप अ एवं साम्य भ, है इतना ही भेद । 

भान अगरे आ गया; तो आता है खेद ॥ 

तप क्रते करते अगर कमी; अभिमान बीज उम्‌ आता है । 

तो तपसी का तप ओर संयम, जड़ सुर नष्ट दोनाता है ॥ ४ 

जाजलि अर्पि की एकं गाथा र वे कडित तपस्या करते ये | 

# गम से, वाशु, मेव, जर से; एषं शीतेन उरते थं॥ ध 
गर्मी स पञ्चवटी तपना; जाड मेँ पानी में रहना) 6 

सर्वदा शीत, वषौ सहना; रेसे तपसी का क्या कहना! ॥ | 


0८८८८ 





4८ 


॥ ८ ( 
1 
, \ ॥ 
< 
ह 
}& 
५ 
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हो गये ऋषी यक बार खड़े; पसे दी यौगिकं भावो मे) 
पक्षी ने स्ख वोसला खया; उन की उन घनी जयओं मे ॥ । 
| जब योग-नींद से ऋषि जागे; एवं उनकी माटूम इआ । ¢ 
तो उसी जगह पर खंडे रदेजब तक विडियाका काम रहा॥ || 
अण्डे पृषे, बच्चे जन्मे; पर आये, तथा उड़ने खगे । 
तपसी का सिर धवौसला समञ्च उसमें दी आने जाने खगे ॥ }6 
कुछ दिनि भ दह तज दिया; चिद्या ने स्थान । \ 
''जाजार'” कों बदने ठगा, अब क्षण क्षण अभिमान ॥ 
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मेरे समान दूसरा नही; कोई तप करनेवाखा है 
र अपने शरीर को खड खड्ःचिड्थों का घर कर डाला हे॥” 
गवादारी दे, इसी च्य; आवाज्ञ उली-“मत भ्रू कृषं | 
६ इतना तप कर के भी तपसी) त्र ठलाधार के तल्य नहीं ॥ 
‰ खल गये नेव, सोचा मन्म; हं ! ठलाधार क्या बढ़ कर है! ! 
अच्छा सबसे पिले चरुकरः परिचयं करना दी बदकर ३॥ 

चरूकर्‌ पहुचं ऋषि जहा; वधर कं ध्‌ । 

उस बनिये नं निकर कर, क्षि को किंशा भग ॥ 
फिर बोला “धन्य भाग्य मेरे; जो षिषरजी चरूअयि द । 
टेकिन ज्ञाहिर यह होतार; प्रयु भी तापके जखूयिं है ॥ 
५ तप किया समन्द्र के अन्दर; चिडियों के घर भी बना खि! 
रेकिन अपराध क्षमा कीजःकृतकाय्य न भगवच्‌! अभी इद्‌ ॥"' 

अब्‌ तां जाना का उडा; वह सारा विज्ञान) 

ना कुछ बनिया जाति का; इतना चा ज्ञान ॥ 
बोले-"भेया त॒म बनिये हो; गाहस्थ्य मागं में रहते दे ¦ 
ठेकिन सारी बतं तो तुम; योगी से बदृकर कहते हौ ॥ 
यह ठेन देन छर कपट भरा; चरत तक व्यापार तुम्हारा है । 
इछ नदीं समञ्च मे आता हभक्तिका कौन सा दारा ह 1#॥"" 

तुखाधार कहने र्गा-~ “सुनिये देव सुजान! । 

वन भ जाने से एकृत्‌+ बद नहीं विज्ञान ॥ 
गारस्थ्य मागे में रहकर भी; सम्पण धर्मं निभ जाता है । 
> मेरी आखों मे स्वग, नकं; सारा समान दिखाता हे ॥ 
ध जो प्रथु ने कमं सुषुदं किया; सानन्द उसे गतान कष । 
भद्धा रक्ख्‌ ओ चरणौ भे, केवर इतना थ ज्ञान क ॥ 
1 
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र केवर उनकी दी करुणा से; षस इतनी बतिं जानता द । ¢ 
त एवं अपनी इस वत्ती को; उस तप से बढृकर मानता द ॥ ' ! 

तखाभार का बात स्र; जया कव्‌ काबा् | ¢ 
ज्ञान तथा उस साम्य से, मिटा हार्दिकं कोध ॥ 
सलि आप सी 'से-तु "का; चिन्ता-मय अदं छोड दीजे । 
राजा से ङेकर विउटी वकः; सर्वथा साम्य इश कोज्‌ ॥ 
र अब्‌ धमं तथा धन दोनों दी; जीवन सहायं कदत ह । 
५ रेकिन ज्ञानी इन दोनों मे धम को शष्ठ बतलति ३॥ ‰ 
धन सेन धमं हो सकतारै, हा, धर्मो से धन होता ह) 
धनवान धधै-च्युत होने पर, आजन्म आप दी रोता हे ॥ : 
जिस की आत्पा में किसी तरह; धम का उदयं हौ जायगा ¦ 

( वृह धनी रहे, या निधन दो; उलोक्य-मान्य कलायेगा ॥ (‡ 


~<. 
29; 


¢ € न न 


० तः न १ < 


इससे सारी त्ष्णा त्यामो; ध्म में धभे-पति ल्मे रदो । 

होनी पर डी सन्तोष करोः सँह से श्रीराध-श्याम कदो \ 

< धर्मज्ञ इष, विज्ञान किया, रेकिन तष्णा मे रे रे! , 
९ तो चन्दन-पादप पाकर भी, मायिक ज्वार यें जरे रई ॥ 

क्र कृरके मर ज्ये; फिर भी भि न नर्‌ | ! 

इस हात मं चतुर नर; कहते ह तकृदीर्‌ ॥ (५ 

रैः ज्ञान का ङंगर मार राजन्‌ !; इच्छ-तरुका खण्डन कजे । ^; 

त्र आनन्द-कन्द माधव खुद्धन्द; सच्चिदानन्द मं चित्‌ दीजे ॥ ! ¦ 

( से सदा यह शिक्षा के; वरष्णा त्यागं कर शाति पाय) } 
वेश्या से इतनी शिक्षा ठे; आशा तोड़ निद्रा आय्‌ ॥ 

र तीरन्दाज सा ध्यान बोधे; लक्ष्य पर निरन्तर र्गा रे । ए 


र 








सर्पो की तरद सर्वदा दी; परिव्राजक ेसा बना रहे ४ 


३७३ १४. शान्तिपर्व-भीष्म-निर्वाण (८६३१ ) 
न्तवास, वन का प्रवाक्ष; स्वच्छन्द, सप्रेम | कृरे । 
र जिस आत्मामं यह षट-शुण हो, वह जग-नालोषे व्यथ डरे॥ 
जव आत्म-ज्ञान बढ जाता ई, ससार्दच्छ दिखलता है । ह 
प जव “सोऽह” नाद उपजता है, तव ग्रज्ञा-ज्ञान कात हे ॥ 7§ 
> वह धर्म न धन के आभित ड, उषम न छो का पर्दा हे । ` 
¦ ड ्रोतागण ! क्या षतलाॐ; वह वस्त॒ वास्तविकं क्या ३॥ 
` उसके आनन्द तथा रसको; क्या जने भ्रस्व आचारी । 6 
-{ कन्या को स्वामी-मोग-सोख्यः; क्या बतला युवती नारी ॥ 

+ इस मश-सिन्ध के शान्तिपु्ण रत्नों को बह दी पाता है । ¢ 
जो एक साथ तन्मय होकर, उसं जल यँ मेते खाता ह ॥ ५ 
मेरा-तेरा छोड कर; गया दृसरी ओर 
उसे न फिर सुन पड़ेगा; इस माया का शोर ॥ 

7 जो माष उभय-लोकत्ष्णाः षटू-रिपुका दमन दिखाता है । 
> वह अधिकारी इस कक्षा की; पहिली त्रेणी पर जाता है ॥ 
> मज्ञा ज्ञान कै खि नर को; बनना चाहिये तऋ्चारी)। 
‰ गाहस्थ्य धमं का पालन करः तजनी होगी माया सारी ॥ 
५ जो मायिक आशा विषय छोड़+तन्भय हो ध्यान लमगायेगा । 

वृह नट नागर, बनवारी क}; दशन अवश्य पा जयगा ॥ 


= गायन & 


सचे दिरसे जो कदी एक दी एरियाद्‌ उठे । 
र तेग ज्यके जाये वीं -र्चोकं के जछ्ाद्‌ ठे ॥ 
५ असर ह इतना जहां नारोमे-फिर ना | 

जो सदा सुन के न वह, वानिये इमदाद्‌ उःे । 
सनारदनासटनासदमादनार्सिनारदनासषजास्टस्टहट 
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( <&२) महाभारत 2.७४ 
दिरके कचड को उड़ा जाये वह्‌ तफ अये- 

‰ जलाद्‌ इन्द्र के पदं को वह उन्माद उे॥ 

ध देखना आप दी “गोविन्द्‌” यहां आर्यैगे 
८ जो “शैलेन्द्र” को सजा वही आह्ाद्‌ उठे ॥ 


राजन्‌ ! जब तकं है मनुज, गृहकाजी सविधान । 
तब तकं करना चाहिये; भूमि, धेनु का दान ॥ 


जो सुजला, सुफल, हरी भरी; भूमि का दानं कर देता है 
रैः वह उसके बदरे मे मानो; स्वर्ग मे जगह कर छेताहै॥ 
रैः जो पापी ब्राह्मण याचक की; दी इ भूमि छिनवाता ह । 
रो वह दु निशाचर वास्तव में, दोनों रोकोंसे जाता ३ ॥ 
से कृं दज बद्‌ करगौ देवी ह्ये ्िणी हे । 
रै खख देनी है, भव-खोनी रै; सीधी स्वभे की नशेनी है ॥ 
सारे देवां में केशव है पुष्कं जैसे थानां चै ३ 
बस्‌ उसी तरह से याद्‌ रहै; श्चुभ अन्नदान दानो ३ ॥ 
ठेकिन यह सारी अद्धा; सत्संगति बिना न आती है । 
संगति में सीधी बति; उल्टी ज्जदी दिखलाती ई ॥ 
सत्संगति चलती गंगा हे, ओषधि ₹ै भवं बीमारी की | 
सीधी स्वग की नसेनीहै; रस्ताहै ओरी बनवारी की ॥ 
सब तीर्थो मे श्रेष्ठ हे, मन पवित्र, वैराग। 
द्म्‌.गुरु-सेवा,क्षम्य-गति, रूष्ण-चरण-अनुराग ॥ 
सारे तीर्थो में रमण करे; दे दान अत्न, धन जरह करीं । 
लेकिन जब तक मन शुद्ध नदीं, तीर्थो से कोहं लाभ नदी॥ ( 
नदटनास्टनादनाष्टनादमामाटनाजदजारद 


नान < नीर ना 


(= 






२३७९ १४. शान्तिपवै-भीष्प-निर्वाण (८8३ >) 
2 1 1 
र पट मे दी सर्वं तीथं समन्ञःमन को विङ्चुद्ध जो किया करे । < 

मद्-मस्त रहे माधव-पदेःभु-यश का प्याखा पिया करे ॥ }ई 
| जो इए दान वापिस कर छे; घ्रा्मण की दव्य हरण कर ठे । }& 

‹ साघु से लड़ अपकीतिं करे एवं रुजन का धोखा दे ॥ }& 
{ गोओं के पानी को रोके; छने धन निर्वृ अपहज का । 
( आत्मा को धक्ता दे कोई! अपमान करे भह कौ रजका ॥ +€ 
{भूखे से जो दुवाक्यं कहै; एवं शुरू से अभिमान करे । 1 
! कट्‌ कर न करे, देकर छे ठे, या अतिथौ का अपमान करे + 
हरि कीत्तन से जो घणा करे, छर, बख्का सौदा खाय ३) + 


नमे सेकोहं भी शण रो; बस वही बह्म-इत्याय ३॥ 5 
4 


स्म 


04 = ४१ 


6 


धन्‌, बर. ब्धा, रज्ञे, तरप; साय, भाम मा जाब । 
सवके च्यि कुठार है, एक विप्रक शाप ॥ 
> जव इन्द अहिल्या के कारणःर्सिंहासन से च्यत किया गया < 
‰ एतं नीतिज्ञ नहुषः" तृप को; उसका इन्द्रासनं दिया मया) ५ 
^ तो अभिमानी कामातुर दो; इन्द्राणी से मिरुना चाहा । + 
रेकिन विदुषी इन्द्राणी ने; अपना सतीत्वं रखना चाहा ॥ ! 
ह कृटला भेजा इन्द्रणी ने; जो श्ुञ्चसे त्रपति भोग चाहे । ह 
र तो परम विचि पालकी सजः; विप्रां के कन्धों पर अये ॥ | 
र कामी शुपका हे गया इक्म; सप्तपि शीघ्र अराय गये । 
| अजब्रुरन बेचारे तपसी; उस डोटी में ख्गवये गये ॥ 
कामातुर इस परर भी उनसे; भावी वश शान्त न रहता हे । 
भीतर से “ सपे-सषं " यानी; जल्दी जल्दी फो कडता है॥ ९ | 
अब तो ऋषियों को उस शव्पर, सहसा अपार अथा य॒स्सा । 
बोटे-“ कामी, पापी, दजेन; जा तभी अभी स्पे जा ॥" 
मधनी <<< ना <<< अष्टः 


= 
क्ट 


५८४८ 
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इअ नहुषं तत्कार ही; अन्ध कए म सपि । , 

बह्म-शाप से इस तरह; होते ह सन्ताप ॥ 1 
= इसी तरह से सत्य पर, है छोटा आख्यान ¦ ६ 
त कहत ह शरोता यहां, सिंह गाय का व्यान ॥ †< 
त एक दिन एक गौ जंगलमे; चारा चरने को जा पवी । } 
ॐ द्सरी ओर से पट वहीं; बरख्वान सिह ने आ पकड़ी ॥ }& 
ॐ गौ डरी नरी-फोरन बोली; “भेया ! खाना है तो खा ठे । }& 
ॐ लेकिन मरने से प्रथम खञ्च; बडे का खड़ा दिखखादे ॥ ‰ 
५ = #ो आज तेरी अद॒कम्पासे; भ घर तकं जाने पारगी । 

५ तो इश्वर की सोगन्ध करू, कर प्रातकार आजाखगी ॥' % 
= ससकाया सिह तथा बोला-“ सुञ्चको चातुरी धिखाती हो । 9 
चातुर को चार चरखाती दो; आकि को भूखं बनाती रौ। ध 
र दुनियामं कोन मूख दोगा; जो निकर मौत से जायेगा । ६ 
फिर अपनी जान गेवने को; आप दी खोट कर आगा ॥ ४ 
+ गाय ने कदा-“जान की स॒ञ्चे; ईश्वर की शपथ, न परवा ह। 
५ परवाह हे केवल इतनी दीः घर पर नन्हा सा वछ्डा हे ॥ ५ 
जो एक वार मृग-नाथ । अञ्च; उसका सम्मेखन हौ जय । 
न तो शान्ति-पूवक प्रन मे; दिचकी तकं सञ्च न पिरय ॥ 4 
आत्मा की साक्षी देती हँ, मे अपना वचन निभाञगी । ( 
} 
4 


मनन 


9, 


ग 


॥ 





५44 


बडे को केवर दूष पिला,निश्चय वापिस आजाञंगी ॥ 
मृग-पति को आया रहम; दिया गाय कौं छइ । 


। ¢ बडे हषे से गाय ने; वन से खाई माड ॥ 
२ 


८४८ 


धर अति ही सुरभिने; रो रो कर डकराय। 
शीश यैव भिय वत्स का, छाती छया र्गाय ॥ 





३७७ १४. शान्तिपर्व-भीष्म-नि्बाण : ( ८६4 ) 
स ८८८८0८८0 । 
@ इकार मार, चम कर वदन मोखी-“ बेटा, एेसे आओ । । 
म 

अन्तिम दिन तेरी मां का ईब दिर की तपन बुञ्चा जाओ॥ 
तिं आओ बेट। ! पीरो दधवा; कर सुबह न मेया पाओगे । 
रमे तमहं स्वग मँ तधम; ठम यर्हाञ्चे तरसाओगे ॥ 
राराकंर सतवता न; भा इुनाया इट । 
सुनते ही कहने ठ्गा; कपिरका भरिथं छठ ॥ १९ 
` माता ! जव सत्य धम पर त्रु; बङिदान चडढने जाती हे। १६ 


८८८८9 
~^ 


५। जव त धम पर निशछावरहैःतोमें भी पाण षचाञॐक्यो॥ ६ 
माता, गौ बेटों का जीवनः, है आजन्म ही भखहं का । १ 
मालिक का पालन पोषण कर; द जाय शिकार कषारं का॥ ४ 
फिर ठेसा अच्छा अवसर भी; इर बार न मिलने पयेगा । 1 
> मा । जहां सुबह को जयगी; मां का वेदा भी जयिगा ॥" 
ययपि समञ्ञाया बहुत; किन्तु न माना खर । 
आगे अगि चर दिया, मोटा भाला बार ॥ ¢ 
गया उछल्ता कृदता. उष संह क तर । 
बिंखा ज्षिञ्चकं कहने लगा, अत्म-वटि धत-धीर ॥ 
मामा जी, सत्य धमे पररः नेछावर मां बेटे दोनों । 
आपके वास्ते भोजन को, रँ हाजिर मां बेटे दोनों ॥ 
पटिे बुञ्चको भक्षण कीज; पी मात को सताह्येगा । 
मेरे आगे मेरे मामा! मांकोन क्ट प्॑वाह्येगा ॥ 
छद के यह शब्द थे; गोया छिपी कार ॥ 
हिंसक नाहर गायका; खुद बन गया शिकार । 


। ऋ 
| ऋ 


^ ( \ 


॥ 
॥ 
, 
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द्र बोरा-“ भिय वत्स !, खौफ छोड़ो; तुम मेरे सचे प्यारेदो । ॥ 
चै जो सुञ्चको मामा कहते दो; तो तुम भानज इमरे दो ॥ 
मोतके सामने आपहचे; बङहारी एेसे अने प्र । 1 
र रसे सत्य-भ्रिय को खाई; धिक्कार है मेरे खाने पर ॥ 
प्यारे प्यारे बस मौज करो, इस वनं मै उत्तय चायं ३ 
रैः इस पर अधिकार हमारा है, अब से थह हआ तुम्हारा ह। 
र बहे, तुम केवर गाय नहीं, गायके वेषे देवी हो 
त्रैः सीधी सच्ची उपकार भ्रति; जीवों प्र जीवन देती 
्रैःदेवी | पापीको क्षमा करो; बडे को इच प्रदानं 
तर हे परथ्वी कीं हित-मूति-डदे !; प्रथ्वी भ्र का उत्थान करो) 
बहुला रदी वत्स प्र; बहा खड ओर चवं ¦ 
राजन्‌ ! ह इस तरह का; उस्र सत्ययं भभू \ 
सारे सद्गण ह एकं तरफ; ओर सत्य रत्न है एकं तरफ 
श्रीकृष्ण भक्ति हे एक तरफ़; सारे प्रयत्न ह एकं तरफ | 
राजवर ! इतना ता इञा; अन्था का आधर | 
अब मेरा निधोर सुन, है केवरु भभुसार ॥ 


सब धमं जाय सब कमे जाय; सब प्रथा जाय आचारीकीं । ८ 

लोक भी जाय'पररोक जायःपर खगन न जाय बिहारीकी ॥ } 

र से दिलसे, सञ्च बनकर; सच्चिदानन्द को रदा करौ । } 

रहो निर्दरन्द्र रहो; सारेकमाों को किया करो ॥ 

जब तेरी आत्म-भक्ति पाकर; माधव प्रसन्न हदो जार्थगे । 

८ तो फिर वुञ्चको परवाह न्दी; वे खद दी पार र्गा्ैमे ॥ 
नाद्रा नासनाररनासनासनास्नास्ीदज 


समास्जसजामासजजदजदम 


स 
५ 


१६ 
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। 9 गायन @ 

जिन्हें विश्वास्‌ हे उनका, वे कब यों आह भरते ई 7 । 
र उन्दींकीदमपे जीते उन्हीं की दम पे मसते ई॥ 


नरास 


> लगा रहना दी है इश्वक्त, यह खख इःखका जोड़ा; 

7 मगर सुख-मूति के से्षक; कडा परवाइं करते ६ । 

त सतां देद-इख अथवा; गिरायं पाप गड्ढे भं 

> मगर वे तापहारी तो; ठम्हारी ताप इर्ते ह ॥ 

4 कसम हे, जो दवाओमें मटकने की कयो कोशिश 

& एकत्‌ “गोविन्द्‌” जन "लेन", उन की याद करते ई 
< इस प्रकार सत्सम मे, आया फागन मास! 

६ भीष्म पिता कहने ठग-“"दीन-बन्धु ! ख-राशि ॥ 

र छुभ-मास॒ शङ्क खन्दर दिन है, सेवक को अब आज्ञा कजे । 
% यद जजर जीर्ण-शरीर नाथ आज क दिवस तजने दी ॥ 
र यह वीरभूमि यह स्वजन-तथ; यह जजर देह इमारी हँ 
र यद ज्चुम शहतत, यह पुण्य-क्ष; फिर साया नाथ! तुम्हारी है ॥ 
त्रै रेसी पतिन एेसी उत्तमः खनि-जन भी _ सुक्तिन पार्यग । 
+ शरीचरणो की अवकम्पां से दास की कोति सब गग ॥ 
भ "(विश्वरूपः कहने ठमे;ः“'सुनों माष्म वट्वान ! । 

५ है जबतकं संसार मं, वियमान गुणवान ॥ 


& जब तकं वैदिक-मग्योदा है, जब तकं कछ भी म्रतीति होगी ¦ 
त जब तकं रेखनी-राज्य दोगा; तब तक आपकी कीत्ति होगी ॥ 
¢ जाइये शान्तिपूर्वक बलधर आत्मा को शान्ति दीजियेगा । 
र खर-रोक सुशोभित कीजेगा विष्णु-पुर निवास कोजियेगा॥ 
भीष्म पिता कर-बदडद हा, बारे माथ इुकाय्‌) 
जय मुकुन्द ! जय नन्द्‌-सुत!;जय जय यादवं राय !॥ 
नाना 
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2 गायन &+ 


हो बस दयामय ! हाथ सिरपर, नाथ ! अन्तिम बार हे । 4 


जा रहा ससार से, संसार का यकं भार हे ॥ 6 
हे महञ्ज्येति ! तुम्हारा दी प्तिगा चखा रहा; ! 
ज्योति दी मे लो मिला, दौ तार-आत्मिकितार है ॥ }$ 
हम, इमारी सी यहाँ प्र, कर चले-कृन्तौ न ये; 4 
त॒म, तुम्हारी सी निभाना, यह वशँ अधिकार है॥ } 
ह ब्हत्सिन्धो ! मिला छो; बिन्दु अपना जानक- }4 
भम भम्‌ थका चकोक मे, पाया न आशा-दारदै॥ 
ह दया के पाय; “गोविन्द्‌ -जनरोलेन्द' भी- ध 

३ 


जिस दया से खरु अजामिरू का किया उद्धार ह ॥ 
विष्णु-धाम से उसी क्षण, आया दिव्य्‌-विमान्‌ ¦ 
देव-पितर-गन्धवे-नर, कर अप्रा भान ॥ 
श्रेत-अश्व, शुचि-सोम्य रथ, सुभग-शुदध-सोपान 
सन्त-समागम भं . हुमा; सन्त-वीर-अवसषान ॥ 
स्वजन-मण्डठी मे हआ; सहसा हाहाकार ¦ 
आज देश से चठ दिया, भारत का पतवार ॥ 


2 गायन &= 
चच दिया भारतसे-भारत-वेशः, उटगया संसारसे बीरेश हे ॥ 
देश-पति ! जाना वम्हारा देशसे; देशको दासत्वका सन्देश हे ॥ 
‰ देखना है,कौन अब तेरे गयःआयगा वन देश का दुखेश है ॥ 
काम अये दिदकेगोर्षिद'कब!कब के शेटेन्द्र अपना देश है 
6 इति शान्तिपवे 


-भीष्म-निवोण । 


नी 06 नी 


राना 





श्रीः । 


बह्मथारत~अश्चवेधव्ब | 


० पाण्डव-दिग्विजिय. &ॐ० 
% सरक छन्दोबद््‌. % 
८ चिन्ता जरावै जम जातना दिखवै जब, . 


लीजियो छिपाय तवै पीयरी पिक्छोरी य 
८ लेलेन्द्र-विनीतः ) कृत. 


# व्राथना # 
अये खिख्वाड ! हये खेल खिति श्यो हो !। 
= बना बना के, बने, काम मिटति क्योंदो?॥ 
रौ श॒क्तिकी राहदी, जो जीवको बतानी थी- 
| माया-धाम ! तो माया में फैसाते क्यों हे 1 । 


ट 
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हसी में सारनहींहे, तो हमें रोने दो- 

ना गवारा है-जो रोना; तो शकते क्यों हदो 7॥ 
शमं थी, सामने अने में, तो अति दी नदी 
आग्ये दो, तो रहो; आज दी जाते क्यो हो !। 
शान्ति भारत में नहीं; एक महा भारत से 
हिन्द की गोद्‌ से, यह वीर उठते क्यों हो ! 
कौन सी बात छिपी हे ?, “विनीतः मोहन से- 
जब यह विशवास हे, तो कष्ट सुनते क्यों हो 1 । 


^~ 
ग ~ ~ 4 वि ~ 
तख र वक क 7,4.77 707 क स. 
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ध कथा-प्रारम्म्‌ ॥ > 

= --- ~€" . 
= धर्मराज के शान्त ६ बीत गये ङक मा । 

# यथासमयं कहने ङ्गे, उनसे जगाननेवास ॥ 

र 'राजन्‌। असीष्ट रोचका सिद्धः, शान्ति-मयद्चशासन कौजगा) 


‰ कालान्तर यहां हो इका है, खश्च को भी आज्ञा दीजगा ॥ } 
| रदियि, सब समाचार, भ भी संवादं पठाञगा ! । % 
आवश्यकता के आ जाने परः तत्क्षण सेवा मे आस्गा ॥‡ 9 
गमन-शब्द गोप््रठ के, सुन न सके नरपाठ | ध 

बिरख्ख उठे शिश की तरह, बार उदं बेहार ॥ 


“हे जगदाधर।यह महा-भार, किस के सर छोडे जाते ह! 1 € 
9 दे जगदीश्वर ! रेश्वम्थ-राज्यः किस बरू पर छोडे जातेदो!॥ }€ 

हम आजीवन के मिखमगे; क्या शासन-भार संभाटगे) 
भीख से गुजर करनेवारे; क्या दीन-प्रजाको पालेगे !  } 
यदि जनता की हित-चिन्ता है तो शासन-भार लीजियेगा । १ 
पाटन-पोषण कीजिये आप; सेवायें हमे दीजियेगा ॥ 

““ करुणाकरः कहने ठगे;-““ करो न चप ! सन्ताप । 

परम-पाश मे मे सदा, बेधा हआ हूं आप॥ 
दूरी भी उन्दं निकटता ई जिनकी आत्मा में अद्धा रे।}6 
(1 भी उन्दं दरी समञ्च; जिनमें न प्रेम की प्रतिमा हे॥ 
प्रत्यक्ष, अलक्ष हमारा दी; भक्तों के ल्यि सहारा हे। ५ 
& ३ धमराज ! है तत्व यही; भक्तों मं वास दमारा है ॥ 


नानार नाराद नार्द्र 
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1 1 
निस समय,जहौ जेसी भी ऊकःआवश्यकता ह दिलायनी। दिखायगी । 
0 उस समय, वहीं, वैसे दी वह; परिपूण करा दी जायेगी ॥" ४६ 
कुन्ती ने आंसू बहा दिये) बोखी-“ह श्याम खर ! जाओ । 
र माधव-घुकुन्द हे नन्द्‌-ँदन; यादवपति ! हे युपाङ जाओ ॥ 
कट्‌ दीजो सब से भट-मिलनः; खन्देह सदा देते रदियो । 
इस दुखिया के आधारो की; घनश्याम खब्र छेते रियो 
सुना पाथं ने जिस समय; जाते ह गोपा । 
मढ थ जस इक म द पड तत्काड ॥ 
५ पटाने, बिल्खाने सदसा; हा ! डा ! केशव च्छति ई । 
\ सच्चं की तरह बिषर रैः बछ्डे की तरह रंभाते इ॥ 
& “हा मनमोहन ! हा मधुसदन!; हा यादवेन्द्र)यदु-ङुक-भुषण । 
हे नि्िकार ! निर्भम ! निरीह); इषण-दर ! हाहा निदैषण !॥ 
, 
< 





यादव-पति ! केषे जाते दो, अर्जन का काम समाप्त नहीं 
भारत-सम्राम समाप्त इआः जीवन-संगाम समाप्त नहीं ॥ 
सारथे सखे ! जीवन-रथ को, अन्त तक सहारा दिये चरो। 
या आप यहीं पर बने रहो; या सञ्च साथमे खयि चलो॥"' 
रुष्णचन्द्र कहने ठगे-““अजुन ! सखा ! सुजान ॥ 
नो भूर गये क्या शी ही; गीता का विज्ञान ॥ 
रै तुम री रथ ह, सारथी तुम्ही, रथ में गति-माज तुम्हारी ३। 
विश्वास रहे, तुम प्रक हो; मोहन केवर बेगारी हे॥ 
व जब जिन भावों से प्ररित हो घ॒ञ्चको भक्तजन खात रै। 
र तब उसी रूप मे, यथा-समयः; वह सज्ञे उपस्थित पाते हैँ ॥ 
> रना इस जगह ज्ञष्टरी है तुम रहो; दमे अब जाने दो । 
यदु-कुल कीं दशा देखने दो,कुछ ओर विषय निबटाने दो॥" 
नास्दनाससनाररनारनास्नास्नारटनाजारनाननदल 
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कहा पाथं ने-““ तो मुक्ले; ठे चाये रभु ! सथ । 

यहां धमे के साथ हैः वीर-भीम का हाथ ॥ ॥ 

‰ से यहां नाथ वेकार दी रहः छ जीवन वीं बितार्गा । }६ 
> समाम -कषे्र के थके हृष; यह अथकित्‌-चरण चयार्खगा ॥ } 
रथ की डोरी थी अभी हाथः अब जीवन-डोरी रीजगा । }& 

ध जय-दान दिया इस भारत मे, अब शुक्ति-दान प्रथुदीजेगा॥ ` ‰ 


४। 


कहा नाथ ने-““ हमारा, चिन्तन--मात्र सुजान । ;€ 
खोक ओर परलोक मः होवे विजय-निशान ॥ ५८ 
ध दपद-सुता भीमादि से} सादर बिदा करायं । (€ 
= चठ द्वारिका धाम कः द्या--धाम, यदुराय ॥ | 4 
कृष्णचन्द्र गमनित हए; आपहुचे मुनि व्याक्च । 1 
न कर भरणाम नृप ने कक्ा-“*हे हे करुणा-राशि ! ॥ ५ 
< ५“ सोभाग्य ! आये, कर कृताथ; आज्ञा दास्को दीजियेगा। ५ 


{ कु समय तपोनिधि!अवचर केर भी विश्राम कीजियेगा ॥ ध 
[= 


# तष्णा भय उन उद्योगो मे; प्रतिभा है वारि-वतासासी । 
: वै सफर भाव बन गये विफल, आशा बन गह निराशासी॥ १ 





शान्ति की योजना के अन्दर, मदी सी जलती जाती हे 1} 
र शीतलता आने के बदके; आरी सी चरती जाती है ॥ }६ 
 ज्योंस्शान्ति को दृढता दत्यो त्यो अशान्ति दी षदृती है } 
मानो विपरीत मन्वरद्वारा; पर को बीछी चद्ती हे ॥ 4 
५ हा हा ! भगवन्‌ ! कु दिनि रहकर; शिक्षाग्रत-पान कराद्यगा। }९ 
अथवा जो उचित-माग समज्ञउस प्र जन को रे जायेगा.” }६ 
€ व्यास्चदेव कहने ठगे-“ सच है राजन ! बात । ॑ 
८ हेती समञ्लना भूर दहै; अपने कुठ की घात ॥ 


( कर 4 # 
07 ® = = "नि 49). ।\ 4 / ।\ ५ "9 8). नार 
# | च , | इ | 


म) 1) 
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¢ पिरे मवष्य ममता में पड़; भह का नाश कराता हे | 
पीडे पछ्ता कर स्वये एव वह भी विनष्ट शे जाता ह॥ 
आज ही नही, जन्मान्तर तक; इत्या शेगी साथ तेरे । 
॥, आजीवन चुन ङ्कर्येगे; अय राजन्‌ ! हनी हाथ तेरे ॥ 
¢ इसल्यि हमारी सम्मति मे; तु इनका प्रायश्वित कर ठे । 
 नर-मेध-ह्प-रण परणं इः, अब अश्व-मेध निधित कर ङे ॥ 


रावण-वध कर राघव ने भी; यह अश्वमेध ख्ववाया था । 
मानों उस एकं बहाने से; इत्या का दोष मिटाया था ॥ 
द्वापर मे स॒म्राट-परद, करो भराप्त नर-राज । 
होते हँ इस यज्ञ से, एक पन्थ दो काज ॥ 
धमराज कहने ठगे-““है आज्ञा स्वीकार । 
कन्तु, नाथ को ज्ञात है; हाथ नहीं हथयार ॥ 


धन-कोष युद्ध में पूणं हआ बर-वैभवका अवसान हओ । ५ 
उजड्‌ हो चुकी इन्द्रं नगरी; इस्तिना नगर वीरान इ ॥ 
हो उके सहाय-बंधु स्वाहा; वीरों का बंटढार इआ । 
सच तो यह है-भारतमें दी; सारा भारत संहार इ ॥ 
अब मेहं ओर कटकं मेरा; अथवा यह चारों भाई हँ ।'2 
शुनिवर बोले-“एेसा न कहो; जब तक यदुराय सहाहं हे ॥ 
कना-पति के रहते रहते; लना न तुम्हारी जायेगी । 
जब तकं वह खेवनहारे हँ; नेया न इबने पायेगी ॥ 

धन्‌ कीं चिन्ता मत करो, बढा ध्येयं की ओर । 

टज्जा रक्सेगे वही, नागर-नन्द्‌-किशोर ॥ ८ 


= क „> ~ ~ क तः क 
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चै चता सें “मरुत भूप द्वारा, जब “अश्वमेधः रचवाया है । ) 
ध तब्‌ ऋत्विक ओर अध्वर्यो को; इतना सोना दिलख्वाया ह ॥ # 
रे गये, रे सके जितना भी; फिर भी लाखों मन पड़ा रहा । ^ 
हिम-गिरि की घाटी मेँ अब तकवहं उसी तरह से गङ्ारहा॥ } 
वृह आज तुम्हे मिरु सकता ई, यदि इतो को पर्हचार्थैगे । 1 
उतने धन से एक दी नहीं; दस अश्वमेध हो जार्थेगे ॥" | 
कहा धर्मं ने-““द्यामय!; यह भी अंगीकार 1 [६ 
किन्तु, धमे की आड से; उठती है क्लनकार ॥! ॥ 

वह विप्र-याचको का धन है, उस पर मेर इक्‌ री ष्या है व 
हे तत्तव-निधे ! बतलादयगा; इस में प्रथुकी आज्ञा क्या ३1# । 
( 
¢ 
॥ 
) 








व्यास ने कडदा-सम्पति.पथ्वीःआजतक किसी क हृदं नदीं । 
'ेरी-भेरी कह गये सभी; पर साथ किसी के गईं नदीं ॥ 
धन, भूमि, प्रजा के अधिकारी वे ही राजा कदरति है । 
जो अपने शासनके बर पर, “स्रार-मान" पा जाति ह ॥ 
पिरे वह धन“ दे्त्यो"पर था; फिर देवो का अधिकार हआ । ५ 
फिर इसी दव्य के द्वारा दी; वप इरिथन्द्र-उद्धार हआ ॥ $ 
बक, परञ्चराम, कश्यप की भी; इस धन पर आई बारी है । 9 
५ ॒तिय-हक के हो जाने से; तू भी उसका अधिकारी है ॥'" ¢ 
+ आज्ञा पाकर व्यास की; चठे बीर सरदार । ौ 
गज, रथ, ऊट, तुरंग ठे; सैनिकः शरर, सवार ॥ 
लाखो योधा भर भर सोना; अनगणित्‌,असंख्य भार खय । 
फिर भी जब प्रा उठ न सका; तो बाक्ो वहीं छोड़ आये ॥ ‰ 
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इस ओर द्रव्य एक इड, उक्त ओर निमन्बण जाने खगे । 8 

र विद्वान, वेद-पारी, अनीश, याचक, साधू-गण आने रगे ॥ 
श्रीयादवेन्द्र्‌ भी यथा समयः; दरबल के सहित पधारे ह । 

र मणि-जरित-मनोहर-मण्डप ह, रुचि बन्दनवार सँवारे है ॥ 
र विस्तत-वितान, नृत-केकि-धामः, शोभामिराम चौबारे हे । 
‰ अनगणित अतिथि-श्ह सन ई, अनगणित खुरे भंडार ह ॥ 
र वैदिक-विधान से यथा समय; घोडे का साज सजाया गया । 
पर आमन्वित करके छोड़ दिया; फिर रण-बाजा बजवायां गया ॥ 
हाथी, घोडे, स्थ, अन्ल, शच; युद्ध का सभी सामान चख । 
आगे अगे वह अश्व चल; पीडेसे विजय-निशान चला ॥ 

हए सुसजित जिस समयः ““छष्णाज्ञुन'' जय-एन । 
कहे धमै ने उस स्मय; भमु से करुणा-बैन ॥ 
“‹ हे दीनानाथ ! गमन कीजे; दीनों का हाथ बटाने को । 
जन की दीनता मिटाने को; भारत का भार धटाने को ॥ 
प्र, आज्ञा हो तो सेवक कुछ; अभिलाषा अपनी प्रकटा दे 1 
अन्तस्याभी के कानों तक; आन्तरिक वेदना पचा दे ॥ "' 
भक्त-वत्स कहने ठगे-““भ्रकट करो भूषार ! । 
शामिक है हर हार भे; इच्छा पर गोपा ॥ "? 

धमे ने कहा-“हे दयाधाम ! जो भष यहा पर मारे गय । 
अथवा जिनके बेटे पोते, या स्वजन, सखा सहारे गये ॥ 
‰ उन दीन, दीन, असहायों को; निष्कारण सैन्य सताये ना । 
न उन दुखिया, निबरःअनार्थोपर; यह अजेन हाथ उठाये ना ॥” 
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6 

' “एवमस्तु” कहकर चरे.पाथं-सहित घनश्याम । 6 

जगह जगह होने रगे; महा-धार-संभराम ॥ 6 

नहीं छ्खिगे हम यह; वहं सारा मजमून । (4 

थूकित हो चकी टेखनी; ङ्खिते छिखते खून ॥ < 

इतने दी में सब आशय ह ज्वाखा का अन्तिम रंग था वहं । ५ 
बादर की कड़कं आच्री थी; मारत का एक अग था वह्‌ ॥ 9 
भू-मण्डर के जितने राज; भारतम शायिर इए न थे। ५ 
द 


या जितने भ्रुप निमन्बणपरः सेवा मँ हाजिर इट नथे॥ 
ध/ कऋसमगत व सभी दण्ड देकर, तृपकी सेवा भं लये भये # 
¢ नियमादुसार वृप-मण्डक को परिचारिक-कमं दिखाये गये ॥ 
¢ आनन्द्‌-राग, वेद्‌ का पाठ; नर्तकी-केलि, गायन वादन । ! 
५) उपदेश, नीति, व्याख्यान, भोज्यः सत्संग,दैव-प्ूजन, अचन ॥ 
 सन्मान, दानः वेदिकविधान; विज्ञानः ज्ञान पयात्त इ । 
) “ओवासुदेव ` का बर पाकरः वह यज्ञ सङ्शरू समाप्त हआ ॥ 
धर्म-यज्ञ, केशव-ङपा, व्यास देवकी राय । 

उस्‌ उत्सव की गाथ फिर, कवि कितनी बतठाय्‌ ॥ 


विप्रो को इतना दान मिला; जिसकोप्ररारेजा न सके। 
 राजों का वह सत्कार इ आ, जिसको वे कभी का न सके ॥ 
आत्मा से सारे राजों ने; मानी श्रुप की रजाईं है । 
भ्रूमण्डल प्र दिल्टीश्चर की; चौतरफा फिरी दुहाई हे ॥ 
श्रीवासुदेव का पूजन करः जो काम उठाया जाता हे । 
वह कुशर-सदित निर्विघ्र स्वय, यशका कारण बन जाता हे ॥ 
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=2 गायन & 


शिव की विभूति योग, विष्णु के विशार भोगः; 
माया के रोग विधि चारू चतुशदईं की । 
वैभव सुरेश केर, सम्पति कूबर केर 
मेघन उदार-बत्ति, शक्ति बनाई कौ । 
रिद्धि, सिद्धि सारी धरि, योग, भोग पाकं करि, 
युक्ति, थुकिति इ बिसार, अकति पहताईं की । 
डारौं छ धूरि सकल, जेते जगमाङ जार; 
जो पे खि पावो, नेद कामरी कन्हाईं की । 


यज्ञ-पृत्ति पर भूष को; हआ क्ववित-अभिमान । 

आज जगत म एक भी, मेरे नहीं समान ॥ 

अन्तयामी ने वहीं, अन्तर की पहिचान । 

टीटाही मकर दिया; नष्ट भ्रष्ट अभिमान ॥ 
अद्धीग ख॒नदहला एक नङ्कर; उस यज्ञ-भवन मेँ आता ह! 
यज्ञ से बची सामग्री परः मायावी दोठ ठक्गाता ह ॥ 
फिर एकायक दो गया खड़ाबोख-“ओ दो!अचरन क्या है| 
“' धूमे " का यज्ञ है,अथवा यह; बच्चों का एक तमाशा ₹े॥ 
भ मानता हँ इससे बट्कर+सम्मान न अब्र तक हआ करीं । 
फिर भी यह कना पडता है, यह सबमे उत्तम इआ नदीं ॥ 
तुद से बढ कर वह ब्राह्मण थाःजो भीख मांग कर खता था 
एवं अपनी भिक्षा में से अये का दान कराताथा॥ 
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डो गये चार दिन एक बार, रेकिन कुछ भिक्षा मिरी नरी 
| पाच रोज खेत मे उसे; दाना, इनका भिर गया कीं ॥ 
( कूट छान कर जिस समय;भोज्य हुआ तैयार । 






आ पर्चा बस उसी क्षण, एक भिखारी दार ॥ 
अपनी चिन्ता तज ब्राह्मण ने; उस को भोजन करवाया ह । 
इस अश्वमेध से राख शना, उस भिक्षुकं ने एरु पाया हे ॥ 
उसके जूठन के छने से; अद्धौग स्वणे हौ गयां वहीं । 
किन तेरे भण्डारे मे; इमभी सोने कीं हदं नहीं॥ 
कारण उसकै वे कम सभी; करतेव्य-माग पर निभर थे । 
तेरे सारे उत्साह ध्म, प्रषुताकी दी इच्छा प्र थे॥ 
यह सारा बरु केशव का थाः+अषने बर का अल्वमान न कृर। 
इन ॒गर्वाहारी के आगे; गवीर ! गवै गुमान न कर ॥” 
इस प्रकार उपदेश दे; ततक्षण गया छिपाय । 

न धमराज गद्रद हए; कह-““जयं यादव राय ॥ 
सब तरह आज माटूम इआ, जैसे केशवं हितकारी ह । 
वास्तविक ङ्प से समञ्ज गयाः; बनवारी ““ गवाहारी ” है ॥ 
हे देव ! दयामय ! दासों परः; ेसी दी दाया बनी रहे । 
““रोलेन्द्रू-विनीति'” विचारे परवंशीधर ! सखाया बनी २दे॥ 

यथा समय पूरा हआ, बह उत्सव सानन्द । 

चठे दारिका धाम कों+यदु-कुर-कैरव-चन्द्‌ ॥ 

विपिन-विहारी 1 जिस तरह; की धर्मं को सहाय । 

वैसे ही इस देश पर; कपा-कोर हो जाय ॥ 
पान्न्नासनास्टमनसमासतनासनसमिन्ट नीरजा 


| 


ह 
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दुखी है, देश वब्दारा, ओ कन्हैया ! आओ । 
इवनेवाटी है नैया; ओ खिवैया ! आओ ॥ । 






तुम्हारे केलिके स्थान, कृ्ाइ धर है, 
कृट रहीं गौ्ठँ, गोओं के चरेया ! आओ । 
सैकड़ों पाथ व्ह, दढ रहे ई माधव ! 
रथ अटका है, अरे शाथ क्गेया ! आओ ॥ 
| "विनीत" मोह के बन्धन से, निकाले मोहन !- 


५ 


ये ““शेलेन्द्र" के प्रयु नन्द्‌ के या आओ ॥ 


धमराज करने कगे; स-सुख न्याय-युत राज्य । 
मनो..न्यायः7अशो सहितःकरता ही साघाज्य ॥ 


% जनता में स्वी शान्ती थी; घर॒धर आनन्द्‌ बधाई थी । 9 
भरू-मण्डल एक सूर मँ था; दिल्लीश्वर की प्रधताईं थी 
य्यौदा पर थे चतुरेण, दारिद्र, शोक का नाम न था।% 
जिसमे धर्म कान आद्र दो; एेसा कोहं भी धामन था।॥ 
निष्पक्ष, स्वाथे-गत, प्रेम-सदित,जनता का पाटन होता था । 
शाघ्नीय-नीति पञ द्रारा; शासन-सञ्राखन दोता था ॥ 
निर्भय, निश्छर)सत्यात्म-पुरुषःसात्िकं की सार सुचना हे । 
““श्रीराम-राज्य" के बाद्‌ यहां+““श्री घमेराज्य' की गणना हे॥ 

इसी भांति आमोद भ, बीत गया कुछ काठ । 
एक रोज यादव सहितः बैठे थ नर-पा ॥ < 
इसी समय खंडे हुए; अयि विष किसान । 
राजन्‌।घुनने योग्य है, उनका यह आख्यान ॥ 
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छर एक ने खेत पर गड़ी इई कछ खासी दौरुत पाई थी । ह 
रैः पर दोनों उसे न ठेते थे; इतनी बात पर कड थी ॥ 
रै पटिका बोका-“ यह माक है, हे राजच ! जोत हमारी ह। 
नैः इखि खेत की गडी इई, सम्पति का यह अधिकारी हे ॥ 
जोति, बो जो पैदा हो वहं जोता कै घर जाता है । 
= बाकी स्थायी सम्पतिका; स्वामी इक्दार कडाता दै ॥' 

कहा दूसरे विषने-““ सुनिये नीति-निधान ! ) 
भेरे हक भ हे एकत्‌; उस खेत का गान ॥ 
देता जाये केवर लगान, उस तक दी मेश दिस्षाईे। 
फेर वहा स्वणे भी पदा हो; तो नीति-पूवैक इसका ३ ॥ 
कोई बने प्र पातारः इसने जेते दी पाया ह। 
मेरा कोई अधिकार नही इसी छिष्मत की साथा ह ॥' 
लछीटाधर कहने टगे-““ दोनौ घरको जाब । 
इसी रोज्‌ छः माह मं; दोनो वापिस आबद ॥ 
न सम्पत्ति कोष्‌ मे धरी ग ब्रह्मण भी दोनों घर पुषे । ' 
६ ओषमराजसे बिदा पायः द्वारिका धाम शिरधर पटच ॥ 9 
रै शस ओर जहां छः माह हए; तो फिर दोनों ब्राह्मण अयि । ¢ 

र इतने दिन दी म दोनों के; भाव दी इसरे बन अयि॥ ¢ 
रै हर एकं ब्राह्मण सम्पति पर, अपना अधिकार जताने रगा । # 

न्याय की दुहाई देने र्गा; गगा शीश पर उठाने लगा ॥ } 
जोता जो था बोखा राजन्‌], यह तो क्गान का माङिक हे । 
खेत की उपज या सम्पति पर, जो छदे, मेरा दी इक्‌ हे॥'" }॥ 

र मालिक बोरा-“जोता तो बस; अन्न का सद्‌[ अधिकारी दे । 
स्थायी ङछ भी सम्पति दो; वह तो जागीर इमारी हे॥” + 
िास्टनास्ाव्दनास्सनााजकवनासनास्नत्नित्निनिष् 
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व्यास देव कहने ठगे,-““है इतना ही न्याय । 
आधी आधी द्रव्य वह; दोनों को दी जाय ॥ 
चक्कर मे आये धमराज; जब भवो का चक्कर देखा । 
ग्यास को दष्टिने उसी समयः शत-शय्या पर द्वापर देवा ॥ 
र कांप कर धर्म ने कदा-“नाथ यह क्या माया दिलाई है ›4 
र किस पापी ने इतनी जट्दी; विगर की मति पर्टाईं ई ॥ ‰4 
| 






> जो महा-पाप बताते थे; पर-धन को हाथ लगाने अ! 
त वे नाय ! आज हिचके भी नही; अपना अधिकार बताने भ ॥ , 
र मुनिवर ने हस कर कहा-“सावधान राजेश !! ४ 
+ है यह तेरे वस्ते, कखियुग का सन्देश ॥ ५ 
द्वापर का अस्त-का समञ्चो,कछियुग का उदय-कार समञ्ञो। 
न पापों का उषः-काल सम्यो; पुण्यो का प्रख्य-कार समञ्ञो॥ & 
उसके प्रभाव से स्वय एवः सब के स्वभाव पलाये । | 
/ सनन गण चने न पार्येगे; पाखण्डी मौज उडर्यगे ॥ 
॥ अवतार तार कार्येगेः श्राद्ध का श्राद्ध हो जायेगा । 
ॐ मृत्तिर्य तोड़ दी जायेगी; वर्णाश्रम ठोकर खायेगा ॥ 
& शरह्मण का वेद पेद होगा; शुदं को शीश द्ुका्येगे। (: 
४ उपदेशक “पोप कहा्येगे; इत्यारे ज्ञान सिखायैगे ॥ 
६ क्ष्री की छतरी उर्टेगी; सभ्रार बनगे व्यापारी । 
र करनी दोगी खेती बारी; चाण्डाखो की पेशादारी ॥ 
वेश्यो मं दो दारिद्य-वास; कालच, असत्य से पेट भरं । 
ह व्यापार सभी छिन जागे; केवर दद्छारी किया करं ॥ 
है श्रो को दुगेति दुराभावः . अनुमान नहीं की जायगी । ‰4 


# राजन्‌ ! कुछ दी दिनि के पीछे, दूसरी क 9 दिखलयेगी ॥ ४ 
रना <<< 1 
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रोग, शोक, भय, धृततेत; अद्‌, मत्सर, पाषण्ड । 
्‌ दारिद, देष, अधमं का; बढ़ प्रताप प्रचण्ड ॥ 
धन रोगा केवर बालों तक; बरु रह जायेगा बातों तकं । 
कामनियों तकं प्रेम की कथाः; शङ्कार देश-कुरटाओं तक ॥ 
बल वान शुर दोगा को; तो विद्रोदी कदरायगा । 
नैः राज्य की ओर से बेचारा; कानून भं जकड़ा जायेगा ॥ 
न उपदेश, न्याय, शासन, पाठन; विज्ञान करे ठेकेदारी । 
# मन्द्रि में दो दुकानदारी; वेकं बन जाये व्यापारी ॥ 
/ यक्ष्मा, प्रमेह, स्वराज्य करे, चल्फों तक सारी शान रहे । 
जीवन पचास सारु पर खत्म; फिर भी इन्द्रका शमान रहे ॥ 
 लजा, इष्यो, अभिमान, शीर; चश्च की ओट छिपाने रहं । (& 

खोखली पसलियों के टके घाघरियों में रूपटाने रहं ॥ 

कहं कहांतक मुपवर !; कडि की दशा करार । 
अपने भक्तां पर सदा; कपा करं गोपारु ॥ 
अन्यथा “विरक्त” नाम-धारी; आगे कोषियां खुखायेगे । 
मांगेगे भीख शृदस्थ रोग; फक्कड व्यापार चला्येगे ॥ 
इसख्थि हमारी सम्मति से, उस युग पर मत विश्वास को । 
श्री यादवेन्द्र की आज्ञा ठे, “बद्री-विशा"पर वास करो॥ 
आज्ञा पाकर ब्यास की, गमने पाण्डव-राय । 
चरण चम प्रमु के कंहा-'“जय जय यादवराय ॥ 
2 गायन 

तुमहिं तज का की सरन गदे । 

रोक कि्ौं पररोक जतु दित ज जन सो सदे ॥ 


च्छ 4 
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३९५ १९. अश्वमेधपव-पाण्डव दिगियं ( <८२ ) 

ते जच सुधा-सिन्धुतज दिम-कन पातन चाट रहें । ह 
द्यत न प्यास आस नहिं पूजत आसदि आस ब ॥ ? 
जन “शेलेनदर-विनीतः' इःख खख यादवपति सों कहे । ¢ 


पूछा प्रु ने-“कदिये नृपार {किस कारण कष्ठ उगया ₹1॥ 

छः माह बीतने दी पर कर्यो; प्रतिभा मेँ अन्तर आया ह 1" + 

धमे ने कदा-“अन्त्यामी ! कलिका कठोर आ रहा है ॥ 
जिसकी सूचना-मात्र ह से सिंहासन दिखा जा रहा हे। + 









श्री व्यास देव ने आज्ञा दी; “बद्री विशार ” पर जाने की ॥ 
देरी है महाराज ! केवल; भ्र अख से आज्ञा पाने की ।' 9 
कृष्ण ने कहा-““सच है राजन्‌ !, कलियुग एेसा दी आता है॥ 
एकान्त-वास दी में अपना, अब हमे भला दिखखाता हे । 

% इस कठिन-काल से पिरे दी; कूच का नकारा बजवा दो ॥ 

र अच्छा है चलने से पदिक; डरों को आगे पर्वा दो । 
लेकिन इछ ओर समय यो दी; कहने से धैय्ये धरो राजन्‌ !॥ 

जाना, ठेकिन कारण-वशात;कुछ दिनों ओर हटरो राजन्‌॥॥'' 
आज्ञा पाकर नाथ की, छोटे पाण्डव-राय । 

वहां कहा धृतराष्ट्‌ ने; संजय से समञ्ञाय ॥ 

( “'लजय ! जाओ, विदुर को; महलां भँ ठे आव । 

[ बद रहे है हदय के, आज यकायकं भाव ॥ 

~ 


-- शुभमस्तु जक 
इति अश्वमेषपवे, पाण्डव दिगिजय । 
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विदुर भक्तं हाजिर हए; जबं सजय के साथ । 
अश्रु बहा कहने रगे, ज्ञान-चश्च नर~नाथ ॥ 
“हे भाई ! जीवन बीता है, पर ममता अभी न बीतीहे। 
सारी इन्द्रियां मरचुकी दह; पर तष्णा पापिन जीती है॥ 
हो चका बश सारा समाप्त; आगे पीछे बे बाकी हे। 
सड चुकी मुर.ञ्जड़ चुके एूकःपर तना अभी तक बाकी है ॥ # 
¢ किस आशा-अग्री से आगे, अब अन्धी ओंख सेकना है 11) 
र वेटोका मरना देख के; आगे क्या ओर देखना ह ! ॥ # 
# दसरे समय में दिनि पर दिनः परिकत्तन दोता जाता हे । }ह 


सि 


अब न्ये नये नौ रंगों से आत्मा मेरा अङ्ककाता हे ॥ ‰4 
> इसण्यि तदे इर्वाया है, इस बन्धन से छुटकारा दो । ४ 
> प्रमाथ-माग मे चरने को; भेया ! ङछ घश्च सहारा दो ॥" # 
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३९७ १६. आश्रमवासिकपव-धृतराश्रादि सन्याक्त (८८९ ) 
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कहा विदुरने-““सत्य ह; चरषवर) नीति-निधान ॥ 
ट्स भरकर इमा नहा ममता स्च नर्बनि ॥ < ह 
गृह ही मानो या-द ॐ, वंशज शी सदा सहायी इं । 
रः उनकी चचिं दी राजन्‌ ! दख का कारण कदखयी ह ॥ 
र इसल्यि दमाय भी मत ई ममता का भण्ड फोड़ चलं 1} 
दनिया का नाता तोड़ चर माया का फन्दा चओड चरँ ॥ 
कुन्ती, गान्धारी सहित चोः “व्यासाश्चम"" को प्रस्थान करं ¦ ६ 
माया-हारी, बनवारी का; ओरी यादवेन्द्र का ध्यान घ्रं ॥ 
परामशं इस माति कर; इए सभी तेयार । 
धर्मराज के सामने, जाहिर किया विचार \; 
“भिय वत्स ! आ गया चोथापनः; आज्ञा दोरजय तपोवनधे। 
अन्तिम जीवन को लगा जयः भरीङ्ृष्णचन्दर के चिन्तनमें ॥ ध 
बेटा ¡ न्याय से राज्य कीजो; जनता पर भ्राण क्गा दीजो। 
दीनों की सदा खबर ीजो; दुखियों का प्रतिषाखन कोजो ॥ 
धमावतार ! धम को शड्‌; भू-तर पर हसी करयो ना ¦ 
तुमको क्या ज्यादा सञ्चये; पुरुषों का नाम धरेयो ना ॥" 
शीश सुका कृर धमे ने; सुना सभी सन्देश 
तारां णा ड पृडऽ धर्‌ सन्वास्ा-वेश ॥ 
महर में इहाकार मका; जनता मे चीत्कारं फेख। 
भासत मर मे धीरे धीरे यह इारूण-समाचार फटा ॥ 
परिवार-सदित शरीधेराजः; पीछे से रुदन सचति गय । ह 
न्ती विढरारि धैय्यं देकर; सब रोगों को समञ्चाति गये ॥ 
रोते धोते निकर कर, जब पहुचे ङ दर 
कुन्ती मां से धमं ने; कहा बिसर विस्र ॥ 
नादान्ते 
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रै “ आओ इम अभागियों की माता !, कारी जिन्दगी गिरानीमें । 

दै अपना निशान भी मिटा दिया; दइखियोकी प्रम-निशा नीमे॥ 
16 
। 





करै अब तकतेरे इन पतों ने; सेवा न तेरी करने पाई। 
रैः जब सुख की यहां घड़ी आहं; तब तप की वह घड़ी आई॥ 
त वेसेदीमौ से पत्र कभी; आजीवन उण न 
र रमसे ऊप्रत तो युग शुग तकः; ठेसे जयोग प्र॒रोते द ॥'' 
कुन्ती न सिर चम्‌ कर, कहा-““खाइखे खार्‌ ! 
इश्वर भरकृटाय्‌ सदाऽ धर्‌ धर्‌ शञ्ं बह॥ 
> उपरी खुशामद्‌ से बदृकर, आज्ञा-पाछन सद-निह्ठा है । 
# भारत मां की सेवा करना, माता की सच्ची सेवाहै॥ 
आनं बचाने भें । 
धमेके स्यि तेयार रहा प्राणों की तौ छगाने मँ ॥ 
जाओ सुपूत ! सखुखगज्य करो, सब विधि कल्याण तम्हारा रै। 
पाओ यश, कीत्ति, युक्ति लाखा {यह आशीर्वाद इमारा ह" 
विदुर आदि के चरण छ, रौट पड नरप । 
ग्यासाभम'' म तपस्वी; जा पडे तत्काङ ॥ 
कुछ दिनि तपकर अन्तभृ, गये सभी सुर-थाष्‌ । 
कष्णचन्द्र कीं कपा सष; भिला वृणे विधाम्‌ ॥ 
नारदजी ने धम से, कहा सभी सवाद्‌ । 
अब तो सारे नगर म; बढा विशेष-विषाद्‌ ॥ 
चासं भाई चीखने रगे; नर-पतिने माथा फोड़ छखिया ¦ 
द्रौपदी विरपती निकर पड़ीःजनता ने धीरज छोड़ दिया ॥ (३ 
धमे ने आह भर कर उण्डी; भीम से कदा-“आगे आओ । ५ 
रे मत, लार परीक्षित के ; अभिषकका सारम सजवाओ॥ % 
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६ हो चुका अन्त कुरु पुरूषो काः युगका भी अन्त आ रदा है। 
द अपनी भी तैयारियां करो; निष्कारण समय जा रहा है ॥ 
¢ जी जान ठड़ा कृर देख छिथ; धनाधाय न इछ भी अपना । 
> दुनिया धोखे की ट्हौ ₹ माया , अचेत का सपना ह ॥ ¢ 
५ 2 गायन & ५ 
वेसहारे ह जह आप्‌ सहारा क्या हौ † | & 
हम हमारे दी नरी, कोहं इमारा क्या ह ! ॥ 
वश-रिदान्‌ = जाय जिसकी वेदी वर- 
वह सामान हये शान्ति क द्वारा क्या हौ!) । 
शुज्ञर रदी है जो शुशकिरु से शुज्ञर करती इड- 
उस गुजर गाह्‌ ये नादान ! शजरां क्या डद ?॥ । 
अपीर छेके “शेेन्द्र चलो उनके यह; 
“विनीतः 'केज्यि अब इक्य इवारा क्या हो !॥ | 
उठे भीमं चय ॒षाप्‌ ही; किया सभी कामान । 
राज्य परीक्षित को दिया, धर केशवा ध्यान ॥ 
र योगिया-बेश यें पाण्डव-गण्‌ दौवदी-सदहित तैयार इष । 
‰ क्षण-माज भगलाचार्‌ इए फिर दारुण हाहाकार इए ॥ 
५ सिर पीट परीक्षित रोने ल्गे-“जाति ङक साथ निभा करके! 
% भारत का नाथ भनति, होः हे नाथ ! अनाथ बूना करके ॥ 
इस आ्य-भूमिकी आर्य-प्रथाह आयं ! गतम जाहिर है । 
र इस महा-देश कां सहा-भार, मेदक के माथे मन्द्र है॥ 
र आशंका है, दादा जी ! जो; भ्रण . बीरों से भी चरा नही । 
वृह इस अज्ञान अनाड़ी ३; चर दे न रसातल-ओर कहीं ॥ 
इसल्थि विनेय है पूज्य देव थोड़ा सा हाथ र्गा जाओ । 
‰ हे आय-भूमिके आर्थर !; कछ दिनतो साथ निभा जाओ॥ 
वपनादानास्सनारनादनारसनानासनासादमा्टनाजाष्ट ट 
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वदन चुम कहने खगे; धमराज समज्ञाय 
जेया ¦ अकुराओ नहीं, यादव सदा सहाय ॥ 
नैः उनकी ही युक्ति, शक्ति-द्वारा कर का तु एक प्रधान रहा । 
ॐ इन उतरी इह कमानो का; टूट पर॒ एक निशान रहा ॥ 
अन्यथा आज शान्तब-कुरु मे, अंजरी-दिवैया रदान था । 
इन पाँच पाण्डवो का पीछे; नाम तक्‌ लविया रहा न था॥ प 
तष्णा, बिरोध की वेदीपरः, चरू दिये स्ववश चटा करके । 
“मरे, तेरे" के अगड़े; रो चरे शुपत भिद करके ॥ 
ज्यादा दोने की आशामे ज्यादा न इरः कंस भीन रहे, 
वह इमे जले, इम उन्हे जे, वह भी न रहे, इम भी न रहे ॥ 
जो विभव प्राण-श्रिय ज्ञात इआ, वह बेशक शूकं भ्राबर्‌ इ । ६ 
सच है बेटा, केवर ईश्वर, बाकी सब माया नश्वर ह ॥ 
र इसल््यि न्याय को तजियो ना, बस इतना दी समश्चाना है । 
जाने दो, जानेवार को, जाना है, आखिर जाना रै ॥ 


दुनिया धोखे की ट्री । 
कर साधो शण-गान, सदा इरि-ध्यान । 
पड़ी रह जयेगी मिरी ॥ . 
जो पाये सन्तोष कर, जो जाये सन्तोष । 
रख “विनीत-शैखेन्द्रः नित, केवर कृष्ण-भरोस ॥ 
पटे जा मन मूरख पटरी ॥ 
सेटी, कफनी धारकर, पचो पाण्डु-कुमार । 
हए द्रोपद्रीके सहित; चरने को तैयार ॥ 
इति आभमवािकपवे-धृतराषादिरंन्यास । 
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न्द बहाभारत-मरुशालूववं । 


० यदुकुलक-सहार- ॐ 
%& अर छन्दोबद््‌. 8 
““शेलेन्द्र-विनीत कत. 


# कथा ब्रारस्न. € 

वहो नाथ के हृदय रे; उढे अन्य उद्वार । 

& नारदजी से इस तरह; बोरे टीखाधार ॥ | 

 “'देवषि ! काट-परिवत्तेन है, अब मेरा जाना निशित हे। 

प्र यदु-ङुर क उद्धार-देत्‌, आप की खास क्या सम्मति 1" & 

र नारद बोठे-“लीलाधारी ! टीला का अन्त दिखाना है । 

र तो साथ साथ दी लीलाके, पोको भरे जाना ३॥ 

यदु छर की प्रथुतक सत्ता है; एवं त॒मदी तक ॒म्थुता हे । # 

‰ सख्यि दास की सम्मति मे, सबके जाने में खुबिधा हे ॥ "' } 
८ बोठे-'“बस है यही, मेरा भी निधौर। ( 
अपने ही आगे कं, यद्‌-कुढ का उद्धार ॥ < 

भ अच्छी तरह जानता ह कियग जब्‌ भाव दिखायगा । } 
तब यदु-कु क्या कु सृत्यु-खोकः दूसरे मागे पर जायेगा ॥ } 
लौकिक-नति से स्॒जपर भी; उस समय कालिमा आयेगी । + 

उद्धार न यदि वश का इआः तो भरल मेरी कहलायेगी ॥ + 


<> स 2 सः, = च 
४, ५ + ` क )\ की“ ॥ कर #. क # च तौ 
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इलि सोच कर सहा-घने }; एेखा उपाय बतलाइयगा । ह 
चैः मेरे विचार मेँ सहमत हो, यदुकुरु को पार रगाश्यगा ॥ " व 
॥ ञुनिव्र बोल-“ हे प्रभो }; क्ताः कारण अप्‌ । र 
किन्त॒ जरूरी है यँ, किसी विभरकी शाप ॥ 






ब्राह्मण का मान बड़ाह्यगा; यादव-ङ्गरु पार रुगाइयमा ॥ ` }8 
खभ्मति कर नारद बिदा हणः तब तक्‌ चौमासा आथा ह 1 ¦ 
दुर्वासा आदि तपसियों नै, आसन उस जगद जमाया ह ॥ + 
अहद्धासी सहस तपस्वी-गणः, जनता से पूजे जते थ्‌! 
% इवास जी भी उसी जगह, नित्य भ्रति भोजन पति थ्‌ ॥ भ 
यदुवंशी जब अहेर करने; उस पथं से वनं थे । ¢ 
9 तब इनासा को योग-मग्र; प्रति दिनिबेडा दी पतिथे॥% 
मावी-वशात्‌ यदु-वंशी-गणः उन की न असखियत जानस्षके । 
जग-सिद्ध'तपोनिधि तेज-सूतति+ऋषिराज न वे परिचानं सके ॥ 

आपस्‌ मे कृह ने छगे-“"देखो यह छङ-छन्द्‌ ¦ 

हमं देख कर धत्तं ने; नयनं कर्‌ छियं चन्द्‌ ॥ ` 
र बोला इसरा-“आज दी क्या १, जब जब हम सति जाते ई । 
तब तबडइस को बस इसी जगङःणेसादी बे पाते ई ॥ 
तीसरा फडक कृर बोल उठा; यह सब चेटक्‌ दिखाता ३ । 
हम लोगों की आहट पाकर, ीखा करने र्ग जाता ह ॥ 
चौथा बोला-“अच्छ आओ, सब भद्‌ प्रकट हो जायेगा । 
जच की ओच जब व्यापेगी; तब सोना रग दिखायेगा ॥"' 
“'वाह वाह कहकर सभी; पहुचे सेर रचाय । । 








> 


एकं गबा के उद्र पर; रोह-कडाह बधाय ॥ 
0 ाटनासनासनादनादनानारनादनासारजादाजे 


०३ १७. अशलपव-यदुङखरसंहार ( ८९१ ) 
¢ बोले-“ुनिाज ! बताह्येगा; यहं स ई्धरकी हे । 
र इस्‌ गालिन्‌ के गर्भ मे ध्ार्डका ईअथव्‌ डक हे ॥"” 
र उनिवर बोरे-“यह भायावी; उ्डका है ओर न र्डकी ह । 
> इस ्बाखिन के गमं में छिपीमानियो ! शत्य यदुङ्क्की ३॥ 

शुनिवर का शाप अङपउठाः यडकल्की"हाय'' पुकार उठी । 
‰॥ भावी चन्धन मे वेधी हई, भावों की फिर नकार उठी ॥ 


५ एक ने कहा--“उफ ! रोते हो; आओ, सूर ही मिय डरे । 
"। इस रोह-कड़ाहे को पिक्षकर, पानी मेँ अभी ब्डा ङं ॥ | 
( 


० 


खुल जायेगा इसी से, मुनि का थोग विराग । 

ना होवेभी रेकी, ना बाजगा रागं ॥" 

अस्तु, उसे विस्र सिन्धुम, सब ने दिया बहाय । 

शष भाग कों फेकं कर; छोट पडे इरषाय ॥ 

र पर इच्छाधर की इच्छा का, कब पार किपी ने पाया है । 

रं उस कनी, कनी से ङछ दिन मे, धारा बिधि उपजाया हे ॥ 

रौ वह शष भाग खा गहं मीन; मल्लाइ मीन को ठे आया । 
चीड कर उसे, उपर रोहे से; उस ने शर का फर बनवाया ॥ 

र यह कष्णकी ओर से; रचा गया यहं खेर । 


०८८०८ 


र वरहो चा यदुवंश सव; साध सृत्यु का मेङ ॥ 

र उद्धव ने इन आचरणों से अपना भविष्य अनुमान किया । 
६ श्रीकृष्णचन्द्र की आज्ञा से; बद्विका धाम प्रस्थान किया॥ 
र: यदु-वंश वहां सिन्धु पर गथा; माया का अन्धकार आया। 
> या यादव-कुरु की सीमा का;वह अन्तिम समाचार आया॥ 
# उन्मत्त इए यडु-वेशी-गण; भावीका जह भरकाश इआ । 
( केठि दी कडि मे'खड़ भिड़ करःसारा कल सत्यानाश इआ॥ 
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& ह भ्रखर तिधारे खींच खींच; आपसमें मारा मार इई । 
# ऊ री क्षण में रुड़ते रुडते; यादव-समाज सहार इदे ॥ 
6 गुणातीतं गति धार कर; चठ ररधाम | 
= पडे धर्मं आकर चरण;'“जयति जयति घनश्याम ` ॥ 


त 2 गायन्‌ ७ 
रः जगत्‌-आदि अन्त, जगद्रूप, श्याम । 
र जगत्राथ, श्रीनाथ, सीखास्शलम्‌ 
9 भिदेव, विक्ालन्ञ, जलोक्य-नाथ । 
भनोदार,ओंकार, सन्धुक्ति- माय ॥ 

मवोद्ारक, भव्य, भावीशं, माद्खं । 

कुक्मापवन-कृत्य-ङ्जं शाद्‌ 
निराकारः निन्द; निरपःनोऽहं । 

संदा सञ्िदानन्द, साकार, सोऽहं ॥ 


# जग-तारण ! पतित जा शदे ई, आज्ञासार तैयारी ई । 
र जीवन का युद्ध समाप्त्‌ इ; अब्‌ धम्‌-धुद दे 

अगवा ये यहां नाथ ! जैसे; जग के अधिकार दिल 
्रेवेसे ही वहं जष्ट्त है वैतरणी पार खगान्‌ मे) 

लौकिक-माया-प्रथुता-ममताः केवर जीवन का भार ई यह । 4 

हम भली भांति से जान गये ससार नदीं निस्सार है यह्‌॥ ८ 
-मोह व्यथकी उलक्नर हे“ मे-मम-मातर' को =| हे। 
श्वासा तक सारा बन्धन है, आशा केवर सृग-त्ष्णा हे ॥ 
भटके जब खगे; तभी स॒मश्चिये पार । 

जब भाणी भरण ठान ठे केवर ्रभु-आभार ॥ 

= -रनासमान््वनित् 
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८८0८636 र: 

त दया-धाम ! जम बनी; तैस दईं विताय । 

यहां बनी, जसी बनी; दीजों बहा वनाम्‌ ॥ 

्‌ कृरुणा-कृर कहने छगेः-““राजन्‌ ! कीति-निधान । 

र तुम्हार उत्ति से; सर्वकार कल्याण ॥ 

ग भारत~रण मे जय भ्रात इई,यम-रण में विजय तम्हारी है। 

तर दम मरकर भी हो अमर यह; इतनी आशीश इमारी है ॥ 

> विद्न्मण्डर की वाचा मेः भ्रज्ञा-रत भति भ्रचेतनी पर । 

{ बिडुषों की विशद्‌-भावना मे, कवियों कौ उ -ङेखनी प्र ॥ 

<+ शाश्च के वाद्‌, विवादों मे, उषा की प्रखर प्रभाओं भ; 

+! अक्षय ह, भक्-सभाओं में, गायक-गण कौं जिह्वाओं अ ` 
धमराज ख ईस तरह; केह नाथन वन 4 1 
पछ कृरूणा-एन के; पड पाथ प्र्‌ नन ॥ 

से नेन के मिलते ही; कर साख्य-सेन-रस चोट गया । 

-मन-मद-दरण माधव केःहरि-शरण चरण पर खोट गया॥ 4 

-वचन-अगम वह सम्मेलन,किष माति कहा जा सकता! )# 

जिस जगह शेष-शारद का भी; बोदहित न पार पा सकताहै॥ 

कब शके नाथ।कब उलञ्च गये,कब लिपट ने,कब्‌ बिलखाने॥। 
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कुछ नदीं पता,कषरेक्य-भावःक्या कहकर पिरक्योश्चसकाने1॥ 
पाथं शीश पद-धूरि धर, बारे वचन अधीर । 
भ्रमु ¡ परमाण हो चुका है, पाथिव-पाथ-शरीर ॥ 
शबरी.गुड, गीध,अजामिर से; नीचां को नक्-निर्वाण दिया । }8 
र उन प्रणय-प्रदसन-मय भ्रु नेःपारथ सा पतित प्रमाण किया॥ 
। जो इह, यहां की यहीं रदी; अब समर दसरा आयगा । $ 


८८८५96८ 


सारथे ! स्वाथ-परमाथ-पथिक, पारथ का रथ अटकायेगा ॥ % 
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06 
#& इस लियि विनय है, उस रथ मे, ठेसा दी सगा तुम्हें पा । 
& जब जिस योनि में जन्म पार्छजीवन का सखा तुम्द पाञ॥ 


2 गायन्‌ & 

पाप सुदाय जघुदहाय पुन्य पार दैत; 

पारियौ पकर कर नाथ ! न्याय-पौरी मँ । 
त चरे ठिठकान कान ! लैर लैर भान मोह 

ठगियौ जनि रङ्कर व्गानी व्गौरी में। 
रै दीजियौ बिड़ार तवै, प्रौढ अधंयार पायं; 
पसु मन बिरवे जो, मोह की शरी मे ॥ 
| 


प 


म्न 


\ 


>~ 


चिता जरावै, जम-जातना दिखावे जवः 
लीजियौ छिपाय तवे पीयरी प्री ये 


विनय पाथं की भ्रवण कर, बोरे यादव-भूव । 

“मक्त ! भुवन-विख्यात है; तुम हो मेरे हप ॥ 
हर कर लीं सभी समस्यार्ये, खोक भें सिद्धसाधनं बनकर । 
कृर छ्य अभीष्ट-कायं सारे, एकं ने कायं-कारणं बनकर ॥ 
अच्छा हे, जौँ शुज-धर हो; सूर के साथ दी साजं चङे । 
लीला कर रीलखाधार चङे; लीला का साथ समाज चङे ॥ 
[= पाओःआनियां प्रख्य तकं ठनी रह्‌ 
भारत की वीर-प्रतिज्ञा्यै; भतल पर अक्षय बनी रहं ॥ 

दीनबन्धु से बिदा ठक; पाण्डव-गण सुख पाय । 

पहवे बदरीधाम पर; प्र न मिरे सुर-राय ॥ 

इति मुशलपवे । 


॥ 
| 
| 
| 
॥ 
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ध न्क 

ठ 9 

$ सहाभारत- च्कन्‌ | 

६ टक्कर 

धरो वाण्डव-च्वगगतन्‌, ॐ 

# सरल छन्दोवद्- # ( 
| 


2 लन्द्‌ 7 

क “रोखेन्द्र-विनीत'” कृत. 

& र न म > ऋ 

¦ कथा प्रारम्भ. ‰& 

१ कुह॒ निखखकर धने, अब क्या करं उपायं । | 


॥ _ क्याजाने ! किप पाप कष) शकर रहे पाय ॥ 
@ “ मेया ! अपने अति अति, नन्दी कै बच व डे। 
| छ पता नहीं, किन पापों से, शंकर मगवान समने ३ ॥” 4 









५ भीम ने कहा-“छिप रहने दौ; आप दी प्रकट हो जर्यिमे । 
¢ या नन्दी की इगेति होगी; या शम्धु सामने आयेगे ॥ 
र धर्मराज कहने ठगे-'“छोडों अब भी भान । 

धरो ध्यान पुरारि का; यदि चाही कल्याण ॥ 

धर्मज्ञा प्र पाण्डु-सुत, मौन इए, ध्र ध्यान । 

र शीश सुका गाने खगे; शिव का गोरव-गान ॥ 

| 52 गायन @ 
नमो मन्य-भृतेश-मोठे पुरारी; नमो गग-धाङै,अनगादि हारी । }& 
% नसो काल-व्यालादि,ददौष-रत्तीप्रसन्नानने नौ मिमांगल्य-कारी)। 

# गिरीशं, सरेश,अदीशमदीशःमहा-दानि, धीमानगवे प्रहारी ¦ ¢ 
५ दवो देव “गोविन्द्रारे खड़ा हैजगद्वाम,जोगेशनैरोक्य-चारी। ध 
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( ८९& ) महाभारत ०८ 
यदि हम तन, मन, वचनसे, हों माधवके दास । 





भ्रेम-भाव प्र॒ प्रकट हां, बोरे शिवं भगवान्‌ ¦ 

“जाओ, भक्तो ! ङष्ण प्रभु, करं सदा कल्याण्‌॥ 
सुख-कारी-मागे चाहते हो; तो गान करो सुखकारी का । 
वन मं भी विजय-कामना हो; तो ध्यान धरो बनवारी का॥ 
~ वे हँ वही हमे समञ्चो; जो हम हःवरी उन्दै समञ्च । 
एक दी शक्ति दो में समञ्च; उनको समञ्च, न हमे समञ्चो॥' 
पाण्डव-गण आगे बृ पाकंर शुभ-वरदान । 
““शेलावर्तं'› निहार के; हए वीर दैरान ॥ 
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\। 3 ४१ ~ ध ० नः 


ध चारों दी दिश ऊचे ॐच; केवर पवेत दिखते दं। 
अगे को कदम बदृने का; पाण्डवगण मागं न पाते हे ॥ 
भीम ने तोड़ कर अगम-ृङ्क, सीधा सा मामे बनाया है । 
अति आते “विमानवति" पर; यकं असुर सामने आया हे॥ 
बोखा निथर-“बस अवसर है; सत्सगति-खाम उठने का । 
शत्रु पर दांव दिखलने का; अपना जोहर अज्माने का ॥ 
धर्मपति ! खूब आये, आओ स्वागत ह, छो समाम करो । 
„1 हौ, भारत-विजयी-पाथं बटो; जति जति भी नाम कयो ॥: 
५ धमे ने कदा-“बेकाम से ह अब कैसे काम दिखायें हम !। 
५ तज अये मराम-धाम सारे, तब क्या सयाम रचा इम! ॥ 
सन्यासी-वेष हमारे है, दथयार न हाथों धारे हैँ। 
भेया ! अब रणसे क्षमा करो; पाण्डव-गण विना सहारे ई॥' 
५ निश्वर बोखा-शक्राक्च विना; वीरत्व नदीं खो सकता हे । 
हां, शष्-युद्ध का समय न हो; तो मछ-युढ हो सकता ह ॥ 
आशय यह ॒है-षे वश होकर; हमसे संमाम रचाओगे। 
जब अञ्च से जय पा जागे, तब आगे बह्ने पाओगे ॥" 
१ भीम ने कदा-“आज्ञा दीज; इसका भी ण निबटाये च । 
सोता वीरत्व जगाये चलँ, इस खल को यदीं सुलाये चटे॥। 
रै धम ने कदा-यह समय नदीं, भेया ! हम रोग उदासी है । 
र नरराज नरीं है त्यागी दहै बलवीर नहीं, संन्यासी हें ॥ 
न मोन हो गये उसी क्षण, भीमाजन, नरपार । 
= किन्तु, ब्रोपदी को वहां, ठे भागा चाण्डा ॥ 
= बिठ्ख रहे ठाचार से, चारा पाण्डु-कुमार । 
सह न सके, पर भीम्‌ भट, दारुण अत्याचार ॥ 


०0०) "00 \ थ स 698) ध /\ 








नद्ध २ 


नीरा 7 


--- 


, 





ध दे दहाड पर-मात्र भ, पापी दिया पाड ॥ 18 
नै कामिन बोरी- “हे धभराज }; निष्कारण कौ जा रहे हो 1 


(<९< ) महाभारतं &१० 
कि 
"'वेनदती” स्थान पर; पहुचे पांच वीर । 
¦ 
रैः ३ यहीं स्वगे का साज सभी किस कारण वहो जा रदे 1\ } 
छ ठहरियेः उचित आज्ञा वीज; बस यही याचना भरी ३ । } 


उसी जगहं से तमक कर; एक पहाड़ उखाद्‌ । 
ध ॥ 
= आमे देखी कामिनी; न्द्र गोर-श्रीर ॥ 1 
१ 
भिय (2), =) >) 
र उच्छित-विखास-सुख भोग्यिगा, दासी चरणोकी चेरी ३" 





शि ज व „4 + ह १ 
कहा धमेने-““मत दिखा; देदी ! अब्‌ भव्‌-रोग ! (५ 
इस योगी के वेश मे; उचित नकष है भोग ॥ }& 
आगे चर कर फिर भिर, एक॒ नवेटी बार ! 4 


। नीति धम-उपदेश कर; दिया उसे भी रार \ 
ङष्ण-नामं ठेते हुए; पर्हैचे बदरी-धाम्‌ ¦ 
हाथ जोड पाण्डवां ने, प्रभु को किया षणाम्‌ \। 
1 ल गायन्‌ @ 
हमं राह सीधी ल्गा दो भोरे बाबा ¡ । 
भरकने से हम को बचा दो मोरे बाबा ॥ 
महा-लोभ-तरष्णा के दाहे हए दै- 
| यह ज्वाला इदय कौ बुज्ञा दो भोरे बाबा ¡| 


ध 2 


यहां तक प्रभो ! मोह, माया न टीः; 

हमे अब भी इनसे छटा दौ मोटे बाबा ! ॥ 
हरे ! जन की जेसी अभी तक निभाह- 
उसी भांति अब भी निमा दो भोले बाबा ! ¦ 


न 
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~ 


र जनता की हाहा-कारों प्र, पापी इययोधन भारा हे॥ 


१ क 


र 
ह 


र 


र 


00८८0८0८) 
उस्ती समय नारद वृह; ऊ क्षिया कं साथ । ॥ 
आकर या कहने छे; ˆ धन्यं धन्य नरनाथ ! ॥ 

अपना जीवन कष्ठ मे डार; भ्र-तर का भार उतारा हे । 


पर प्रजापार!इतनी जल्दी; क्यों छोड परजा का शथ दिया । 
जिस वेभव का यों साथ दियाःवह क्यों न आजमी साथ लिया! 
वह रक्त-सछिर से सिची इडं,भारत-तङ की डरी डाली 
ओं दया-मूत्ति ! अब तेरे बिन.हो जायेगी खारी खाली" 
धमराज कहने लगे-"" सनि विज्ञान-निधान्‌ ! ) 
समञ्च छया है-जगत है, केवर मोह-पधान ॥ 

सारी आशा, सारी तष्णा; सारी उच्छा, सारी भधुता | 
सारा वैभव, सारा करतव; सारी करणी, सारी ममता ॥ 
चिदी से केकर बडे चरो; सब से आगे इन्द्रास्न हे 
पर, नहीं एक भी स्थिर ह; केवर माया का बन्धन है ॥ ५ 
ङ्छ भी न हाथ आसक्ता ई धूमम का भार भसे भसे । ५ 

खाली दी जाना पड़ता है, “ मेरा-तेरा ” करते करते ॥ 
जिसको, जब जग का असल तत््व,8सर्भोति ज्ञात हो जायेगा । (५ 
वहं निश्वय दी षे कदे सुने; उस वैभव को इकरायेगा ॥ 
प्रमु पसे कषिवरां ने, कियामञ्चे भी पार। 4 

द्याधाम ! किञ्च भति हा; यह जीवन उद्धार ! ॥ 

ऋषि बोले-तरृप)जिस पर प्रसन्न,वह माया-पति अविनाशी है। 

माया उस क अनुचारी है; शुक्ति गति चरण की दासी ३॥ 

यादवेन्द्र ॒के कृपा-पाञ ! यादव दी पार खग्गे । 
५५ कै पूज्य-पथिक; तुञ्चको न अकम डिगारयैमे॥ 1 

< नासनार्नासटनादगासनाअजसअद 


सम 


[ऋ ` 
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ह 'सोऽदह-सोऽरकी अविर-ध्वनि, जागेगी आत्म-तन्वियों मं । 

९ सम्यक्गति-साम्य-माव-शक्तीःव्यापेगी आत्म-तन्वियों में ॥ 

सम्पण जगत, जग का परसार, तुश्चमें दी तुञ्चे दिखायेमा । 

र अ-पुरूष-नाम-सज्ञा मिरकर, केवर “सोऽरं "' रह जयिगा ॥ 

रौ उस समय स्वय जीवन-विशक्तः साङ्प्य-सृक्ति पा जायेगा । 

नर जग, जगत-जीव, जग का नायक, अपने री मे दरशायेगा ॥ 
त यह माग तु्दै मंगर-कर दो; सब आशा परणं ठुम्दारी दो । ध 

र रक्षक श्री विपिन-विहारी रोःयह सफर अशीश इयारी दौ॥ 
ऋषिगण ररे दस तरप; देकर यों वरदान । 
धमराज ने फिर किया, अगे को भस्थानं | 
र दिम-वेग बातन कंप उठा; शीत-ज्वर- ज्वाला व्या इ३। 
“श्री कष्ण कृष्णः कहते कहते; पाञ्ारी वरीं समाप्त इइं ॥ 
रो उठे भीम-““हा हा देवी !; क्या यह काञनी-शरीर इजा?) 
& पीर कर ! अरे ओ पीर-दरण ! देष ! कदां बे पौर इं!॥ 
१ जिस के पीछे दयौधन सा; भई यने संहाय है) 

जिक्षके कारण दुःशासन को; मरवट के घाट उतारा है \ 6 
त दह भृगनयनी भरग-जल बनकर, हा ! नयन चुराये चरी गई । 
वह हाथ-दायनी हाथों से; हा ! हाथ उठये चली गहं ॥" 

कहा धमे ने-“‹ त्यागमें, नहीं राग का काम । 

भीम्‌ ! रटे चर राह भर, माया-पति, घनश्याम ॥ < 

श्सकेदी कारण युद्ध हआ; बह दोष इसी ने पाया है ¦ }६ 
ज्र सख्यि शीत का महा-वेगः प्रायभ्ित बन कर आया ३॥ } 
कुछ ओर बडे सददेव,नङ्र; फिर गङित पाथं बवान इआ। } 

1 हो चका धर्म-शासन समाप्त, भीम का देह अवसान इभा॥ > 


1) 3) अ = = 
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( =2 गायन & 
बल-वीरः धीर, हाथ उढाये चरे गये । 
धन-शीलः श्चुर' पेर बद्यये चरे गये ॥ 
जब बाज उठा, जिषक्ा वोँसां अजल्का बस- 
उस वक्त वे बिलख दी बुखये चङे गये । 
म, तु मे जान द दी,जगत को विजय किया- 


एक दिन वे ओह कफन में छिपाये चङे भये ॥ | 


१ (9 


4 ख ४६ ००१ 


जार्य-मगर हे, उन पर, अफसोस अय“"विनीत 
जो सूखे कष्ण-नाम)ःयुरयि चले गये ॥ 


त्यकुं इए अनाय त्त; ज्ञन-वाब--नर्‌ नर्य ) 
उसी समय यक श्वान ने, कहा विनय के साथ ॥ 
राजन्‌ ! षस थोड़ी कसर रदीःरक्ष्यको न शेड दीजियेगा। 
ममता को मोड़ दीजियेगा; भाया को तोड़ दीजियिगा ॥ 
अब समय नदीं है रोने का; वैतरणी में स्नान करो । 
श्री यादवेन्द्र माध्रव-षुङुन्द्‌; ऋह्म-स्वङप का ध्यानं करो॥ 
वैतरणी के स्पशेन से; वह सृक्ष्म-देह पा जाओगे। 
% जिसके द्वारा सुर-खोकों मे; बेखटके जाने पाओगे ॥ 
%/ रां,अब विलम्ब का काम नरीक्षणक्षण बहुमूल्य जा रहा हे! 
राजन्‌ ! जल्दी कर)सुर-पुर से,वह देख विमान आरहा है ॥ 
धमराज ने किये ज्यों; वैतरणी-ल्लान । 
तब तक आया स्वगं से, सजित-पुष्प-विमान ॥ 


इन्द्र ने कदा-'“हे धमे-राज ! पुष्पक पर चरण धारियेगा । 
मई 
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देवता कड उत्कण्ठित है, राजन्‌ ! वैकुण्ठ पथारियेगा ॥ 
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रै देव-गण आरती-थार खयि, ृप-षर का मागे निहारे 
छर देवियां काचनी-मार लिये, जय-जय के गीत उचारे ह ॥'" 


धमं राज बोरे-मृजञे है आज्ञा स्वीकार । 
पर होगा मुञ्ञसे पथम, भेरा मिन सवार ॥ 
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> यद स्वगे-मागे-दशक मेरा यदि पुष्पक पर चढ़ सकताहै । 






तो यह उसका अत॒चारी भी; छ आगे को बढ़ सकताहै॥ 
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१५ १८. स्वगसिहणपर्व-पाण्डव-स्वगगमन (९०३ ) 


र हो गये अचम्भित विष्णुदूतः तैरोक मेँ जयजयकार इष 1 # 

श्री “धरम” कृष्ण-पद्‌-वन्दन कर+धान कै समेत सवार इए ॥ 0 

रै आलोक विरोक अं फैला; निध्थोक देव इराने लगे । # 

र देवियां पुष्प ब्रसाने कग; गन्ध ध्म-यश गाने गे ॥ } 

स्वागत-र्वकं इन्द्र ने छया; अद्धाक्षन का व्यवहार इ । ॥ 

श्रीकृष्ण-कृपासे स्वयं एव; स्वगे पर धभ-अधिकार इआ ॥ 
दया-धाम ! घन-श्याम ! परभु}; माया-पति वजचन्द्‌ । 
जन ‹““शेडेन्द्रः” “विनीत को, पार करो यदु-नन्द ॥ 


2 गायन &@ 

माघव ! तनिक इमे भी; आधार दिये चलियो । 
यह दाथ भी दयामय !; हाथों में ल्य चखियौ ॥ 
लवे न देख कोह, यमत नाथ ! इमको- 
पीताम्बरी की थोडी सी ओट कयि चखियो । 
बद्‌ जायेगी ङक ताकत यम के सुकाव्रि भ 
कृजरी गॐ का कान्हा; कछ दूध पयि चखियो ॥ 
वैकुण्ठ के द्वारे परः यदि दो न शज्ञर मेरी- 
पद्-जान की तली में तो “दास” स्थि चलियो । 
बस आखिरी यदी है, “शेखेन्द्र" हे तुम्हारा- 
जसे बने, वदां तक; “गोविन्द्‌ स्थि चखियो ॥ 

इस भकार परा हज; भारत का आख्यान। 

कहो भेम से बन्धु-गण, जयति रुष्ण-भगवान ॥ 
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जो सपेम इस भन्थ को; पटे; घुने चित छाय । 
उन के सब अभिराष्‌-शुभ, पूजं यादव-राय ॥ 
भीर-भरी जर जरी सी, सहरी परी भेलञार। 
जन ''विनीत-शेेन्द्ः” को.नाथ ! खगा दो पार ॥ 
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